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तं सच्च भणवं- 
| सत्य ही भगवान है! 
एवं खु नागिणो सारं, 
ज्ञानी होने कासार यह है कि- 
जं न हिंस किवशं । 
किसीकी भी हिसान करे। 


. नाशं नरस्स सारं, 
ज्ञान-मानवता का सारहै। 


सरोवि नाणस्स होड सम्पततं । 


ज्ञान का सार है- सम्यक । 
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ग्रणुत्तरेहिं गरणपहस्पेरटिं जत्तो, सागरोव्व गम्भीरो दीहृदसी मट्‌प्पा । 
नाहस्स सण्णा सिरिमोत्तोरामी, श्रायरिमौ भासी विसालकिनत्ती ॥१॥ 
तस्सतेवासी पृण्णपुञ्जस्सामी, कूम्मोव दतो सीव सोमो । 
थेरे मृणी गणवरई य नामेण, गणावच्छेदुश्रपयालकिश्रो ॥२॥ 


तस्स सीसे य॒ महाणुमावो, गुरुभत्तिकारश्रो पण्णालघीरो। 
विक्लायक्त्ती जयरामो नाम, रत्ती वएसु सया श्रपमत्तो ॥३। 


तस्म दिक्लिग्रो इगियागारसम्पन्नो, सुहुमनाणेच्रु आसी विसारभो। 
नामस्थि जस्स सिरिसालिगगामो, तस्स पसाएण लिहिश्रौ एकच गंथो 11४1 


मायारधम्मदप्पणमिव सतिकर, आयारसुयं भ्रवतिमिरविणासय। 
साहु भायार वौहयं वौरेण पण्णत्त,चारित्तविवड्ढण मोक्छमग्गपयासय ॥५॥ 


इम्मस्तत सुयस्स “हिंदी पयत्थो, छाया भादि विभरसिश्नो य। 
लिहिथ मया गुरुपसाएण भ्ाइ्रिएण श्रप्पारामेण ॥६।। 


( २० 
च्राचाराद्ध का परिज्ञाता, तो उसे उपाध्याय पद से शर्टद्रत क्रिया जा सकता ३४ | 
इसके अतिरिक्त साधु साध्यौ के जिए चह शआ्ावनण्यक द्वै करि वह सर्वप्रथम 
आचाराद्ध का अध्ययन करे । निकर सूत्र मे स्पष्ट शन्भोमे लिखराद्धै करिजो साधु 


आच.राङ्ग ऊ ध्ययने किए विना दही न्य आगमो कर चअनुशीलन-परिशतीलन करता दहै, 
तो उसे रघु चातुमौनिक प्रायरिचित आ्राता है । 


उक्त पाठों से यड्‌ स्पष्टटो जाताद्ैकरि श्रुत-सादित्यमे श्राचाराङ्ग सूत्रका 
कितना सड दै । च्वाराङ्ग# सूत्र का परिता सुनि ही आचाय चादि पद को प्राप्न 
कएने का मधिकारी होताहै। निससाघु को आचाराद्ध का वोध न्दी उसे कोडपद 
नशं दिया जा सक्ता । इमते आचाराज्ञे का गौरव स्वयदही स्पष्ट हो जातां है] उक 
लिट तरिरोप कने की आवश्यकता नदी है 1 


घाचाराद्ग सूत्र जितना सरल हे, उतना टी गम्भीर ह । दोरै-छोे सूत्र मे इतने 
गहन भाव समाविष्ट कर द्रि ह कि मानों गागर मे सागर भरव्रिया हो श्रत उसके 
अथं एव मोको स्पष्ट करने के लिए श्राचार्यो ने इस पर्‌ विशद टीकाए लिखी इ 
सवे प्रथम चाय भद्रबाहु स्वामी ने इस पर नियुक्ति लिखी थी । इसके पश्चात्‌ सिद्ध 
सेनाच्यं ने गन्धदस्ति भ्य नामन टीका की रचना की) विद्धारो का अभिमत है क्रि 
यह्‌ टीका बहुत त्रिंशाल एव च्राभ्यासिक श्रं को प्रकट करने वादौ थो । प्रत्युत आगम 
के टीकाकार शी शीलाकाचायै ने अपनी टीका उसी के आधार पर लिखी है । श्री गन्ध- 
हस्ति टीका की गहनता को स्पष्ट करते हु ष्रो शीजाकाचा्थ आचाराज्ञ टीका की उत्था- 
निका मे क्लिखते हे कि गन्धहस्ति उत श्चाराज्ञ सूत्र के शस्त्र परिज्ञा ्रध्ययन का वणैन 
अस्य्न्त गहन-गम्भीर है । जिननासु सज्जनो को उसका खगमता से वोध हो सके, इसके 











र व्यवहार सूत्र, ३, ३1 
¶ जे भिक्खू णव वमचे"इ प्रतराएता उवरिमसुय वाएद वायन वा साइज्जर्‌ । 


-- निशीथ सूत्र, १६, २० | 

& श्रसतुतत पाठो ने प्रमुरत पय्रायारप्पकणे" का तापं ्राचार अकल्य भर्थात्‌ निशीथ 
"महिन प्राचाराद्खसूत्रसेहै] निशीथ भ्राचा-द्ख काणएक श्रध्ययन है! द्वितीय श्रनस्कन्य की 
पां चूलान्रो भें पाच्चौ चूला का नाम प्रायारप्पकप्प या निक्नीथ है श्रौर यङ्‌ भचाराद्ख ल 
यी] परन्तु, वादमे यद प्रातारार् मे गूक्‌ करदी गई श्रौर इसे निशी सू्रके नमसे चेद 
सृत्रो मस्थानदेद्धिवा गया । व्रत यत प्राचाराम के चध्ययन का प्रथं है-- आचारप्रक्ल्प वा 


निशी नानक प्रव्ययम नद्ध पूरे आचारम का परिज्ञान क्रगना|। 
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मे द्वितीय शृतत्कन्ध को स्थविर कृत माना हे । स्थविर शब्द्‌ को व्याख्या कसते हृष 
श्राचाय॑ शीलाक ने चतुर्दश पूवेधर को स्थविर माना है । परन्तु, चूरिीकार ने स्थविर 
का रथं गण॒वर्‌ किया हैष । इससे यदं स्पष्ट होता है कि करु विचारक आचाराग के 
प्रथम श्रुतस्कन्ध को गणधर कृत श्मौर द्वितीय श्रुनस्कन्ध को स्थविर (चर्वद्श पूर्वधर) 
करन मानते हं चीर कुदं विचारक दोनों श्रुतस्कन्धों को गणधर छत मानते 


वतेमान मे भारय एवं पाश्चात्य देतिहासिक एवं दारार्सिक विद्वान प्रथम- 
श्रुतम्कन्ध को दी गणधर करत मानते है । परन्तु, आज के कृद्धं विद्वान एवं श्रागमवेत्ता 
द्वितीय शरुतस्कन्य को भौ गणधर छत स्वीकार कर्ते ह । प्रस्तुत चागम के व्याख्याकार 
श्रद्धय स्व० च्राचा्य श्री च्ात्माराम जी महाराज द्वितीय श्वतस्कन्ध को गणधर 
छत मानने के पत्त मे हे ! श्नौर इस सम्बन्ध मे उनके विचार द्वितीय श्रूतस्छन्ध की भूमिका 
मे दिए हं । ्राचा्य॑श्री कै द्वारा किया गया अन्वेषणु (65670) श्रौर दिए गए तकं 
(476८7160 15) श्पना विशटेप सहस्व रखते ह । छन्ने सोध करने वाले विद्वान (२€8- 
€870)) 50101073) के ल्िए्‌ मामे प्रशस्त कर दिया हे । 


च्माचार्यश्री ते श्रपनी खो जपं भूमिका मे उसे मापा, भाव, देली श्रादि सव 
षयो से गणधर्छरत सिद्ध करते का प्रयरन किया ह । उनका प्रयत्न कितना सफल रहा 
टै, यद तो विन्न पाठक दी वना सकते ह । परन्तु इस दिशा मे जो उन्न प्रयत करिया 


है वह्‌ स्तुत्य है चौर उनका श्रम हमे चिन्तन के लिए नई प्रेरणा देगा, इसमे को$ सन्देह 
नदीं है । 


यद तो हम उपर देख दुक है कि भापा, भाव एव शली की दृष्ट से द्वितीय 
शरुतस्कन्ध प्रथम से सवेथा भिन्न है 1 दोन की मापा, माव च्रौर शैली मे शचआकाश-पाताल 
जितना अन्तर हे । प्रथम श्ुतस्कन्ध कौ भापा मम्भीर न्नीर प्राल्जल ड, उसके वो मे भी 
गहनता है मरौर उसकी शैली सूत्र थोड़े शदो मे बहुत कुदं या सव कृं कह देने की, शली 


मन क्‌ जयः 0 














४ थेरेहिःऽगु्गहद्ढा सी सहिग्रं होउ पगडत्थं च । 
भ्रायाराभ्नौ प्रत्थो श्रायारगेसु षविभत्तो | 


~ प्राचा० ति० २८७ | 


ध तत्र इदानी वाच्य-केनैतानि निर्ूढानि; किमथ) कुतो वेत्ति १ श्रत प्राह॒--शस्यविर ' 
श्रतवृद्ङ्चतुदशपूर्वविदि भनिर्ूढानि --इति । --भ्राचा्यं लीलाक्र | 


¶ एयाणि पुण श्रायारुगाणि प्रायारा चेव निज्जटाणि केण णिज्जुढाणि ? येरि, 
येर--गणधरा 


--प्राचा० चूण, ३२६ । 


८९2) 


जाता है मौर उसके आधार पर किया गया निय अपिक प्रामाणिक एनं यतोपग्रद 
होता है । 


जेनागमों मे यह्‌ स्पष्ट उल्लेख मिलता है परितीर्थफर अरद्धमागधी भापामे 
उपदेश देते हैः । केवल तीर्थकर ही नदीं, प्रव्युत देव एव आय॑ पुरुप भी अद्धमागधी भापा 
मे बोलते ह । भारती एव प्रज्ञापना सूत्र मे इसको स्पष्ट उक्लेख मिलता है किं देवों एव 
आर्यो की अद्धमागधी भापा है] इससे यहं स्पष्ट होता किं अद्वमागधी भाषा गहन- 
गम्भीर एव श्रेष्ठ मानी गह है । रेतिदासिक अन्वेपणसे भी यह स्पष्ट होताहै करि यह 
मारत की चति प्राचीन भाषारदीहै। संस्कृतका उदम मी इसी भाषासे हुत्राहै। 


प्रस्तुत आगम भी अद्धमागधी भाषामे रचा गया है] प्रस्तुत आगम की भापा 
एव रौली अयिक प्राचोन है । इसमे आपै ऋद्धं मागधी के अधिक प्रयोग मिलते है । इसक्रा 
भव्येक पद्‌ अश्र गाम्भीथै, पद्‌ लालित्य एव भाषा सौष्ठव को लिए हुए है । इससे यह स्पष्ट 
होता है रि ्ाचराङ्ध सूनर ससे प्राचीन है श्रौर इसी कारण इसकी अत्यधिक महन्ता है । 


सूत्र शाब्द का विदलेषण 


जैन परम्परा मे चागम का सूत्र के नाम से भी उल्लेख क्रिया गय। है । च्चाराङ्ग 
श्रत-श्रागम साहित्य का सर्व॑ प्रथम सूत्र प्रथ है । सत्र शब्द के भेदं एव उसको व्याख्या करते 
हुए नियति कार आचाय भद्र गाह वृहस्कल्य सूत्र की नियति मे लिखते है-- १-सृत्र अ 
से अ्रोधित होता हे, ससुग्त है, इ-श्केप है, ४-सूक्त है, ५-सृचक दे, ६-स्चिका-सई 
हे, ७-उरपाद्क हे, म-श्नुमरण कत है । 








कैः भगव्रयण श्रद्धमागदिएु भासाएु घम्ममाईइक्खद 1 -- समवायाद्खु सूत्र, ३४ - 
प्रढमागर्हाएु भासाएुं मासद्‌ प्ररिहा घम्म परिकटेद्‌ । -- श्रपपात्तिक सूत्र | 


पैसे कित भासारिया१ मासाप्याजे णश्रदढधमागहृए भासाएु भासेति तश्यवियण 
जत्य वभी लिवी पवत्तद्‌ । यभिए ण लिविए श्रटूठारस्स विह लेक विहाणे प० त° वभी१ 
जवणाणियार्‌ दोसाउसिया३ खरोटी पुक्खरशरिया५ भोगवदया६ प राइया७ ग्रत्तक्ख- 
रिथान प्रच्खरपद्धिया€ वेणदय१० निष्ठया ११ ब्रकलिवी १२ गणियलित्री १३, गन्वन्वलिवी १४ 
भ्रायसलिवी १५ मदहिसरी १६ दामिलिवी १७ पोलिदी १० सेत भासारिया । 


-- ( प्रज्ञापना १ पद) 
देवाण मते । कयराएु भासाए भासति 7 कयरावा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सत्ति? 


गोयमा । देवाण ब्रद्धमागहाएु भासाएं भामति साविध्ण ब्रद्धमागहाभासा भासिज्जमाणी 


विसिस्मत्ति । -- भगवती० शञ० ५उ० ४) मु० १६१। 


नम 


२९ श्रायकद्सीं अरहियति- 

२६ आयग्रचक्लू- 

२७ श्रायाण भो सुरधूस-- 

२८ अवन्ती केयाबन्ती लो-- 
२६ 1 | |, षि 
३० आआयावन्ती केयावन्ती लोगस्षि-- 
३१९ आवन्ती केयावन्ती ल्ोगसि-- 
२३२ प्र श्र ¶ ~ 
३३ शआ्वट्ट तु पेहाए-- 

३४ श्ावीलए, पवीलए- 

३५ आस च रद्द 

३६ श्रासोवत्ता एतं-- 

३७ आहारोवचया- 

३८ इच्चेव सयुदिठए-- 

३९ इणमेव नावकखति- 

४० इम निरद्धारय-- 

८१ इमस्स चेव-- 

४२ दृह च खदु भो- 

४३ इहु अणाकखी-- 

॥ 4 इदमेगेसि-- 

४५ र 39 

४६ दरहमेगेसि चअयारगौयर्-- 
४७ इह्‌ संतिगया-- 

४८ उड्ढ अह तिरिय- 

४९ 


= 


ज्र 37 ९। 
१० उदेसो पासगस्स-- 
५.१ । र 
१२ उवादयसेसेण-- 
५३ उवेर्दिए- 

१४ एम व्रिर्मिचमार्णे-- 


= 


(ख) 


सूत्र ख्या 


५७ 
ॐ॥ 
१७६ 
१४७ 
१३४ 
१५० 
१४२ 
१५२ 
१७०५ 
१३८ 
(= 
११५ 
२५५ 
दद 
८१ 
१३८ 
१९१ 
२५ 
१३९ 


१२दे 
१६६ 
भख 
४२ 
१६८ 
णद 
१०४ 
दन 
११५. 
१२५ 


पृष्ठ संख्या 


१७५ 
२७४ 
४९२ 
४१७ 
३८ 
४२४ 
४५१ 
४२८. । 
- ४७२ 
३६६ 
२५१ 
३३४ 
५७० 
२०३ 
२३६ 
३६४ 
- ६४ 
१०५८ 
३.९२ 
१४५ 
३८१ 
4 41 
१७७ 
१४३ 
५५ 
२४४ 
३०४ 
० 
९६० 
३६६ 


प्रथम अध्ययन, उदेशक १ ११ 











मनक 
क्रिया) रीर शिप्यको प्रेरित कियाद किं वह्‌ विनम्र माव से रुरु चरणों मे वैठकरदही 


शास्त्र का श्रवण करे । णसौ विनम्र वृत्ति वाले शिष्य के लिए दी शवायुप्मन्‌ः पद्‌का 
प्रयोग किया दै | 


“्माउसं । तेण इस पाट के स्थान पर कुदं प्रतियों मे “आयुसंतेणंः तथा 
(य्राचसंतेणः ये दो पाठान्तर भी मिलते द । इनके अर्थं परभी विचार कर जेना अप्रा 
मगिक नदीं होगा । श्रामुमंतेणंः इस पद की संस्कत दाया “च्रामृशता" ओर 'अवसंतेणः 
पदं की संसृत छाया (्रावसता' होती हे । उन उभय शब्दं का संवन्ध “मेः पद से है | 
यायाकदिषकरिय दोना पद्‌ आ्पुधरमा स्वामी कै विशेषण द । टीकाकार श्री शीलाकाचाय 
ने दोना पदां का अथे इस प्रकार किया है--श्मया च्राञुसंतेणं आ्खरशता (सशता) 
मगघन्‌-पाद्‌रचिन्दम्‌; अवसन्तेणं--आावसता वा तदन्तिके 1” 

अ्थात्‌-मगवान महावीर के चस्णो का स्प करते हए मैने या भगवान 

हाचीर के पास निरन्तर निवास करते हृए मैने । 


उक्त ठोर्नां पाठान्तसे से श्रुत ज्ञान करी प्राप्न एवं उमकी सफलता के लिए शिष्य 
के जीवन में जिन गुण एवं संखा का सद्धाच दोना चाहिए, उनका भली-मांति वोध 
दो जाता हे । सव से पले श्रत्रादी शिष्य के जीवन्‌ में विनम्रता एवं गुर्‌ कै प्रति प्रगाद 
श्र्धा-मक्ति दोनी चादिए्‌ । यदि शिष्य का जीवन-दीप विनय एवं श्रद्वा फे स्नेह-तेल से 
साली है? तो उसमे श्रुत जान की प्रकाशमान ज्योति जग नदीं सक्तौ, उसके जीवन को 
सम्यक्‌ जान कै प्रकाश से अ्लोकरित नदी कर सकती । यत श्रत जान को पानेकेलिर 
गुरु के प्रति श्रस्था एष सर्व्व सम्प करी भावना तथा उनको सेचा-शु्रपा मे सलग्न 
दने की वृत्ति होनी चाहिए! 'च्माग्रुसतेणंः यद न्धं आदी एवं समुञ्ञ्वल भावों का 
संसुचक है । 
श्रत्ान की प्राप्चि केलिषु गुर्‌ चरण सेवा दी पर्यात्र नदीं है, परन्तु उनके निकट 
म रहना भी ्चावश्यक है । गुर्‌ के निकट मे स्थित रहना दो अर्थो मे प्रयुक्त होता है- 
(१) सदा गुर के पास या उनके सामने दी रहना; अत. समय पर उनकी सेवा कर सके 
चन्टे किसी कामके लिण इधर-उधर से आवाज देकर न बुलाना पड़े । (२) उनकी 
श्रान्ा मे विचरण करना 1 पनी प्रवृत्ति उनके विचारालुसार रखना । क्त्र से दृर रहते 
हए सदा उनके पथ का अनुगमन करना भी उनके निकद मे वसना है! उसी भावना कतो 
घ्यान मेँ रखक्रर शिप्य को अन्तेवासी भी कष्टा है । अन्तेवासी का यद्‌ श्यै नहीं दैक 
चट सदा उनके साथ्रया पसम टी रहे । ्रावश्यकवां पड़ने पर वह क्तेत्र से दूर भौ 
जा सकता है, परन्तु उनके विचायं पवं च्रान्ना से दुर नहीं जाता । अत श्रत चान प्रापरि 
क इच्छुक सायक को द्रव्य चीर भाव दोनों तरद्‌ से गुरु के निकट रहना चादि । 
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विरोघ जेसी को$ वात नही है । हम प्रत्यत रूप से देखते ह, अनुभव करते है कि स्वै 
को गला कर उसका कगन वना लेते ह, फिर कंगन को तड्वाकर बटन या अंगूढी या 
अर ऊठ आमूषण वना लेते ह । इस तरह प्रत्येक वार वस्तु के स्वरूप मे परिवतेन हो 
जाता द । एक स्वरूप का चिनाश होवा है तो दूसरे स्वरूप का निमांर होत्रा है, परन्तु 
पू एवं उत्तर की दोनों अवस्थाच्रा मे खसं अपने रूपमे सदा स्थित रहता है 1 यही 
स्थिति प्रत्येक वस्तु की है । द्र्य रूप से प्रत्येक वस्तु सदा स्थित्त रहती है तो पर्याय रूप 
से उसमे सदा परिवर्तन होता रहता है । इसलिए जव किसी वस्तु को नित्य कहा जाता 
दै, तो उस का अभिप्राय य है कि वह परिणामी नित्य दै, उत्पाद्‌-ज्यय-्रौन्य युक्त है । 
यदी वात आगम के सं्वध मँ समनी चाहिए | द्रव्य रूप से आगम नित्य हेः धुव है, 
अनादि से विद्यमान ह । परन्तु पयय रूप से अनित्य हे । क्योकि उस जैकालिक सत्य 
को अभिव्यक्त करने वाले अनस्त समय मे अनन्त तीर्थकर हो चुके हे ओर भविष्य काल 
मेँ अनन्त तीर्थकर होते रदे श्रौर अपने समय मँ समी तीर्थकर उस भैकालिक सत्य का 
अथै रूप से उपदेश देते दै । अतः उपदेष्टा कौ शरपेन्ञा से उस समय के तीर्थकर आगमं 
% पररूपक कटे जति है । जैसे बतेमान मे उपलव्ध आगम के उपदेष्टा भगवान महावीर 
दै । इस दृष्टि से श्नागम नित्य ई, सादि ह । इस तरह गम नित्य मी है श्रौर अनित्य 
भी । 














५ 


मघ्तुत सूत्र मे आये सधम स्वामी, जम्बू अनगार से वेोले-दे आयुष्मन्‌ जम्वृ । 
मैने सुना है कि उस भगवान्‌ ने इस प्रकार प्रतिपादन क्रिया है। इस सूत्र को युन~पद्‌ 
कर यद प्रशन पृच्खा जा सक्ता हे किं भगवान्‌ ने क्या प्रतिपादन क्रिया था किंस वात 
को अभिव्यक्त किया ¶ प्रस्तुत प्रन का समाधान देते हए सूत्रकार ने कहा-- 


मूलम्‌--इद्मेगेसि णो सरणा भवह ॥ २॥ 
छाया- शृदैकेषां नौ संज्ञा भवति। 


पदार्थ-इह = इस ससार भे । एगो = किन्ही जीवो को । णो नही ।सण्णा स ज्ञा- 
ज्ञान । भवइ == होता है । 


मूलाथं-इस ससार मे किन्दी जीवो को प्रथवा श्रनेक जीवो को ज्ञान 
नही होता है" 


हिन्दी विवेचन--चाचारांग को प्रारम्भ कसते हुए यं सुधमौ सामी ते यह कषा 
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ज क + । + 
सारो आगो अहमपि, जव-घरणयगे्ो अणुरिसाथ्रो 
[५ ५ ४ जं ( ड [9 रि 
वा अग्रो अहमंसि । एषेगसिं जं एायं भवति अस्थि मे 
(५ + 3 
आया उकराइए, जो इमायो दिसा्मो अएदिसाओओ षा अणए- 
^~ च %‰ [4 
संचरई, सव्वाओ दिप्ताञ्रो अणएुदिसाथ्मो सोऽहं ॥५॥ 
छाया-सं यत्‌ पुनर्जानीयात्‌ सह सन्मत्या (स्वमस्य), परव्याफरशेन अन्ये 
पामन्तिके वा श्रुत्वा तद्यथा-पूवस्या वा दिशाया आगतोऽहमस्मि यात्‌ अन्यतर 
स्या दिशोऽदुदिशो वा आगतो अमहरिम । एवमेकेषां यदि ज्ञातं भवति-अस्ति मे 
आस्मा आपपातिक्ः, योऽस्या दिशाऽुदिशो वा ्रनुसंचरति, सर्वस्या दिशो- 
ऽनुदिशः सोऽदम्‌ । | 
पदाथै-से--बह ज्ञाता । पृण--यह्‌ १द वाक्य सौन्दथं के लिए प्रयुक्त किथा गया है । 
समहयाए--सन्मति या स्वमति । परवागरणेण--तीर्थकर के , उपदेश के । सह-साथ । वा- 
श्रयव, \ अण्णेसि श्रनितिएु सोवा री गकते से श्रतिरिक्त श्रन्य उपदेष्टाम्रो से सुनकर । ज--जो 
जाणेज्जा--जानता है तजहा- व्ह इस प्रकर है) पुरत्यि्राप्नो वा दिवश्रो- रं दिशा स्े। 
-श्रागच्नो श्रहमसि--र्म ्राया हुं । जाव--यावत्‌--यह पद यह्‌ श्रपठित श्रविष्ठ पदो का सभूचक 
ञ्रव्यय है । श्रणष्यरीश्रो--विदिक्ासे। श्रागग्रो श्रहमसि--्मैभ्नाया हँ । एवमेगेसि--इसी 
भ्रकार किन्ही जीवो को ज--जो। णाथ--ज्ञात | मवति-होता है, वह्‌ यह है के मे-- 
मेरा । आया भ्रात्मा ! उववाइए-्रौपपातिक-जन्मान्तर मे सक्रमण करने वाला । अत्थि--है। 
जो इमाओो दिसामरो-नो श्रमुक दिशा । वा--नथवा । प्रगुदिाग्नो--विदिलला मेँ ! एव सव्वाश्नो 
दिसाभ्रो-सभी दिशाभ्रो । वा-प्रयवा 1 अ्रणुदिसामो--विदिशो में । श्रणुसचरइ-- रमणः करता है । 
सोऽह-मे वही हूं । 
मूलाथं-वह ज्ञाता स्वमति या सन्मति से, तीर्थकर के उपदे से श्रथवा 
किसी श्रन्य भ्रतिशय ज्ञानी से सुनकर यह जानर्ेताहै किम पूवं दिकलासे 
राया ह यावत्‌ किसी भी दिशा-विदिद्या से प्राया हू । भ्रौर वह्‌ यह भी 
परिज्ञात कर ताह कि मेरी श्रात्मा ्नौपपातिक है । इस के अतिरिक्त वह 
इस वात को भौ भलो-माति समभचर्ताहै किग्रमुक दिशा-विदिशाम्ो में 
्रमणक्ील जो ्रात्मा है, वहम हीह । 
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नधत दै । कमे अर क्रियो फा संबन्य तो स्पष्ट ही है । इसलिए जो व्यविन्न आत्मा के 
स्वरूप को भलीमांति जान केता है, सो फिर उससे लोक का स्परूप, "कर्म का स्वरूप एवं 
करिया का स्वप अज्ञात नदीं रहता । इसी चआचाराग सूत्र म श्रागे वताया है ' कि श्ल 
च्यक्ति एक को जानता है बह सब को जानता है च्रौर जो सव फो जानता है चह एकं 
को जानता है - 


“जे एग जाणद से सगव जाणद, जे स्व जाणद से एग जाणद" 


बस्तु का विवेचन करने के जिए सव से पडते ज्ञान की आवश्यकता है । जव 
तक जिस वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान नदी है, तव तक उसके संबन्ध मे इद भी 
नी कटा जा सकता । इसी कारण सूत्रकार ने पहले ज्ञान प्रापि के साधन का विवेचन 
किया श्रीर उसके पञ्चात्‌ आतमा, लोक, कर्म॑एवं क्रिया ऊ स्वरूप को स्पष्ट रूप से 
भरतिपादन करने वाली आत्मवादी, लोकवादी, कर्म॑वादी शौर क्रियावादी श्रादि वन्वानो 
का विवेचन किया । जान का जितना अ्रधिक विकास होता है, व्यक्ति उतना दी श्धिक 


चात्मा आदि द्रव्यो को स्पष्टं एवं श्रसंदिग्ध रूप से जानता-सममफता एवं 'परिज्ञान विषय 
का विवेचन एब प्रतिपादन कर सकता है । † 


, जैन दशन के श्रवुसार्‌ श्रारमा शमाणभ कमे का कतषै एवं कर्म जन्य 
अच्छे-वुरं फलो कां भोक्ता, अरख्यात प्रदेशो, शरीरन्यापी, अखण्ड, चैतन्य रूप एक 
स्वतन्त्र द्रव्य है 1 उत्पद्‌, व्यय चौर धरोव्य युक्त है । वद पययौ्ोः की अपेता 
भतिक्तण परिवतेन शील है, तो द्रन्य की अयेक्ता ˆ से सदा अपने रूप मे स्थित रहने 
से नित्य भी है । वास्तवमें देखा जाद्‌ तो वह न सांख्य मत के अनसार एकात- 
कूटस्थ नित्य हे, श्रौर न बौद्धो द्वारा मान्य एकान्त अनित्य ~~ त्णिक ही दहै। जेन 


मी द्रव्य मे एकान्तता को अवकाश ही नदीं है। क्योकि प्रत्येक द्रव्य अनेक गुण- 
युक्त है । अतः जेन दरौन ने अनुभव सिदध परिणामी नित्यता को स्वीकार किया 
हे । क्योकि ज्ञान-द्शैन आत्मा का गण है श्रौर उसमे भरतिक्तण परिवर्तन होता 
रदता"है, क्ञान-ददौन की पर्याये बदलती रदती है तथा करम से वद्ध च्रात्मा केश्ञरीरे 
म, मानसिक विन्तन ' म, विचारो की परिणति म, परिणामों तथा, नरक, तियैव्नवः 
मरय जीर देव आदि गतियो को अवस्था भ परिवतन होता रता ह, परन्तु इन्‌ 
सब पयायिक परिवसैनो भं आत्मा अपने स्वरूप भ सदा स्थित रहता है, उसके असंख्यात 
भवेशो तथा शद्ध स्वरूप म को$ परिवर्तन नदीं घाता, इस दृष्टि से आत्मो नित्यं 
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भी जीर अनित्य सी अथान्‌-परिणामी नित्य-- नित्यानित्य है ! 
. , चौ सपेक् ष्टि अत्मा को एकः अर्‌ अनक -मानने तथा उदके आर 
यर्णिाम क संबन्धमेभीस्दी च्छ दै । जेन ठशेन वेदान्त सम्मत प्क आत्मना तथा 
नेयायिक्र द्वासा मान्य अनेकं श्रात्मा के एकान्त पथ कोन स्वीकार कर व्ह दोनों 

अरिक्त सत्यको स्वीकार करता ह 1 आतम व्य की ऋपेक्ता से ोक्छ मे स्थित अनन्त- 
श्ननन्त अत्मादं समानगुण वाणी हैः सत्ताकौद्ष्टि से सव मे समानता है, च्य 
क्रि सभी ्ात्मादं च्रसंख्यात प्रदेशी ई, उपयोग गुण से युम्व ड, परर्णिमो नित्य & 1 
इसो अपेक्ता से स्यानांग सूत्र मे छदा गय। ह-- “दगे आयाः अर्थात्‌ आत्मा एक है| 
यह दई समष्टि की अयेक्ञा; परन्तु उ्यष्ि की अपेता समी आत्मं अलग-अलन दै, सव 
का ब्लान-दरीन एवं उसकी असुभृति अलग-अलग हं सव का अपना स्ववन्त्र अस्तित्व दै 1 
चीर तंसार में परिश्रमरश्तील अनन्त-अनन्त आत्मानां का उुख-दःख का संवेदन अलग- 
अलग दै, सवका उपयोग भी विभिन्न प्रकार का दै-किसी मे जान का उत्क्पै दै, चो कसो 
स्न अपकर्ष &] इस अपेता को सामने रख कर अगम मेँ कटा गया हैकि ्रात्मापं अनन्व 
ई{ । अर दोन अपेक्ताएं खत्य दं ; अनुभव गम्य हे । अस्तु, निष्कं यह्‌ एदा कि आत्मा 
एकर भो है नौर श्ननेक मो है 1 उसे एकान्ततः एक या अनेक न कट कर्‌ "एकानेक कटना 


मानना चादिए 1 ष 7 दना 
त्मा के परिमाण क्र सम्वन्य मं ओ समी दोना मं एकरूपता नहीं 


कद्ध त्मा को सर्वव्यापक मानते दैः तो कुं विचारक -च्रएपरिमार वाला मानते 
टं | जैना को दोनों मान्यतां स्वीकार नीं हं, वे त्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते 
हं अर्थात्‌ अनियत परिमाण बाला । क््याकरि ञुद्ध ्रात्मा जा कोड परिमाण 
ह नदी, परिमाण- रकार रूपी पदार्था क टोते ह अर आत्मा अल्पीदहं।फिरमो 
आदम प्रदेशो को स्थिव दोने क लिए ङं स्यान अवश्य चादिए्‌। उस्र अपेन्ना से 
आतम प्रदेश लिवने स्थान को घेरे हं। वह अस्मा का परिमाण कदा जाताद्‌ । 
अआलमाएं अनन्त इ चौर प्रस्वेक आत्मा क असंख्यात प्रदेश ईह अर्थात्‌ प्रदेशों कौ 
चिस खवर आत्माएं तुल्य प्रदेश वाली 1 अर आलत्मप्रदेल स्वभाव से संकोच 
विस्वार बाज्नि ई 1 जंसा छोटा चा वडा साधन मिलवा ह; चनो के अनस्प बे 
अपने तममे को संकोच मी कर लेती द 1 चार फला भी देती दटं। जसे - 
विशाल कमरे छो अपने प्रकाश से जगमगाने वाला दीपक, जव छोटे सेकमरमें 
स॒ दिया जावा इ वो च उसे दी प्रकरारिव कर पावा ट्‌ यवा उस्र त्रिरा 


स्नः) > 


श 
५ 





` % श्रगनायि य दव्वाधि, कालो पम्ननजतवौ 1 
{ - त -उत्तेसधघ्ययनं सूच, रदः =॥ 
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जसे अनुभूति एवं स्ति का आधार एकः ही है 1 उसी तरद्‌ कर्त्व 
ओर भोक्दत्व का आधार भी एक है । अनुभव करने बाला चौर अपने कृत 
अनुम को स्मृति मेँ संजोए रखने वाला भिन्न॒ नदीं दै । ठेसा कमी नदीं होता 
कि अलम कोई करे अर उन अनुमूतियों को स्मृति मे कोई ओौर दी स्वे । 
उसी तरह क्म का कर्ता एवं कृत कमे का भोक्ता एक दीहोता है । याये 
कहना चाहिए कि जो क्म करतादहै, वह उसका फल भी भोगता है रजो 
फल भोगता है वह अपने कृत करम का दी फल भोगता है! अत. कर्तृत्वं ओर 
भोक्तृत्व दोनों एक ज्यक्ति- आत्मा मे घटित होते ह । सांख्य का यह मानना 
कि आत्मा स्वयंकम नहीं करता है, कर्म प्रकृति करती है चीर प्रकूति द्वारा कृत- 
कसं का फल पुरुष- आत्मा भोगती है तथा बोद्ध देन कायह मानना कि 
क्म कपए्ते बालौ आत्मा नष्ट हो जती है उस विनष्ट अत्मा दारा कृत कमे का 
फल उसके स्थान में उत्पन्न दुसरी अत्मा या उक्त आत्मा की सन्तति भोगती हैः 
किसी भो तरह युक्ति संगत नदीं कटे जा सकते 1 व्यवहार मे भी हम सदा देखते 
&ैकिजो कम करता है उसका फक्त दूसरे को था उसको सन्तान को नदीं मिलता 
चदि कोई व्यक्ति भ्राम खाता हतो उसका स्वाद्‌ उसे ही आता दै, न कि उसके 
किसी दूसरे साथी या उसकी सन्तान को आराम का स्वादं आता हो । अस्तु, 
कतःत्व एवं भोक्तृत्व दोनों चात्मा में दी घटित हेते । भ्रकृति भं कतूत्व नहीं 
कतःत्व आत्मा मे दी है ओर उसका फल भी उसकी सन्तान को न मिलकर 
उसी आत्मा को मिलता है । इस से आत्मा कौ परिणामी नित्यता भी सिद्ध एवं 
परिपुष्ट होती है 1 
~ जो साघक च्रात्मा के यथार्थं स्वरूप को अभिव्यक्त कर सकता है, वह्‌ 
सोक के स्वरूप का भी भली-भांति भिवेचन कर सकता है । क्योकि आत्मा की 
रति लोक से दही दहै ओर बह लोकमे ही स्थित है। धमे ्ौर अधमे ये दो 
दव्य इसे गति देने एवं - ठदरने मे सदायक -होते ह अथोत्‌ जहां धर्मास्ति ओर 
अधमीत्ति काय का अस्तित्व है, वदीं अत्मा गति कर सकती है एवं वीं ठहर 
सी सकती है । अर एक गति से दूसरी गति मे परिभ्रमणरील आत्मा कम॑ पुद्रलो 
से आबद्ध है! इससे पुद्रगलो के साथ भी उसका संबन्ध जड़ा हा है । अतः 
यो कह सकते है कि धर्म, अधर्म, जीव शरीर पुद्रल चारो द्रव्य लोकाकादा पर 
स्थित & या उक्त चारों द्रन्यो का जहा अस्तित्व है, उसे लोक कहते ह! इस तरद 
लोक के साथ आत्मा का सम्बन्धं होने से श्रात्मज्ञान के साथ लोक के स्वरूप का 
परिबोध हो जाता रौर जिसे लोक ॐ} स्वरूप का परिज्ञाने होता है, वह्‌ उसका 
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~~~ ययाा र 
करके तीन का ही उल्लेख क्यों किया ! 


इस का समाधान यह है किं प्रस्तुत सूच मे तीन चकार श्रीर एक अपि शब्द्‌ 
का प्रयोग क्रिया गया दै । इन चकार एवं च्चपि शब्दों से तीनों कालों की भरयुक्त क्रिया 
मे अवरिष्ट करियाच्रों का वोध होजातादहै। सूरको अधिक लम्बा एव॑ शब्दों से 
अधिकं वोमिल न वनाने के लिए क्रिया के ख्य सीन-- छत, कारित रौर अतुमोदित 
मेदो का उल्लेख करके, शेष मेदो को च एवं अपि शब्दो फे द्वारा अभिव्यक्त करिया है। 
यहे हम पहले चता चुके है किं आआचाराग सूत्र का प्रथम श्रुतस्कन्ध सूत्र रप रचा गया है, 
यड शदो मे अधिक भाव एवं अर्थ व्यक्त किया गया दै । चस्तुवः सूत्र का तात्प 
डौ यह है करि थोडे से थोडे शब्दों मे अधिक वात कटी जाए । श्नावश्यकता से अधिक 
र्दा का भ्योग न किया जाए | इसी दृष्टि को सामने रखकर सूत्रकार ने च 
एवं अपि शब्द्‌ से स्पष्ट होने बलि ६ क्रिया भेदो के लिए शब्द्‌ रचना न करके 
उसे तीन भेदो के द्यरा अभिन्यक्त किया है! हा, यद सममः लेना आवश्यक इ 
कि किस चकार सेकस क्रिया का रहण करना चाहिए । 


“भकरिस्सं चऽ" मे भयुक्त श्वकारः भूतकालीन * कारित च्रौर अनुमोदितः 
कन्या का परिवोधक है! “छप्वेमु चऽह” यां व्यवहृत भ्वकारः वतमान कालिक 
“कृत ओर अनुमोदितः क्रिया का परिचायक है । श्रौर “करभो श्रावि (चापि) इस 
पद्‌ मेँ प्रयोग किया गया (वकारः भविष्यत कालीन वकृत श्रीर्‌ कारितः क्रिया का 
ससूचक दै 1 चर्‌ प्रस्तुत सूत मे दिये गये “पि, शब्दं से मन, चचन ओर्‌ काय 
शरीर इन तौन योगों ऊ साथ करिया ॐ नव भेदो ॐ सम्बन्धं का परिबोध होवा 
ह] इस तरद थोड़े से शब्दो मे सूत्रकार ने करिया के २७ भेदो को स्पष्ट रूप से 
अमिन्यक्त कर दिया है रौर इसी च्राधार पर क्रिया के २० सेद मनि गण है । 

सतुत सूत्र भे भूत, वतमान एवं भविष्य काल सम्बन्धी क्रमश कृत, कारित 
श्नीर अनुमोदित एक-एक क्रिया का वन करे चकार एवं पि दाब्दं से अन्य 
करिया का निर्देश कर दिया है । परन्तु ्राचाय शीलांक का अभिमत है कि प्रस्तुत 
सूद मे मूत श्रौर भविष्यत्‌ दो कालो की ओर निद किया दै । उन्होने भर्तु सूत्र की 
सत्कृत छाया इस प्रकार बनाई है- 

भ्रचीकर चह, कुर्वेतस्चापि समनुज्ञो भविष्यामि 

्ाचाय करील के विचार से “भकरिस्स॑-श्काषंम्‌,, यह्‌ भृतकालिक कृत 
क्रिया है ओर 'कारसं-अचीकरम्‌ यद्‌ भूतकातीन कारित कियाद 1 शौर (ररो- 
दि समणुन्ये नविष्यत्‌' यह्‌ कालीन अनुमोदित क्रिया है । इस तरह 





प्रकाशकीय 


आज हम पाटकोंके दाथसें जेन धर्म दविवरासर. जनागम-रत्नाकर+मारित्यरत्न 
स्व° श्माचा्यं सम्राट्‌ श्री आत्माराम जो मदयर द्वस चरिर-्ननूदित इम शान्त्र-रत्न 
का प्रथम भाग समर्पित करते हुए श्यत्यन्त हे का अनुभव कररह्‌ ह । उम भन्यकानाम 
ओ श्राचाराब्र सूत्र है, जो साधना--जगतमे प्रविष्ट होने वाले प्रत्येक सुमुज्ु केक्िम्‌ 
श्नात्मोस्थान की प्रथम श्रेणी है । निस प्रक्रार शारीर अद्धो मे मन्तिप्कं का मर्वरपरि 
स्थान है, तथेव जंनागभां मे च्रंणशाघ्र श्र चद्व शास्त्रों मे ्राचाराद्ध यत्र नवे 
प्रथम स्थानन्लिप हुदै! इममे साघु जीवन सरे सम्वन्यित अरचार-विचार का विष्दर 
चरणन है, आचार धर्म की प्रधानता होने से दी उसका नाम चचाराद् है। 


स्वन्च्राचायैश्री ने तो कट वपं पूतव्रै ही इम जस्रके अनुवाद्‌ काचको 
समाप्त कर्‌ द्विया था, परन्तु समिति कईं कारणों से चाहती हुईं भी उसका प्रकाशन न 
कर सक्तौ, इसके लिए पाठक क्षमा करे । 


स्व० श्माचा्य श्री के तामसे कोन अपरिचित ह, वह्‌ दिव्य दिवाकर 
जव तक्र इस भूतत्त पर रहा, तव तक उमे जीवन का कण-कण नेन्त-श्नन्त 
ल्ान-रक्षियों का प्रादर्मीव कर जनमानस के ललानान्यक्ार को दूर करते का 
सतप्रयास करता रहा । त्रर यद रन्दींकी सत्कृपाका मधुर फल ह,जा श्राज दमार्‌ 
पाठको कै समक्त ह 


आचाय श्री द्वारा अनूदित एव लिविवित श्यन्य भी क प्रन्ध-रटन मिनि ॐ पान 
हे, जिनमे से छु तो समय-ममय्र पर प्रकाणित रोकर भूने-मटे धरान्ते मानवो का 
मागे-चशेन करते रहे ह त्रार कृद अभी च्रप्रकाजिन दो ई, जिन्दं मिनि व्रथाश्तीतर प्राय 
म॑लाने का भरमक प्रयास कररही दै त्राणा, प्रम्नुन सूत्र का द्वितीचश्रनन्कन्ध 
तोशो्रही पाटकोंके कर कमलो को सुश्तोभित करेगा । 

इस चातको प्रकट करतेहुणमभी ल्म हप च्रनुभव ज्प्ते दं ज प्रस्मणन- 
समिति कै स्थायी मदर्य की सख्या =० के लगभग पटव गहद। ममिि पायो 
मदस्य ६२५ रुष्‌ देने से वतनता; उन रुपया द्रासय शास्त्रा प्रकाणन दोना द 
शास्र च््तिमे भी जो वन प्रान्त होना हू उसम पन ग्रो क्रा प्रजलन 
क्रिय जाता है। 

दूसरोश्रोरदम उन ४८ द्वानी मदातुभावोाकेदाम कौ मृचि प्रकानिन कर्ने 
ठं जिनकरेचित्रश्री दण्यैगालिक सूत्र छोर वो विषारनूच्रम दुपनदटे। चीर जा 
नण मद्स्य उनके चित्र त्रप्रिमपुष्टराप्ररद्प्जास्ट्‌ र 1 






भिमिन्न समयवतीं विभिन्न क्रियान्ं मे जो एक ट लला-वद्ध संव॑ध परिलदितं हौ रहा 
द, वह्‌ आत्मा की एक रूपता के अ्रधार पर हौ अवलम्वित ह 1 ` क्योकि प्रत्येक क्रिया 
एक काल-स्परौ ह, जव कि अत्मा तीनों काल को स्पशव करती है । यि च्रासा "को 
त्रिकाल-स्पशौ न माना जाए तो उक्त मे त्रिकाल मं हने बली प्रथक्‌ -ष्थक्‌ क्रियान्रों की 
अनुभूति घटिव 'नदीं हो सकती 1 शौर न उसमे भूत काल की स्यृति एव भविष्य फे लिष 
सोचने- विचारने की शक्ति ही रह जाएगी । श्रतीत की स्मृति एव अनागत कराल कै 
लिए एक रूपरेखा तेय्यार करने की चिन्तन-शव्ति श्रात्मा मे देखी जाती है । इस 
से स्पष्ट सिद्ध होता है कि च्रात्मा परिणामी नित्य है, त्रिकाल को स्पशं करती है । 


यद्‌ स्पष्ट देखा जाता है कि छु व्यक्ति शक्रित शरोर धन के मद मे आसक्त 
होकर थौबनकाल मे दुष्कृत्य एवं श्रपने से दुरधल व्यक्तियों के साथ ुज्यैवहार करते 
दै 1 परन्तु वृद्ध अचस्थामे शक्ति का हास हो जनि के कारण वे श्रपने द्वारा करत 
दुष्कृत्यं का स्मरण करके डु खी ह्येते & अर पल्चात्ताप करते हए एवं आसू वहाते 
द्ये भी नज्र्‌ श्रते है । चनौर उनकी दुर्दशा को देखकर आस-पास भ निवसित 
लोगभी कदने से नदी चकते कि इस भज्ञे आदमी ने धन, यौवन श्नौर अधिकारे 
नशे मे कभी नदीं सोचा कि जुम इन दुष्कृत्यं का फल भी चखना पडेगा, उसने ह्‌ 
मी कभी नदीं विचारा कि यद त्तणिक वितथा नष्ट हो जार्पभी, तव मेरौ क्या 
द्शा होगी, उसी का यह परिणाम है । इस से बिभिन्न समय मे होने वाली ्रिकाल- 
वती क्रियां का एकनदुसरे काल के सा थ स्पष्ट सवन्ध दिखाई देता है । प्रथम समय 
मे वतेने बाला वतैमान दूसरे समय मे अतीत की स्मृति मे वदत्त जाता है च्रौर 
भविष्य के कण धीरे-धीरे क्रमश बरतेमान के रूप मे वसं कर अतीत कौ स्मृति मे 
विलीन हो जति ह) इसी कारण वर्वमान मै अतीतकी मधुर एवं द्‌ खद स्मृतिये 
तथा अनागत काल कौ योजना वनती है, अर इन त्रिकालवतीं क्रिया की 
-श्वला को जोडने वाली आतमा सदा एकरूप रहती है । वह पयीयों की दृष्टिसे 
भर्थेक काल म परिवर्तित हीती हुई भी द्रव्य की दृष्टि से एक रूप है । उसकी एक 
रूपता प्रत्येक काल मे स्पष्ट तीत होती है, इससे यइ सिद्ध होता दै कि त्रिकाल वर्ती 


क्रियां मे एकीकरण स्थापित करने वाली श्रात्मा हे श्नौर वह परिणामी नित्य ै। 


जसे एक भव मे अतीत, वमान एव' अनागत को क्रियाओं के साथ च्रत्माक्ा 
संबन्ध हे, उसी तरह अनन्त भवं छी क्रियां के साथ भी अत्मा का एवं वर्तमान 
भव से संबन्धित -कियाञनों का सन्ध है क्योकि वर्तमान काल एक समय का है 
दूसरे समय दी बह भूत काल दो जाता है, इस तरह अनन्त-अनन्त काल वतमान 
काल पयोम भे से अतीत काल की संज्ञा म परिवर्दिव हो चुका है चौर श्नागत काल 


1 


१ श्री खजाञ्ची रास जी जेन, देहली । 

२ स्व०श्री ्ाशाराम जी जेन, फषुर्‌ वि। 

३ सवण श्रौ सन्त लाल जी जैन, ठुधियाना । 

४ श्री सोहन लाल जी जेन, छधियाना । 

५ स्व वाबू परमानन्द जी वकील, जेन, 
कसुर वाले । 

६ श्रो गोपीराम जी जेन, दोश्यारपुर 


७ ध श्री रोची शाह जी जेन, राघलपिंडो 
बलि । 


८ स्व० श्री तेजे शाहं जी राबलपिडीवाले । 

& श्री शालिग्राम जी जेन, जम्मू । 

१० श्री बख्शीराम चिमन जालं जी छधियाना 

११ श्री नन्दलाल जी जैन, छधियाना 

१२ श्री धूमीराम देर्ड सन्ञुःजालन्धर्‌ छावनी 

१३ श्री मंगलसेन रोशन लाल जी जेन, 

४ श्रौ तेल राम जी जैन, जलन्धर छावनी 

१५ श्री लद्धे शाह जी जेन, देहली । 

१६ श्री हुकमचन्द्‌ जी जेन, छुधियाना । 

१७ श्रौ रमजी दास जी जेन, सारेरकोरला । 

१८ वहिन देवकी देवी जी जेन, टुधियाना 1 

१६ श्री त्रिलायती राम जी जैन, न्यृदेदली 

२० वहिन सावित्री देवी जी जेन, जीरा । 

२१ श्रो विलायती राम जी सुपुत्र श्री गेन्दामल 
जी जेन) न्यू देदली । 

२२ श्री सावन मल जी नाहर शधियाना। 

२३ श्री चरणएदास जी जैन, पटियाला । 

रथ श्री अमस्नाथ जी लाहौर बारे, देहली 

५ श्री हसराज जी जन, छुधियानां । 

६ वहिन महेन्द्र कुमारो जी जैन, गुडगांवा 
२७श्री देशज जी जेन, सुलतानपुरलोधी । 
२८ श्री म॒न्शीराम जौ जेन, इुधियाना 
२६ +» शित्रप्रताठ जी जत, अम्पाज्ञा शद । 


३० „ बनारसीदास जी जेन, कपूरथला । 
३१ , चूनीलाल जी जन, कपरथला । 

३२ „ दौलतग॑म जी जेन, समराला । 

३३ » वालकराम जी जेन, दुधियाना । 

४ धनीराम जी जेन, सुलतानपुर लोधी 
३५ + कुजलाल जी जेन, सद्र वाजार देती 
३६ + प्यारेललाल जो जेन, लुधियाना । 

३७ स्वर्गीय श्री सुशीराम जी जेन, फरीदकोट 
३८» ,) खुप्रचन्द्‌ जी जेन जोदरीदेहलती 1 
३९ ,, ,,वक्रेपय जो जैन, लुधियाना 
४० श्री अच्छहमल जी जेन, पटियाला 1 

१ „ चूनीशाह जी जेन, स्यालकोद वाठे। 
४२ „ कुन्दनलाल जी जैन, रामा मरुडी । 
४३ स्व० ध्री राधूशाह जी जेन, रात्रलपिण्डी । 
४४ वहिन चन्द्रापति जी जेन देहली । 

४५ स्व० श्री नल्थुशाह जीं जेन, स्यालकोट । 
४६ श्रौ जयद्याल शाह जी जोन,स्थाल कोट । 
४७ स्व० श्री हसराज जी जेन, होश्यारपुर। 
४८ श्री मोहनलाल जी वकर, वनूड्‌ । 

४९ श्री हरिराम जी थापर, लधिवाना। 

५० स्वरश्रो कए दात जी अततमर। 
५१ श्री मोतीलाल जो जेन जौहरी, देदली 1 
५२ श्रीमति हुकमदेवी जी जैन, फरीद्‌ कोट 
५३ श्री सत्यप्रकाश जी जेनःफगवाडा । 

५४ श्री सन्तराम जी जैन, अमृतसर । 

५५ श्रीमति भाग्यवती जी जैन, ट्ुधियाना 
५६ श्रीमति उत्तमदेवी जी जेन, जम्मू । 

५७ श्रीमते द्रौपदी देवी जी जेन कपूरथला 
५८ श्रोमती विष्ण देवी जैन, जेतों मण्डी । 


प्रथम अन्ययन, उदेशक ९ ५५ 
न 
च्राते द च्रीर तुरन्त कड जाति दै +ात्मा के साथ वन्ध नहीं पाते । च्म्त॒, इम 
या कट सक्ते दं कि रागद्वेष की परिणति से युक्त क्रियाएं कर्मबन्धं कौ कारण- 
भूत द च्रीर वेऽ ही ह" दस वात को भली-मांवि जान-सम लेना चाहिए 
यद सत्यदह कि क्रिया््रांसे श्म एवं अश्म दोनां तरह क कर्म॑पदटरलों 
का श्रागमन दोता श्म कम पुद्रल च्रात्म विक्रा मँ सदायक होते ह, फिर 
मी द तो स्याञ्य दी । क्वाकरि उनक्रा सहयोग विकास च्रचस्थामे यायो किष कि 
साधना काल में उपयोगी दोन से सायक शअवस्था मे आदरणीय भी ह, परन्त 
सिद्ध च्यवस्था मेँ उनकी कोड अवश्यकता नदीं रह जाती, अतः उस श्रवस्या नें 
क्रिया मात्रद्ी स्याज्य द्र! च्रीर इस निश्वयनय की च्प्टि से शुभ क्रिया भी 
करमे-बन्य का एवं संसार मेँ-- भलि द्ीस्रगैमें दी ले जाए फिर मीदहैतो 
संसार दही, वयन दी --परिध्रिमण कराने का कारण दोने से निश्वय दृष्टि से सदोष 
एवं त्याञ्य दै । 
निश््वय दण्टि से क्रिया सदोष है; फिर भी श्नात्म-विकास कै लिए रस 
का नाने करना श्रावश्यक है । दोप को दोप कटकर उसकी सर्वथा उप्ता कर 
देना या उसके स्वरूप को समना दी नदीं; यद जेन धमं को मान्य नदीं 
चद दोपों का परिज्ञान करने की वात भी कवा है । क्योक्रि जव तक दोर्यो 
का एवं ठन कफे कार्य का परिन्ान नदीं दोगा; तव तक साधक उससे वच नहीं सकता । 
इसलिए कर्मैवन्ध की कारण भृत क्रियाच्मां के स्वरूप एवं उनसे दोने वाटे संसार- 
परिभ्रमण के चक्र छो समना - जानना भी जरूरी दै । यही वात सच्रकार ने 
प्रस्तुत सूत्र मँ ववा हैकरि युयुच्धं को इनके स्वरूप को जानना चाहिए ¡ स््योकि 
जीवनम जान का विदेय महत्त्व है, उसके विना जीवन का विकास होना कठिन 
ही नदीं श्संमव दहै। जान के मद्य को वताते हुए भगवान महावीर ते चह 
कहकर जान की उपयोगिता एवं महत्ता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया द्धि 
ज्ान-सम्पन्न श्रास्मा जीवादि नच तत्त्वों कोजान लेता दै श्रौर वह चार गतिं त्प 
संसार मे विना को प्राप्त नदीं होता । वस्तुत. नान के चिना हेय-उपादेयका 
योध नदीं होता । इसलिए मवसे प्ले ज्ञान की श्ावश्यकता है, उसके वाद्‌ श्रन्य 





धनाणमपन्नयाए ण॒ जीवे सन्वमावाहिगम जणयद्ः 
नाणसपन्ने ण जीवे चाडरन्ते सखार-कन्तारे न विणत्सद्‌ । 


--उत्तराध्ययन, २६, ५९. 
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स्वर्गीया बहिन देवकी देवी जंन 
प्रिसीपल, जैन गल्जं हायर सेकंडरी स्कल, 
लुधियाना । 


इस तप, त्याग तथा ब्रह्मचयं की सजीव प्रतिपा का जन्म १२-३-१९०६ मे पिता 
श्री भक्त प्रेम चन्द जी श्रौर माता श्री भानी देवीके घर हुश्रा ) श्राप त्रपते जीवन मे श्रनेक 
दीन, हीन, दलित श्रौर भ्रनाथ विघवाश्रो का सहारा बनी । श्रापने श्रपने द्वारा सस्थापित 
जैन गर्ल्ज हायर सैकेन्डरी स्कल की तन, मन श्रौर सहस्रो की मम्पत्ति मे महायता 
की । शास्त्रोके प्रकाशनमे भी समयर्‌ पर श्राप श्रपना योग-दान देती रहीहै। प्रस्तुत 
शास्तरके प्रकारानमेभी प्रापने पाच हजार की राशि प्रदान की दहै। ७-८-१९६२ को 
ग्रापकौ पुनीत श्रात्मा इस ससार से प्रस्थान कर गड्‌ । 


[ए 


, ७२ भरी आन्नारा् सूर, प्रथम श्रुतस्कन्ध 


संसार मेँ परिभ्रमण करने की कःर्णभूत क्रिया के स्वरूप को जान-समम 
कीग्रेरणा दी गहै । 


इतिन्रवीमि' का अर्थं है-दस प्रकारमै तुम से कहता । इस 
स्पष्ट रूप से यह है किं चार्य सुधमा स्वामी पने प्रिय शिष्य जम्बू स्वाः 
रदे हैकि-देजम्बू्‌ । मैने जो छ तुदं कहा है, वह लैला भगव्रान 
के सुख से सुना है वैसा दी कदा है, जँ च्रपनी तरफ से कुड नदीं कद रहा ¦ 
त्वीमिः के अन्तर्‌ भं यदी रस्य अन्तनिहित है । शरीर घस वात को हम पदे 
चु दकि श्मागमके र्थंरूप से उपदेष्टा तीर्थकर हौ दोतते &, गणधर के 


उपदेश को सूत्र रूप मे प्रथित करते ६ । यदी वात सूत्रकार ने “त्तिवेमिः शव्द ' 
व्यक्त कीषहि, 


1 श्नपरिज्ञा प्रथम उदेशक समाप्र ॥ 
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बहिन रीला देवी जैन 
सृपुत्री-स्वर्गौय मेठ कुन्दन लाल 
जी नोहटिया, लुधियाना | 
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श्रीमति मलावीदेवीजी 
सुपुत्री-नन्दगाह्‌, रली देवी जैन 
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श्रीमती म्रनारवाई जेन 
मातेत्वरी-श्री जगन्नाथ जो जन 
लोहा मण्डी, ग्रागरा। 





श्रीमति खेमी बाई जन 
धमेपत्ति-ला० ठाकुर शाह जन 
गजरावाला वाले, वम्बरई । 


ग्र चअल्ययनः उदट्क 
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ग्रात्मा, पृथ्वीकाय, भ्रप्काय का वर्णन क्रयादहे, व्हर्मे तुम से कहता 
मुमृ्नु पुरुप श्रपनी भ्रात्मा स च्रग्निकोाय ह्पलोक का निपेव-प्रपनाप न क्‌ 
ग्रौर्‌ त्रपनी न्रात्मा क श्रन्तित्व का भो न्रपलापन करे । जो व्यक्ति भगिन- 
काय लोक काथय पिकर्ता हु, वहु आत्मा काजपलापकरताहओौरजो 
आत्मा के अस्तिन्व का निव करता है, वह अन्तिकाय कानिपेव करता है 1 
दिन्द्र विवेचन 

तुत मूत्रे पृथ्वी च्रीर पानौ की तरद्‌ अन्ति को भी मचित्तमजीवर 
चताया द| अग्निका क जीव भी पृश्यी-पानीकी तरद प्रन्यक्र शरीरी, असंख्यान्‌ 
जीर्वाश्म पिर्ड स्प व्यार श्र॑गुज्त > अमंख्पानवें भान च्प्रगादना वाजनेद्] उनकी चेनना 
मी स्पध्ट परिलित्नित दोनी दै । क्याक्ि उमम प्रका श्रीर्‌ गर्मी ह श्यौरयेद्नोनां 
रुण चननता कर प्रनीक द) जे जुगनू मे जीवित्त वस्था मेप्रकाल पाया जाना 
दरे, परन्त॒ मत अवन्धा मे उसके गरर म प्रकराश्न का श्रम्तित्व नदीं रदता। श्चन 
प्र्राद् जिश्च प्रकार जगन्‌ क प्राणवान द्यौन का प्रतीक हः उसी प्रकारच्मग्नि की 


1 
[ल 
> 
[५ 
र्न्‌ 


# 6 
सजाता करा भी समूचक्र द 
स्म सदरा देखते ह करि जीविव श्यवस्था में हमारा णरीर नम रताद 


मत्यु के वाद्र शरीर मं उन्णता नदा रहता । अर ज्वर क समच जोशरीरकाताप 
दना द, वह भी जीवित व्यक्ति का दृता द । श्रन्तु शरीर मे परिलन्निन रोने 
बराल उष्णता सजीवता की परिमृचकर दै । इमी तर्‌ श्ग्ति म प्रतिभामिन लेने वाली 


उष्यता भी उसको सजीवता को स्पष्ट प्रदरयिवि करना द 


न्त ०? 


उष्णता श्र प्रकरण च दोनों युण अग्नि की मजीवना के परिवाचकर 
इसफ़ श्तिकिति अग्नि गयु क विना जीविन नहीं ट सकती । जिम प्रकारटमव 
ण्कन्नया क्र ज्लिग् हवा न मिन्ने नो दमारे प्रार॒-पंवल उद्‌ जनि ह्‌; उमी नरद श्रि 
मी चायु क श्यमावमे श्मपनौ जोवन लीला समाप्न कर ननीद्‌ । श्रापदरयनदट्‌? 

चदि प्रज्वलित दीपक या श्गारां क्रो किमी चर्तन से टक दिवा जाप्‌ चार्‌ वापस 
दवाकर श्वरप्रवेसमन क्रते व्र जाप, तो वे नुर्‌न्न वु जाप । किमी च्यत 
चछ पने टप चन्त्र श्रद्ध म श्माग क्लगने पर उक्टर पानी टात्वन केस्थानम उनशग 

च मारे करपडेया क्रन्त मद दन क्र नलाः दून द । क्वकं शखर ऋन्यन्त 


) 


स श्ात्रत्च हतिटीःश्रागकोव्राहरकरी वरात्रु ननं नितन ररि उद नृर्त वु्त जायन 1“ 
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प्रथम अध्ययन-शस्वपस्लि 
चतुथं उदे शक 


ठृतीय उदेशक मेँ साधुत्व का परिपालन करने के लिए चप्काय-पानी के जीवों 
की रक्ता करने का अदेश दिया गया है ओर उसके स्यरूप का सम्यक्तया वोध कराया 
गया हे । चतुथं उदेशफ़ मेँ तेजस्काय के आरम्भ-समारम्भ का त्याग करने का विधान 
किया गया है । रौर यह वताया गया है कि ऋअप्काय की तरह तेजस्काय भी. सजीव हिः | 
उसके ्ारम्म-समारम्भ से कर्मो का वन्ध होता है, इत्यादि वातो का चतु उदेशक 
म वणेन किया है. 1 भरस्तुव उदेशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार है- 


मूलम्‌- से येमि शेव सयं लोगं अरञ्माइक्सेऽजा शेव 
गरताणं अञभाडक्लेञ्जा, जे लोयं चन्णड्कखहसे यत्ताणं अ्माह- 
प्ख, जे अत्ताणं यम्माइक्सह से लोयं चन्भाईक्खः।॥२२॥ 


खाया-सः (अहं) वीमि नेबस्वयं जलोकम्‌ अभ्याख्यायेत्‌, नैबात्मान 
मभ्यास्यायेत्‌, यः लोकं अभ्याख्याति सः आत्मानम्‌ शअभ्याख्याति 
यः श्रार्मानमम्पाख्याति सः लोकमभ्याख्याति | 


पदार्थ-से--वह-जिसने सामान्य ख्य से श्रात्म तत्तव, पृथ्वीकाय श्रौर भ्रपृकाय के 
जीवो का वणेन किया है, वही मँ । बेमि- कहता ह { सयं-घपनी मात्मा के द्वारा | लोगं 
भग्निकाय रूप लोक का | णेव अन्माइक्वेज्जा--श्रयलाप न करे | ्रत्ताण--श्रात्मा का | णेव 
अन्माइक्चेज्जा-- निषेव या श्रपलाप न करे । जे--जो व्यक्ति । लोयं-श्नग्निकाय रूप लोक का 
भन्माइक्खह--निषेध करता है । से--वह । अत्ताण-भात्मा का । श्रन्भाईइक्खद-- निषेध 
करता है । जे-जो | श्रत्ताण~भ्रासा का । अन्माइक्खद~-निपेध करता है ! देनह ! लोव- 
भ्रग्निकाय रूप लोके का } श्रन्माइक्लद-निपेध करता हे । 


मूलाथ -हे नम्बर । जिस ने पहले तोन उदशको मे सामान्य रूप से 
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श्री भान चन्दजीजेन स्वर्गयि-श्री रामजी दासजी जेन 
सपत्र श्री केहरूमन जेन मालेरकोटला वाले 

मानसा मण्डी । (म्रापने शास्त्र प्रकाशन के लिये ५००० 59 
कीपुजी प्रदान कौ है) 


इ कुखं नये सदस्यो के चित्र प्रयास करने पर भी हमे उपलब्ध नही हो सके | जिनके नाम 
देने पर ही हमे सन्तुष्ट होना पड रहाहै। श्री कुलयश राय जी जैन स्यालकोट वाले, 

श्री म्रमोलक सिह जी, हासी वाले, श्रीमति केसर बाई जैन धर्मपत्नी श्री कन्दन लाल जेन,देहली , 
श्री ञ्रमर नाथजीजैन, प्रो० रामाजैन हौजरी, लुधियाना , श्वी ज्ञान चन्द जैन, गूनारईटिड 


हीजरी, लुधियाना, श्री हरि राम बजाज, घनौर (पटियाला) श्री लदा जी 
जेन, लाहौर वाले, देहली , ( )\ ढाशाह जी मूनीलाल जी 


पाच वहने गृप्तदान देकर स्थायी सदस्य बनी है उन्होने र 
र ट उन्होने जिस विश्ाल हृदय का परिचय 
दिया है हम उसकी सराहना करते है । । 
6 इसके अतिरिक्त कुछ बहनो ने सौ-सौ रु० दिया है उनके नाम इस प्रकार है - 
शान्ति त धर्म॑पत्नि मनोहर लाल, . गृजरावाला वाले, रत्नी बाई धर्मपत्नि जगीरी लाल, 
स्यालकाट वाल, मुमित्रादेवी जैन घर्म० डा जैन लुधियाना, श्री दयावती जी धर्मण 


[| 


शिवशरण जैन, जम्मू । 


जिन वहन भाईयो के उदार सहयोग से समिरि । 
4 तकाका्य सफलतापूर्वक चल रहा है हम 
उनका हादिक धन्यवाद करते है श्रौर भविष्यके लिए इससे भी ग्रधिक व की व क है। 


॥ मन्त्री - 
श्राचार्यं श्री श्रात्माराम जेन प्रकाशन समिति, 
जन स्थानक, लुधियाना । 


३१८ अआआचाराङ्ग सूच प्रथम श्रतत्कन्थ 
= 
क्म रहित का संसार चक्र मे ] चवहारो ~ व्यवहार । न बिज्जद् - नही है । उवाही~ सतार 
श्रमण रूप उपाधि । कम्मृणा ~- कर्म से । जाय - उत्पन्न होती है श्रत. } च -फिर । कम्म - 
कमं को । पडिलेहाए्‌ - विचार कर-भाव निद्रा को चोड जाग्रत श्रवस्था मे ही सदा रहना बाष्टिए 1 


मूलाथ-दुःखिते प्राणियो को देखकर सदा अप्रमत्त भाव से ही 
सयस मार्गं मे विचरे, ह बुद्धिमान्‌ । भ्रारम्भ--हिसा से यह्‌ दुःख उतपन्न 
ह्र है इस प्रकार मीनकर्‌ फिर दछल-कपट करने वाला प्रमादी जीव 
गभं मे पुनःपुन भ्राता है भ्रपिच जो दब्दादि विषयौ मे राग ओरद्रेषन 
करता हृभ्रा ऋनजुमति श्रौर मरण जन्य दुख से उद्विन चित्तवाला है व्ह 
मरण के दु्से चट जाता है तथा जौ काम-भोगो मे अप्रमत्त-परमाद 
रहित एव पापकर्मो से उपरत रहित है वह्‌ वीर श्रात्मगुप्त भ्रौर चेद्ञ 
है, निपुण है, तथा जो हिसादि क्रिया का चेदज्ञ-जानकार है वह सयम 
का सेदज्ञ जानने वालाहै ओौरजो सयम का जानकार है भ्र्थात्‌ सयम 
के स्वरूप को जानता ह वह्‌ हिसादि क्रियाग्रो कै स्वरूप को जानताहै। 
किन्तु कमं रहित आत्मा का ससारचड़ मे व्यवहार-परिभ्रमण नही होता 
ससार चक्र को उपाधि कमं जन्य है, कमं से उत्पन्न होती है, प्रतः 
कमं के यथाथ स्वरूपम का पर्यालोचन करके मुमुष्षू पुरुष को सयम मागं 
मे हौ यतना पूवक विचरना चाहिए । 


हिन्दी विवेचन 


ससार परिभभण॒ का मूल कारण राग- द ष जन्य अवृत्ति है । प्रमादी व्यक्ति 

कार्यो के वर होकर आरम्भ--हिसा करता है श्रौर परिणाम स्वरूप रश्म कर्मो का 
बन्ध करके नरक, तिर्यच आदि गतियो मे चनेक भकार के द्‌ खों का स्वेदन करता दै 1 
इस अर व्यक्ति शब्दादि विषयों मे आसक्त होकर हिसा आदि दोषो मे वृत्त होकर 
जन्मे, जरा अर मृत्यु के प्रवाह मे रवाह वहता रहता है । कहने का ताप्यं चह दै 
कि हिसा जन्य भवृत्ति मे प्रवचैमान व्रति दलों के महागते मे जा गिरता है। 
इक्षसे स्पष्ट हो जाता है करि समस्त द खँ का मृल स्रोत दहिंसाजन्य अवत्ति 
दम यों भी कह सकते किजो व्यक्ति संयम से विख है, शब्दादि विषयों 

भे आस्क द, बह आरम्भ-समारम्म मे भ्रवत्त होकर पाप कमो का वन्ध करता 


प्रस्तावना 


श्रृतजान का महत्व 


प्रत्येक साधक का-- चाहे वह श्रमण-श्रमणी टो या थाचक-श्राविका) लक्ष्य 
सोक्त है! उसका प्रस्येक पग श्रपने साध्य पथ पर वृता है 1 परन्तु, पथ पर कदम 
रखने के पूथै उस पथका जान दोनामी आवश्यक दी नदी, अनिवाये हे। इसलिए 
जैनागमों मेक्रिय्राके पहले ज्ञान काहोना आवश्यक मानागयाहै। आगम मे यहां 
तक उल्केख मित्लता है कि सम्यक्‌ चारित्र क अभावमे जान मम्यक्‌ रह सकता है, परन्तु 
सम्यग्‌ ज्ञान के अभाव मे चारित्र सम्यक्‌ नदी रह सकता । इसलिए क्रिया के परे ज्ञान 
का महत्व स्वीकार किया गया है । साधक को यह्‌ उपदेश दिया गयाहू क्ति ज्ञान पूर्वक 
कीगई क्रियाही आत्ाको कर्म बन्धन से मुक्त करने मे सदायक हो सकती रहै च्नौर 
सम्यगृज्ञान पूवक क्रिया करने बाला सायक दी मोक्त मागे का आराघक टौ सकतादहै। 


ज्ञान के ५ मेद है १-मतिज्ञान, र-श्रुतन्नान, ३-अवधिज्लान, ४-मन पयवज्नान 
र ५-केवलज्ञान । इनमे प्रथमकेदो ज्ञान इन्द्रिय श्रोरमन कौ सहायता से दोते 
शौर शेष तीन ज्ञान अपनी अपनी शक्ति के श्न॒सार पदार्था काज्ञानकसनेमे इन्द्रि एव 
मन के सहयोग कौ अपेक्ञा नहो रखते । तीसरा श्रौर चौथा जान सीमित क्षत्र मे स्थित 
सीमित पदार्थो को जानता-देखता दै, परन्तु, वल ज्ञान असीम होता है । बह समस्त 
पदार्थो क समस्त भावों को जानता-देखता है । उससे लोकालोक का कोई पदां एव 
भाच छुप हुश्ना नदी रहता है 1 अत बह पृणेतः श्ननावृत्त होता है । 

इन पांवों ज्ञानो मे श्रुतज्ञान उपकारी माना गाहे । क्योकि, श्रुतज्ञान सर्वैन्न 
पुरुपों कौ वाणी है 1 उसमे द्वादशांनी का ममविश दो जाता है । चस्तुत्त. तीथकर तीय 
की स्थापना करके ्वादजांगीका उपदेशदेतेद्े शरोर दसी को श्रुतसाित्य या शूत्न्नान 
कहते है । मतिज्ञान का श्रथे है-- अपनी इन्दवो ण्व वुद्धि के इरा पदार्थोकावोव 
रना शमर शतज्नान का श्रभिप्राय हे क्रि स्वै्लोपदिषट श्रुतसाहिव्य का श्नुमीलन- 
परिशीलन करफे पदार्थो का सदी वोध करना । अत. अपनी वद्धिको यथार्भ॑त्पने 
सोचने-सममने की प्रेरणा श्रृतत्ान सेही मिल्नीह । श्रुनज्ञान केच्राधारपर दी 
साधक पदार्थो कौ सही जानकारी कर सक्ता दहे । श्रार वह अपने चिन्तन करा विकास 
करे श्रागे यद्‌ सक्ता हे । ज्नागम मे स्पष्ट शच्छोमें कहा करि मावक्रश्रतत्ानको 
सुनकर या पदृकर टी कल्याणकारी एवं पापकारी शच्रथवा हेच एवं उपादेय पथ करो 


चतुथं अध्ययन, उदेशक ३६७ 
काया 





द्वारा । मस सोणिय -मस श्रौर शोणित को श्रलग कर देता है, श्र्थात्‌ ममस्त कर्मा को नष्ट 
करके शरीर रहित हये जाता है । एस - यह्‌ । पुरिसे पुरुष । वविए ~ जो मोक्षगामी है, 
वह्‌ } श्रायाणिञ्जे ~ श्रादेय वचन बाला । वियाहिएु ~ कहा गया है। जे-जौ व्यवित्त | 
जमचेरसि ~ ब्रह्मचयं मे । यसित्ता- निवास करके । समुस्सय -तप के दारा शरीर एवं कर्मो- 
¶रचय को । पुणाह- ङश कररता है । 


मूलाथे -मुमुकष पूरुष पूवं सयोग ~ ब्रसंयम का परित्याग एव सयम 


को स्वीकार करके तप साधनां केद्वारा योगो का दमन करे, धौरे- 
धीरे योगो कानिरोध करते हए उनका सपण रूप से निरोध करे। 
इसके लिए वह्‌ व्रैमनस्य रहित, भली-भाति मर्यादा पूर्वक सयम मे सलग्न, 
समिति एव ज्ञान से युक्त होकर संयम का परिपालन करे। मोक्ष गामी 
नौर पुरुषों का मागे दुष्कर है । अ्रतः हे दिष्य ! त्र तपद्चर्याके द्वारा 
मांस-शोणित को सूखा दे। जो साधक ब्रह्मचर्य में स्थित रहकर तप 
के हारा शरीर एवं कर्मोपचय को कुश्च करता है, वह सयमो, मोक्षगामी 
वीर्‌ श्रौर आदेयं वचन वाला कहा गया है । 


हिन्दी विवेचन 
संयम - साधना का उदेश्य कमे ततय करना है । ओर कमे चय के लिए तप. 
श्वयो एक साधन है ! इसलिए सुनि कछो तप के द्वारा कर्म चथ करना चादिए । शह तप- 
साधना दीक्ता अहण करते ही प्रारम्म करनी चाहिए प्रारम्भ मे सामान्य रूप से 
सप करना चादिए । इससे धीरे-धीरे आस्म शक्ति का विकास दोगा । शौर संयस सें 
तेजर्दिता आएगी । अतः साधु को आगर्मो का अष्ययम करने तक थोढड़-धोडी 
तपश्वयौ करनी चाहिए । शआगम का मली-भांति श्नुशोलन-परिशीलन करने के वाद्‌, 
उसे परिणामों मे परिपक्वता आ जाए तब उते विशिष्ट तप करना वादिए्‌ 1 
र साधना ऊ पथ पर चलते हृए उते यद निस्वय हो जाए कि चव शरीर शिथिल 
दो गया । अव यद्‌ अधिक दिन रहने बाला नदीं है, तव पृणता आहार-पानी स्याग 
करके जीवन पयैन्त के लिए तप स्वीकार करके शाम्तिमाव से समाधि मरण को प्राप्त 
करे । इस तप के साथ किसी भी प्रकार इस लोक था परलोक सम्बन्धी श-परशंसा 
एवं भौतिक सुख की कामना सही होनी चाह । निष्काम भावे कान्त निरा 

की दृष्टि से किया गया तप ही कमेय करते मँ समर्थ होता है! 


(२) 
जान सकता हैक । उत्तराध्ययन सूत्र मे एक स्थान पर पृङ्धा गया हैक श्रुनतान की 
प्राराधना से क्या फल मिलता ह ? भगवान फरमति हि िश्रुतज्ञानक्रौ च्ावरयाना कै 
द्या साधक ज्ञःनावरणीय कमे को तग्र करता हैष । वद्‌ आत्मान को ज्योति पर्या 
हुए आरण को श्नाधृत्त करते-करते एक दिन निरत्ररण केग्र्ज्ञान कोप्राप्न कर 
केतादहै। इस तद्द श्चतज्ञान साध्य कीसिद्धिमे विरोप सहायक होने के कारण 
उपकारी माना गया है । वतमान युगमे साधक श्रतज्ञान केञ्माधार परदी पदार्थो 
का यथाभैज्ञान करके श्रसाका विकराल कर सकता है; माक्त माम पर कदम वदा 
सना है! अत श्रादमविक्रास के लिए श्रुतज्ञान महत्वपृणं 


तीर्थकर स्वेज्ञ होते ही तीरथै-सघ की स्थापना कसे है श्र मज्य प्रारिम्रो 
को मोत मागै का उपदेश देते ह । उनके व्रिस्तृत प्रवचनों को गणधर सूत्र रूष मे प्रथित 
करते ह अर्थात्‌ -उस चरभे रूप वाणी का सक्तिष्त सस्करण तैयार करते है । उते द्वादशागी 
कहते षः । इस द्वादशागी ॐ निरम॑त। गणधर होते है, परत इसका मूलयार तीर्थकरों 
की वाणीदहै। वे भार्वो को सक्तेप मे अभिव्यक्त करते हे। परन्तु, वे उसमे 
अपनी च्रार से छुं नदौ मिलते ह । इसलिए द्वादशागी सर्वज्ञ (तीर्थकर) प्रणीत 
कहलाती हे । 


ादक्षाद्धीमेश्राचाराद्कास्थान 


द्रादशागी मे आ्रचाराज्च सूत्र का महत्वपुखे स्थान है 1 यह प्रथम द्ध सूत्र दै । 
जितने तीर्थकर हए द, उन सबने सवेप्रथम आआचारा्ग क्रा उपदेश द्विया है । वर्तमान 
कालमे जो तीर्थक्रर (विहरमान) महाविदेह शत्र मे विद्यमान है, वे मौ अपने शासनकाल 
मे सवेप्रथम आचाराज्ग का उप्रदेश देते ओर भविष्यमे होने बल्ि तोर्थकर भी सर्व- 
प्रथम इसका प्रचन ठेगे। ओर गणधर भो इसी क" से अग सूत्रों को भ्रथित करते है 





४ सोच्चा जाणइ कल्लाण, सोच्चा जाणद् पावग । 
--दशवेकालिक सूत्र; ४, ११। 
¶ सुपरस्स श्राराहणयाए ण भते । जीवे छि जाणयड्‌ ? 
सुयस्स ्राराहृणयाए णं ब्रननाण खवे&, न य सकिलिस्सई | 

-- उत्त राध्ययन सूत्र, २६, २४] 
¶ भ्रनुयोगद्वार सूत्र । 
& £ श्रत्य भास्‌ श्रग्हा, सृन्त गथति गणह्रा निखणं । सासणस्स हियट्ठए, तश्रौ 
सुत्त धवत्तई 1 -- प्रनुवौगह्ठ र सूत्र श्रौर श्रावश्यक निर्युक्ति । 


चतुः शछस्प्यन, उदेजके ४०१ 
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मच्िर्एहि- मनुष्यो के न्ध्यम] कमाण 
ख कर } तश्र -तत्यत्वात्‌ { वेयवी-ग्राग्मो कं 


जनने वाना 1 तिन्नाद कर्मक तये प्ृथन्‌. हौ जाता है] अर्थात्‌ निष्कर्म॑दसी परात्मा 
कर्मोकं व 


[4 प १ निर्जय [4 न्‌ कृर = देना 4 
दोतते निर्गच्छति-निक्ल जाता है | नक्राम व प्रकाम निर्जयसे न्मी को नष्ट कर देना 


इव यगन 


मूलाध-- जिस ग्रात्मा को पूरं कालमे सम्यक्त्व कालाभ नही हुभ्रा 
भ्रागामी काल में होने का नहीं तो फिर उसको मध्य काल मे सम्यक्त्वका 
लाभ क्स प्रकारहो सक्ताहै? 


ठे शिष्यो ! तुम उन ददधिमानो तथा तत्वतो को जानने वलेश्रारभ से 
निवृत्त श्रौर सम्यग. देखने वाठ व्यवित्तयो को देखो 1 जिस कारण से वन्ध 
वध-घौर भयकर श्रौर दारूण परिताप को तथा वाह्य श्रौर भाम्यन्तरिक 
लोतोको दुर करक जो निप्कर्मदी वने है वे इस लोक मे सवसे बढ कर 
है 1 जागमवेत्ता कर्मो के फल को ठेखकर तत्पज्चात्‌ श्राश्च व स्रोत्त > निकल 
जाता ह अर्थात्‌ श्राख्रव का सर्क॑था निरोव कर देता है। 
दिन्दी विरेचन 


कुदं जीव एते & जिन्न न अतीत काल मे सम्यक्त्व का स्प क्रिया द 
अर न अनागत्त काल मे करेगे । उन जीवों को त्रायमिक भाषा मे अम्य जीव कते 
दै। वेक्ओी ोर्ण्ट्च् का स्पठौ नदीं करते! श्रागम मे उनके क्लिए स्पष्ट शच्ओे मे 
ज्टाग्ा दकि च्मतीत कालम उन्दोने सम्यक्त्व काम्पठो किया ओर न अनागत 
म करेगे । शीर अतीत एवं च्रनागन छन दोना काल मे चनन्व-अनन्त च्रवमपिरी-- 
उस्मपिरी का समवरेश हो जाता दै । उनके मध्य का काल अर्थान्‌ वर्तमान कालतो 
कवल ष्क सम्य कादीना है! चत जव डन ठोनो कालम वे मन्यक् > प्रकाश 
का नदी पासक्ते तो मघ्यकाल मेपाने कातो ग्ररन दी नहं उरला । इसलिए रसे 
अभव्य जीव कभी भी मोन मार पर नदीं चल सकते । 

. इद जीव रेसे द कि जिन्न अतीत काल मे सम्यक्त्व का स्पश्षं कर लिया 
परन्तु मोद कमे क उद्य से वे फिर से मध्यात्व मे गिर गए । एस जीव श्ननागत काल 
भे फिर से सम्यक्त्व को प्राप्त करके अपने साध्य को सिद्ध कर तेते ह । एक वार सम्यक्त्व 
का स्पटी करने क पश््वात्‌ मिध्यात्व म चले जानि ण्रभो वह्‌ अधिक स अधिकः 
चणा यदृ परां तकं मिध्याट्वङे रह स्क्ताड्) दस्के वाद र) वद चवर ही 


(३) 


आचाराद्ध सूत्र को सवेप्रथम रथान देनेके रहस्य का उदूवाटन करते हुए 
नियेक्तिकार कहते है कि मुक्ति का पअव्यावाध मल प्राप्त करने का मल आचार है । 
प्ररनोत्तर के रूप म आचार के महत्व को वताते हृए नियेकरितिकार प्रश्न उखठाते है किं 
ङ्ग मरां कासारक्ष्या दै? ्राचार। आचार का सारक्या है? तअननयोग-अर्थ। 
छनुयोग का सार क्या दहै? प्ररूपणा करना । प्ररूपणा का सार क्या हि १ मम्यक्‌ चारित्र 
को स्वीकार करना चासति कासारक्याहै? निर्वाण पद्‌ की प्राप्ति, निक्रीण पद्‌ 
पाने कासारसक्याहै? अक्षय सुख को प्राप्त करना†। इससे यह स्पष्ट हयो जता है 
कि मुक्रिति एवं अन्यावाध सुख का मूल आचार है] क्योकि कर्म केश्नेकराकारणएभी 
क्रियाहै ओर निजेरा काकारण मी क्रिया है । सम्यगज्णान पुत्रैक की जनेवाली 
क्रिया तिजराका ऋछर्णदहै। अरत. ज्ञान एव क्रिया की समन्वित सावनासे मुक्ति 
मानने वाके जैनागमों मे सम्गृरष्टिको क्रियावादीमी कदा गया है। इसक्रा कारण 
यही है किकिय्ा के बिना ्रात्मा अक्रिय अचवस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता है। अरस्तु 
मुक्ति के लिए सवसे पहली आवश्यकता चारित्र है । चारित्र शब्द्‌ का अर्थं है--कर्मजल 
को खाली करनांया कर्म समह का नाश्च करना†। इसी कारण समी तीर्थकर भगवान 
तीथं की स्थापना करते समथ सवे प्रथम अचाराद्ध का उपदेश देते है। 


दादशाद्धीका वर्गीकरण 
समस्त जेनवाडमय को चार अनुयोगं मे विभक्त क्रिया जा सकता है- 
१-धममैकथरानुयोगः २-गणितानुयोगः, इ-द्रव्यानुयोग श्र -चरण-करणानुयोग । ज्ञता- 
धमेकथाङ्ग, अन्तछ्ृतदशाङ्न चदि सून घमे कथानुयोग का वणेन करते है 1 गणिता- 
नृयोग का वणेन भगवती सूत्र एवं सूयेभ्ञप्ति आदि ्ागमो मे मिलता है 1 दरभ्यानुयोग 
का विवेचन स्थाना्ग, समवायाज्ञादि सत्रों म उपलन्ध होता है । श्रोर श्राचारान्न सूच 





8 सव्वे्ि श्रायारो तित्यस्स पवत्तणे पटमय।ए । 

सेसाडइ श्रगाइ एक्कारस प्रारगुपृव्वीए ॥ 

श्रायारो अमाणं पटं, श्रग दुवालसण्टपि। 

इत्थ य मोक्लो वाभ्रो एस य सारो पवयणस्म ।। -प्रचाराग नियृकिनि, ६,६ 
न भ्रग्गण किसारो? प्रायारो; तस्स हधड क्रिनारो? 

ग्ररुश्रोगत्यो सारो, तस्सवि य पर्वणा सतारो ॥ 

मारो परू्वणाए चरणं, तस्मवि य होढ निव्वाण। 

निव्वाण्ष उ सारो भ्रच्वावाह्‌ जिणा्िति ॥ 

~ श्राचाराय निवि, १६. ६७। 

य. एय चभरित्तकर, चारित्त होट प्रादियं । उत राच्ययन, ६८, ३३ । 


नवम अध्ययन, उदेश्क ¢ `. - ७३९१. ` 


पवमन 
-~-------------~---------~-------~-~--~---~--~--~~-~~--~~ 
~~~ -~------~--~- 








मन रुका रहता है । उक प्रकिया समाप्न हुड रि सन फिर इधर-उधर उदल-करू मचनि 
लगता है । इसलिग्‌ जेन दशने हठयोग दि कीं साधना पर जोर नदेकर सहज 
योग की वात कदी! सहज योग कोड आगति प्रक्रिधराका नाम नहह! आगम में 
यें कोयामनकोवशमें करनेके लिए ५ समिति वता$ है। इसका तात्प इतना 
हीह करि साघक जिस समग्रजो क्रिया करे उस समय तद्रूप वन जाए । यदि डे. चलना 
हितो उस समग्र अपने मतको चायो ्रोए के भिचा से हटाकर चलने सेलगा देयां तक 
कि चलते समय धार्मिक चिन्तन एवं स्वाध्याय आदि मौ नकरे। इव तरद्‌ अन्य 
क्रियां करते समय च्रपने योगों को उतरे लगा दे} जित समथ हलर-चज्ञत्‌की क्रिया 
नही कर रहा हो, उस समय अपनेयोर्गो का स्वाध्याय या ध्यरानमे लगादे। इसतष्द्‌ 
मन.को प्रति समयक्रिसोन किसी काम में लाए रखे, तोरि उसे इधर-उधर भागने 
का अवकाश नडी मिले । वड्‌ सहज हौ चिन्तन प एकाम हयो जाएगा । इघिए इष 
साधनाकेत्तिए हमने सहज योग़ शब्द का प्रयोग जिया है । क्योकि इसमे योगों को सइज 
रूप से एकाग्र किया जा सकता है । । 

इससे ये योग इतने सध जति ह करि निवौण के समय 
सिद्ध श्चवस्था को प्राप्त करकञेती हे संसार म सेक रखते 
मानी गई है-- {-्रादार पयत, २-शरी पर्याप्त, 
८-भापा पय्राप्त च्रीर ६-श्वासोच्छूवास प्ौप्त । इनसे उन्मुक्त होकर ही आत्म मुक्त 
हो सरता है। अतः निर्वास के समर आत्मा इनका मौ निरोध कर लेता हे । पन्त, 
यकरायकतो निरोध हौ नदीं जाता। इतलिषए साधक फ लिर्‌ बताया गवा है भिव 
निराहार दने के लिए तपकेहःरा आहार्‌ को कम करते हुए शरीर पर से ममत्व हृटाते 
हुए इन्दि एवं सनको एकाग्र कसे हुए मौन मावको स्वीकार करके आत्म साधना 
मे लीनरद शरोर समिति-गुम्ति के दारा योने को अपने वश मे रखने का प्रयतत करे । 
यद्‌ प्रक्रिया अत्म विकास ॐ लिए उपयुक्त है। इतमे योन ॐ साथसिसी तरट्‌ की 
जबरदस्ती न करके उन्द सइज भाव से मात्म साधना में संज्गन क्रिया जाताहै। 
भगवान महावीर ने इसी साधना केद्वारा योगों को श्नपने वश मे किया था | 
याये ऊहिए कि अपने योगे को धमै एवं शुक्ल ध्यान से संलग्न किया था । नौर्‌ आन्स- 
स्वरूप को पूतया जाननेके किए उन्दने अपने योगो को सोक के स्व 
करनेमे लगा दिया था ! क्योकि, 


रूप का चिन्तन 
किसी पदाथ के यथाय स्वरूप को जानकर दी आत्मा 
लोकालोक के यथाथ स्वरूप को जान सकता हे। जो व्यक्ति एक पदार्थं के स्वरूप को 
यथाथ हप से नदीं जानता, वहं संपूरे लोक के स्वरूप को भी नदीं जान सकता । अतः 
लोफकेस्पररूपको जानने ङे ठि 


सए एक पदाथ का स्पूर ज्ञान च्रावश्यक है ¦ भयेक पदार्थं 


इनका नित करके ्रात्मा- 
ॐेलिए आत्मा फे साथ ६ पर्याप्त 
३-इन्दरिय पयीप्त, ४-मन पर्याप्त, 


(४) 


मे चरण-करणानुयोग का वणन है । 


तुत वर्गीकरण मे प्रघुक्त अनु्ोग ग्ड काव्ये है च्याख्परा करना 
वृत्तिक्रार ने भी इसका यदी अथे क्रिया हैत ५सूतर के पश्चात्‌ उस श्रथ करा वर्णन 
करना या सक्तिप्त सूत्र का विस्तत विवेचन करना अनुयाग कटलाता ह ।' इस 
स्पष्ट होता दै फि तीर्थकसो का प्रवचन चार अनुयोगोमे विस्त होता दहै! याया 
हिए करि वे चार शैलियों मे मोक्ञमाम काउपदेशदेतेदेया चतु का तथा लोक का 
यथाथ स्वरूप समति है । इस आचाराह्न मे चरण कप्णानुयोण की दोल्ली का स्पष्ट 


टदोन होता है । क्नोकरि यह्‌ चागम आचार का निरूपर्‌ करता हं | 
आचार प्रचक 


रस्त॒त आगम मे पाच आचारो का वन मिलता 2--१-त्रानाचार) र-ददीना- 
चार, ३ चारिताचार, ४-तपाचार च्रोर ५-बीयौचार । ज्ञानाचर का अथं है-ज्ान की 
आराधना करता ! आगम मे इसके अठ येद्‌ बनाए गर्‌ ह--१ नियतं समग्र पर शास्र 
का स्वाध्याय करना, २-विनय-मक्तिपूत्रक सूत्र का अनुकल करना, र-वहुमानपूैक 
उसक्रा अध्ययन करना, ४-उपघ।न --तप्‌ करते हुए शस्त्र का च्रध्ययन करना) ५-जिस्न 
से आआगमका ज्ञान प्राप्त करिया हो, उसके नामको गु्त नदी रस्लना, दृ-सूत्र का शुद्ध 
उच्चारण करना, «-उसक्रे शुद्ध एव यथाथ अर्थं को धरदण करना अर ८-सूवर ओर 
अथं को बहुमान एव आद्र पूवक स्वोकार करना । 

उसी तरद द्दोनाचार के आठ सेद्‌ है -- १-जिनवाणी मे खशय नदीं करना, 
२-अन्य मत्त कौ प्रशसा नदीं करना, द-स्वक्त कम के फल के विपय मे सन्देह नदीं 
करना, छ-अमूढु दृष्टि होना, ५-गुलिजनो के गुरो की प्रता करना, ६-वमै से गिरते 


इए व्यक्रिन को धं मे स्थिर करना, ऽ-सवर्मौ माङो मे वात्सल्य रखना नौर (धम की) 
प्रमावना करना । 





~ 


8 आचारस्यानुयोग ~ श्रथेकथनमाचारानुयोग 
सूत्राध्ययनारास्चादर्थकथनमिति भावना, 
इति । 


शछमागममे चारित्राचार भी आठ प्रकार बताया गया है-- १-ईयौ समिति, 


सूत्रादनुपर्च।दर्थस्यानुयोगो नृयोग + 
भणोवां लघौयम सूत्रस्य महताऽ्येन योगोऽनुयोगा 


। ति --प्राचाराग वृत्ति 
¶ काले, विणए, वहुमाने; उवहाणं, तहा ग्रणिण्ट्वणे । + 


जण, श्रथः तदुमए, अ्रट्‌ख्विहौ णाणपरायारो ]। 
¶ निम्मक्रिय, निकक्रखय, निचवित्तिगिच्छा ग्रमढदिद्टी य| 


उञ्ऋवूर, शिरीकरणे, वच्छल्ल, पभावणे श्रटड । । 


७३२२ श्रो ्ाचारङ्ग सूत्रः प्रम श्रुतस्कन्ध 


~ -----~----- 
------~_ 





(मानम आमक 








द्रव्य ओर पर्याय युक्तदै योर लोकभा द्रवच श्रौर पर्याय युक्त दै) वमन; पदार्थ क सभी. 

रूपोकाज्ञानकप्नेकाञ्रगेडे सूते लोकका ज्ञान करना च्रार. संपू लाक काक्वान. 

करने का तात्पर्य है पदाथ को पूरी तरह जानना। इसनरद्‌ एक के ज्ञान में- समस्त लोक 

का परिज्ञान चौर समस्त लाककेज्ञानमे एक्का परिोध संवद्र दै! इउस्तिष्‌ भावान 

महोवीर सदा लोक एवं आमा के स्वरूप कापरिज्ञान करने के लिए चिन्तन मं; 

संलगन रहते थे | ॥ 
इसी विपय को शौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दं- 


प्रलम्‌- यकषाई विगय गेही य्‌ सदस्वेषु यम्‌च्छिए फार । 


ल्उपलयोवि परक्कममाणो.न पमायं सहंपि विया ।१५। 
छाया-अक्रषायी परिगत गृद्धिश्च शब्दरूपेषु श्रमूचितो व्यायति । 
खट्मस्थोपि पराक्रममाणः, न प्रमादं सकृदपि कृतवान्‌ 
पदाथ ~ श्रकसाई ~ भगवान कषायो से रहित । य~-श्नौर ) विगयगेदी ~ गृद्धिपन । 
से रहित तथा । सदहस्वेसु - शब्द रूपादि मे । श्रमुच्छिएु ~ प्रमूदधित होकर ।' भ्ाई- ध्यान 
करते भे । छउमतयोवि ~ छदूमस्य ` होने पर भी ! परवकममाणो - सदनुष्ठान मे पराक्रम करते 
हुए उन्ोरे } सहंपि- एक वार भी } पायं ~ प्रमादं } र कुव्वित्था - नहीं किया } 
मृलाथं- श्रमण भगवान महुवीर, कषायःको छोडकर, रस गृद्धि को . 
स्यागकर, शब्दादि.में प्रमू्छित होकर ध्यान करते थे। छद्‌मस्थ होने पर 
भो सदनुष्ठान में पराक्रम करते हुए उन्हने एक बार मी प्रमाद नहीं किया 1. 
न्दी विवेचन । 


मन एवं चिच्ृत्ति को स्थिर करने के लिए रागदेष एवं कवायो कः परित्यागः करना“ 
्रावश्यकर ह \लव तक जीवन मै कषायों का अंधड़ चलता! रहता हेःतव तक मन की-वृत्तिए- 
चिन्तन मे एकाग्र नही हो सकतीं । दीपक कीलौ हवाके्मोकोंसे रहितस्थानमेदही स्थिर 
र सक्ती दै । इसी तरह चिन्तन की ज्योति कषायो की उवशान्त स्थिति में ही स्थिर र्दती 
द इसके परिज्ञाता भगवान महावीर ने साधना काल्ल' मेः मन एवः चित्त वृत्तिको 
्मात्म-चिन्तन में एकाग्र करने क लिए राग-देष एवं.दुषा्यो- का परित्याग कर दिया श्रौर- 


&& विशेष जानकारी के लिषु जिज्ञासु मेख लिखा भ्रा अष्टम योग भवय पदै 


(५) 


र्-भापा समिति, ३-एपरणा समिति, ४-्ादाएमंडनिन्तेपणा समिति, ५-उच्चार-प्रभवण- 
चेल-जट्लसिंघाण परिष्ठापना समिति, ५-मन गुप्ति, ७-वचन गुप्ति ओर पकाय गुप्ति | 
इस तरह पाच ममिति ओर तीन गुप्ति इस = प्रवचन माता को चास्राचार कहते ई । 


तपाचार के वारह मेद्‌ वताए ह-- {-अनजन, २-श्रीनोद्यै, ३- भिक्ताचारी, 
४-रसत्याग, ५-फाय कनेश शरीर ६प्रतिसंलीनता, यह्‌ वाह्य तप क £मेदहे।! चनौर 
१ प्रायश्ित, २ विनय, ३ वैयाधस्य, ४ स्वाध्याय ५ न्यान ओौर ६ कायोत्स्ग यह ६ प्रकार 
का आभ्यन्तर तप होता दै । इस तरह्‌ तपाचार के १२ भेद होते दै । 

वीर्याचार का परिपालन अनेक तरह से क्रियाजा सकताहै। इसे किसी 
निस्वित सख्या मे नदीं वाया जां सकता । वीय का अथं शक्तिदहै। अत करम त्य करते 
या सयम साधना मे अपनी शक्ति का गोपन नदीं करना दही वीर्याचार है । उस तरह 
मुत मूत्र मे पाचों ्ाचारो का सागोपांग वशेन करिया गयः है । 


प्रथम श्रतस्कन्धमे 


त्माचाराह्ग सूत्र दो श्रतस्फन्थो मे विभक्त है। प्रथम श्रतस्कन्ध ऊ नव 
अध्ययन हे। आगमो मे ब्रह्यचर्यं के नामसेभी इसका उल्केख क्रिया गया है 1 स्थानाङ्घ 
सू म लिखा है-च्रद्यचयं के नच अध्ययन द--१-शस््र परिजना, २-लोक विजय, ३-शीतो 
५णीय, ४-सम्यक्रस्व, (-लोकनार, ६-धूत, ७-विमोह्‌, प-उपवान अर ६-मदहापरिज्ञा% । 


तरह्मचये का अथं है कुशल श्रनुष्ठान। अस्तु, जिस च्रागम में कृशल अनष्ठान- 
संयम साधना का वणेन हे, उपे व्रह्मचयै अध्ययन कते ह । प्रस्तुत आगम मेँ साध्वाचार 
कादौ विद्ेप रूप से वैन होने से इसका व्रह्मचयै अध्ययन नाम दिया गया है । 





~ -~---------- -~-~  --~-~-~---- - 


&‰ तिन्नव य गृत्तीश्रो पच समिद्रश्नो प्रटूठ मिलियाभ्रो 1 
पवयण मार्ईउ इमा तान्य ठ्प्रो चरण मपन्नो]] 

‡ श्रणस्षणमूणोयरिया; वित्ति सखेवण रसच्चाश्नो | 
कायकिलेसो सलीणया य वज्छो तवो होई ॥ 
पायच्छित्त॒विणग्रो; वेयावच्च तहैव सज्छाश्रो 1 
काण उस्सग्गो विय; श्रन्मितररो, तवो हाड ॥ 


; श्रणिगूहिय वलविरिग्नो, परक्कमइ जो जहुत्तमाउत्तो । 
फण उस्सम्गोविय, प्रल्भित्तस्म्रो तवो टो ॥ 
8 णव वभचेरा प० तंनहा-- सष्यपरिन्ना, लोग ॒विजश्रौ जाव उवहाणमुय ज्हा- 
परिण्णा 1 --स्थानाद्धमुत्र; ६) ६६२ । 


2 


^९) 


स्नायी मुनि -माव्रान मदावीरकेयुणका 


| प्नुष्ठान--क्रिया, साधना । 


~ ॥ि तर भ {+ - द्रत 
एक धमण, जिसने मग्ध पति | प्रगोषतर--संसासप्रवाद को तैरने मे श्रत 


प्रेसिक को जीवन का यथाथ 
सहस्र वाया शा, उतरे प्रततिमरोध , 
दरिया था। 


मं व्यक्ति } 
ग्रष्काय--जिन जोयोने पानी के शरीरकरो 
धारण कर रखादै। 


# र 
ग्रनादित्व- वदां ॐ अस्तित्वमें आने कौ | प्रपरतिज्न-- इच्छा, वासना एवं कासनारस 


को आदिं नदी हे। अर्थात्‌ 
जो पदाथ च्नन्त काल से 
विद्यमान है, उस का कभी 
सश्र प्रभिचव पिमौण तदी 
हुमा । 
प्रनयं देल--जदां ॐ लोपों ञे खःेत्व-दसा, 
दया, प्रेम, स्नेड, सत्र आदिं 
का अभाव था) जो कटौर 
हदय बे एवं निर्दयी तथा 
पर्पीड्न मे आनन्द मनने 
बारे थे। 
प्नावृत्त--ुज्ञा हस्रा). नरन, पडू ते रहित) 
भरनुक्म्पा-करिवीमोदुःलोप्राणो को पीडति 
देखकर आत्मा मे कम्पन होना) 
द्या-भाव जागृत होना, 
अनुगमुक्त-- जो पदाथ अभी भोगा नहीं 
गया दह) | 
मरतुभवन--अतुभूति या अतुभष होना । 
मदुभाम वन्य---बन्धने वलि कर्मो का जलु- 
भागस्सक्साहै¶ शुभडै या 
अशुभ) सन्द दहै या तीत्र १ इस 
, तरह कर्मभे रखकर पस्पिक्र को 
स्रनुभाग-वन्ध कते ह । 
अनुमोदन--समर्भन | 


स्तुवतेन--पररिध्रनण करना) घूनते रहना । 


रहित 
्रप्रतिवन्ध-विहारी--वायु की तष्ट चिता 
क्रिप्ी प्रतिवन्ध कै चिचरण 
करने वाला सधक । 
पररर्ित -अनजान,.जिसे सी पदायेके 
स्वल्प का बोध नदींदहै। 


 ग्रपरिमित--अरसीम ( 8०५५1९55) नलिपक्री 


कोई सीमाया मयद्‌ नदींहे। 
ग्रा्व--प्रक्त या मुक्ति] 
ग्रपवाद--क्यभ-रक्ता केलिए विदो परि 
स्थिति मे जिस मागैका छ 
लम्ब लिया जाए । 
पारम -- संसार-समुद्र को पार्‌ कणनेमें 
, अपे ,त्परक्िति । 
मरपौर्ेग--नो पुष द्वास तिर्वित नदद 
अर्यात्‌ ईरय द्वारा उपदिष्ट 
स(स्त्र \ । 
ग्रमक्ष्य--जो पदाथ खाने योग्य नदीं हे । 
अभ्यास्यान--अपलाप करना । 
अभि्रहे--प्रतिक्ञा विरोष । ` 
अमनैीक्ञ-- चारित्र से दीन शिथिलाचारी 
‡ साघु याचात्र एवं शद्धा से 
~ च्रष्ट या रहित साघु-खंन्यासी । 
स्रयोगी गृणस्यान--आस्म-साधना का च्म 
विकास, इस गुणस्थान की ब्रु 


1 


(६) 


प्रथम श्रतस्कन्ध के प्रथम अध्ययन का नाम शस्र-पलिन्ना है । शस्त्र ठो प्रकार 
का होता है- १ दन्य शस्त्र रौर र-भाव शस्त्र । लाठी, तलव्रारः पिस्तौल; वम्वादि द्रव्य 
शस्त्र ह रौर राग-ढेप, काम-करोधादि भाव शस्त्र ह । "रिजा' का श्रथ ह-- रस््ो की 
भयकरता एव उनके द्वारा वहने बले ससार परिश्रमण के स्वरूप को जानकर उनका परि 
त्याग करना } द्र्य च्नौर भाव श्रौ का त्याग करना साधना का पहला कम रहै । 
प्रस्तुत अध्ययन मे दसी का विस्वृत रूप से वणैन किया गया ह । 


दवितीय अध्ययन का नाम लोक विजय है ! लोक-संसार भी दो पकार का हे-- 

९ द्रव्य श्रीर्‌ रभाव । द्र्य लोकरष्टगति रूप है श्रौर राग-देप भाव लोक है 1 राग-देष 
>| न. 

के कारण दही श्रासा द्रव्य लोक में परिभ्रमण करती है। श्रत रागद्वेष पर विजय प्राप्त 


करना ही लोक संसार पर विजय प्राप्त करना है । प्रस्तुत अध्ययन मे इसी का वर्णन 
किया गया हे । 


ठृतीय श्रभ्ययन का शीतोष्णीय नाम है । शीत का अरं है-- अनुद्रूल परीपद 
छरीर उष्ण का अभिप्राय है - प्रतिक्रूल परीषह । प्रस्तुत अध्यन मे यदी वताया गया है 
कि साधना क पथ पर गतिशोल साधु को अनुकूल एवं प्रतिक्रूल परोपय के उत्पन्न होने 
पर समभाव रखना चार्दिए 1 


चलुथै सखस्यक्स्व श्चध्ययन है । प्रस्तुत अध्ययन मे समाव की साधनाका 
उपदेश दिया गया है! साधुको दृष्टि मोह का स्याग करके च्रचल भाव से साधना मे 
सलगन रहने का वणैन किया गया हे । ध 


पाचवा लोकसार च्रध्ययन है 1 रटनव्रय-- सम्यगृदशैन, ज्ञान चौर चासित्र 


ही ल्लोक मे सार पदाथे दह । श्रत प्ररतुत अध्ययन मे कषाय त्याग एवं रटनघ्रय की साधना 
करने का उनल्केख किया गया है । 


षष्ठम धूत अध्ययन है । धूत का अर्थं है-- परिजनों ॐ सग -श्मासक्ति का 
कास्याग करना) क्योकि, पारिवारिक स्नेह एवं मोह साधक को ससार से उपर नहीं 
उठने देता है! अत ञुखद्धं को उनके सग-साथ का त्याग करना चादि । प्रस्तुत 
अन्ययन मे इसी कां उल्केख किया गया है 1 । 


सातवा विमोहं अध्ययन है ! मोह एव राग-भाव उत्पन्न परोषहों पर विजय भप्त 
करना ही साधक को सच्ची विजय हे । अत' सोह से उत्पन्न होने बे कष्टों से घवराकर 
साधु को यन्त्र-मन्त्र का सहारा नहीं ठेना चाहिए । प्रस्तुत अभ्ययन में इसी का उपदेश दिया 
गया है । परन्तु, वतेमान मे प्रस्तुत अध्ययन उपलब्ध नहीं है । 


अष्टम अध्ययन का नाम उपधान या विमोक है । उपधान का अथं तप होता 


(७) 


है य॒क्तिकी प्राप्ति के लिए कमै का नाश करना आचरश्यक है । क्म निजैरा के लिए तप 
अनिवाये हे । इसलिए इसमे यह बताया गया है कि साधु को वस्त्र-पोत्र मे कमी करके 
परीष्ं को सहन करना चािए श्रौर पण्डित सरण को प्राप्त करने के लिए संरेखना एवं 
छ्ननशन जरत को स्वोक।र करके संयम साधना मेँ संलग्न रहना चादिए } 


नवम अध्ययन का नाम महापरिज्ञा हे । इसमे भगवान महागीर की साधना 
का उल्छेख किया गया है । महा का श्रथै है-- महान्‌ चनौर परिज्ञा को अथं है-- संसार 
ॐ स्वरूप को जानकर उसका परित्याग करना ओर परीषदों के इत्पन्न होने पर भी त्याग 
मागे से च्युत नहीं होना । भगवान सहावीर कौ साधना सरवोतष्ट साधना थी । उसका 
अनुशीलन-परिशीलन करके मन म परीषहा को सहने की भावना जागृन होती है । अस्तु 
प्रस्तुत अध्ययन भ भगवान महाव्रीर्‌ की विशिष्ट साधना का उत्तेख करके साधु को अपने 
साधना पथ पर ददता से चलने का उपदेश दिया गया हे । प्रस्तुत आगम कै द्वितीय 
रुतस्कन्ध मे प्रायः साध्वाचार का वणेन भिया गया है 1 वह्‌ पांच चूला रूप हे. श्चौर उसके 
१६ शरध्ययन है । 

नि्क्तिकार कौ कहना है किं च्चाराङ्ग सूत्र के प्रथम शरुतस्कन्ध के १८ हजार 
पद्‌ है । पल्वचूलात्मक द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पदो की संख्या इससे भिन्न. । टीकाकार 
ने भी नियुक्तिकार ॐ विचरं का समथेन किया हे । श्राचाराज्ञं त्ति के रचयिता दीलांक 
स्ाचायै, नवाद्धी दृत्तिकार आचाय अभमयदेव सूरि एवं आचाय मलयगिरि प्रमृति टीकाकारो 
ने भी येन-केन प्रकारेण नियैक्तिकार के मत को ही परिपुष्ट क्रिया है । 


परन्तु, जब हम आगमो का अनुकीलन-परिशीलन करते ई, तो नियेक्तिकार का 
मत उचित प्रतीत नदीं होता है । श्रागमों में स्पष्ट उल्केख मिलता है कि “चूलिका सहित 
ग्राचाराग भगवान के १८ हजार पद है | इससे यहं ! स्पष्ट दो जाता हैः कि केवल प्रथम 
श्रुतस्कम्ध के ही नही, अपितु उभय ्रुतस्कन्धों के ८ हजार पद्‌ द \ प्रस्तुत पाठ की 
टोका मे चाचा श्रभय देव सूरि ने नियक्ति क मत कोदही पुष्ट करने का असफल प्रयत्न 
फिया ह । वे लिखते है कि ^प्रस्तृत मे जो पद्‌ सख्या दी गई है वह समग्र आचाराङ्गकी 
नही, प्रस्युत नव अध्ययनास्मक प्रथम श्रुतस्कन्ध की समनी चादिए । क्योकि नियक्ति- 





8 नव बभचेरमदयो श्रट्ठारस {पयसहस्सियो वे प्रो । 
हवई य॒ सपच चूलो बहु-बहुत्तर्रो पयग्गेण 1 
--णचारग नियकनि 1 


¶ आयारस्स ण भगवग्रो सचूलियागस्स श्रद्‌ठारस्स पय सहरुष्ई पयग्गेण । 
-समवायाद्खुमूत्र १८। 


(८) 


कार ने केवल प्रथम श्रवस्कन्धके दी १८ हजार पद बताए हे, चूलिका महित सम्पूरं 
छआचाराङ्ग के नदीं । भून पाठम जो चूलिका सहित (सचूलियागस्स) पद दरिया है, उस 
का अभिप्राय केवल चृतिकराचरौ को सत्तो का प्रतिपादन करना है, न कि चुल्लिका सहित 
मभ चचराङ्ग की पद्‌ सख्या वतलाना ] अत प्रश्रम श्रुतस्कन्य के १= हजार पवद श्रा 
सूत्र का चरथ बहु विचित्र दै । इसलिए वह गुरु परम्परा सेह्ी सममा जा सक्ता दि 


्रस्ुत विवेचन मे श्राचायै च्रमय्दे सूति ने नियमित का अंवानूकप्ण किर्या 

ह । त्रागम कामन पाठ सम्पू आआवाशज्ग १= हजार पठे का स्पष्ट उल्नेख कर रा दै, 
फिरभीदीकारार उवे इमलिर नशं मातरे कि नि्करितकर र उमसे समत नदी दै। 
वे नियन्ति को गप से श्रयिक प्रामाणिफ मानतेदै। उसमे अतिरिक्त उन्डोनि अपनी 
टीकामेंजो नन्दी सूत्र के टोकाकारका उल्ेल क्रियाहै, वट भी अगम क अनुकूल 
नहीं है । न्दी सूत्र केमूल पाठ मे स्पष्टशब्दो मेकट्म गवाह कि प्रधम अह्न 
(त्राचाराग सूत्र) के दो श्चुतस्कन्ध दं, पच्चीस अध्ययन है, ८५ उदेशन कल, ८५ समु- 
देशन काल है श्रौर १= हजार पद्‌ है† । प्रप्तु पाठ मे ज्राचाराग के सम्यन्य मे जो कु 
कहा गया है, वह स्पष्टहीदहे। इक्षमे माचायग के उभग्र श्रृनस्करन्वों के १८ हजार पद्‌ 
स्वीकार किए है. केवल प्रथम्‌ श्रतस्कन्ध के नदीं 1 यद्वि सूत्रकार को प्रथम श्रुतस्कन्ध के 
१८ हजार पदों का उल्लेख करना होता तो वे सम्पूणं सूत्र के अा-प्रत्यगो का वएौन करने 
से पृवैदही उसका उल्के कर देते। पस्तु, एेसा नद्यो करिया गप्रा इषे स्वष्ट होता दै 
करि दोनों शरतस्करन्धो के १८ हजार पद्‌ हँ । 


आचाय मलयगिरि ने उक्त सूत्रकी टीका करे समय अनप्रदेय स॒रिकादही 
अनुकरण किया है) उन्होने जिक्ररूपमे नियकिति का समर्थन करिया है, उपसे उनकी 
परवशता हौ फल्तकती है 1 पद प्रमाण कै विष्रय मे आप प्रश्नोत्तरके रूपमे लिखते है 














& सच नव ब्रह्मचर्याभिधानाध्ययनात्मक प्रथमश्रुतस्कन्ध रूप तंस्यैवचेदं पदभ्रमाण 
न चूलानाम्‌? यदाह-- “नव बभचेरमइश्रो इट्ठारस्स भ्य सहस्सीश्रोवे श्रो, हवई य सपच 
चूलो वहु वहृत्तररो पयम्गेण 11९] त्ति । यच्चसचूलिकाकस्येति विक्ेषण तत्तस्य चलिकाससा 
प्रत्तिपादना्थेम्‌ नतुपदप्रमाणाभिघानाथम्‌ 1 यत्तोऽवाचि नन्दी टीका कृता -श््रटसारस पय 


दस्साणि पुणपढमसुयखधस्स, नव॒ वभवेरमहयस्स पमाण विचित्तस्थाणिय सुकत्ताणि गुरुवएस- 
भरो तेनि अत्थो जाणिग्रव्वो । ---सुमवायाग रीका ! 


¶ पठ्मेभ्रगेदो सुयरववा; पणवोस प्रज्मयणा, पचासीहं उद््षणकाला पचास 
ममू्टेमणकालाः श्रट्ठा रस्स पय सहस्साणि पयग्भेण । 


नन्दी सूत्र, दादशागी वर्णन 


(&) 


कि यदि आचारांग के दो? तस्कन्ध, २५ अध्ययन चर १८ हजार पद माने नो निथक्ति- 
कार फे कथ्रन से विरोध होगा । भ्योकि वे प्रथम श्रुतस्कन्य के ही १८ दजार पट मानते 
ह । जव किं नन्दी सत्र के मूल पाठमे दोनों श्रुतस्कन्यो कै १८ हजार पद मनद? उम 
प्रन के समाधान मेवे लिखते हे करि श्रस्तुत आगस के टो श्रतस्कन्व अर २५ अध्ययन 
हे, परन्तु ९८ हजार पद्‌ सम्पृणं यआचाराग के नदीं, केवल भ्रथम श्रुतस्कन्ध केदीडह। 
ठम मूतर से यदी अर्थं मित्रत है । कर्योक्रि सूत्र अये व्रिलक्तण होता दै । अत गुरुपरपरा 
सेदी उसे सममा जा सक्तां दै । 


, 


इससे यदी स्पष्ट होता है करि टीकाकारो को नियुक्ति के विचरोंकामोह्‌हे। 
जवति ्राचाये मलयगिरि स्वयं मानते हे किं मूल पाठ मे समग्र अाचारा्ग के १८ हजार 
पद माने ह । परन्तु, वे उसका इसलिए समथेन नदीं कर पा रहे है कि नियुक्तिकार इमसे 
सहमत नदी है । उससे एसा प्रतात होता है कि उन्होने अपनी बुद्धि एव चिन्तन स्वातच्य. 
स्ोभीखो दिया। 


हम यह्‌ नीं समम पाए क्रि प्रस्तुत पाठमे अथे वेचिच्यक्याहै? च्रौर गुरु 
परम्परा क्या हे ? नन्दी सूत्र मे सूत्र्ताज्च के सम्बन्यमे भी फेसा ही पाठ मिलता दहै कि 
“दू मरे अंग (सूत्रकृताज्न सुप्र) के दो श्रुतस्कन्व, २३ श्रध्ययन, ३३ उदेशनकाल, २३ समु- 
देशान काल च्रौर ३६ हजार पद ईे† 1 आचाराद्ख सूत्र के जैसा वणेन होने पर भी टीका- 
कार ने प्रस्तुत आगम के दोनों श्ुतस्कन्धो के ३६ हजार पढ माने हं । इससे स्पष्टहोतादहै 
कि टीकाकारो ने अपनी बुद्धि से विना सोचे-सममे ही नियुक्तिका श्ननुकरण मात्र क्रिया 
हे। शत. यह प्रामाणिक नदीं माना जा सक्ता दहै श्रौर जव मूल पाठ सामनेहो तव 
नियेकरित किघी भी तरह प्रामाणिक्र नहीं मानी जा सकती { क्योकि मृल पाठ स्वत प्रमाग 
ह शरोर नियुक्ति एवं टीका आदि परत प्रमाण दे। अत. उससे यहो सिद्ध होतार कि 
समध आचारा्घ के ही १८ हजार पढ है । 


ग्राचाराद्ध कौ भाषा 


मापाप्रथकाप्राण है 1 क्रिमी भी अरथके च्रान्तरिक्र एव वाह्य परिचय को प्राप्त 
करने के लिए भाषा एक महत्वपृणौ साधन है । उमसे प्रन्थ का यथायं सवर्प मामनेनच्रा 











४ समवाय।् टी । 
| विदए ञ्रगे दो नुयरवधाः, तीम ब्रञ्मयणा) निनोन उदहेनण काला, 
तित्तीस समुदहेनण काला, दनी पवमटस्माणिपयगगेण । 
-- नन्दी मूत्र, ददथागौ प्रमिक्नार। 


(१० ) 


जाता है रौर उसके आयार पर किया गया निखेय शयिक प्रामाणिक ण्यं खतोधप्रद 
होता है । 


जेनागरमो मे यह स्पष्ट इल्ठेख मिलतादै पि तीर्थकर श्द्धशमागवी भापामे 
उपदेश देते है । केवल तीर्थकर दी नदीं, प्रसयुत देव एव श्यै पुरुप भी चछरद्ध मागधी भाषा 
मे बोलते है । भाती एव प्रज्ञापना सूत्र मे उसका स्पष्ट उत्लेख मिलता है कर द्धो एवं 
र्यो की अद्धमाधी मापा है । इसते यह स्पष्ट होता है करि श्रद्ध्मागधी मापा गहन- 
गम्भीर एव श्रेष्ठ मानी गई है । रेतिहासिक अन्वेपरणसे भी यद स्पष्ट होताद्ै क्रिय 
भारत की अति प्राचौन भाषा रदी दै । सस्छृत का उद्रम भी इसी मापा से हृश्ा है । 


प्रस्तुत आगम मौ अद्धमागधी मापामे स्वा गया है । प्रस्तुत श्ागम कौ भाया 

(1 चि क्‌ (1 ि मे | £ १५ त्‌ च धि कर परो मि लते (= करा 
एव शली अधिक प्राचोन है । इसमे श्राप द्धं मागधी के अधिक्र प्रयोग भिल्ल ह । उम 
भत्येक पद्‌ अथ गाम्भीर्य, पद्‌ लालित्य एव भाषा सीष्ठव को लिए हए ह । इससे यह्‌ स्प 
रोता हे # श्राचाराद्धसूत्र सवसे प्राचीन है चनौर इसी कारण इसकी अत्ययिकर महत्ता दै 1 


सूत्र शब्द का विरलेषण 


जेन परम्परा मे श्नागमों फा सूत्र फे नाम से मी उल्लेल किया गय। हे । ्राचाराह्ग 
शरूत-श्ागम साहिस्य का सवे प्रथम सूत प्रथ है । सुत्र शब्द्‌ ॐ मेद एव्र उसको व्याख्या करते 
हुए निथुक्रितकार चाय भद्रबाहु वृहतकल्प सूत्र ङी निरति मे क्िलते दै---१-सून्र अथ 
से अतरोधित होता हे, रुत है, शले है, ४-सुक्त है, ५-सूचक है, ६-सचिका-सई 
है, ७-उत्पाद्क है, ८-श्रनुलरण कतौ हे । ` ¶ ने" 
~ 
& भगवयण श्रद्धमागहिएु भासाए धम्ममाइक्द्‌ 1 


प्रदढमागहाषए्‌ भासाए भास प्ररिहा धम्मं परिकहेइ | 





-- समनायाङ्खु सूत्र, ३४। 
-- प्रौपपातिक सूत्रे । 

मे कितमभसारिया१ भासाग्वजे ण श्रढमागहए भासाएु भाति तघ्यवि यण 

जत्थ वभी लिवी पवत्तद्‌ । वभिए ण लिविषए भ्रद्ूठारस्स विहे लेक्ड॒विहाणे प० त० वभी१ 

जवणाणियार्‌ दोप्ताउरिया३े खगोशूटी४- पुक्लरगरिया५ भोगवहइया पह्राइया७ श्रतक्ल- 


यान भ्रवरृ्िया९ वेणदय'१० निण्दइया ११ श्रकलिवो १२ गणियलिवी १३, गन्धन्वलिवी १४ 
श्रायमलिवी १५ महिसरी १६ दाभिलिवी १७ पोलिदी १८ सेत भौसारिया 


~ ( प्रज्ञापना १ पद) 
$ 1 हि 
देवाण भंते ! कयराए्‌ भामाएु भासति ? कयरावा भासा भासिज्जमाणी विसिस्सत्ति? 


॥ 
गोयमा देवाण ब्रढमागहाएु भामाएु भासति साविप्रण श्रद्धमागहामासा भासिन्जमाणी 


विसिम्सति । --- भगवती ० श० ५ उ० ४, सू० १६१1 


११) # 


-अथे से अवोधित्त- सूत्र थे रूप से विस्तृत शब्दों का स॒क्तिप्त रूप होता 
हे । उसमे अथं अन्तर्निहित रहते दे । 


°-सुग्त-- जेते ७२ कलार मे प्रवीण पृरुप जब्र सो जाता है, तव उसे अपनी 
कलाच्रो काको ज्ञान नदी रहतादहे। पल्नु, जण्रनदयोतेदही उप्तफाज्ञानमो जागरतो 
जातादहै। इसी तरह जव तक्सन्नका अर्थे केदार वोध नदीं कराया जाता, तव तक 
उसके र्थं को नदीं जाना जा सक्ता । परन्तु, ज्यों दी उसके अर्थं का परिन्नान कशा दिया 
जाता दहै, स्यो दी बह पने समस्त अर्थो को अभिव्यक्त करने लगता है । 


३-श्छेप- जसे श्छेप मे अनेक तन्तु सृघटितत-मिज्ञे इए होते हे, उसी तरह सत्र 
मे अनक अथे सन्निहित रहते द । 


४-सूक्त-- सूत्र सुन्दर एवं शोभनीय लगता ह । इसलिए इसे सुक्ल कडा है । 


५-सचक- सई खो जाने पर जल्दी नदीं मिलती । परन्त्‌, थदि बह सुत्र-धगे 
केसाथद्योतो शीघ्र मिलजातीदै। सत्र सूईका सृचक्रदै। इसी तरह सूत्र ्रागमके 


अशं का परिसृचक है) इससे भगवान के दह्वारा उपदिष्ट अथेरूपवाणीकी सचना 
मिलती है। 


६-स॒चिका-- जैसे सुचिका-सई से व्रां की सिलाष्े करके उन्हे एक जगह जोड 
लिया जाता दहै। उसी तरह सूच भी अनेक चर्यो को सकलित करता हे । 


७-उत्पादक-- जैसे अग्नि मे सूथैकान्त मणि ओर जल मे चन्द्रकांत मणि 
अपनी प्रभाको प्रकट कतीह, उसी प्रकार सूत्र भी अथं का प्रसव-उत्पादन (पैदा) 
करता हे, इसलिए इसे उत्पादक कहते है। 


न-अनुसरण ~ अनुसरण द्रव्य ओर भावसे ढो प्रकार का कल्य गया है 
इसे स्पष्ट करने के लिए एक अन्ध बशिकूपुत्र का दृष्टान्त दिया गया है । एढः पिनि 
वेश्य ने सोचा कि यह्‌ अन्धपुत्र निकम्मा वैठ कर खाएगा तो इसका तिरस्कार होगा । 
अत" उस वेश्य ने अप्ने चर केश्मागे पौष दो स्तम्भ खडे कर दिए शरोर उसमें एक 
रस्सी वाघ दी श्मौर उसे कहा किं इस रस्सी के सहारे तुम इस कचरे शे वाहर फौक 
दिया करो । इस तरह पिता के वचनो का अनुसरण करनेसे उस का जीन सम्मान 
पचक वीतने लगा । यदा च्राचायै पिता के दुल्य हैः साधु अन्धे पुत्रके समान है 


सूत रस्सी के तुल्य है श्रीर अष्ट कम कचरे के समान है । साक सूत्र का अनुसरण 


(१२) 


& 
करके शष्ट कर्ममल से स्हित हो जाता है, अत, इसे अनुसरण कडा हैः त 
इसके अतिरि सूत्र > ओर भी भेद वताए्‌ गए है। इस स्वव मे नियुक्ति- 
कार कहते है कि सूत्र तीन प्रकारका दहोता है--१-सन्ना सत्र, २-कारक मूत्र च्रीर ८; 
प्रकरण सूत्र ऋथवरा उर्सगी चौर ऋअपव्रादं केमेदसेभी सुत्रटठो प्रकार्‌ का होता हे। 


इसमे उत्तमे अल्प दहै या अपवादं ? इसक्रा उत्तर यह दिया गया है करि उभय सूत्र श्रपने 
अपने स्थान पर श्रेयस्कर श्मीर बलवान ह| 


सन्ना सत्र--नो सूत्र सामथिक संज्ञा> हास किपी वात करानिर्देनक्र्ता रै) 
उते सन्ना सूत्र कहते है । जेसे- जे छेए से सागारिय पियाहरेः आचाराग मूत्र के इस 
पाठ मे मैथुन के लिए सागास्यिः शब्द का प्रयोग किया है । इसी तर्द दोष 
के लिए भ्य्रामगन्व सतार के लिए रार ओर मोक्तठेज्ञिे धवार श्य करा प्रयोग क्रिया 
गया है ' ये सव सज्ञा सूत्र है । यह प्रएन पूरका जा सक्ताहैिसन्ासूत्रका ध्रयीग करने 
सेक्यालाम १ इससे सव से महत्वपृ लाभ यह होता है करि पारस्परिक सम्धता 
एव शिष्टता का पालन होता दै। जैसे प्रचन कने समर य पभो साध्वी को सूत्र 
का चध्यथन कराते समय मैभुन रादि अरिष्ट श्ब्डो के रथान मे ° सागरिय' श्मादिं 
स्ज्ञा श्न काप्रथोग करने से व्यवदीरिक शिष्टता कामग नदींहोता है ओर साध्वी 





ध सुत्त तु सुत्तमेव उ ्रहवा सत्त त्‌ त भवो लेसो। 
श्रत्थस्स सूयणा वा, सुच्रत्तापिडइ्‌ वा भवे सुत्त ॥ 
नेरुत्तियादइ तस्स उ सूथइ सिभ्वह्‌ तहैव सुवदत्ति । 
श्रणुमरतित्तिय मेया तस्स उ नामा इमा हुति ]] 
पामृत्तसम सूक्त स्रत्थेणावोहिय न त जाणे! 
नेस सरिसेण रेण श्रस्था सघाहया वह्वे || 
सुदज्जदइ सुत्तेण सूर नद्‌ठावि तह सुएणत्थो । 
सिव्वड भ्रत्य पयाणि व, जह्‌ सुत्त कचृगारईणि | 
सूरमणी जलकतो व श्रव्यमेव तु पसवई सुत । 
बणिय सूयव कयवरे तदणुसरतो रय एव ॥ 

-- वृहत्कतल्प निर्युक्ति; गाथा ३१०--३१४। 


न्‌ सन्नाय, तारणे, पकरणेय सत्त तुत भवे तिविह्‌। 
उस्मगे; ्रववाए, श्रप्पे सेए य वलवते॥ 


~ वदत्कत्प निर्युक्ति, ३१५; 


[1 +> । 1 य्‌ | | च. @ ` 1. + 
(१३) » न्व्डा हयः । 
पर == ५, ह. 0 0 
एदं अ+ उपस्थित व्यक्तियों को लज्जित देनेष्वैह भर समन 'उपं नरी दाता है । 


छं विचारक सज्ञा सूत्र का यइ अथं कस हे कि जिसमे किसी अर्थं का 
सामान्य रूप से निर्दैश किया जाए । वस्तुत वस्तु के नाम निर्दे को सज्ञा कहते 
हं 1 अत. नाम निर्देशक सत्र सन्ना सूत्र कटलाते है । 


कारक सूत्र-जिस सत्र मे विचार-चर्चा या शंका समाधान के हारा किसी 
विधान की परिपुष्ट की जाए उमे कारक सत्र कहते ह । जेसे-भगवती सूत्र मे 
यह उल्लेख किया गया ह कि “्ाधाकर्मी आहार करने ,वाला साधु आयु क्म के अति. 
स्कति अन्य सात कर्माकी कसं प्रकरृतियो का बन्ध करता हेयः 1” इसके वाद्‌ गौतम 
स्वामी इसके सम्बन्ध मे विदोप जानकारी करने के लिए भगवान से प्रश्न पृते हे च्नौर 
शका-समाधान के द्वारा वस्तु का निणैय करते हं । इस तरह विचार-चच के द्वारा करए 


गए निखेय को कारक सत्र कहते ह । 


प्रकरण सत्र-जिन म्नो मे स्व समय की अपेक्तासेदी आक्तेप श्रौर निय 
का वणन क्रिया गया दो इसे प्रकरण सत्र कहते है । नमिपवज्जा, गोतमकेसीय, नालन्दी- 
याहि, उत्तराभ्ययन शौर सचक्रृताग आदि के अध्ययन प्रक्स्ण मृ्रकी शलली मे रचे 
गए ह। 


उत्सगं ग्रीर श्रपवाद 


निथक्रितकार ने सूत्र ॐ उत्सगै ओर अपवाद दो भेद करिए ह तथा उत्सगै, अपवाद्‌ 
च्रोए उरन-अगवराद ये तोन ओर उगते) अपव्राद, उरतगे-त्पवराद्‌ श्रौर अपवाद्-उतसमै ये 
चारमदभी करिए ह। जो सूत्र निपेध बधान है, वह उतसगे सूत्र है, जो विधि प्रधान 
अपवाद सूत्र, जो निपेध श्रौर विधि प्रधान है वदं उत्सगं-्रपवाद सूत्रे मौर जो विधि 
च्रोर निपेध प्रधान है वह छपवाद-रररुगं सृत्र दै । उरे- साघु साध्वी को अपक्व ताल 
फल श्रसिन्न (चिना कारा हृश्रा) लेना नदीं कल्प्ता, यह्‌ उत्सग सूत्र । साधु को पक्व 
( पका हुच्रा ) ताल फल भिन्न या अभिन्न लेना कल्पता दहै, यह चअपवाद्‌ सूत्र है 
साधु-साभ्वी को परस्पर एक दृसरे के प्रसवण को देना-लेना या उसका उपयोग करना 
ही कल्पता परन्सु च्रसाध्य रोग एवं चिदोप परिस्थिति मे एक दूमरे को लेनादेना भी 








¶ वुहत्ल्प निरयुवित; ३१६ । 
¶ श्राहाकम्मन्न भुजमाणे ममणे निम्गये कड कम्म पगदीभ्रो वधत ? गोवमा | 
श्राउ वजञ्जाग्रो सत्त कम्मपगडीम्रो। से वेणटूढेण भते ! एव वुञ्चद ? 
~ भगवत्ती मू, १,६। 


५ (१४) 


कल्पता है श्नौर साधु-साध्वी फल का गुदा तो भ्रहण करे, परन्तु गुरली को 
प्रहरण न करे 1 


पहला उदाहरण पूत निषेव का है । साधु को कच्चा तालफल लेना 
नहीं कल्पता, यह उत्सर्गं मागं है । परन्तु बह फल पक्वहो तो साधु उसे प्रहणए कर 
सक्ता है, यह्‌ अपवाद मागं है | रोष दो भेद कमश उत्सगं च्रपवाद त्रौर अपवाद्‌- 


उन्सर्णः ॐ है श्रौर वे इस विधि मौर निपेध कोसाथकेकर ही बनाए गणं दहं । इससे 
स्पष्ट होता है कि निधृत्ति उत्सगं मागं है श्रीर प्रवृत्ति अपवाद मागं है । 


परन्तु, है दोनो दी मामै। साधक सदा-सवैदा उत्सग मागे पर गति नहीं 
कर सकता है । जैसे पटना या कलकत्ता आदि शर को जाने वाला पथिक निरन्तर 
दौडता हृश्रा राह को तय नही कर सकता है । इतने लम्बे मागं को पार करने के लिए 
वह रास्ते मे वैठता भी है, शयन भी करता है, आहार-पानी भी करदा है, मल-मूत्र 
का भी त्याग करता है, तव वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुचता है । इसी तरह सायक मी 
साधना पथ पर चलते २ व्रिश्न--वाधाएं यासेग आदि के उपस्थित होने पर अपवाद मागे 
का सहारा न ज्ञे तो वह्‌ शुद्ध सयम का पृरैरूपेण परिपालन नीं कर सकता 1 अत महा- 
परुषो ने उत्गं चौर अपवाद दोन दो मागं कहा है श्रौर अपने अपने स्थान पर दोनों 
को श्रेयस्कर एव समान बल वाला कटा है । परन्तु परस्थान मे दोनों अश्रे्रस्मर हे। 
स्व-स्थान श्रौर पर स्थान साधक कौ अपेक्तासेदैः। समर्थे साधक के जिए उत्सर्गं स्व- 
स्थान एव श्रपवाद्‌ पर-स्थान है च्रौर असमथ साधक के लिए रोगादि श्रव्या मे अपवाद्‌ 
स्व-स्थान श्मौर उत्सगं पर-म्थान हे । जिस समय साधक स्वस्थ हे, परीपहों को सह 
करने मे सक्षम है, उस समय यदि वह अपवादं मागं का अवलम्बन छेता है, तो अपवाद 
माग उसके लिए परप्थान है, अश्रेयस्कर दहै । इसी तरह अस्वस्थ एवं विकट परिस्थिति 
मे साधक परीषहों को सहने मै सन्तम नदी है, उसका मन डावा-डोल हो रहा है, 
उस समय ्रपवादं मागं उसके जिए स्वस्थान है, श्रेयस्कर है । यदि एसी स्थिति मे 
चद अरपव।द्‌ मागं पर न चलकर उतसगं पर चलने का ही हठ रखता है, तो उसकी 
साधना पूरे विशद्धता नदीं रह पाती । इसी छपेक्ता से यह कहा गया है कि साधक 





8 (१) नो कप्पद्‌ निग्गथाण-निग्गथीण वा श्रामे तालपलवे श्रभिन्ने पडिगदितए | 
(२) कप्पड्‌ निग्गथाण-निग्गं रीण पक्के तालपलवे भिन्नेऽभिन्ते वा पडिगहितए । (३) नो कप्पदे 
निग्गथाण वा निर्गथीणं वा भ्रन्नमन्नस्स मोयं श्रादित्तए वा ग्रायमित्तएु का अन्तस्था गाढेहि 
रोगायकेहि । (४) चम्ममस च दलाहि मा श्रदिख्यासि । 


~ वृरह्क्त्पसूत्र, १ १, £ ३; ५ ४७-४८ प्राचाराग सूत्र} 


( १५) 


छो अपनी योरग्रता के अवुलोर परिस्थितिवश अपवाद माग का व्रव्रलस्वन केना पड़े तव 
भी बह साधना पथसे च्युत नदी होता है, उसके महाच्रतों का भ नदी होता है! 
कथोकति उत्सगं की तरह शअ्रपवाद भी साध्यकोसिद्धकरने का मागहै श्रौर उस मागं 
प९ चलने की भी वीतराग (तीर्थकर) भगवान की आज्ञा है । च्रोर आ्आजामे प्रवृत्ति 
करना धर्मं हेः । 

नियक्रितिक्रार ने यह स्पष्ट करदिया है कि आगम मे उ्सग ओर श्रपघाद्‌ 
ठोनो तरह के मूत्र मिलते ह । साधक के लिए दोनों मार्गो का अवलम्बन लेने की श्राज्ञा 
दी गहै श्रत दोनो ही माग अरणन-स्रपते स्थान पर ध्रेयस्कर इ श्रौर दोनों मार्गा 
कौ अवचलम्बन लेकर ही साधक अपने साध्य को सिद्ध करतादहै | त॒ रत्सगं के द्वारा 
अ्रपवाठ प्रसिद्ध है ओर अपवाद ॐ ह्यारा उत्सं प्रसिद्धै । दोनो ही समोन वल 
चाके हे, इन मे कोई छ्ोटा-वडा नदीं है! । 

सत्र का लक्षण 


सूत्र शब्द की परिभाषा करते हुए निर्यैक्रितकार ने लिखा दहै करि “जो अत्‌ 
संख्या मे अल्प श्रौर अथे से महान एव विराट हौ तथा वीस ठोप से रहित एव श्राठ 
गुणों से सथ्ुक्रत हो उसे सूत्र कहते हे‡ \" प्रष्ुन गाथा मँ उहिलिखित “थोड़े शब्दों में 
विस्तृत थ को उ्यक्त करने वाला सूत्र कहलाता है \" यह सूत्रका लक्तण है श्रौर 
“वह्‌ ३२ ढोपों से रदित एवं अष्ट गुणों से युक्त है” यद श्रंश उसकी विरोपता को 
प्रकट करता हे । 
कुछ विद्वानों का कदना है कि नियुक्ति मे सूर के जिन ३२ दोप एवं चष्ट 
गुणो का उत्लेख मिलता है, वह नियकिन्कार का अपना अभिमत है, मूल श्रागमों 
मे इस सन्ध मे कोड उतङेख नदीं मिलता है । परन्तु ण्सी वात नदौ हे । आगमो मेभी 
सूत्र के गुण-दोपो का उल्लेख मिलता दै । अरञुयोग हार सूत्र मे भी सूत्र के च्राठ 
गुण एच ६२ दषपोकादर्न मिता ह नियुक्तिकारन ३२ दोपाका उस प्रकार 
ॐ श्रणाए घम्म | 





-- भ्राचाराद्घु नूत। 
† वृहत्तहप निर्युनित गाथा ३१६-३२३ । 


॥। श्रप्पग्गन्य महस्य वत्तीमा दोन विरह्यि ज च। 
लक्खण जुत्त सुत्त; श्रट्ठ्गु्णोहि उववेय॥ 

-- वृहत्कत्प नियुक्ति ३२४ । 
४ दोपे अरट्‌ढगुणे त्तिण्णि विय चित्ताः । 
एए नव कच्वरमा बत्तीना दोग विहि समुप्पण्णा | 

-- अनुयोगं द्वार मूत्र, ४5१ ८२। 


( ९६) 
उत्ले किया है- 


१- अन॒तदोप--सत्य का शअपलाप करना एव शरस्य की स्थापना करना 
अनृत दोष हे । जैसे- अनादि काल से चलि श्रा रहै जगत को ईश्वर कतक वत्तलाना 
असत्य कीं स्थापना करना है ओर त्मा; परलोकादि के अ्रस्तिस्र क्रा निपेव करना 
सत्य का अपलाप करना है । 


२-उपघात --दहिसा का विधान करना उपावात दोप है । जेते-वेद विहित 
हिसां हिसा (पाप) नदीं, धर्म है । 


३-निरथैक-~--जिस सूत्र मे मात्र वर्णो का निर्दैश दो, परन्तु उसको को$ अथे 
न निकलता हो, वह सूत्र का निस्थंक दोषदहै। जेसे-अश्याडडईया हिस्थ-डवित्थ आदि । 


छ-अपाथेक - जो सूत्र असम्बद्धर्थक हो या अथै के संवंधसेगरूत्य हो, उसे 
अपा्थैक कहते दै । जेसे-द्शदाडिमानि षड्पुया दि । 


५-ल - जहा विवक्तित अथै का श्नि श्रथौन्तर के द्वारां उपघात क्रिया 
जाए, उसे छल कहते ह ! जैसे-किंसी ने कहा-देवदत्त के पास नव (नया) कम्बल हे । 
उसने "नवः शव्द का नवीन के अथे मं प्रयोग क्रियाहै। परन्तु कोई व्यक्ति यद्‌ क 
कर उसका विरोध करे कि उसके पास नव (€) कम्बल कषां ह १ वह्‌ नवीन चरथ मे 
प्रयुक्त नव ्द को सख्यावाची बनाकर विरोध करे तो यह छल है । 


६दरहिल-जो सुत्र साधक को अदितकर उपदेश दे रौर पाप कायै का 
परिपोषकं हो उसे द्ुदिल कदते है ! 


अ-निस्सार- जिस सूत्र मे को युक्ति या तकन हो, केवल शब्दाडम्बर हो 
उसे निरसार कहते है । 


८-अधिक- जिस सूत्र मे पद्‌ या अन्तर अधिक 
से अथे की सिद्धि 
कहते ह । 


दोयाएक हेतु या उदाहरण 
होने पर भी कर हेतु एव उदाहरण दिए हो, उसे अधिक दोष 


६--ऊन--जिस मे अत्तर, मात्रा, पद आदि कम हो, वह सूत्र उन दोष वाला कहा 
जाता है । जेसे- जैसे छतक होने से शब्द्‌ अनित्य है) यहा उदाहरण की कमी है । 
९०-पुनर््त ~ एक दी वात को पुन २ दोहराना पुनस्क्त दोष कहल।ता है 1 


१९-याहत-- जिस सूत्र मे पूर्वं कथन का 
ह पर वाक्य से खेण्डन होता. है उ 
उ्ाहत ठढोष कते है । ४ ५ 


( १७ ) 


१२- अयुक्त ~ जो वाक्य उपपचि से युक्त न हौ उसे अयुक्त दोप कहते है । 
१२-क्रमाभन्न- जिसमे पदार्थो को कमश न रखा जाए उसे क्रमभिन्न 
दोप कहते हैँ । जैसे - श्रोत्र, च्च, घा ण, रसना मौर स्पशं इन्द्रिय न कदृकर घ्रा, चकुः 
€ _ ५ 
ध्रोत्र, स्पशे श्नौर रसनेन्द्रिय कहना क्ममिन्न दोष है \ , 


१४-वचनसिन्न--जिस सूत्र मे विशेष्य श्रौर विशेपण मे बचन भिन्न द्ये; 
खसे वचनभिन्न दोप कहते है । 


१५-विभक्ति मिन्न--जिक्ष सूत्र मे चिरोष्य ओर विशेषण में विभदित भिन्न 
हो उसे विभक्ति भिन्न दोप कहते है । 


१६-ल्िग भिन्न--जिस सूत्र मे विशेष्य चौर विरोषण मे लिगभिन्न ह्यो उपे 
लिगभिन्न दोप कहते है । 

१७-चअननभिहित- पनी सैद्धान्तिक मान्यता के विरुद्ध पदार्थो का क्णैन 
करना अनभिहित दोप है । 

१८-अपद-पदय-छन्द्‌ के संबन्ध मे अनुचित योजना करना अपद दोष हे । 


१६-स्वभावहीन - जिस सूत्र मेँ वसतु स्वभाव से विपरीत चित्रण किया जाए, 
उसे स्वभावहीन दोष कहते है । 


२०-ज्यवहित--भ्रासगिक विपय को छोड़ कर चअप्रासंगिक विय का वणेन 
करना श्रौर पुन प्रासंगिक विषय पर आरा जाना व्यवहित दोष है । 

२१-कालदोष--जिस सूत्र मे भूत, भविष्य ओर वतेनमीोन काल का ध्यान न 
रखा हो वह कालदोप कदलाता है । 


२२-यनिदोष- पच या गद्य रचना में पृणविराम, चर्धविराम आदि कां 
ध्यान न रखना यतिदोप है । 


२३-दविदोष--जहा पर कोई विशेष अलकार उपयुक्त हो, फिर भी ऽसे वहां 
नदीं कहना छविदोष कहलाता है । 


२४-समयविरद्-किसी के मास्य सिद्धान्त के विरुद्ध मत की स्थापना करना 
समय विरुद्ध दोष है । जैसे -बेदान्त कम दैतवादी ओर जेनददौन को चद्धेतवादी कहना 
समय विरुद्ध दोष दहै । , 


२५-निर्देतुक- जिस सत्र मे युक्ति-देतु आदि कु न हो, केवल शब्द्‌ मात्र हो 
उसे निरहतुक दोप कहते & । 


(श) 


२द६-अर्थापत्ति-जिस वाच्य का श्रथीपत्ति से अनिष्ट रथं निकलता हो रसे 
र्था पत्ति दोष कहते ई । 
२५-श्रसमास--लिस जगह समास होता हो वहा समास नदरी करना या विप- 
रीत समास करना च्रसमास दोप कहलाता है । 
२प-उपमादोष--उपमा दोप दो प्रकार का है--१-दीनोपमा श्रौर र-अधिकोपमा । 
जसे मेरु पर्वत को सरसों (रा) के दाने की उपमा देना हीनोपमा दै मौर सरसों कै दाने 
को मेरु वताना अधिकोपमा है अरय दोनो दोप दह, 
२९-हपकदोप--पदार्थं के स्वरूप एव अवयवो का विपरीत रूपक्र के हारा 
वणैन करना रूपक दोष हे । 
३०-निर्देशरोष--निर्टिष्ट पदो म एक रूपता नदी रखना निर्देष दोष है । 
३१-पदार्थदोष - पदार्थं ॐ पयौय को पदा्थीन्तर से वणन करना पदाथ दोप है 1 
३२-सन्धि दोप- जदा पर सन्धि द्योती हो बहा सन्धि नदीं करना या विपरोत 
सन्धि करना सन्धि दोष कहलाता हे । 
अष्ट गुण 
१-निर्दोषि--समस्त दोषों से रहित हो । 
२-सारत्‌- जो श्ननेक पर्य्या से युक्त हो । 
३-देतुयुक्त--अन्वयः व्यतिरेक श्रादि हेतुर से सयुक्त हो । 
ध-्रलछृत -- उपमा, उपप्रक्ञा आदि अरलकारो से विभूक्ित हो । 
५-उपनीत--उपनय के द्वारा जिसका उपसदार क्रिया गया हो 1 


६-सोपचार--जो असभ्य कहावतों से नही, बल्कि सभ्य एवं शिष्ट क्ाबतों 
से युक्त हो । 
५-मित-वणौदि के नियत परिमाण से युक्त हो । 
स-सधुर--जो छेनने मे सघुर्‌ हो । 
श्राचाराग सूत्र मे प्रयुक्त सूरत्नो मे थोडे शब्द मे विस्तृत अर्थं समाविष्ट कर 
दिया गयाहै ओौरये सूत्र मी उक्त दोषों से रहित एव गुर्णो से युक्त है। 


प्राचाराद्धं का महत्व 
यद हम पदे वता चुके ह कि आवाराज्ग द्वाद्शामी का सार है । क्योकि 


4 के उपदेश का उदेश्य है-मोक्त मागः क्तो बताना श्रौर मोक्त के लिए आचार का 
पार्का्नत कश्ना चचव्यावश्यक्र ह । अआचारागसे आआचारकादही उपदेश दिया गया ह) 


(१६) 


श्रत्‌: यह तीर्थकरों कौ चाखी कासार है । रह साधु जीवन के लिए इसका स्वाध्याय 
एवं चिन्तन-मनन करना तथा इसे श्राचस्ण मे साकार रूप देना आवश्यक ही नहीं 
श्रनिवाये है । व्यवहार सूत्रम स्प्टरूप से कहा गयाहैकियदि नव दीधिति साधु या 
साध्वी प्रमाद्वक्र या रोगादि के कारण च्राचार्याग सूत्रको भूल गई हो तो उसे पृष्टे 
कित्‌ प्रमादवरर मूल गर्हया रोगादि के कारण यसू वैरी स्मति मे नदीं रहा? 
यदि वह के कि सैं प्रमाद्कश भूल गह हूं तो उसे कमी भी प्रवर्तिनी या गणावच्छेरिका 
मादि पद्‌ प्रदान न करे । यदि वह केकि रोगादि के कारण यह शास्र मेरी स्मति से 
त्ओकल दो गया है च्मौर व मै पुनः इसे याद कर लूमी ओओौर वह्‌ अपनी की हई प्रतिना 
के अनुसार पुन धाद करङेतो उसे प्रवर्तिनी श्रादि पदु से विभृपित किया जा सक्ता 
है । यदि बहु ्रपनी की हुड प्रतिज्ञा के अनुसार याद्‌ नक्रेतो वह किसी भी पद्‌ 
देने के योग्य नही है । इसके आगे के पाठ मे यदी वात तरुण साधु के ज्िएकदी गद 
क्रि यदि वह्‌ प्रमादवश श्राचाराणसूत्रको मूल जाए तो उसे श्राचार्यै, गखावच्छेदकादि 
का पद्‌ नही देना चाहिए । प्रस्तुत च्रागममे च्मागे चलक्रर कहा है किं स्थविर को 
भी सद्‌। ्राचार्यांग का स्वाध्याय करना चाहिए! स्थविर के लिए अनेक सुिवाए दी गई 
है, परन्तु उनके लिए भी आआचाराग को स्वाध्याय श्चनिवाये वनाया है । ्रागम मे कहा 
है कि जव को$ स्थविर रोगके कारण श्राचारांगको मूल गयाहो या मृज्ञर्हा दहो 
तो उसक्रा कन्तैन्य है कि वह्‌ वेठै-वेठे या केटकर या श्रधिक्र च्च्वस्थ हो तो करवट 
वदलते हए आचारंग का स्वाध्याय करे । कहने का तातपयै यड्‌ है फ्रि वह चाहे जिस 
स्थितिमें क्यो नदो श्नाचाराग का स्वाध्याय वश्य करे! क्योकि, साधना रा मूल 
छचारदीहै। 

प्रस्तुत आगम मे एक जगह लिखा है कि यदि तीन वै की पर्याय (दन्ना) बाला 
साघु ्राचार कुशल है, संयम-निष्ट दहै शरीर प्रवचनमे पारद्रनदै छौर कममे कम 


‰ निम्गथीएण नव डहर तरुणियाए घ्रायारप्पनप्पे नाम ब्रर्कयणे परिव्मट्‌ठे सिया, 
सा य पुच्छियनव्वा केण भे कारणेणः अ्रउनो । श्रयारप्पकप्ये नाम श्रज्मवणे परित्मटुटे, कि श्रावाेण 
पमाएण ? साय वएञ्जा ननो भ्रावाहेण पमाएणः जदिन्जीवाए नीने तप्पत्ताय नौ क्प 
पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेद्यत्त वा उद्िमित्तएवा घारित्तपु वा,मायक्रनज्जा प्प्राबाहेमनो 
पमाएणं" ता य सव्वेस्सामीति सस्वेज्जा, एव्र म दधद्‌ ¶परतिणित्त च। गगाव्च्यडुयन चा 
उ्दिमित्तए वा धारेत्तएु वा चाय व्वेम्मामीति नो सठवज्जा एव मेनो कष्ठ पवत्तिंणन वा 
मणावच्छेद्दपत्त वा उदहिनित्तए वा धारेनष्‌ गा -- न्यवहार नूत, ¢, ६५ 

| व्यब्हारनूत्र; ^ १६1 

रु व्यवहार सूत्र, ५, १८। 





(२१) 
लिए मै च्रपनी दीका मे उसमे से कद्यं सार प्रहण करता दू । 


जब शील्लाकाचायै जैसे प्रोद्‌ विद्वान गन्वहुस्ति कृत टीकाको महन्ताको 
स्वीकार करते है, तो उसकी गहनता एव विशिष्टता को माननेमे किसी भी प्रकारके 


सन्देह को अवकाश नदी रह जाता है । परन्तु, हमरे दुरभग्य से बह टीका आज 
उपलब्ध नदं है, उसका नाम माच ही हप रह गया है । 


छत विचारशील पाठको सेमेरा नश्र निवेदनदहैक्छिवे ्राचाराद्ख के महस्व 
को सममे एवं उसक्रे गम्भीर विषय पर तटस्थ मनोचृत्ति से चिन्तन-मनन करनेका 
परयस्न करे । श्रौर उनके स्थूल अव्दाथे मेदी न उलमःकर, उसके च्या्यात्मिक एव 
वास्तविक अथै को समने का पुरुपाथं करे । गन्धहस्ति टीकर में प्राय आध्यात्मिक अथं 
को ही मष्ूस्व दिया गथा था च्रौर श्रा भी जो टीक्राएं दपलब्ध है, उन्म भी कह म्थर्लो 
पर च्माध्यास्मिक श्मथै करने की नेली अपनाई गष, मैनेभी प्रस्तुत विवेचन मेँ 
उस शली का अनुमस्ण करिया दै! यदि अन्य शआमगमों के विवेवनमे भीडसगेलीका 
उपयो क्रिया जाए तो श्रुत साहित्य का गौरव च्रधिक्र वदृ सकता है । 


प्रस्तुत विवेचन कौ श्रावश्यकता 


श्राचाणग सूत्र दरतना गग्भीर एव महत्वपूरण है कि इस प्रर प्राचीन कालसे दी 
नियेक्ति, चृतति एव टीका अदि विवेचन लिखे जातेर्हेहे। फिर भी उसका अथं श्रमी 
तक पृं स्पष्र नही हयो पायादहै) श्र वे प्राचीन विवेचन प्राकृत एव सस्कृतं मेहः 
श्रत प्राकृत एवं संस्करन के ज्ञान से रहित व्यक्तयो के लिए उनका कोष्उपयोग नदी रद्‌ 
जाता। कुदं विचारस्कोने हिन्दी एवं गुजराती भापामे मी अनुवाद करियादहै । फिर भी 
यद्‌ विपय इतना गम्भीर हे कि इसका जिनना विवेचन किया जा स्के) उतनादहीकमदहे। 
इस दृष्टि से मैने दरवंक्रालिक, उत्तराध्य्रयन, दशाश्रुतस्कन्व छर शअनुत्तरोपपातिक सूत्र 
के विवेचन एव अनुवादादि से अवकाश मिलते ही अवारराग का केखन कायै प्रारम्भ कर 
दरिया । इसमे इस वातत का पूरा ख्याल रखा गया कि विवेचन की भापा सरल-सुगम हो 
श्रोर अथ प्री तरह स्पष्ट दो, जिससे प्रत्येक हिन्दी परी लाभ उठास्कै। श्रत मैने 
मृत के माथ हाया पाथं रार मलाथ देकर, उस पर विशद विवेचन भीकर दिया। 
विवेचन ओे मृच्रकेमृल भावो को स्पष्ट करने का विदोप प्रय क्रिया गया ह| 











1 यन्त्र-परिज्ञा चिवरणमत्ति वटगहनच्व गन्वहभ्तक्रतम्‌ 1 तम्मात्‌ सुतर बोधाय 
गृहुणाम्यहुमजसासारम्‌ | -- प्राचाराग टीका (री सीलाराचा््) 


(२२) 
सहायक ग्रन्थ 


भ्रस्तुत विवेचन करते समय मुभे जो सामग्री उपलन्ध हुई उसका मनि उन्मुक्त 
हृव्य से उपयोग किया 1 परन्तु, इसमें शीलाकाचायै की टीका को प्रमुख स्थान दिया गया 
है । क्योकि, वचतैमान म उपलब्ध टीकाश्रो मे यह सबसे विशद, प्रौढ एव प्राचीन ै । 
इसके अतिरिक्तं जिनसिहसूरि छत आचारांग प्रदीण्किा, पाश्वेचन्द्रसूरि छत आचाराग 
चालाचबोध टीका ( गुजरात ), एक श्रज्ञात ङेखक का आआचाराग टच्वा कर्‌ प्रो रवजी- 
भाई देवरा का मूल सहित च्राचार्योग अनुवाद का भी सहयोग किया गया है । प्रस्तुत 
विवेचन क ङेखन कायै मे जिन प्रथो का सहयोग है, उनके रेखक का आभारी हू । 


इस तरह अनेक म्रर्थो का श्वलोकन करके प्रस्तुत विवेचन को दर तरह से 
उपगरोगी बनाने का प्रयल्न किया गया है । चौर इसमे इस बाति का पूरा ख्याल रख। गया 
है करि विवेचन भ मल्ल पाठके भावो के अनुरूपदही व्याख्याहो) फिर भी छदुमस्थ 
अवस्था के कारण भ्त फा हो जाना स्वाभाविक है। क्योकि छद्मस्थ भ्त का पात्र है । 
अत सावधानी रखते हए भी कीं त्रुटि रई गई दो तो विचारशील पाठ दमे सूचित कर 
जिससे उस पर्‌ विचार किया जा स्के चौर आगामी सस्करण मे सुधार किया जा स्के । 
शिवमस्तु सवं जगत परहितनिरता भवन्तु मूतगणा । 
दोषा" प्रयान्तु नाक्ष सर्वत्र सुखी भवतु लोक 


-- मुनि भ्नात्माराम 


वन्देवीरम्‌ 


वन्देवीरम्‌ 


ज न क 


<, मदाराज 


भने का १००७०५०६ अअ 
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याचारांग-एक अनुशीलन 


भारती य-सस्करृति 


भारतीय-मस्छरति क्या है ? विभिन्न दिशो मे प्रचहमान तीन स्वतन्त्र विचार- 
धारान्चों का मंगम) मारत मे तीन विचार धाराए प्रवहमान रदी ह~ १-जेंन, वौद्ध ओर 
३-वेढिक । तीनो हौ विचार-परम्पराए' अपते--च्राप मे स्वतन्त्र हं । तीनों का श्रपना 
स्वतन्त्र एवं मालिक चिन्तन है, म्बतन्त्र श्रम्तित्व है । परन्तु, फिर मी टम एेखा नटी कहं 
सक्ते क्रि तीनों विचार-वारारं एकदस से पृूरनया शच्रसंव्द ह । रीर्नोमे कुदं दद 
तक्र या क्रिसी श्रपेना विलेप से विचार सान्यभीदहै। दष्टि-भददहोने परभी एक दद्यौन 
दृ्षरे वदन से प्रमाचित भी ह । एक-दूसरे में शब्दों का, भावों का, गेली का च्रादान- 
प्रदान मी होता रहा है। अत. यह्‌ कहना उपयुक्त दोगा करि तीना सष्छनि्यो का सगम- 
स्थल ही भारतीय-सम्करति है तीनों विचार-वाराच्नां का अ्रतुशीलन-परिणील्लन दही समग्र 
भारतीय-सस्करति का अ्रन्ययन है 1 यदि जेन विचारयारा या भ्रमण-परसम्परा का च्रध्ययन 
करनारै, तो इसङ़े लिप यड्‌ ्ावश्यफ दैक बोद्ध ओर बैदिफ-विचारवारा काभी गहन 
ध्ययन करिया जाए । जवर तक्र तीनों धारां का तुलनात्मक श्चध्ययन नदीं करेगे, त्तव 
तक हम उस दर्न काया दस परम्पराका समग्र एवं निभ्रम श्रध्ययन नहीं कर सक्रते। 
कर्याक्रि, तीनों विचार परम्पराश्नों की श खला उतनी गहरी जुडी हह कि उसे टम एक- 
दृसरे से पृथक्‌ नदीं कर सकते । इसलिए प्रुदध जेन-विचार को एव वरिष्ठ आचार्यो का 
ह्‌ च्भिमत वुद्धि एव न्याय-सगत है करि प्रवचनकार एव चचचौवादी को स्व-द्ैन श्रौर 
परदछोन का अथवा श्रपनी एव अन्य घम की परम्परां का, विचारवाय का पृण जान 
दोना चाहिए । जिससे वह अपनी संस्कृति का स्पष्ट चित्र जनताके सामने रल स्के । 
श्त, तीनो विचारधाराश्नों का समन्वित रूप ही भारतीय सस्कृति है । वह समन्वय फी 
संमति हे, अनेकनामे भी एकस को खोजने एवं पाने को संस्कृति है । 
ग्रागम-श्रुत-सादहित्य 
4 र विचारों एवं चिन्तको ने श्नालमा-परमात्मा क सम्बन्ध मे गहरी खोज 
की श्रीर्‌ पनी शोध (९९७९०्ग्ध४) मेजो छलं पाया उसे शिष्य-प्रशिप्यो को सिखा- 


त रखने का प्रयत्न क्रिया । इस ज्ञान परम्परा को भारतीध-स्छृति से श्रुत यो 
$ कते । शरुतः का अथै दै-- सुना ह्या शौर श्रुतिः का तापय ै-- सुनी हई ! 


(२) 


जन परम्परा मे तीर्थकरो द्वा उपदिष्ट वाणी को श्रुत-सादित्य कते ह । जैनागमों म 
पाच ज्ञान का उत्लेख मिलता है- १ मति जान, २२ श्रुत-शान, ३ चअववि-न्नान, ४ मन- 
पथेव ज्ञान ओर ५ केषल ज्ञान 1 इसमे मति चौर श्रुत ज्ञान को परोक्त ज्ञान माना गया है । 
द्वादशाङ्गी का ज्ञान ध्रुन-ज्ञान माना गया है । वत्तेमान मेँ उपक्तत्थ ११ छग, १२ उपगः 
४ छद शास्र, ४ मूल-सूत्र ओर चावश्यकं सूत्र श्रुत-सादित्य कहलाता है । श्वेताम्बर 
मूर्विपजक सम्प्रदाय मे ४५ अगम श्रुत-सादिस्य के रूप मेँ माने जाते है । क्योकि, तीर्थकर 
नक उपदेष्टा होते है ओर उनके हारा श्रुत-- नी हद वाणी को गणवर षने श्यो 
को सुनति है श्रौर बह वाणी अनागत मे शिष्यर-परम्परा से एक-दूसरे को सुनाई जाती 
ह! श्राचाराह्घ सूत्रके प्रारम्भमे यह सूत्र ्चाता दै-- “सुय मेग्राउस्र । तेण भमवया 
एवमक्वाय » हे दिष्य । भने सुना है करि उस श्रमण भगवान पहाघीर ने इस प्रकार 
प्रतिपादन किया हे । 

वैदिक साहित्य मे श्रुति" शब्द्‌ का प्रयोग होता है श्रुति का चरथं भी सुनी हई 
वात होता है| वैदिक ऋपियां ह्यारा रचित ऋवाग्रो एवं स्तुतयो को श्रुति कहते है 1 
क्योकि ऋषियों के सुख से प्रवहमान वेद्‌-वाणी को सुनकर शिष्यां ने उधे स्मृति मे रखा श्नौर 
अपने श्िष्य्र-प्रश्यो को सुनाकर उसके प्रवाह को सतत गतिमान रखने कः प्रयटन क्रिया । 


जैनागमो की तरह वौ द्व-प्रथो म सुतः शच्द्‌ मिलना है । उसका रथै मी वदी 
ह, जो सुम शब्द्‌ का है अथौत्‌ सुना द्रा । इसे स्पष्ट होता है † भारतीय-्स्छृति 
कौ तीनों परम्पराओ्रो मे ्रागम कै लिए श्रयक्त शति, श्रत-सुयं रौर सुतं संज्ञा-- नाम 
सवथा साथैक है) 


दादकश्षागी वाणी 


श्रत-साहित्य-- आगमो मे यह स्पष्ट उतटेख मिता है कि प्रस्येक युगमे होने 
वे तीर्थकर दादशागी का उपदेशदेते है । इल दृष्टि से द्वादशागी को अनादि-चअनन्त भी 
मनते! क्रिरिमौ वेदों की तरह अपौर्पेथ नदींह। यह्‌ एक बिचार परस्परा है कि 
अनादि काल से होने वाल तीर्थकर श्नपने शासनकाल मे द्वादशागी का उपदेश देते ह शौर 
अनागत काल मे होने वले तीर्थकर इसी का उपदेश दगे नौर दस॑मान भं महा- 
विवे चेत्र मे स्थित तीर्थकर इसका उपदे दे रे है। इस तरह प्रवाह की दृष्टि से 
दरादृशामी-वाणी अनादि-अनन्त दै । उसका प्रवाह न कमी विच्छिन्न दाङ चीरन 
होगा । परन्तु, व्यक्तिः की दष्दि से विचार करते ६, तो इमका दुसरा पक्त भौ ह) वह 
यद 9 भतयेक काल मे दोन वाके तीर्थकर इसका उपदेशा दते है । तरत उस वासन-काल 

८ 


भेत्रियतान द्वादशमो उकद्ररा उपदिष् होती दै। जेते वर्तमान द्ादशागी ॐ 
~ (~ 


(३) 


उपदेष्टा श्रम ^भगवान महावीर ह । उस तरह द्ादशांगी प्रवाह रूप से अनाद्ि-श्नन्त 
दने पर भी च्कृतक नही, छत है, अोस्पेय नर्द, पौरूपेय इ । भ्योकि, वह वाणी है, 

शब्द वं अक्रा का समूह मात्रहे। चचार वासी, शव्द या अक्तरका निर्माता को 
च्यक्ति दी द्योता है; ईष्वर नहीं । अत" किमी शान्त; धमं ग्रन्थ एव वेद वाच्य या श्रुति 
स्मृति च्मीर श्रुत साहित्य को ईश्वर-वाणी मानना चरम है । कर्कि ईश्वर शरीर रहित 
ह ओनौर वाणी शरोर क्रा धर्मं! श्रतः चवड्वर के शरीर दी नद्य है, तव वह्‌ बाणी 
परा प्रयोग करते करेगा १ यह्‌ ष्ठ समक में आने वाली वात है । 


भगवती सूत्र मे भगवान की वाणी को द्वादशांगी गणि-पिटक क्या ह । वम्तुन 
चह लान का पिटारा च्र्थीत्‌ जान-मञ्ज॒पा ही है, जिसमे आत्मा, परमात्मा एवं संपू 
विश्व कै वथार्थं रूप जान-विन्नान निहित ईं । वह्‌ द्ादशामी निस्न प्रकार इ- 
१-द्याचाराज्च, २-सच्रकृतान्न; उ-स्थानाद्ध , भ्-समवायाद्ध, ५-विवाहपन्नत्ति-भगवतीः 
६-्ातावर्मकथाङ्ग, ७-उपासकद शाङ्ग; °-अन्तश्तदृशाङ्ख, £६-्रनुत्तरोपपातिकदशाङ्ख, 
१०-प्रएन-व्या करण, ११-विपाकर ओर १२-दप्टिवाद । वर्तमान मे दृष्टिव।द्‌ उपलब्य नदीं 
है, रोप ग्यारह च्चद्ध चपलघ्च ६ । 


प्रस्तुत श्रायम्‌ 


दादृशंग मे च्चाचासंग का सवैग्रथम स्थान दहै इसलिए श्नाचाय भद्रवाहुने 
्रसतुत च्रागम को भगवान श्रौर वेद्‌ का है 1 क्योकि तीथं प्रवचेनमे आचार का 
स्म प्रमुख स्थान है । दोप म्यारह छरंग उसके वाद हं । इसका कारण यह्‌ है करि इसमे 
मुक्ति प्राप्त करने के साधन की च्च है श्रौर वस्तुतः देखा जाए तो समग्र प्रवचन एवं 
द्ादशामी सार भी मोत देश । चीर श्राचाराग मे मोक्त-साधना काटी उपदेशदहै। 
इसलिए आचाराग का ह्वादश्ामी कासार क्ह्यहै{। चौर उसी कारण उसे इतना 
महत्वपूरण स्थान द्विया गया हे । 


प्राचारांग का उपदेन 
श्चा भदरवाह, चूर्िकार च्रौर आचाय दीलांक इस विपय मे एकमत है करि 





ठ श्रायारस्स (मगवग्रोः निज्जुत्ति कित्तदरसामि । ~ भ्राचाराग नि० १1 
्¶ भ्राचारगि, नि० ११। 
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हादशम्मी का उपदेश श्रौर इसकी रचना सवे प्रथम हुई दप । परन्तु, श्ावश्यक चूण मे 
इसफ विपरीत मतो का उल्सख भौ मिता है । ढं विचारक का अभिमत दै किंतीर्थकरों 
ने सर्व प्रथम अथे रूप से पूर्वो का उपदेश दिया, परन्तु गवते ने सूत्र त्य से सर्वं प्रथम 
आवाराग कौ स्वना की1 किन्तु, कुं आचार्यो का यह च्रमिमतदहै कि सवै प्रथम 
उपदेश भी पूर्वो का दिया गया चौर मन्थ स्चनाभीपूर्वोकीदी डो गई । उपदेश्च एव स्वना 
कीटष्टिसे पदे पूर्वैः हे, उसके वाद्‌ श्राचारागादि अग शास्त्र ह, किन्तु, स्थापन की 
दृष्टि से आचाराग को सर्व प्रथम स्थान दिया गया दै । इन विचार-भेदों के ्ाधार पर 
हम इतना तो निस्सदेह कड सकते हैँ किं समभर भ्रुत-साहिस्य मे आाचाराग का अपना विरिष्ट 
स्थानद । भेदी वह उपदेश्चकी दष्टिसेप्रथमन रहादहो, स्वनाकी द्ष्टिसेश्ादह 
या स्थापन्न की दष्टि से प्रथमरहा हयो, परन्तु इसमे किसी के दो मत नदीं ह कि श्माचाराग 
का आ्आगम-साद्विस्य मे मृषन्य स्थान है । बह जेन-सादित्य गगन का चमकता हुश्चा सूर्यं है । 


ग्रचाराग का परिचयं 


आचाराग सूत्रका परिचय नन्दी श्रौर समवायागसूै मे दिया गयादै) 
नन्दी सत्र की चपेक्ञा समवायाग सूत्र मै दिए गए परिचय में कुछ विरोपण अधिक हे। 
परन्तु, इस वात मे उमथ आगमं मे एकरूपता है कि ्राचाराग सूत्र के दो भ्ुतस्कन्ध है, 
उनके २५ च्चभ्ययन ८५ देशो मौर १८ हजार पद है । दिगम्बर सम्प्रदाय हारा मान्य 
"धवलाः प्रथ मे मी आचासग सूत्र क इतने ही पदीं का उल्लेख भिलता है । इसमे भी 
उमय आगमो मे एक वाक्यना है जि ्चारागमे प्रमुख रूप से साध्वाचार्‌ का वणन, 
है  चअचायै छकरलक कृत राजवार्विका, धवलाः रीर जयधवलार्मेभी इस बात का 
उल्लेख मिलता हे कि आचारा सून मै मनि धर्मं का वणेन ह । इससे स्पष्ट होता है कि 





धुँ सन्वतित्थगरा वि श्रायारस्स भ्रत्य पढम श्राद्क्लति ततौ सेसगाण एक्कारसण्ह 
ञ्ज्णा ताए चेव परिवारिएु गणहा विं सत्त गृथति। --प्राचाराग चूणि; पृ०३। 
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छ्वेतान्त्र-दिगन्ठ्र नान्य गनो मे च्ाचा्ंग ऋ पर्विच स्नान स्प निन्नाड। 
न्धं की पदं खच््या एवं अन्य मँ वरित्त विठच च उमय परन्परा न शो सवमद नदं ई । 


आचाराग का मौलिक ङ्प 


पर्ियमे दन देख चुनकर नन्दी मुत्र एत खनव्रायांन मूत्र मे प्रन्तुन गम 
दो श्रुनः्कन्य चतां हु । चतनान में उपलब्ध चारांग नत्र नो चे द्रन्ल्न््वो मेँ विभक्त 
डे। परन्तु. ण्ड एक प्रश्न ई कि आचार्यान के दोनों दतन्कन्व मौलिक द्र ज एनं 
श्रनन्क्न् मौल्लिक इ चोर 7 उरक साथ पीनसे जोडागग्राद्ै१ उन प्रण्नच् 
उत्तर द्रो तरह से दिग गवा है- एकत पक्त श्रथन द्टतन्कन्व क्रोदही माल्तिक् मान्नाद्धै। 
अआचार्शाग निवैक्ति एव चासन चसिमे मी उत सत ऋ सनयन निक्लता है| निरक्ििर 
ते छतीव श्रतन्क्न्य चने म्यति करन माना द्वै उस्दन्यष्ट ह्लोतादै क्रि दिनीय 
श्रतन्कन्व पष्य जोदा गवाद्ये। चरसिमें चदि, मध्य चीर अन्तिम 
मे प्रम श्रनन्कन्य क अन्तिम चक्रको अन्तिम मंगल्क्द्ा दे. उमत्त भी उन्व पन्न 
छो समश्रन परिलना है । भारनीय एवं श्रून-नादिस्य के चिचारक जमन व्रिद्रान प्रो इमन 
जंरेवी भी प्रथम व्ततच्छन्ध कोदी माल्लिक्त मान्तेरहष्। शच्राजके कद्यं विचारक 

एवं विद्रान यी द्ितीच-न्रुतन्कन्य को पीच्धंसे नंबर क्त्या हृत्या मानत इ! पर्त. नन्दी 
नूत्र एव खम्तवायान नूत्र दानां शरृतन्कन्यां को मौलिक मानते इ) प्रन्त॒न श्चागम के 
व्याख्याकार श्च न्व श्राचाये %ी आत्मा तम जी महाराज भो उम आआमर्मो ॐ स्तने 
सहमन हं 1 परन्तु, मापा एवं चिषच की ष्ठि स देखने पर्न लगना दिनन्डो श्र 
समवरा्णग आ संकलन होन क पृतं द्रिनीय श्रुवन्कन्य को प्रधन के साथ नन्वद्र्‌ ज्र द्धियां 
गणदहो 1 इतनातान्पषटदहै क्रि प्रयम द्टुलन्क्न्य की त्रिप निरूपग्‌ पद्धति द्विनीव. 
शरूतन्कन्व ने मेया सिन्नदै। प्रथम श्ुतस्कन्ध म आचार क्रा मंद्धान्तिक् निद्पग क्वा 
गया द्धै, उनकी भपामो गद्‌ ट चौर म॒त्र-सक्निन यल दै। थोडे छच्डा म वहन कद 
या सव ङ्ध कदने काप्रयत्न क्रिचः गयाद् | द्रिनीय-छतन्क्न्य मेदेसी वान नहीं 
उनमे आचार के नियमों का परिगरान क्रिया गया रद, उनलिग््‌ञ्खकी भाप च्यर्‌ जली 
मीमरलदह1 श्रारण्ल्भी नम्पष्टद्‌ क्रि द्विनीय शृचन्क्न्थ चला क्प &, उमम पाच 
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भी कहते है, इससे पथक्‌ कर दी गई श्रौर वह स्वतन्त्र रूप से छेद सत्र के रूपमे स्वीकःर 
कर ती गई । चलाए जोडने की परम्परा वहत पुरानी र्दी दै । मल प्रथ को स्पष्ट करने 
ॐ लिए ऽसके साथ चूलाए' जोड़ दौ जाती थीं! श्राचाराग को प्रथम श्रतस्कन्ध भी 
व्रिशिष्ट साधुर के लिए उपयोगी था। सर्वं सावारण उसका अनुशीलन करके उसे 
ह्दयस्थ नदीं कर पाते थे । इस कठिनता को दूर करने के ्तिषए द्वितौय श्र तस्कन्ध को 
सर्ब साधारण क लिए उसके साथ सलेग्न कर दियादहो) िषयकीदृष्टि से देखतेष्ट॑तो 
जो वात हितीय श्रुतस्कन्ध मे कही ग है, बह सव प्रथम श्रुतस्कन्ध मेँश्रादी गई ै। 
छन्नर इतना ही है कि वह सक्िप्त एवं गम्भीर शली तथा प्रीद्‌ भाषामे कटी गई है । 
दरस से ठेसा लगता है कि द्वितीय भ्‌ तस्कन्ध प्रथम के माश वाद्‌ मे जोडागयाहो।दो 
सकता है कि उसका प्रन्थन सुधमा ने नही, वल्क अन्य गणधर ने किया हो या स्थविर ने । 
परन्तु, वह है बादका। फिर भी इस विषयमे कृं निश्चित नदी कदा जा सकता । 
इस पर अभी काफी अनुसन्धान करने कौ आवश्यकता है अर यह एेतिहासिक विदानो 
के शोध (6586870) का कायै है । 


श्रानाराग का समय ओर निर्माता 


नन्दी सूत्र मे यद बताया गया है किं ्ादशागी के प्रणेता तीर्थकरदैकुः \ आवश्यक 
नि्क्ति मे भी यह अभिव्यक्त किया गया है कि अरिहन्त-वीर्थकर भगवान द्वादशागी का 
अथे रूपसे उपदेश देते ह । अथै रूप से उपदिष्ट उ बाणी को गणधर सूत्र रूप में प्रथित 
करते दै । शासन के ति के जिए गणधर तीर्थ र भगवान के अथै रूप प्रवचन को सूत्रबद्ध 
करते द† । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि आचारौग का अथे रूप से उपदेश भगवान महावीर 
ने दिया था श्रौर गणधर सुधमा ने इसे सु्रवद्ध क्रिया था । अत गणधरो को सूत्र रचना 
का मूलाधार (071&प8] ऽ०प५६) तीर्थकसे की अथे रूप वाणी होने से, तीर्थक्ये को 
आगम प्रणेता कते ह। 

इस से सिद्ध होता दै कि आाचाराग के मूज्ञ निमीता भगवान महावीर है चौर 
उसको सूत्र वद्ध करने वाङे गणधर सुधमौ ह । इस तरह आचारांग का समय हसा से 
छी इत्ताद्दि पूवे खा सिद्ध होवा है । परन्तु, इसमें एक प्रश्न (उठता है कि दोनों श्रत- 
स्कन्ध गणएथर्‌ प्रणीव है या प्रथम शरुतस्कन्थ ९ इसमे दो अभिमत है--त्राच।राग निथक्ति 





४ नन्दी सूत्र, ४०। 
।। श्रत्य भासइ श्ररहा, सुत्त गन्थन्ति गणहूरा निडणं । 
सास्णस्स हियटठाए, तभ्रो सत्त पवरोड्‌ ।1 


-- भ्रावश्यक निर्युक्ति, १६२ । 
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है । परन्तु, द्वितीय-श्रुतस्कन्ध मे न तो भाषा की प्राजजलता है, न भावों की गम्भीसा है 
अओरन सूत्र कैलीके दी ददन दत द । उसमे तो सरल भापा एवं साधारण तौली में 
सौधे सादे भावों की-शआचार के नियमों कौ परिगणना करादौ है । इस कथन में करद 
तथ्य है कि द्वितीय श्नुतस्कन्ध मे माषा, माव ओर शैली मे सरलता लने का कारण यद 
रहा है कि साधारण साधर भी आचार की महत्ता को सरलता से समम सके श्रौर उसे 
श्राचरण मे उतार सङ्के । हम मी इस वात को मानते ह किं इसी उदेद्य से प्रथमःश्नुतस्कन्ध 
ॐ साथ दितीय-श्रुतस्कन्ध को सवद्ध क्रिया गया दै । परन्तु, इसके लिए अभी खोज एवं 
चिन्तन करने की आवश्यकता है कि दोनो के कतौ एक ही हैया भिन्न व्यप्रिति हैं। 
हमे रेखा प्रतीत होता ह किं दोनों के कतौ दो भिन्न व्यक्ति होने चाहिपं । क्योकि, प्रथम 
रुतस्कन्ध की भाषा एव भावों को सममने मे जवर कठिनाई रत्यन्न हृ होगी, तभी 
आचार्यो ने उसे दुर करने क लिए द्ितीय-श्रुतस्कध की रचना की दोगी ? घ्राचाराङ्ग निय 
वितकार ते स्पष्ट शब्दों मे लिखा है रि आचारचूलिका्चों फे विषय को स्थाविरोने 
आआच।रमे से ही केकर शिष्यां के ताथ चूलिकां मे भरविनक्त शिया हे । 


भल्ञे दी द्वितीय-शरुतस्कध को गणधर छृत मानँ या स्थविरछृत, इतना तो स्पष्ट 
है  उसकरा मूलाधार वीतराग वाणी है । स्थविरो ने जो ङं रचना की है, वद भी 
गणधर कृत अंग सूतो एव पूर्वो मे से केकर की है जीर चदश पुवेधर को भी सरवेज् 
के समान माना है उसे श्रुत-केवली सबोयन से सवोधित किया है । गणधर सवमा भी 
आचाय पद पर स्थापित करते समय सवैज्ञ नदी, चतुदश पूवधरदौ थे रने क वर्पो 
तक छदूमस्थ रहे दै । परन्तु, उनके ज्ञान की विचिष्टता के कारण उनकी वाणीको भी 
वीतराग-वाणी की तरह प्रामाणिक माना गया है यदहीकारणदहेकति अग बाह्म आगमो 
को--जञे) स्पष्टत स्थविर छव है यओौर अनेक आगमो ॐ रचयिता स्थविरो क नाम भी 
उनके साथ सबद्ध ह, भी प्रामाणिक माना है । परन्तु, मध्य काल मे स्थविर की चपेत्ता 
गणधर शब्द का अधिक महत्व माना जाने लगा । चौर इसके कारक चग वाहय आगमं 
को भो गणधर छत कहा जाने लगा । उस समय स्थविर शब्द्‌ का अर्थं मौ गणवर किया 
जने लगा । यदी कारण है कि द्वितीय श्रुतस्कन्ध को भी गणधर कृत माना गया । 


यदहं ठीक है कि नन्दी एवं समवरायाद्ध सूत्र म जो आचारा के ्रभ्ययनो, उटेशों 

एव पदों की सख्या दी गई है, उसमे समग्र आचाराङ्ग का उत्लेख है, उसमे दनां 
भुतस्कन्धो को विभक्त नदीं किया गया दै । परन्तु, इतना तो मनना ही पडेगा ङ्घ 
उभय च्गर्मों का यह वरेन उस समय का दै, जव ्मचाराग सूत्र से ्ावार्शाग ॐ द्वितीय- 
त 





ॐ ग्राचा० नि० २५७ । 


(६) 


किं यदि आचाराग ॐ दो १ तस्कन्ध, २५ अध्ययन श्रौर १८ हजार पद्‌ माने नो नियक्ति- 
कार फे कथन से विरोध होगा । करयोँकि वे प्रथम श्रुतस्कन्व के ही १८ हजार पद्‌ मानते 
है । जबकि नन्दी सूत्र के मूल पाठमे दोनों श्रुतस्कन्धों के १८ हजार पद्‌ मानेदहैः? इस 
प्रश्न के समाधान मेवे ज्िखते है कि श्रस्तुत गम के दो श्रतस्कन्ध श्रौर २५ अध्ययन 
है, परन्तु १८ हजार पद सम्पृखे आचारांग के नदी, केवल श्रथम श्रुतस्कन्ध केहीहै। 
इस सथर से यही अर्थं अभिप्रेत है । क्योकि सत्र अथे विलक्तण होता है । अवः गरुपरंपया 


से ही उसे समभा जा सकतां है । 


इससे यही स्पष्ट होता है करि टीकाकारो को नियुक्ति के विचारो का मोह ह । 
जव्रङ़ि आचाय मलयगिरि स्वयं मानते है कि मूल पाठ मे समभर आचारान्न के १८ हजार 
पद माने है । परम्तु, वे उसका इसलिए समथैन नदी कर पा रहे ह कि नियैक्तिकार इससे 


सहमत नदीं है । इससे एेसा प्रतोत होता है क्रि उन्होने अपनी बुद्धि एवं चिन्तन स्वातंज्य. 
छोभीखोदिया। 


हम यह्‌ नदी सम पाए कि प्रस्तुत पाठ मे अर्थं वेचि्य क्या है? श्मौर गुरु 

परम्परा क्या है ? नन्दी सूत्र मे सूत्रकृताज्ग के सम्बन्धमे भी रेखा ही पाठ मिलत। है कि 
“दू मरे अंग (सूत्रक्ृताज् सुत्र) के दो श्रृतस्कन्ध, २३ अभ्ययन, ३३ उदेशनकाल, ३३ समभु- 
देशान काल ओर ३६ हजार पद्‌ है । अआआचाराद्ध सूत्र के जेसा वरन होने पर भी रीका- 
कार ने प्रस्तुत आगम के दोनों ्रुतस्कन्धों के ३६ हजार पद्‌ माने ह । इससे स्पष्ट होता है 
किं दीकाकासे ने ्चपनी बुद्धि से बिना सोचे-सखममे ही नियुक्ति का अनुकरण मात्र क्रिया 
है । श्रत. यह प्रामाणिक नदीं माना जा सकता है रौर जब मूल पाठ सामने हो तव 

नि्ैक्ित किष भी तरह प्रामाणिक नदीं मानी जा सकती 1 क्योकि सृल पाठ स्वतः प्रमाण 
है श्मौर निथैकरिति एवं टीका श्रादि परत प्रमाण दै । अत. इससे यही सिद्ध होता है कि 

समभर आचाराङ्ख के ही १८ हजार पद्‌ ह । + 


भ्राचाराद्ध कौ भाषा 


भाषा्थकामप्राण दहै किसी भी मथ के ्रान्तरिक एवं वाह्य पस्विय को प्राप्त 
करते कैं लिए भाषा एक महत्वपूरण साधन है । उससे प्रन्थ का यथाथ स्वरूप सामने चा 








8 ससवायाद्ध टीका । 
¶ विइए श्रगे दो सुयरबधा, तेवीस श्रज्छयणा, तित्तीम उद्ेण काला, 
तित्तीसं समुहेसण काला; छत्तीस पयसहस्साणिपयग्गेण । 
~~ नन्दी सूत्र, द्रदञ्चागी प्रधिकरार। 


( १९) 


१-अथे से अबोधित-- सूत्र अथे रूप से वि्ठेत शब्दो क सक्तिप्त रूप होता 
है । उसमे अथे अन्तर्निहित रहते है 


२-सु'त-- जैसे ५२ कलार मेँ प्रवीण पुरुष जभ्र सो जाता है, तब उसे अपनी 
कला््राोकाकोईज्ञान नदीं रहतादहै। पस्तु, जापृतृहोतेदी उतकाज्ञान भो जागरतहो 
जातादहै। इसी तरह जव तक सत्रका चरथं के हारा बोध नहीं कराया जाता, तब तक 
उसके अथे को नहीं जानां जा सकता । परन्त, ज्योदही उसके अर्थका परिज्ञान करा दिया 
जता, स्यो ही वह अपने समस्त अर्थो को अभिव्यक्त करने लगता है । 


३-श्केष- जैसे श्छेप मै अनेक तन्तु सृघटित-मिज्ञे इए होते दै, उसी तरह सत्र 
भे अनेक अथे सन्निहित रहते है । 


४-सक्त-- सूत्र सुन्दर एवं शोभनीय लगता ह 1 इसलिए इसे सूक्त कहा हे । 


५-सूचक-- सू खो जाने पर जल्दी नदीं मिलती । परन्त॒, यदि वह सुत्र-धगे 
केसाथदहोतो शीघ्र मिल जाती दै) सूत्र सूद का सुचक है। इसी तरह सत्र आगम के 
रथे का परिसचक है) इससे भगवान कै द्वारा उपदिष्ट रथे रूप वासी की सतना 
मिलती हे। 


६-सूचिका-- जेसे सृचिका-सृई से वश्ों की सिलाई करके उन्हे एक जगद जोड 
लिया जाता है। उसी तरह सत्र भी नेक अर्थो को संकलित करता हे । 


७-उरपादक-- जेसे अग्नि मे सूयेकान्त मणि ओर जल मे चन्द्रकं मणि 
अपनी प्रभाको प्रकट करती है, उसी प्रकार सूत्र भी अथे का प्रसव-उस्पादन (पैदा) 
करता है, इसलिए इसे उर्पादक कहते है । 


म-पअनुसरण ~ अनुसरण द्रव्य ओर भावसे दो प्रकारका कहा गया है! 
इसे स्पष्ट करने के लि एक अन्ध वरिकृपुत्र का दृष्टान्त दिया गया है 1 एड दिन 
वेश्य ने सोचा कि यह अन्धपुत्र निकम्मा वैठ कर खाएगा तो इसका तिरस्कार होगा 1 
अत उस वैश्यने चण्ने घरक श्रगे पो दो स्तम्भ खडे कर दिए श्रोर उसमे एकर 
रस्सी वाध दी श्रौर उसे कहा किं इस रस्सीके सदारे तुम इसं कचरे शो बाहर फक 
दिया करो । उस तरह पिता के वचनो का अनुसरण करनेसे उस का जीचन सम्मान 
पूवक वीतने लगा । हा ्ाचायै पिता फे तुल्य है साधु अन्धे पुत्रके समान है 
सूत्र रस्सी के तुल्य है ओर अष्ट कमे कचरे के समान है । साधक सूत्र का ब्रनुसरण 


(१२) 


करके अष्ट कर्ममल से रदित दो जाता है, अत. इसे अनुसरण कदा! है ¶ 

इसके अतिरिक्त सूत्र के श्रौर भी भेद्‌ वताए गए &] उस सम्बध मेँ निरदक्ति- 
कार कहते है कि सूत्र तीन प्रकार का होता है--१-सन्ना सत्र, २-कारक सूत्र श्र ३- 
प्रकरण सत्र थवा उरग श्मौर अपतराद्‌ केभदसेभी सूत्रदो प्रकार का होता है 
इसमे उरसमै अरप है या च्रपवाद्‌ ? इसका उत्तर यह्‌ दिया गथा है करं उभय सूत्र श्रपने 
अपने स्थान पर श्रेयस्कर श्रौर बलवान है । 


सज्ञा स॒त्र--जो सूत्र सामगरिक सज्ञा द्वारा किसी वात का निर्देश करता है 
उसे सज्ञा सूत्र क । जेसे- नज चेए से सागारिय परियाहरेः च्राचाराग सूत्र कै इस 
पाठमे मैथुन के लिए (सागारियः शब्द का प्रयोग किया है । इसी तरह दोष 
के लिए श्म्रामगन्व सार के लिए श्रार अरर मोक्त्‌ॐे लिए पारः ज््द्‌ कां प्रयोग क्रिया 
गया है , ये सव्र सज्ञा सुतर ह । यह प्रन पृड्ा जा सक्ताहै फििसनासूत्र का प्रयीग करने 
से क्या लाम है १ इसते सव से महत्वपूख लाम यह होता है कि पारस्परिक सभ्यता 
एव शिष्टता का पालन होता है। जैसे प्रयचन कर्ते समयया उभौ साध्वी को सूत्र 
का श्रध्ययन कराते समय मेथुन आदि अशिष्ट शब्दां के रथान मे ‹ सागरिय' आदि 
स्जञा शब्दं काग्रघ्रोग करने से व्यवदहौरिक शिष्टताकाभग नदींहोता है श्चौर साध्वी 


^ सुत्त तु सृत्तमेव उः ्रहवा सुत्त त्‌ त भवो लेसो। 
भ्रत्थस्स सूयणा वा; सुवत्तापिद्‌ वा भवे सुत्त ॥ 
नर्तय तस्स उ सूयद् सिव्वद्‌ तहैव सुवइत्ति \ 
श्रणुसरतित्तिय मेया, तस्स उ नामा इमा हति ॥ 
पामुत्तसम सृत्त श्रत्थेणावोहिय न त जाणे । 
नेस सिसेण देण श्रस्था सघाश्या वह्वे।। 
सुदज्जइ सुत्तेण सूई नट्‌ूठावि तहु सुएणत्थो । 
सिव्वड्‌ श्रत्थ पयाणि व, जह्‌ सुत्त कचृगारईणि || 
सूरमणी जलकतो व॒भ्रत्थभेव तु पसवई सुत )। 
वणिय सुयध कयवरे तदणुसरतो रय एव ॥ 
-- वुहत्कत्प निर्युक्ति; गाथा ३१०--३१४। 


1 सन्नाय, प्रास्य, पकरणेय सूत्ततूुत भवे तिविह। 
उस्षगे; श्रववाए्‌, श्रप्पे सेए य बलवते । 


~ वृहत्कल्प निर्युकिति, ३१५; 


(१३) 
एदं अर+ उपस्थित व्यक्रितयो को लज्जित होने का प्रसंग भी उपस्थित नदीं होता है 1 


कुं विचारक संज्ञा सूत्र का यड रथे करते ह कि जिसमे किसी अथे का 
सामान्य रूप से निर्देश किया जाए । वस्तुत" वस्तु के नाम निर्देश को संज्ञा कहते 
है । अतः नाम निर्देशक सूत्र संज्ञा सूय कदलाते है । 

कारक सूत्र-जिख सूत्र मँ विचार-चचौ या शंका समाधान के द्वारा किसी 
विधान की परिपुष्टि की जाए उरे कारक सूत्र कते ह । जेसे--भगवती सूत्र में 
यह उल्लेख किया गया हे कि “चआधाकर्मा आहार करने वाला साधु च्रायु कमं के अति- 
स्विति अन्य सात कर्मो की करम प्रकृतियों का वन्ध करता हयः 1” इसके वाद गौतम 
स्वाभी इसके सम्बन्ध मे विदोप जानकारी करने के लिए भगवान से प्रश्न पूछते है ओर 
कका-समाधान के द्वारा वस्तु का निणैय करते ह । इस तरह विचार-चचां कै द्वारा किष 
गद निरय को कारक सूत्र कहते हे। 


प्रकरण सूत्र-जिन सूरो मे स्व समय की छअपेक्तासे ही आक्तेप ओौर निय 
का वणन किया गया हो रसे प्रकरण सूत्र कहते द । नमिपवज्जा, गौतमकेसीय, नालन्दी- 
मरो भ, २ 1 
यादि, उत्तराध्ययन च्रर सूत्रकृताग आदि के अध्ययन प्रकप्ण सूत्री शली में रचे 
गए ह। 


उत्यगं ग्रीर श्रपवाद 


निथकितिकार ने सूत के उत्सगै जौर अपवाद दो भद्‌ करिए ह तथा उसरी, अपवादं 
तओओर उत-खरत्राद ये तोन चौ उसी, च्य पाद्‌, उतसगे-अपव्राद्‌ रौर अपवाद्‌-इत्सरी ये 
चार मेद्‌ भी करिए | जो सूत्र निपेध नधान है, वह उत्सगे सूत हे, जो विधि प्रवान है वह 
अपवाद सूत्र, जो निषेध शौर विधि प्रधान है वह उत्सगं-अपवाद सूत्र है श्रौर जो धिधि 
च्रौर नि्ेघ प्रधान है बह अपवादनरर्सगं सृत्रदहै! जञेसे- साधु साध्वी को अपक्व ताल 
फल श्रमिन्न (बिना कारा हृ्ना) जेना नदीं कल्पता, यह उत्सगं सूत्र है । साधु को पक्व 
( पका ह्र ) ताल फल भिन्न या अभिन्न लेना कल्पता हे, यह अपवाद सूत्र है । 
साधु-साध्वी को परस्पर एक दृ सरे के प्रसवण को देना-लेना या उसका उपयोग करना 
नही कल्पता परन्सु असाध्य रोग एवं विशेष परिस्थिति मे एक दूसरे फो केना देना भी 
¶ वृ हत्कल्प निर्युवितत; ३१६ । 
¶ आाहाकम्मन्न भुजमाणे समणे निग्गये कड्‌ कम्म पगडीभश्रो वात ? गोयमा | 
भ्राउ वज्जाभ्नो सत्त कम्मपगडीभ्रो। से केणट्‌ठेण भंते ! एव वुच्चद्‌ 


~ भगवत्ती सूत्र; १,६। 


( १४) 


कल्पता है ओर साधु-साध्वी फल कागुदा तो ब्रह करे, परन्तु गुख्ली को 
ग्रह्‌ न करे ) 


पहला उदाहरण पूत न्षिध काहे । साधु को कच्चा तालफल केना 
नही कल्पता, यह उत्सर्गं मागं है । परन्तु वह फल पक्वदो तो साधु उसे प्रहण कर 
सकता है, यह अपवाद मार्ग है । दोष दो भेद कमश ॒उत्सगं अपवाद्‌ श्र अषपवाद्‌- 
उत्सः ॐ हँ ओर वे इस विधि श्रौर निषेध को साथकेकर ही बनाए गणं है । इससे 
स्पष्ट होता है किं निघत्ति उत्सगं मागं है चीर प्रवृत्ति अपवाद्‌ मागं है। 


परन्तु, ह दोनों ही मागे । साधक सदा-स्वैद्‌ा उत्सर्गे मागै पर गति नहीं 
कर सकता है । जैसे पटना या कलकत्ता आदि शहरों को जाने वाल्ला पथिक निरन्तर 
दौडता हुता राह को तय नहीं कर सकता है । इतने लम्बे मागं को पार करने के लिए 
वह रास्ते मे वैठता भी है, शयन भी करता है, आआहार-पानी भी करदा है, मलमूत्र 
काभी त्याग करता है, तव वह्‌ अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुचता है । इसी तरह साधक भी 
साधना पथ पर चलते २ विष्न-तव्राधाएं यारोगश्रादि के उपप्थित होने पर अपवाद मागे 
कासहारानन्ञेतो वह्‌ शुद्ध संयम का पूरैरूपेण परिपालन नहीं कर सक्ता । अत महा- 
परर्पा ने उत्सगं श्रौर अपवाद दोन को मागं कहा है श्रौर अपने अपने स्थान पर दोनों 
को प्रेयस्कर एव समान चल वाला कहा है । परन्तु पर-स्थानमे दोनो च्रधरेयस्कर ह । 
स्व-स्थान श्रौर पर स्थान साधक की च्पेक्ञासेरहैँ। समथ साधक के लिए उत्सर्ग स्व- 
स्थान एव श्रपवाद्‌ पर-स्थान है रौर श्रसमथे साधक के लिए रोगादि अवध्यामे अपवाद 
स्व-स्थान श्रौर उत्सगं पर-स्थान है 1 जिस समय साधक स्वस्थ हे, परीपहौ को सहन 
करने मे स्तम है, उस समय यदि वह अपवाद्‌ मागं का च्रवलम्बन केता है, तो अपवाद 
मागं उसके लिए परस्थान दहै, अश्रेयस्कर है । इसी तरह अस्वस्थ एवं विकट परिस्थिति 
मे साधक परीपहों को सहने मे स्तम नहीं है, उसका मन डावा-डोल हो रहा है, 
उस समय श्रपवाद मागं उसफे लि स्वस्थान है, श्रेयस्कर दहै 1 यदि एेसी स्थिति मे 
वद अपव।द्‌ मागं पर न चलकर उत्सगं पर चलने का ही हठ रखता है, तो उसकी 
साधना मे पुणे विशुद्धता नदीं रह पाती । इसी अपेक्ता से यह कहा गया है कि साधक 





88 (१) नो कप्पड चिग्गथाण-निभ्गथीण वा श्रामे तालपलवे प्रभिन्ने पडिगद्ितए | 
(२) कप्पद निग्गयाण-निग्ग थीणं पक्के तालपलवे भिन्नेऽभिन्ने वा पडिगरहितए । (३) नो क्प 
निस्गयाण वा निम्गंयीणं वा श्रन्नमन्नस्स मोय श्रादित्तए वा भ्रायमित्तए वा श्रन्नत्था गाढेहि 
रोगायकेहि । (४) चम्ममस च दलाहि मा श्रटिख्यासि 1 
~ वृ्कत्प सूत्र, १ १, १ ३ भ ४७-४्त प्राचाराग सूत्र] 


(१५) 


को अपनी योग्यता के ्रनुसोर परिस्थितिवश्च अपवाद माग का अवलम्बन केना पडे तव 
भी वह साधनां पथ से च्युत नदी होता है, उसके महातो का भग नदीं होता है। 
कर्य्रि उत्सर्ग की तरह अपवाद भी साध्यकोसिद्धकरने का माग दहै ओर उस मागं 
पए चलने की भी घीतराग (तीथकर) भगवान की आज्ञा है । श्मौर श्राज्ञामें प्रवत्ति 
करना धर्म है । 
नियुक्रितिकार ने यह स्पष्ट कर दिया है किं आगम मे उत्सगं चौर श्रपवादं 
दोनों वरह के सूत्र मिलते दै । साधक के लिए दोनों मर्गो का अवलम्बन लेने की च्रान्ना 
दी गई है ' श्रत. दोनों ही माग अपने-खपते स्थान पर श्रेयस्कर & श्रौर दोनों मार्गा 
कौ श्त्रलम्बन केकर दी साधक अपने साध्यको तिद्रकरतादहै। अत त्वग के हारा 
अपवादे प्रसिद्ध है ओर अपवाद के द्वारा उत्सर्गं प्रसिद्धै ! दोनों ही समान वल 
वके है, इन मे कोई छोटा-वड़ा नदी है†। 
सूत्र का लक्षण 
सूत्न शब्द्‌ की परिभाषा करते हए निथैकतिकार ने लिखा है कि “जो अत्त 
संख्या मे अल्प चनौर अथे से महान एव विराट हो तथा वीस दोप से रहित एवं श्राट 
गुणो से सयुक्त हो उसे सूत्र कहते है 1" प्रसतुन गाथा मे उस्लिखित “थोडे शब्दों मे 
विस्त श्रथ को व्यक्न करने बाला सूत्र कहलाता दहै '"„ यह्‌ सूत्रका लक्त्ण दे श्रौर 
“वह्‌ ३२ दोषों से रहित एव ऋष्ट गुणो से युक्त है" यह्‌ शरश उसकी विरोपता को 
प्रकट करता है । 
कु विदधान का कदना है कि नियुक्ति मेँ सूत्र के जिन ३२ टोपों एव शष्ट 
गुणो का उल्छेख मिक्ता है वह निथुकितिकार फा अपना तरमिमत दहै, मृल श्रागमों 
मे इस सवन्ध म को उरकेख नदीं मिलता है । परन्तु पेसी वात नहीं ह । आगमा मेभी 
सूत्र के गुणदोपो का उल्टेख मिलता हे । श्रनुयोग ह्वार सूत्र मे भी मूत्र के ध्राठ 
गुणो एय ३२ द^णंका वरुन मिलता ह । नियुकतिकारने र्‌ दोपोका उस प्रकार 








8 श्राणाए घम्म । -- प्राचार मूतर । 
न वृहत्कत्प निर्युकित गाथा ३१६-२२३ 1 
9 श्रष्परगन्य महस्थ वत्तीमा दौम विरहि जं च। 
लक्खण जुत्त सूक्त; प्रटू्गृर्णोहि उववेय ॥ 
-- वृरत्कत्प निरयृनिः २२४ 1 
(= चोमे श्रटूखगुणे निण्णि चिव वित्ता । 
ए नव कटवरमा वक्तीना दोस विहि मनृप्पप्ना | 
-- अनुयोग द्वार नतर, ८६) ८२। 


( १६) 
उल्तेख किया है-- 


१- अनृतदोष-सत्य का अपलाप करना एव च्रसस्य की स्थापना करना 
श्ननृत दोष है । जेसे- अनादि काल से चले रा रद जगत को ईश्वर कतु क वतलाना 
असत्य की स्थापना करना है ओौर आत्मा, परलोकादि के अस्तित्व का निषेध करना 
सत्य का अपलाप करना है । 


२-उपघात--दिसा का विधान करना उपाधात दोष है । जेते-वेद्‌ विदित 
दिसां हिसा (पाप) नही, ध्म है । 


३-निरथेक~--जिस सूत्र मे मत्र वर्णो का निर्देश हो; परन्तु उसका कोह अथे 
न निकल्लता हो, वह सूत्र का निर्थंक दोष है) जेे- आइ ई या डित्थ-डवित्थ आदि । 


भ. 


्अपाथैक - जो सूत्र चरसम्बद्धा्थैक हो या अथे के सं्व॑धसेशुत्य हो, उसे 
अपाथेक कहते है । जैसे-दशदाडिमानि षड़पुया चादि 


५-्ल ~ जहा विवक्तिव चर्थे का अनिष्ट अथौन्तर के द्वारा उप्वात किया 
जाए) उसे छल कहते है ! जैसे-किसी ने कहा-देवदत्त के पास नव (नया) कम्बल हे । 
उसने "नवः शब्द का नवीन के अर्थे मे प्रयोग क्रिया है । परन्तु कोई व्यक्ति यह कह 
कर उसका वितेध करे कि उसके पास नव (€) कम्बल का £ † वह नवीन अर्थं मे 
प्रयुक्त नव छच्द्‌ को सख्यावाची बनाकर विरोध करे तो यह्‌ छल हे । 

६-दरडिल - जो सूत्र साधक को अदितकर उपदेश दे चनौर पाप कायै का 
परिपोषक हो उसे द्रुहिल कहते है । 


अ-निरसार - जिस सूत्र मे कोई युक्ति था तकं न हो, केवल शब्दाडम्बर हो 
उसे निस्सार कते हैँ । 


८अधिक-जिससूत्रमे पद्‌ या अ्तरञधिकदोयाणएक हेतु या उदाहरण 
सेच्थैकीसिद्धि होने परभ कै हेतु एष उदाहरण दिए ह, उसे ्ररिक दोप 
कते दै । 

६-उन--जिस मे अक्षर, मात्रा, पदं चाटि कम हों, वह्‌ सूत्र ऊन दोष वाला कहा 
जाता है । जैसे-जैसे कृतक होने से शब्द अनित्य है 1 यहा उदाहरण की कमी है ! 


१० युनर्क्त ~ एक दी वात को पुन २ दोहराना पुनस्क्त दोष कदलाता दै । 


११-व्याहत-- जिस सूनर मे पूवे कथन का पर वाक्य से खण्डन होता है उसे 
ठखाहत ठोप कहते ई । 


(१८) 


वलनुत. संसार का आधार गुण है । चओौर बन्दी कारणों से छ्यक्ति रवजन-स्नेदि्यो 
की ्ाक्षक्रिविमे फनवा है इसन्तिर इत उदेशमे बताया गया है करि सवक को 
परिचनो की आसक्ति का परित्याग करके साधना मे सलम्न रहना चादि । 

द्वितीय-उदेशक मे सयम पथ पर दृद रहने का उपदेश दिया गया है । सयम- 
साधना की कठिनता के कारण उसमे अरति पैदा होना स्वाभाविक है । परन्तु परीपरों 
से चवा कर साधना-पथ से ष्ट होने वालो के लिए कदा गया है -“वे मद्‌ दै, मोह 
से प्रथित है । धीर, बीर ओर मेधावी पुरुष अल्लोभ से लोभ पर रजय प्राप्त करके भ्राप्त 
भोगों का चआआसेवन नही करता ¦ अरत, वह संसार से युक्त उन्मूक्त हो जाता है }* 


ततीय-उदेशक मे मान का, अह-भाव का परित्याग करने फे लिए उपदेश 
द्विया गया है--*“यह जीव अनेक बार उच्च श्रौर नीच गोत्र म उत्पन्न हो चुका है। 
इससे न तो उसका उक हु्ा है ओर न अपक्षं ही । अरत, कमे कौ विचित्रता को 
सममः कर साधक्र को उच्च-गोत्र एव ज्ञान तप श्रादि उच्च क्रिया-काण्डों के मान का 
परिस्याग कर देना चाहिए 1 


चतुथे उदेशक मे मोगासक्त जोव की दुदेशा का चित्रण किया गया है। 
उत मे बनाया गता है ^मेोगेच्छ। की पूर्ति तो शचेगी तव होगी, जन्तु ्शा एव तुष्णा के 
शन्य की चुमप तो उनः अनवरत परेशान कर्ती ही रहेगी । अत साधक को श्रपराप्त 
पदार्थो की तष्णा से परे रहना चाहिए । 


पञ चभ-उदेशक मे बताया गया है कि मुनि दारीर -का निर्वा करने ऊ लिए 
हिता न करे । रिन्तु, जो गृहस्थ अपने एव ्रपने परिवार के लिढ आहार, पानी, वस्त्र, 
मान ्रादि बनते या खरीदते है, उत्तमे वड निर्दौप आदार-पानी ग्रहण करे 1 साधु 
आये दे, अत वह्‌ आमगन्धर्क का त्याग करके निराम-गन्ध दहोकर विचरण करे । 


चदटठे उदेश मे वतताया गया है सुनि लोक-गृहस्य क घे से आहारादि को 
गवेषणा कर्के जीवन का निवौद करता है, फिरभी वह उनमे एव आहारादि पदार्थो 














कः प्राम शब्द का वैदिक श्रयं श्रपक्व या कच्चा मास या श्नन्नश्रादि था | वैद्यकं 
प्रथो म उसका श्रयं "रोग भी श्रा । पालि ग्रन्थमे इमका श्रभ्रं विस्तार हकर भ्पाप होने 
लगा, शारीरिक रोग की तरह पपि मी श्राध्यात्मिक रोग है। वहा निराम का श्रयं है-- 
निष्पाप, क्लेश रहित } यह प्राम-गन्धं का प्रथं होगा-- (पाप कौ गन्ध | परः 
स्मामगन्ध का पारिभापिक्र घ्रं करते है--प्राघाक्र्मादि दोपो से 
निरामपन्व क्रा श्रथ हुत्रा-नर्दोष प्रहार] 


तु टीकाकारः यहा 
दूषित अ्रशुद्ध आ्राहार | भरतः 
-प्राचाराङ्ख टीका, 'पृ० ५० 


(२०) 


हा ग्राहै--णहे पुरूप।तू ही श्मपनामित्रहि त वाह्य मित्रों की खोज क्यों करता 
ह९नू ्रस्माकादही्राग्यङे, उसका दही चिन्तन एव शोधन कर । वस्तुत यदीदुख- 
मुक्ति का माग है।” जो साधक आ्ार्मा का चिन्तन करता है च्रौर रात-दिन इसी को 
शुद्ध यनाने का प्रयटन करता है, बह पूणं शन्ति को प्राप्त करता है । 
चतुर्थ-उदेशक मे कहा गया है--“ुनि, क्रोधः मानः माया चीर लोभ का 
चमन करता है । यह्‌ व्याग-मांमै ही उस पश्यक - तीर्थकर का द्शैन है)” चागो कदा 
गया दहै कि जो एक पनी अस्मा क्रो जान छेत है, वद सव को जान केता हैः 
्रीरजो सवकोजानक्ेना है, वर्‌ एक को जान, लेता है 1» अगे चलकर एक 
चनौर महल पूरौ वात कदी गई है करि“ प्रष्दी को स्वरैत्र भय है श्रीर्‌ अप्रमादी 
को कदी भो भवर नति डे!” क्यो प्रमादी खा का सहाराक्ेता है श्रौर 
हिसा कै साधना भून शस्त्र एक-दूसरे से अपिक तीक्षण होते दह इसलिए उसे 
रात दिन भय वना रहता है परन्तु अहिसा मे तीकणएता नदीं है । उसमें समानता है 1 
इषलिर श व्र का परिप्रण रुर बाला व्यक्त कभी मो भय कोग्राप्त नदीं ह्येता । 
क्योक्रि वह किती मो प्राणी को मय नींदेताहै 1 उक्षफे जीवन ॐ क्रिप्ी भी कोने मे 
विषमता नश्च है। उपकर जोबन मे एकरूपता है, अखर्डता है अत. साधक को 
श्रपते आस्म स्वरूप का परिज्ञान करके माव शस्त्रो - कषायो एवं द्रव्य-शस््रो-हिसा के 
साधनों का त्याग करके सयम साधना मे सलग्न रहना चाहिए । 
। चतुथं -म्रघ्ययन 
प्रस्तुत ॒शध्ययन का नाम सम्यक्त्व है । इस कै चार उदेशक दहै 1 
सम्यक्टक का अथ है-श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास । प्रश्न हो सकता है कि साधक 
पकक पर श्रद्धा करे, निष्ठा रखे ? इस का उत्तर प्रथम-उदेशक के प्रथम सूत्र मे 
द्विथा गया है। यह मूत्र वडुत दी महत्त्वपृएे दै 1 इस एक मूत्र मे जैन द्रेन 
का, सार समाचिष्र द्र । वड्‌ सूत्र यड्‌ है--““छरतीत, नागन एव वर्तमान कालल 
समी तीर्थक्ते का सरुथनहै #ि म्ग्बै प्राण, सवं भूत, सर्वं जोव ओर स्वं सन्त्व 
की हिस्ना नदीं कस्नी चाहर । उन्हँ पीडा एव खताप नदी देना चाहिए । यही धर्म शद्ध 
हैः निय दैः धरत्रदहे च्रोर शाश्वत 1 अहिना की इन मद्धाकतो, निष्ठा को, विश्वास 
को प्राप्त करके साधक अपनी ्माचरणकी शक्ति कों गोपन न करे, उसे द्विपाए नदी 
र ल्लोकेवणा एवं लोक प्रशमा को भो इच्छा न रे ।» समक्त या सम्यक्त्व का अर्थं 
है--अिसा, दया, सत्य रादि सिद्धा पर श्रद्धा रखना एव यथावसर्‌ उसे आचरण मे 
उतारने का प्रयत्न करना ] 
दवितीय इदेश के प्रारम्म मे इस सिद्धान्त का प्रतिपादन क्रिया है कि आखव एव 
खचर किसी स्थान विशेष मे च्रावद्ध नही है 1 “जो धमै-स्थान सवर के कारण है, साधन 
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दे, वहां आखव दो सक्रता है चनौर जो स्थान आखव-क्मं के निके द्वार है, वहा सवर 
की साधनां भी दहो सकती है 1” कहने कां तात्पये यह है कि आस्व एव संवर का 
आधार एकान्त रूप से स्थान एवं क्रिय। नदीं, वलिक क्रिया के साथ साधक की शुभाशुभ 
या शुद्ध 'भावनाहै। यदि भावनामे बिशुद्धतादहै, रागढेपसे रहित परिणामदहै,तो 
क्रिया मे बाह्यसूपसे हिसा होने पर भी उससे कर्म वन्ध नदीं होता चौर यदि भावनामें 
विशुद्धता है, कपार्भो की श्चाग प्रज्वत्तितदहै, तो बह सामयिक भकवनमे सामायिक 
क्ते हुएभी पायकर्मैका बन्ध कर केतादहै। अरत. साधक को बाख्य एवं सर्‌ 
के मूज्ञ भूत सावत मँ विश्वास स्खफर अपनी भावना को विशुद्ध एव रागद्धेष से रहित 
चनाने का प्रयत्न करना चाहिषं | 


तृतीय देशक मे वताया गया है कि माव-विशुद्धिसे संवर होताहै, कर्मोका 
च्माना सुता दै । पर्त, मुक्ति के लिए यद मी आवश्यक करि जो पुरातन कमे अवशेष 
ह, उन्हे मो नष्ट करिया जाए । उनका क्ते करने के लिए तप-साधना आव्रश्यक है । श्रत 
तप-साधना पर निष्ठा रखकर यथाराक्य उसे आचरण मेँ लाना चाहिए । 


चतुथ उदेशक्त मे बताया है कि साधना का मार्गं बीयोंकामागैहै। इस पर 
चलना कठिन- दहै । उसके लिए साधक को शारीरिक ममत्व एव. सुखों का स्याग 
करना पडता है! 

न्त मे कदा गया है किं वस्तुत. तत्त्यज या श्रद्धा-निष्ठ बह, जोकमेको 
फल-प्रदाता मममना ह, उसे ससार का कार्ण जानता है शओ्मौर उस पर विश्वास करके 
कर्म-वन्ध के कारणों से निवृत्त दोन का प्रयटन करता है। 

वस्तुत प्रद्धा-निष्ठ या सस्यक्त्वी वह है, जो अदह्विसा पर श्रद्ध रखता, जो 
श्माख्रव एव संवर के मूल्न भूत कार्ण को जानतादहै, जो तप-साधना को निर्जयाका 
का करण मारता द योर जो कम-वन्ध के सावनों को त्याज्य सममनाहै । श्रौर साधक 
वह हे, जो इस प्रावन्त धद्रा क्ते जीवन मे, श्राचर्ण मे उतारने का प्रयत्न करता दे। 


पतचम-श्रत्ययन्‌ 


वस लोकमार ्ध्ययतकरे ६ उदेशक्ई। ब्तुन, वम द्यौी लोकसे सारभूत 
तन्तवे । च्मेकासारज्ञानद्ै, त्रान क्रासार यम है श्रीर्‌ सयम का सार निर्वाण ह । 
प्रस्तुत श्रव्यरयनमे इसी का विस्तार से वशेन किया गया है । 

प्रथम-उदेश के पदे सूत्र मे कहां गया है-- “जो उग्रक्ति प्रयोजन या निष्परोजन 
स नो्राकी हिमा करते, वे मदा उन्दी जीवो मे चूमतेदहरुण्टुर्यो का श्चनुभव करते ह| 
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कर्याकरि) हिसा से कर्म बन्ध होता दै चनौर कम वन्ध से ससार वदता दह 1 श्त रिखक 
प्राणी ससार को पार नदीं कर सकते। इसे आगे कदागयाहै फिषेनमोर्गो के 

छन्द्र द चनौर न उनपे दूर इसका श्भिप्राय यह है कि जीव विष्र-भोणों के मध्य 
मे रहते हृए भी समोमोगों को भोग नदीं सफना। इस्ति बं पृणेत उनङेमध्यमे 
भी नींद) श्रौर सव्र भोगो को मोगने की शक्ति न दोन पर्मी उग्रा मन सद्‌ भोगों 
मे घूरता रहता है, अत वदमभोगोंसेदूरभी नदींदहै। अत संतारसे बदीदृरदह,जो 
हिला भो का स्यागकर चुङाहै ओौरजो मनम उपपन्न सशय--जिज्ञासाका 
यथार्थं परिज्ञान कर चुका । परन्तु, जिने दिंसा एव भोगों का व्याग नदीं क्रियाहै चौर 
सक्षय का मी निवारण नीं करिया है, वह संसारसे पाटनदीहो सफतादहै। ज्ञानी पुरुषों 
ने उसे मुक्तिसे दूर कहा, 


दवितीय-उदेश मे कहा गया है कि मुनि वहीदहै, जो लोकके मध्यमे रहकरभी 
हिखा जीवी नदीं है। उसने यह्‌ जान कतिया है कि प्रत्येक जीवर सुख चाहता हे, जीवन 
चाहता है, मरण सव को अप्रिय है । अत" वह्‌ क्रिंसीभी प्राणी की हिसा नहीं करता। 
वह हिसा के पापसे सदा दूर रहता है । 

ठृतीय-~उदेश मे चपरिभरह कौ चच की गद है । इसमे कहा गया है कि साधक 
को अपनो कामासक्त आत्मा से ही युद्ध करना चाहिए 1 क्योकि ्ात्म-व्रिजय ही सच्ची 
विजय दै 1 अत साधक के लिए बाह्य विजय निष्प्रयोजन है । वस्तुतः “यह्‌ च्रायै युद्ध 
ही सच्चा युद्ध है श्नौर यद युद्ध अति दुम एव कठिन है 1 वाह्य युद्ध तो अनाये युद्ध 
है । अत साधक को अनासक्त भाव से विकासे पर विजय प्राप्त करनी चािए । 


चतुथै-उदेश मेँ यदह बतायादहै किजो मुनि वय एवं ज्ञान से परिपक्व दैः 
यरीषहो को सहने मे अम है, उसे एक्राकी विचर्ण नहीं करना चाहिए 


। पल्चम-उदेश भ कदा गया है किं सदा सशयशीत रहने बाले साधक को समाध 

लाभ नदी होता । उसे पदार्थो कै यथार्थे स्वरूप का परिज्ञान करके दिसादि दोषों ये 
निधृन्त होना चादिए । क्योकि पर-प्राणी की हिंसा अपनी स्वय की हिसा है । चरत यहं 
कदा गया है कि “जिसे त हन्तव्य-मारने योग्य जानता है, वही तू है! क्योकि, उसे 
मारने के पूव तु.अपने च्रात्म गुणो का नाश करता है, अपनी चात्मा का वध कर रहा 
है। अरत साधक को चादि कि बद दिसा-हिंसा के यथाथ स्वरूप को सममः कर हिसा 
का सवथा परित्याग करे । 


चठे-ष्देश मे कटा गया है किङ क्लोग संयम-रव है, किन्तु च्रज्ञा- 
आराधक न्ह हे 1 छं आज्ञा के आराभक है विन्तु, संयम रत नहँ है । डुल न चाजा- 
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श्रारधकरह श्रौरन संयम-रत ही द। इं जोग आजना-श्राराधक भी है ओर संयम-रत 
भी द । परन्तु, चन्तुन वृद्धिमान साधक वदी है, जो अज्ञा के अनुतप आचरण करता 
ह श्रीर्‌ बही भक्ति फो प्राप्त कर सक्रतादै1 युक्ति या मुक्त जीव कै स्वरूप का वणेन 
करते हर्‌ वनाया गग्रादैकरिष्वह्‌ दीव, हस्व वृत्त त्रिकोण, चतुष्कोण, परिमण्डल, 
कपण, नीज्ञ, लोहित, दाख" शुक्ल, सुरभिणन्व, दुरमिगन्ध, तिक्तः कटु, कपाय, अम्ल, 
मधुर कफश, मृटु, गुरु-लघु, उप्णः स्निग्ध-त्त्त) काय युक्त, रद-पुनजेन्म, सद्ध१ स्त्री 
पुरुप शरीर नपुंमक उमम सेकुदभी नदींहै। सक्तात्मा या परमात्मा का यही वैन 
उपनिषद्‌ एवं अन्य वैदिक व्रन्थो मे भी उपलन्य होता है । 


छटा -्र्ययन 


पष्ठम-श्रध्ययन का नाम श्वुतः है । इसके पांच उदेशदह। धुतकाध्र्थं है-- 

बस्तु परलो हए म्न को दूर करके इ ३ साफ-स्वच्छ वना देना । यह द्रव्य श्रौर भाव 
दोप्रकारकाहै। मेरे-कुनेडे वस्त्र को साबुन श्नादि चार पदार्थं लगाकर श 

ञ्ञ्यक्ञ बनाना द्रव्य धुत है श्रीर श्रार्मा पर चिषटे हुए कर्म मल को तप-स्वान्याय आदि 

साधनाके द्वारा दूर करके श्रार्मा को शुद्ध, निमेलः उज्ज्वल, समुज्ज्वल, परमोज्ज्वल 


चनाना भाव धुत ह. । प्रस्तुत उहशक म माव-धुत चथीत्‌ आत्मा को उजञ्ञ्यल वनाने का 
उपदेश दिया गया ६ै। 


भथम-उदेठक मे कद्ध उदाहरण देकर यदह समाया ग्रा है कि मोह मे असक्त 
उग्रप्िति कभी भी शान्ति फो नदीं पा मक्रता। जैसे तालाव में निवसित कट्कु्मा गेवाल से 
राच्छादरित ताल्लावके वाहर क्या-कुद दहै शरीर वाहर जनेका मागैक्रिमश्रोरदहै यद्‌ 
नदीं जान सक्ता) श्रीरवृ्नमी दुख एवं श्रापत्ति्यो से अपने वचा क्ररनेकेल्तिष्‌ 
श्मन्यरत्र नरीं जा सकताहै। उसी तरद्‌ मोट मेँ आसक्त उयक्रिति सत्य-मामे को नरह देख 
मकता श्रारन उसेपा सरता है, जिखसे उस पथ पर चल कर शान्त-प्रशान्त स्थान परं 
पष्य सक्ते । वह ससार मे रठकर दुःखो की चक्कर मे पिस्ता रहता ह 1 श्रते साधक को 
मोह एव समारकी श्रासक्रितिसे सदा दूर रहना चादिए । 


दिनीय-उदे शक मे वरताया गया है करि कुदं सायक परीषहां से घवरा कर माधुत्व 
का परित्याग करदेतेदं। वरे वस्र, पात्र, कम्बल, पाद्रपुंद्यनक रजोद्ररण श्रादि पयम- 
माधनाके उपकर्णो काव्याग करम गृहस्थ वन जिद! इस्सेवे समारमे परिश्रमण 
करते-रते दे] इममे स्थ्टहोतादहै कि माधु उक्त वन्त्र च्रादि उपकरणों को रखते 


छरगि वनायादह्‌ क्रि कद्यं साधक ददता के साव संयमक्रा पालन कफे मृक्रनिका 
प्रान कष नैवे ई। 
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तृतीय-उदेशक मे यह वताया है कि वध्र कास्याग कएने वाल्ला सुनि इम वातत 
कीचिन्तान करे किमेरा वस्र फट गयां है, चरत सूषू-घागा लारूर इते सीना हे । परन्तु, 
वह्‌ इस वात का अनुभव करे कि मै हलका वन गया हू ओर मुमे सहज दी तप-साधना 
का अवसर मिज्लगप्राहै। अत घ्र रो चिन्तान क्के सावके उन महापुरूपो के जीवन 
का चिन्तन करे जिन्हनि निर्वैस्र होकर भी समभाव पूवक सायनाके द्वारा कर्मोका त्य 
करके मुक्ति को प्रष्ठ कर तिया हे । 


चौे-उदेशक मे बताया गुया है कि छ साघु च्ाचार से च्गरृत होकर ची लोगों 
को सम्यक्‌ आचार का उपदेश देते है । परन्तु, कूच साधक आचार के साथ क्ञानसे भी 
भरष्ट हो जाते है। सम्यग्‌ ज्ञान चौर ददीन से चर साघु श्रपने जीवन का श्रव पदन कर 
लेते है । वे अनन्तकाल तक संसार मे मटक रहते है। अन साधक को सदाज्ञान एव 
दआचारकी साधना में संलग्न रहना चाहिए 1 


पठ्चम-उदेशक मे बताया गया है कि उपदेष्टा कमा हो १ उते कव, करिंसको 
चनौर कैसे उपदेश देना चाहिए † इसपर बताया गया है कि उपदेष्टा कष्ट सहिष्णु हो, 
समस्त प्राणि की दया एव रक्ता करने वाला हो, वेदवित्‌-्ागमो का ज्ञाता हो, सव के 
लिए शरणभूत हो ओओौर उखका उपदेश सवके लिए हो ओर सवसा हित करने वाल्ला हो 1 
ओर उपदेशक को शान्ति-अहिंसा, विरति, उपशम, निर्वाण, शोच, आजेयः, मादेव ओर 
लाघव इन विषयों पर उपदेश्च देना चाहिए । 


इस तरह की साधना के द्वारा ही साधक अपनी आसा पर लगे हए कर्मो को 
दूर क्र सकता है । कमै-रज से मुक्त होने के लिए ज्ञना ओर आचार (क्रिया) की समन्वित 
साधना वश्यक है । प्रस्तुत उद्‌ शरू मे 'वेद्तित्‌ शब्द्‌ का प्रयोग श्रियाज्रिया है । यहा 
"वेद का अर्थं है-- आटमा, पदाथ एच ल्लोक के यथार्थँ एवं सम्यक्‌ स्वरूप का प्रतिपादक 
श्मागम । श्रत "वेदवित्‌ का श्रथ हुमा श्रुत-आआगम-साहित्य या शस्त्रो का बाता 1 


सप्तम-अघ्रयन 


्रसतुत अध्ययन का नाम महापरिज्ञा है च्रीर यद सात उरश मे विभक्त है। 
वत्तेमान मे यह अध्ययन उपलव्य नदी है । महापरिज्ञा का अर है-निरिष्ट ज्ञान । 
आचाय शीलाक लिखते हँ कि प्रस्तुत शअ-ययन म मोह के कारण से होने वाके परीषरों 
ओर उपसगा का वणन है । उसके सम्बन्ध मे परम्परा से ठेस मान्यता चली आ रही 
है कि इसमें मन्त्र-तन्त्र से वचने का उपदेरा दिया गया था । क्योकि, मन््र-तन्व की 
साधना से मोड आ उद्य होना सम्भव है । इसतिए श्राचार्यो ने साघु जीवन को मोह 
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जन्य हानि से बचाने लिए विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न साधको के श्रतिरिक्त सर्वं साधारण 
के जिए इसका अध्ययन करना वन्द्‌ कर दिया । इस प्रतिवन्ध के फारण इसका श्रध्ययन 
कमहो गया श्रौरएकर दिन यह स्मृति से ही उतर गया। श्रतु, जो कधं भी कारण 
रहा हो, इसे चिच्छेद होने से एक वडी साहिस्यिक कति च्रवश्य हुई, यदह तो 
मानना दही पड़्गा। 


प्रस्तुत चिमोक्त ्रभ्ययन ्नाठ उेशो मे विभक्त है । प्रथम उदेशक में ्रसमान 
श्राचार वल्लि साघु केसाथ नदींरनेका उपदेश दिया गया है श्रौर उसे आहार-पानो 
वस्व्र-पान्न रादि देने एवं उसकी सेवा करने काभी निषेध किया है, द्वितीय उदेशक 
मे चरकरप्प--जो वस्तु छेते योग्य नदीं है, उसको ग्रहण नदीं करने कम !उपदेश दिया गया 
है। तृतीय उदेशकर मे व्रताय्ा गयाहै रि यदिउस च्रकल्पनीय वस्तु को प्रण न करने 
पर को गरृहस्थरष्रहो जाएतो उसे माध्वाचार सममाना चाहिए । इस प्ररभी यदि वह 
साधु को भला-वुया कहे य। छलं कष्टदे, तो उसे सममाव पूवक सहन करना चाष्िएः 
परन्तु श्ृल्पनीय वस्तु क्रिसी भी स्थिति मेँ स्वीकार नहीं करना चाहिए । चतुथे उदशक मे 
यह बताया है क्रि यदि साधु कीश्रद्ध-चेष्टा को देखकर किंसो गृहस्थ कमन मेक 
सन्देड उत्पन्न हो गयादहो तो साधु उसका अन्रश्यदही निवारण कर दे । पञ्चम उदेशक 
मे एक पाञ्च एवं तीन वस्त्र धारण करने वाले सधु के लिरकडागयादहै कि बह इससे 
च्मधिकर की अरभिललापान रखे) छठे श्रौर सातवे ददेशकमे क्रमश एक पात्रग्मौरदो 
एवं एफ चक्र धारण करने वारे के सम्धन्व मे यद्दी वात कदी गहै है । अष्टम उदेशक 
भे गद्य मेँ बरणित विषय का गाथाश्नो-पद्य मे चैन करिया गया है । 


नवम -श्रध्ययत 


प्रस्तुत श्रष्ययत का नाम उपधान है । यह चार उदेशो मे चभक्त है । इसमे 
एकर भी सूत्र नदींदहै। गाथार््ो-पद्यसे भगवान महावीर की साधना का वणेन किया 
गया है। 


प्रथम-उदेशक के बताया गया है कि दौक्ञा भरहण करने के वाद्‌ भगवानने 
इनदर के हारा प्रदत्त देच-दूष्य वस्त्र ॐ अतिरिक्त कोई चर्त नदीं लिया श्रौर इसके लिए 
भी उन्दोनि यह प्रतिज्ञाको किम हेमन्त ऋतु भे इस वस्त्र को शरीर ठकने के लिए काम 
मे नदीं लशा । उन्दने उस वस्त्र को शीत निवारण एवं ङंस-मश्षक के कष्ट से वचने के 
लिए कभी भी काम मे नदी लिया । उन्दने चनुधर्मिता-पूवै तीर्थ्सें की परम्पराको 
निभाने केलिए हये इसे स्वीकार किया भा । 
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चरमे श्रतुवर्मिता काथ गतानृगत करिया दै) तात्पयै यह दै किं भगवान 
ने दीक्ञा क समथ एफ वस्त्र ग्रहण करने की परम्परा करा पलप करिया था। इसका एक 
€ 1 
दूसरा अथे--अनुक्रूल धम्य भी करिया है । इसका च्रमिपराय यह्‌ है कि भगवान को अगे 
चलक्रर सोपधि फ-वस््र-परात्र आद्रि उपधि सहित धर्म का उपद्रेश॒ देना था, इसलिए भगवान 
ने एक वस्त्र को स्वोकार करिया । 


सस्रत कोष मे यह्‌ गर्द नदीं मिलता है । परन्तु पालि प्रन्थो मे यड शब्द्‌ 
'अनुधम्मताः रूप मे मिलता है । कोष मे इमका रधं --1.2 00110655, @0पणगि तात 
{0 7908" दिया है । पालि मे 'छ्रन॒धम्मः शब्द भ मिलता है । इसका अर्थं है- 
(जा जा 8८०08166 पापी धल 14, [रणा ९8७, गदाशाज)) 
€५ऽ€८6 01515188 11 प६॥) यदि इन र्थो परध्यान दिया जाएतो छअनुधर्मिता 
शब्द्‌ का अर्थं होता है-- भगवान महावीर ने घमे क अनुकूल श्राचर्ण क्रिया। श्रौर 
च्‌।शकार द्वारा क्रियागपा अग्र भो उपपुकहि। क्यो यड्‌ प्रश्न उठेणा किं भगवानने 
कौनसे घ्म का श्राचर्ण करिया? इसका समावान यद्‌ होगा रजो धर्मं परम्परा से 
दीर्थुकसे द्वारा आचरित था श्रौर उप्रवडारमेंरूढदहोरह। था। अत वह्‌ केवल धरमही 
न, च्ननुधम --परम्परा से चला च्चा रहा घमे थाक 


इसके श्ागे वताया गया है कि दीक्ता के पुत्र उतम शरोर पर चन्दनादि 
सुगसित पदार्थो काङेपन किया गयाथा) उन सुत्राम का आ्र्वादन करने के किष 
श्रम८्-मधुमक्िका आदि जीव-जन्तु उनके शवर पर वकने एव डरुमारनेलोे। फिर 
भी भगवान अण्ने ध्यान से विचलित नदीं हुए । वे समभात्र पूर्मैक उत परीषहों कोतथा 
त्ते एव उनसे भी मयरूर अन्य परीष्ट कोभी सदन क्रते रहे । 


वे सदा श््यीकस्षमिति से मागैको देखकर चले थे। स्त्री-संसगै एव विपय- 
बासनी से पूर्णत सुक्तथे। वे सदा अपने ऽकर-पात्र (हाथ) मे ही भोजन करते थे। 
स्होनि कभी गृहस्य क पात्रमे भोज्ञन नदीं क्रिया । 


द्वितीय-उदेशक ने (यड वताया गयाहै ति भाप्रान सदा शुल्य-स्थानों मेएव 
गावया शद्रके बादर ठडस्तेथे। ग्रौर यङ मो वताय गथाहै कि छदूमस्थ च्रवस्था मे 
भगवान सदा प्रमाद (निद्रा) से दूररदे ह। यदिक्भोनिद्रा अने कोहोतीतो वे ख्डे 
दोरुर या चक्रमण -धूमफिर करके उते हटादेते थे ' उन्हें शत्य एव निर्जन स्थानों मे 








< श्रमण, वपं ६; म्रक ६, पृष्ठ २७ । ॥ 
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प्रस्तुत-पननुवाद एव व्याख्या 
सतुत श्चनुवाद्‌ एव व्याख्या स्व० ्राचा्ै श्री आत्माराम जी मदाराज ने 
श्रपनी निजी पदति के श्ननुसार की है । इसमें मूलत पाठ, संस्छृत-ाया, मूल्ये, हिन्दी 
भावाथ ्ौर हिन्दी-विवेचन दिया गया दहै । श्रद्धेय आचये श्री जी के उन्तराभ्ययनः 
द्शयैकालिक आदि अन्य श्ओोगम भी इसी शैली में प्रकादरित हए ह । इससे श्रागम के 
साधारण पाठक को सममने में कठिना महसूस नदीं होतो 1 


सम्पादन 
भस्तुन-आगम का संपादन ते करिया है । मेने एक वार श्रद्धय स्व० आचायै- 
श्री जी से निवेदन किया था कि आज के व्यम्त जीवन में पाठकों के पास इतना समय 
नहीं रहता है कि वे एकाग्रचित से इतने लम्बे विवेचन का पारायण कर सके ! रत॒ आज 
की संकवप्त रैली मे आवाजुवाद्‌ एवं कदी-कदीं कठिन स्थले को स्पष्ट करने के क्तिए 
यथा-प्रसंग रिप्पण दे दिया जाए । परन्तु, स्व० आचाय श्री"जी को मेरी योजना उपयुक्त 
नही लणी। मैने भी अपने विचा कान तो श्राप्रहरखा श्रौरन उनपर जोरदही 
दिया । क्योकि, मेर काम तो उन्दीं के यिचारों को व्यवस्थित रूपदेना था्नौर 
भाषाको योजना था न्नौर वह मैने यथाङश्क्य किया श्रौरस्व० त्राचायैश्र के जीवन 
काल मे ही पूराकर दिया जिसे उन्होने खुर पसन्द फिया। मेरा दायित्व बघत 
इतना हौ था करि उनके विचा के ्रनुरूप म्रन्थ तैयार कर दू शौर यह पाठं 
के हां मेहे। 
मेरा यह्‌ विचार था कि आचाराङ्घ पर गवेषणातमक विस्तृत भूमिका दी जाए । 
परन्तु समय की कमी भन्थो का उचित सहयोग न मिल सकने के कारण मै अपनी 
साधना को म्‌तेरूप नदीं दे सका 1 इसके लिए सुमे हार्दिक खेद है । 
प्रकाशन काथं 
भस्तुत-प्न्थ के प्रकाशन मे सीन्द्यै नदीं आ पाया, उसकी दुपाक्सफाई भी 
इतनी साफ़ सुथरी एवं चमकती इद नदी ह ओर प्रूफ की गलतिये भी काफी रह गई है । 
संभव है, प्रकाशन का पूरा अनुभव (५ के कारण ह एेसा हुच्रा हो । अत॑ः आशा 
रखनी चादिए किं भविष्य मे इस च्रोर्‌ विशोप ध्यान दिया जाएगा चौर इसमे नदियों को 
दूर करने का प्रयत्न क्रिया जाएगा तथा द्ितीय-शरुतस्कन्य के प्रकाशन सरं विरेष ध्यान 
रखा जाएगा । 
ग्राभार-परदशंन 


खे इस चात की प्रसन्नता है कि श्यागम संपादन का पूणं अनुभव न होने पर 


(२६) 


भी सै श्रद्धेय स्व० ्राचयैश्रीकी सेवा म अपनी श्द्धा के छुं पुष्प बढा सका । 
मुभे इस कायै मँ केखनी का सहयोग किसी साथी से नदीं मिला । जो कुं किया वह 
मेरा अपना श्रम है 1 परन्तु, संपादन काये करते समय वाह्य-सामग्री एव साधनो को 
जुटाने की व्यवस्था मेँ श्रद्धय स्व० आअआचायेश्री जी कै सेवा निष्ठ ओर अन्तिम-सास 
तक उनकी सेवा म संलग्न रहने वाके एवं मेरे परम स्नेही साथी श्री रत्तमुनि 
जी महाराज का सदा सहयोग भिलता रहा श्रौर स्व० आचायेश्री का वरद्‌ हस्त भी सदा 
बना रहा । अतः यैँ श्रद्धयश्री का आभार एवं स्नेही साथी श्री रलनशुनि जी की मधुर 
एवं स्नेहिल स्मरति को कभो नदीं भुल्लौ सकता । 


--मुनि समदर्शी 





आचार्यप्रबर 


श्री श्रात्माराम जी महाराज की सक्षिप्त जीवनी 


जन्मस्थान -- राहो, जिल्ला जालन्धर । 

जन्म --मष्रपद शुक्ला द्वादशी वि० सं° १६३६ । 
माता -- परमेश्वरी देवी । 

पिता --श्री मनसाराम । 

वणे -- क्षत्रिय । 

चंश --चोपडा। 

दीत्ता -- ९६५१ अषाढ मास । 

दीक्ता-स्थान --छन्त वनूङ्‌ (पाव) । 

दीक्ता-गुर --स्वामी श्री शालिग्राम जी महाराज। 
विद्या-गुर्‌ -- चाय श्री मोतिराम जी मदाराज । 
उपाध्यार-पद्‌ --बि० सं १६६६. श्रख्रतस्रर । 


पजा प्रान्तीय-आचायैपद-वि० स० २००३, चेत्र शुक्ला त्रयोदशी, दुधियाना । 
श्रमण संघीय-आआचायैपद -पि० स° २००६ वैशाख शुक्ला तृतीया । 


स्वगौरोदण --चि०स० २०१८ माघ वदो ६ मी, दुधियाना । 
सवौयु --८° वपे । 
परमुखङ्किष्य -- भौ खजानचन्द्र जी महाराज । 


चतेमान कालीन शशिध्य-समुराय --पदरद 1 
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1 समोऽच्थु णं समणस्स भगवच्मो महावीरस्स 1 


#% श्री आरवासङ् सूत्र # 


प्रथम शअरष्ययन्‌-शस््रपरिक्ता 
प्रथम उदक 
मूलम्‌-घुयं मं श्रारउसं ¦ तणं यगवया एवमक्खाय ॥ १ ॥ 


संस्कृत-च्छाया--श्रुतं मया च्रायुप्मच्‌ ! तन भगवता एवमास्यातम्‌ । 


पदर्थ--माउस्त ! == ह श्रायुप्मन्‌ 1 । मे सुयं मेने सुना है1 तेणं भगवया-उस 
भगवान नै । एवमक्खायं == इम प्रकार कथन किया है । 


भावार्थं-श्रमण भगवान महावीर के पञ्चम गणधर, प्रथम पट घर-- 
भ्राचारयं श्री सुधर्मास्वामी श्रपने प्रमुख जिप्य श्राय जस्वू स्वामी को 
सम्बोधित करते हृए कते है--हे भ्रायुष्मन्‌ ! मैने सुना हैकि उस 
भगवान--भगवान महावीर ने इस प्रकार प्रतिपादन किया रहै, कहा है 1 


हिन्दी विवेचन--भारतीय-संस्छरति मे साहित्य-खजन की प्राचीन पद्धति यह रही 
है फि पदे मंगलाचरण करके फिर सूत्र या प्रम्थ सचना की जाती थी! जैनारमोा 
एवं म्रन्थोँ की रचना भी इसी पद्धति से की गई है) इस पर यह प्रशन पृच्छा जा सकता 
करि यदि पडले मंगलाचरण करने की परंपरा रदी दैः तो प्रस्तुत सन्न मे उख 
परंपरा को क्यो तोड़ा गया > क्योकि, अआचारान्न सूर॒ को प्रारम्भ करते समय म॑गला- 
चरण तो नहीं क्रिया गया ह । युयं मे आउसं । » --्दि पाठ लिख कर सूनर चारम्भ 
कर दिया गाहे! इस से ेसा लगता हे कि यहां सूत्रकार ने पुरातन परंपरा को नदी 
निभाया ह 2 नदी, रखी वात नदीं है ! यदि गहराई से सूत्र का ्रलुजीलन-परि्ीलन 
किया जाए तो यदं स्पष्ट दो जायगा किं सूत्र के आरम्भ में मंगलाचरण किया गया 
द। यहां मंगलाचरण के रूप में श्रुतज्ञान का उल्लेख क्रिया गया है ।1 अनुयोगष्ार 
सूत्र क पहले सूत्र मे कहा है करिर्पाचज्ञानोंमेंसेश्रुत जान को छोड़ कर शेप चार 
ज्ञान स्थापने योग्य हँ । क्योक्रि; पांच जानां मेँ श्रतन्नान विशेप उपकारी हैः श्रतज्नान 
को उपकारी इसलिए माना गया है करि तीर्थकरो द्वारा प्ररूपित मागे का वोध श्रुतन्नान 


९ श्री ्राचाराञ्न सूत्र प्रथम श्रृतस्कधः 

= ~~ 
क दारा होवा द । क्योकि; श्रत-तअगम मे ही उनके प्रवचनों का सग्रह है । श्री भगवती सूत 
दरातक २०) उदेशक ८ मे गीतम स्वामी के एक प्रश्न का उत्तर देते हए, भगवान ने फरमाया 
है--“हे गौतम । तीर्थकर प्रवचन नदी, निशित रूप से प्रावचनिक होते है, ्ाद्शंगी 
वाणी दी प्रवचन है” । रौर इसी हयादशामी वाणी को श्रुत कहते है । इसे सुन-पद्‌ 
कर तथा तदनुसार आचरण करके जोव सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त होता हे. । सवै कमे बन्धन 
से युक्त -उनमुक्त होने के लिए तीर्थकरों की वाणी एक प्रकाशमान सच॑लादट है । यदी 
कारण है कि पाच ज्ञानां मे श्रतन्नान को उपकारी माना गया है । श्रर वीतराग- 
वाणी होने क कारण श्रुतज्ञान मंगल है, अत. उस का मगल रूप से दी उल्लेख किया 
गया है । 

दशमैकालिक सत्र म धम॑को सर्वोचछृष्ट मंगल माना है* । श्रौर स्थानाग सत्र मे 
जहां दस धर्मो का वणन किया गया है, वहा श्रुत च्रौर चासि का ध्म रूप से उल्लेख 
किया गया ह शरोर दीकाकार ने इस का विवेचन करते हए श्रुत श्मौर चारित्र धमे को 
्रयुखता दी है । क्योकि; श्रुत धर्म मगल रूप हे । 


आचाराद्न का पहला सूत्र है-“सुयं मे आउस ! तेणं भगवया एवमक्खायं” । 
इस सूत्र मे श्रमण भगवान महावीर के वचनो को छङ्कित किया गया है । श्रतमिति 
श्रुतज्ञान मैने सुना दै, यह्‌ श्रुत ज्ञान है । यह हम पहले दी वता चुके है कि तीर्थकरों 
की वाणी को श्रुत ज्ञान का गया है । अर प्रस्तुत सूत्र -भने सुना है कि उस भगवान 
भ्रमण भगवान महवीर ने एेसा कहा है, यह्‌ तीर्थकर भगवान की ही वाणी है । 
अतः प्रस्तुत सूत्र श्रुतज्ञान होने से मगल रूप है । ठेसे देखा जाए तो सम्पू आगम-शास्त् 
ही मगल रूप है । क्योकि, वह ज्ञान रूप है ओर ज्ञान से हेय ओर उपादेय कां बोध 
होता ह तथा साधक हेय वस्तु का त्याग कर के उपादेय को स्वीकार करता है । इससे 
कर्मो की निजेरा होती हैः रौर एक दिन श्रारमा कर्म-बन्धन से शुक्त हो जाता है । कहा 
भी है कि अज्ञानी मनुष्य वाल तपस्या आदि अन्नान क्रिया से जिन पाप कर्म को अनेक 
करोड वर्षो मे चेय करता है, उतने कर्मो को तीन गुप्ति से युक्तं ज्ञानी परुष एक 
उच्छवास मात्र मे ऋय कर देता है । अत श्रुत ज्ञान मोक्त का कारण होने से मंगल 
रूप है । यदी कारण है कि सूत्रकार ने दूसरा मंगलाचरण न करके “सुय मे » पद को 
मगलाचरण के रूप मे देकर पुरातन परपरा को सुरक्ित रखा है ॥ 


--{-{-{-[-[-(--(-(-(-(-(-(-((-(-(-(-(-(-(-(-((-(([([_[[[[[[[ू 
* “धम्मो मगलमुकिकिट ' --दशर्वकालिक १, १। 


† स्यानाग सूत्र, स्थान १०। 
‡ ज श्रन्नाणी कम्म सवेद, बहुर्याहि वासको्िहि, त नाणी तिहि गुप्तो, खवेद उस्सासमित्तेण। 
~ परवष्वक्षनार 
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मंनलाचरण के विवेचन जहम उस वात ऋ ञ्न्नेख कर चक्रे ह कि ाद्वानी 
श्म भगवान महावीर की य्मदेदाना का संग्रह्‌ दै । भगवान महा्वीर्‌ न द्रादकाया 
का चर्थल्प म प्रवचन च्वि था. पल्नु ती्यक्रर भगवान च वह्‌ प्रवचन जिस र्पम्‌ 


1 
ग्रन्थवद्र या स॒त्रवद् द्रव्या द्र. चस य्च्धस्प कः गवत नराधर ट | च्गना म एवं 
न्य प्रन्थां मे जहां चह क्या ग्य द किः जंनागम- इद््रनी तीथकरश्यीव 
{; उसका ताप्य य्‌ द किं नीर्थकर्‌ उसके चर्थ्य स प्रता ई च्र्थान्‌ गवयं दण 
को गह सूत्रस्वना क्रा आघार तीर्थकरों करी चर्थल्प वारी दी इ । चन. जस पक्त 
स जनागमां क्रो चीर्थकर-ग्रयीन चटा जाना है । व 
्रादर्मानी वाणी मँ श्री छचाराह्ग सूत्र रा रयम स्थान ह । श्रम्‌ संछनि. मं 
आचार का महत्वपृर न्यान द्र । वह्‌ कर्म॑ जय का महत्वपूौ सायन नाना ग्या दं] 
कफ-चन्यन से मर्वथा घुच्न दोन @ लिए सम्यन्‌ दर्शन च्रोर नान क खाय चासि-- 
श्राचार कां दना अनवाय द्र } अचर ऋ भवम मच जान म बुच््ति क्रा सान 
तय नदी! द्रो पाता इसलिण च्ाचरणस को प्रन॒न्ब न्थान द्विया नया द । निचुन्निक्रार 
चाय अद्रव्राहुन मीक्द्ा ह~ आचार दही तीथक्राके प्रवचन क्रा सार दै4; अन्त 
का प्रधान क्रारण॒ दै 1 श्रत पले इमक्ा श्यनुजीलन-पर्डलन कसे क पद्मान्‌ 
अन्य अद्र शानं ऋ श्रघ्ययन म तत्ति-यगवि दो सकवीडै। चदही जऋास्सद्करि द्राद्यागो 
का उपदया देत समय तीर्थकर सव स पटले श्चचार न्न पदेश देते हं च्रार गणवरभी 
इमी क्रम स सुत्ररचना करते ई। 
्रम्तुत सुत्र मे चार का चिन्तन विवेचन क्या तया ह। साधास्फनः आचार 
णच्द्‌ का च्र्थंद्योना द्रै-च्राचरणः च्ुष्ठान । प्रनत सुत्र मं च्राचार रच्ठ साघु के 
च्माचरण चा संयम-मयीदा स संवर ह यार अङ्ग शान्त्र को कते हं] चतः आचार 
-+्यद्ध--श्याचाराद्ग करा यह्‌ अथं हृच्या किं वद्‌ शास्र जिसमें स्राधु-जीवन म सर्ववित 
चाचरणा क्रिया-काण्ड का विधान क्रिया गचा हः; संबम-साघना का निर्दोष मानै 
वताया गया ई । 
आाचाराङ्ग सूत्र दो श्तन्कंयां मे विमक्त टै । पद्िने श्रतन्कैव मं जानाचारः, 
दनाचार, चासििाचार, तपाचार श्चार्‌ वीर्णचार का सुतर गौली मं च्छा विश्नैपण 
क्रि गया है! दो-दो सों मं. गंभीर अथं भर दिवा ह । दृखर श्रुतच्छैव में 
प्रायः चास्तरिवार च वणन दह 1 विय क अनुल्प सनी निर्पस श्रैली भी 
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सीधीन्सादी है च्नोर माषा भी सरल रखी गै है । दोनों शरुतस्को भे पञचीस अध्ययन 
दै । पदले श्रुतस्कथ मे नव चौर दूसरे श्रुतस्कंष मे सोलह अध्ययन ह । प्रत्येक अध्ययन 
कद उदेदाकरो मे बा हुमा है । एक अध्ययन क अनेकों विभाग मे से एक विभाग को 
अथवा एक अध्ययन मे प्रयुक्त होने वाले च्रभिनव विपय को नण शीषैक से प्रारम्भ 
करने की पद्धति को श्रागमिक भापा म उदेशक कहते है । ्ाचारद्ध सूत्र के पदिे 
शतस्कथं का पहला अध्ययन सात उदेशकं मे विभक्त दै, दुसरा च्ध्ययन छह; 
तीसरा ओर चौथा अध्ययन चार-चार, पाचवा अध्ययन छह, छा अध्ययन _पाचः 
सतर्वा अध्ययन सात, अटवा अध्ययन राट रौर नवम चरध्ययन चार उदेशकों मे वंट। 


हा है । इस तरद्‌ त्आचारज्ग सूत्र के प्रथम श्रुतस्कथ के ६ अध्ययनं के ५१ उदेशक 
वनते है । 


आचाराह्न सून के द्वितीय शरुतस्कथ मे तीन चूलिकां है! प्रथम ॒चूक्तिका मे १० से 
१६ तक, दवितीय चूलिका मे १७ से २३ तक चनौर तृतीय चूलिका मे रवां श्रौर्‌ रभ्वा 
ये दो अध्ययन है । इस तरह द्वितीय ध्रुतस्कथ मे कुल १६ अध्ययन है । उ सर्वे अध्ययन 
के ११ उदेशक ह । ग्यारह जीर वारहवे अध्ययन के तीन-तीन उदेशक £ । तरवे से 
सोलदवे अध्ययन तक सव के दो-दो उदेशक द । रेप श्रध्ययनें मे कोई उदेशक नही 
है, उनमे एक ही विपय का एक ही धारा मे वणेन चलता है । इस तरह आअचाराज्ग सूत्र 
दवितीय श्रुतस्कंघ की तीन चूलिकां, १६ अध्ययन श्नौर २५ उदेशक £ । यहां तक 
चआचाराङ्ग सूत्रे के दोनों शरुतस्कधों मे वित अध्ययनं एव उदेरकों की सख्या का 
निदेश किया गया द । उनम वसित विषय का विवेचन यथास्थान किया जाप्गा । 

अआचारङ्ग सूत्र के प्रथम श्ुतस्कध के प्रस्तुत अध्ययन का नाम शस्रपरिज्ञा है । 
जीं की दिसा के कारणमूत उपकरण को शस्त्र कहते है । श्र भी द्रव्य ओर भाव 
की अपेत्ता से दो प्रकार के दोते है । जिन हथियार या शरासन से प्राणियों के 
प्राणँ का विनाश किया जाता है, उन चाक्र, तलवार, रिवाल्वर, राइफल, वम्ब आदि 
को द्रन्य शस्त्र कहते है । श्नौर जिन अशुभ भावो से प्राणियों का वध करने की भावना 
उद्‌लुदध होती दै तथा मनः वचन श्नौर शरीर क योगों कौ हिसा की च्रोर प्रवृत्ति होती 
हे, उन राग-ढप युक्त विषाक्त परिणामों को भाव रास का गया है । 


“परिजाः शब्द्‌ का सीधा-सा अर्थे है- ज्ञान । परन्तुः ज्ञान का अथे सिफं जानना दही 
नदी तदनुसार आचरण करना भी है । इसी दृष्टि को ध्यान मे रख कर परिज्ञा शब्द 
के दो भेद्‌ किए गणए ई--१- ज्ञ परिज्ञा नौर २--्रत्याख्यान परिज्ञा । संसार के कारणभूत 
राग-दप एव श्म योगों का परिज्ञान-योध पराप्त करनाः क्ञः परिन्ना है चौर “ज्ञ परिज्ञा 
से परिज्ञापित- भली-माति जाने हए विकारी भावों एव शुभ योगो का परित्याग 
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† इम श्रध्ययन का विच्छेद हौ गया है, यह चतंमान मे उपलव्ध नही होता है । 
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करना श्चथवा संसार माग म निवन होकर संयम माथना म॒ प्रचृन् होना श््रन्याख्यान 
परि्ना टै ¡ र" परिता म जान क्रा उन्न क्रिया गया र चौर श्रन्याग््यानः परि्ना कटरा 
स्यागमय श्राचर्ण को स््ीकार करने क्रा च्मादगदिया गया ह । ठम नरं ष (प्रिता 
चद मे तान शरीर क्रिया ढोनों करा ममन्वय कर दिया गया टै; जा वाम्तव मे मान्न का माग 
। शरीर चरम्तुन. छान का मूल्य ओ त्यागमः निवृति मही रराह्यया द | श्रमग्- 
संम्करनि क चिन्तको ने '्वागाम्म फलं विर” श्र्थान्‌ तान करा फन विरक्ति द) यर करट 
कर इम वात क्रो चयमिच्यक्त कियाद कि वही जान च्न्मिद्थान मं सदायक्-सनारः 
जो श्चाचरण श्पसे जीवन मे प्रयुक्तदना टे । जघ तक्र तान श्ाचर्‌॒ कऋरा्प 
नही" नेवा च्र्थान तान कै ्रलन्प जीवन कत्रवाद का नया मोद नली दिया जनाः 
तव तक मरित के माम को -जानते-परचानत ण्‌ भी वह (मात्मा) उसे तय नदी कर प्राना 
द | श्रत: श्रपवर्म--मोच्त की शरोर व्रटूने के लिण्न्नानच्रर्‌ क्रिया दानां ऋ समन्वय चो 
द्रावश्यकता दै । टमी वरान को मूत्रा ने (परिः छच्द मे स्पष्ट क्रिया द । 
इस तरद छन्तरपरिना का चरथ हूप्ा-रव्य श्योर भाव र्त्र की भयद्भरता 
क्रो जान-मममः कर उमका पण्त्याग करना च्र्थान चन्र ररित वरन जाना । वस्तुत 
म॑मार॒ परिश्रमण ण्वं श्रन्ति क्रा मृल क्रास्ण छन्त्री ह । मत्र तरर क 
च ख-दन्य ण्व चिपन्तिमे गन्र-यर्तो कटी देन ह । भगवान महाचीर करी डम व्रात क्रा च्रज 
करे वैतानिक भी मानने लगे । यां की अकरिति प्रर विश्राम स्वनं वान सजननाच्रा 
करा विश्राम भी लडम्बड़नि लगा । वरे भी उम तरर की भाप्राक्रा प्रयागा क्रसन 
लगेष्ैकरिविश्व यान्नि क लिण जलः, म्थल णवं हवा मभी तरर की सनाच्मा क 
पः हटा देने तथा ममी तरद क वचम्वा;) राटा पक्र द्राणचिक चन्र को समाप्र 
करने पर दी विश्च गान्ति करामामनि सक्रगा। वन्तुत मत्य भी गही ह । शत्र गान्ति 
कर ज्िण भयानक खतरा हे । शन श्नन्त गान्ति की शरोर वरन वात सावक्र क्रा सव सं 
पले यागा का परित्याग करना चारिण । टमी पन्ना स ममी तीथकर श्रपन प्रधम 
प्रवचन में छन््र-त्याग की वात कहते ह । उम चरर पटन्द श्यध्ययन म जन््रा क त्याग 
की वात करटी ग डे, यदि श्ाजकी भापामे कटर ता निश्लानीकर्ए--जन्बररहित देने का 
मागं वताया गया हं । 
प्रसतुन श्चध्ययन मान उरेगको मे विभक्त टै । मानों उदेणकां मे विभिन्न नरः मे 
छह कायक जीवां की हिमा ण्व दिमाजन्य चम्त्रान्त्रां मे होने वाने नुक्सान का ण्क 
मजीव शच्द-चिच्र चिचत किया गया ?। ग्रहा स्म श्धिक विम्तार मे न जाकर 
प्रस्तुत श्यध्ययन के प्रथम उदे पर विचार कशगे। प्रस्तुत उदेव मे श्रात्मा ण्वं 
कमं वन्ध के हितु्यां के मंचन्थ म मोचा-चिचारा गया ह । इम उद्रगक्‌ को प्रारम्म करते हष 
सूत्रकार ने- य" श्राउसं 1 . ” त्यादि मून का उचारण पा ट । 
वर्तमान मे उपलब्ध श्रागम-सादित्य श्य सधर्मा स्वामी ध्नार श्री जम्ब स्वामी 


॥ श्री च्ाचाराद्ग॒ सूत्र, प्रथम श्रुतस्कंध, 


व ~~ 





इन दोनों महापुरुषो के सम्वाद रूपमे है । आगम की शिश्लेपण पद्धति से यह्‌ रपष्ट 
दो जाता है कि जम्बू स्वामी अपने च्राराध्य देव आयै सुधमा स्वामी से विनग्रता- 
पूर्वक शास्त्र सुनने की भावना अभिव्यक्त करते है । वे इस वात को जानने के लिष 
चरत्यधिक उत्सुक ह कि श्रमण भगवान महावीर ने द्वादशामी गणिपिटक-आगों मँ किन 
भावो को व्यक्त किया है १ स्मा को कर्म-वन्धन से सर्वथा भुक्त करने के ्तिए साधना 
का क्या तदीका बताया है ? यद्यपि, भ्रस्तुत सूत्र मे एेसा खष्ट उल्लेख नदी मिलता 
कि श्री जम्बू स्वामी ते च्राचाराङ्ग के भाव व्यक्त करने के लिए श्रपने गुरुदेव च्य 
सधम स्वामी से प्राथैना की हो । परन्तु, अन्य आगमे क्रो वन पद्धति से विचार करते 
दै, तो फिर शंका को अवकाश्च नदी" रह जाता है अर्थात उक्त कथन स्वेथा सत्य सिद्ध 
हो जाता है । आचारा सूत्रके सुयमे. » इस सूत्र से स्पष्ट ध्वनित दोता दे 
ग सधम स्वामी ने जम्बू स्वामी के पूछने षर दी इस भापा मे आचारान्ग का वणेन 
शरू किया था । जो छ मी हो, तीर्थकरों की चरथ॑ रूप वाणी को गणधर सू्ररूप मे गू्थते 
है ओर अपने दिष्य की जिज्ञासा को देखकर उनके सामने अपना ज्ञान-पिटारा खोल 
कर रख देते है । र्यं सुधर्मा स्वामी ने भी मगवान महावीर से प्राप्त अथै रूप दवादशागी को 
अपने प्रमुख शिष्य जम्ू की जिन्नासा को शान्त करने के किए सूत्र रूप मे सुनाना 
प्ररम्म कर दिया। 


रस्तु सूत्र का पहला सूत्र है--“शुय मे आस । तेण भगवया एवमक्खाय ९” 
सुय॑ मे अर्थौत्‌ मैने सुना है 1 इस पद्‌ से यह स्पष्ट कर दिया है कि यह आगम मेरे मन 
की कल्पना या विचारो की उड़ान माच्र नही, वल्कि श्रमण भगवान महावीर से सुना 
हा है । इस से दो वातें स्पष्ट होती है--एक तो यह कि अगम सर्वज्ञ प्रणीत होने से 
प्रामाणिक है 1 श्रमण सस्कृति के विचारकों ने भी आप्त पुस्ष के कथन को आगम 
कहा है" 1 आप्त पुरुष कौन है १ इस का विवेचन करते हुए च्ागमों मै कहा गया कि 
राग-ह ष के विजेता तीर्थकर--स्वैज्ञ भगवानः, जिनेश्वर देव आप्त है । फलिताथे यह 
ह्या किं जिनोपदिष्ट वाणी दी जेनागम हे 1 अओौर वह्‌ सर्वज्ञो हारा उपदिष्ट होने के 
कारण भ्रामाशिक दै । 


दूसरी वात यह है कि इस पद से गणधर देव की अपनी लघुता, विनम्रता एवं 
निरभिमानता भी प्रकट होती है । चार नान चओओौर चवदह पूर्वो के ज्ञाता एव आगमो के 
सूत्रकार दने पर भी उन्दने यो नदीं कदा फ मै कहता ह, परन्तु यदी का कि जैसा 
भगवान के मुंह से सुना है वेसा ही कह रहा हं । महापुरुषों की यदी विशेषता होती हैकि वे 
अर्हभाव से सदा दूर रहते है 1 उनके मन मे अपने आप को वड़ा बताने की कामना 





* तत्त्वार्थं भाप्य, १, २०। ¶नन्दी सूत्र, ४। 
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नही" रहती । श्रस्तु, शुथं मेः ये पद्‌ य सुधम स्वामी की विनयरीलता एवं भगवान 
महावीर के प्रति रही हुई प्रगाद्‌ शद्धा-मक्ति के सूचक ह । 
“त्राउसं । » इस पद्‌ का अर्थ होता है--हे आयुष्मन्‌ । । यदा त्रायुष्मन्‌ खब्द्‌ से 
जम्बू स्वामी को सम्बोधित किया गया है । अत. यह सबोधन पद्‌ जम्बू स्वामी का 
विरोषरण ह । जवक्कि मूल सूत्र मे विशेष्य पद्‌ का निर्दड नदही' किया गया, फिरभी 
विदोष्य पद्‌ फा अध्याहार कर लिया जाता दे! क्योकि, जव भी कों वक्ता कु 
सुनाता है तो किसी श्रोता को ही सुनाता है । यहा आय सुधर्मा स्वामी च्राचाराङ्ग सूत्र 
खना रदे ह ओर उसके शरोता है जम्बू स्वामी । इस वात को हम पीछे की पंक्तियों मं 
वता आए है किं जम्वू की च्रागम-श्रवण करने की जिज्ञासा को दान्त करने केलिए ही 
आये सुधमा स्वामी ने आचारा सत्र का सुनाना शुरू किया । इस से स्पष्ट होता है कि 
उक्त संबोधन का विष्य पद्‌ जम्बू स्वामी दी है । इस तरह विशेष्य पद का अध्याहार 
कर्‌ लेने पर चरथं दोग--दे आयुष्मन्‌ जम्वू । 
संसछृत-व्याकरण के अबुसार अतिगय-दीषे अथं मे श्यायुपूः शब्द से 'मतुपृश्रत्यय 
होकर आयुष्मान्‌ कष्द्‌ वनता हे । इस तरह आयुष्मान्‌ का अथे हृच्ा--दीर्जीवी । 
वड़ी श्रायु वाले व्यक्ति को दी्थैजीवी- कहते हे । श्री जस्वू स्वामी को दीधैजीवी 
कहने के पी तीन कारण हे । प्रथम तो यहु दै किं जिस समय च्राये सुधमौ स्वामी 
अपने शिष्य जम्चू स्वामी को आचाराह्न सूत्र का चसन सुनाने लगे, उस समय वे वडी 
उप्रकेये,लघुवय के नदी । अत श्राय सुधमौ स्वामी उन्दे आयुष्मन्‌ शब्द से 
संबोधित कर के उनकी आयुगत परिपक्रता वताकरः उन मे श्रुतज्ञान तथा उपदेश 
श्रवण, ग्रहण, ध।रण एवं आराधन करने की योग्यता असिन्यक्त कर रहे ई 1 
्रसतुत सवोधन का दूसरा कारण यदह भी हो सकता है करि जिस समय जम्बू 
स्वामी आाचाराद्घ सूत्र का श्रवण कर रटे थे, उस समय भले दी वे बडी उम्रके न रहे 
ह, परन्तु मति, श्रुत, अवधि रीर मन.पर्याय उन चार ज्ञानो से युक्त आय सुधमा स्वामी 
द्वारा अपने जान से श्रपने जिप्यके सावी जीवन को दीय देखा गया हो ओर उन्हे 
दीधेजीवी जान कर ही इस संबोवन से संबोधित करिया हो! उनकी अन्तरात्मा ने उस 
वात को स्वीकार क्रिया हो करि जम्वू दीधैजीवी है, लम्बे समय तक जीवित रह कर यह्‌ 
जिन शासन की सेवा करेगा, जन-मानस मे श्रहिसा, संयम शओौर तप की त्रिवेणी 
प्रवाहित करके विश्व को जन्म-मरण कै ताप से वचाएगा 1 अत. भविष्य के दीर्ध 
जीवन को देखकर आथ सधम स्वामी ने जम्बू स्वामी को प्रस्तुत संबोधन से संबोधित 





‡ भरूम-निन्दा-प्रशसासु, नित्ययोगेऽनिगायने । 
समगेऽस्ति विवक्षाया, भवन्ति मनुवादय (वा०३१८३) सिद्धान्तकौमुदी । प्रतिदायितुमायुरस्स 
इति आयुष्मान्‌ | इति ग्य्यासुवख्य-व्याख्याया व्याख्यात्मेतदमरकोपे । 


(~ श्री खाचाराङ्ग सुतर; प्रथम श्रुतस्कंधः 


कियादहो। 

तीसरा कारण यह है कि साहित्य जगत मे उस संबोधन को सुकोमल माना 
जाता है ओर अद्र की दृष्टि से देखा जाता दै । शह संबोधन इतना मघुर एवं प्रिय 
है कि इसके सुनने मात्र से हृदय-कमल की एक-एक कली खिल उठती है, शिष्य के मन 
मे उल्लास चओ्रौर प्रसन्नता की लहरे' लहर-लदर कर लहराने लगती है । जेनागमों के 
परिदीलन से ज्ञात होता हे किएकण्सायुगमीरहदादहैकि जिसमें संवोधन केलिए 
देवानुभ्रिय शब्द्‌ का प्रयोग किया जाता रदा है । साधु-साध्वी, श्रावक-भाचिका, वाल- 
बद्ध सभी ऊ लिए इसका प्रयोग होता रदा दै । सादित्यिक चेव मे जो सम्मानं देवालु- 
प्रिय ब्द को प्राप्त था, वही आदरसम्मान आयुष्मान शब्द को प्राप्त था। इस 
संबोधन पद से भापा का लालिस्य, सौन्द्यं एवं माधुरय'छलक रहा था । वताया गया है कि 
नियक्तिकार ने ^त्राउसं" शब्द के दस सद्‌ किए हैँ । उनमे संयम, यदा श्रौर कीर्तिमय 
जीवन वाले व्यक्ति को भी इस सम्बोधन से संवोधित करने की परंपरा रदी है *। इसी 
कारण आध्यात्मिक एवं लौकिक सभी कषत्रं मे इस का प्रयोग होता रहा है! इसलिए 
वास्सल्यमय मधुर एवं सुकोमल भावना को अभिव्यक्त करते हुए आय सुधमा स्वामी 
ने पने प्रमुख शिष्य जम्बू करो आयुष्मन्‌ शच्द्‌ से संबोधित किया ह । 

(्रादसं › शब्द्‌ संबोधन के रूप मे प्रयुक्त होता है, इम वात का हम विवेचनं कर 
चुक है । परन्तु, इसके अतिरिक्त इसका दृ सरे रूप मे भी प्रयोग घटित होता है । जव 
“आआउसं ओर तेण" दोनों शब्दो को श्रलग-अलग न करके इनका समस्त पद्‌ के रूपमे 
प्रयोग कसते है, तो इस “आउसंतेणं"” पद्‌ का सस्छृत रूप (्रायुष्मताः वनता है ओर 
फिर यह शब्द्‌ संबोषन के रूप मे न रहकर 'मगवयाः शब्द्‌ का विशेषण बन जावा हे 
शमर इसका अथे होता है--आायुष्य बाङे भगवान ने 1 (आाउसंतेण › शब्द्‌ को समस्त पद्‌ 
मानने के पीडे सेद्रान्तिक रहस्य भी अन्तर्निहित है। श्ुयं मेः इन पदो से यह भी 
स्पष्ट हो जाता ह कि श्रुत ज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा ही दिया गया है । परन्तु, इस पद्‌ 
से सूये के प्रखर प्रकाश की तरह जेन दृशेन की यह्‌ मान्यता स्पष्ट करदी गह हे कि 
श्रुतज्ञान का प्रफाश आयु कमे वके शरीर-युक्त तीर्थकर भगवान ही फैलाते है। 
उत्तराध्ययन सूत्र मे केशी श्रमण द्वारा पूष्धे गए ॒-श्वोर अन्धेरे मे निवसित संसार ॐ प्राणियों 
के जीवन मे कोन प्रकाश करता दै? इस प्रश्न का उत्तर देते हए गौतम स्वामी 
ने कहा कि जव सूयै श्राकार मे उदित होता है, तो सारे लोक को प्रकारित कर देता है । 
इसके वाद्‌ केदी श्रमण के - वह्‌ सूयं कोन ह १ उनके इस सदाय का निराकरण करते हृ 
श्री गोतम स्वामी ने कदा कि जिसका ससार कय हो चुका दै, रेखा जिन, सर्वज्ञरूपी 


‡ श्रायुष्मन्‌ । इत्यनेन तु कोमलवचोभि शिष्यमन प्रह्वादयताचा्येणोपदेशो देय । 


--स्थानाग सूत्र, प्रथम स्थान~-वृत्ति । 
*. स्थानागसूत्र (श्री धनपत्तराय जी दवारा भ्रकारित) पृष्ठ ५। 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ९ ६ 


[~ ~---------------------------------------------------~---~---------~---~---~---~--~-_--~---~-~-~---~-~---~-~-~--~---~--~--~----- 





सषहख्रक्षि (सूय) उदित होगा ओर वष्ट समस्त प्राणि-जगत मँ धमे का उद्योत करेगा 
ज्ञान का प्रकाश फेलाएगा ।† इससे स्पष्ट हो जाता है कि श्रुत ज्ञान का प्रकाश शरीरयुक्त 
तीर्थकर ही फौलाते है, न किं सिद्ध भगवान 1 सिद्ध मगत्रान शरोर -रडित ह ओर श्रुत ज्ञान 
का उपदेश विना सुख के दिया नदी जा सकता च्मौर मुख शरीर का दही एक रज्ञ है। 
अतः सिद्ध भगवान श्रुत ज्ञान के उपदेशक नीं हो सकते । 
इस तरह (आउसतेणः) पद्‌ के दयार यह्‌ स्पष्ट कर दिया गया कि दुनिया का कोई 
मी शाख ईश्वर-कृत नकष है । वेदिक देन वेद्‌ को अपौरुषेय मानता है । उसका 
विश्वास है कि स्ट के प्रारम्भ मे ईश्वर ने ्रंगिरा आदि ऋषयो को वेद्‌ का उपदेश दिया 
था । परन्तु, यह कल्पना स्वैथा निराधार है । हम इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके 
है कि उपदेश मुख द्वारा दिया जाता है ओर सुख शरीर कादीएकर्चगहै । शरीर के 
अभाव में मुख हो नी सकता ! अतः शरीररदित ईश्वर के दारा उपदेश की कल्पना 
करना नितान्त असत्य है! यदि वेदो का उपदेश ई्धरृत है ओर ईश्वर मुख आदि अवयवो 
से युक्त है तो फिपए् वई ईश्वरतः देदधारौ व्यक्ति ही है। इस तरह वेद्‌ अपौर्षेय 
नही, पौरुषेय ही सिद्ध. होते है 1 
यदि वैदिक-ददौन की वेदों को अपौरुषेय मानते की मान्यता को मानक्तेतो फिर 
मुसलमानों के करान शरीफ को भी खुदा (ईश्वर) छत मानना होगा । क्योकि उसका भी 
यह्‌ विश्वास है कि खुदा ने पैगम्बर सुहस्मद सादिव को कुरान शरोफ का ज्ञान कराया 
था ] इस तरह कुरान भी वेदो की तरह अपोरुषेय होने के कारण वेदो के समकन्त खडा 
ह्ये जायगा 1 ओर इसे अतिरिक्त वेदो मे जो याज्ञिक ईदिसा--यज्ञ मे को जने वाली 
पशु-हिसा का अदिश दिया गया है श्रौर ईैश्वर-कठं स्व जंसी असंगत बातो का उस्तेख 
पायः जाता है तथा कुरानशरीफ मे मांस-मक्तण आदि अधमेमयी वार्तो का कथन किया 
हे, उसे सत्य एव सोक्लोपयोमी मानना पड़ेगा । परन्तु, ये मान्यतां नितान्त श्रसत्य है 
क्योकि दिसाजन्य प्रवृत्ति मे धमे दो नदीं सकता । अत. जो शस्त्र धस के नाम॒पर हिंसा 
का, पशु के वलिदान काः पशु की कुबौनी करने का आदेश देता हैः, वह धर्मशाखर नर्द, 
शच है, आत्मा का घातक है ! वस्तुत" धर्म शाख वह हे, जो प्रणी सात्र की रक्ता एवं 
द्या का उपदेश देता है 1 क्योकि धमे सव जीवो के प्रति दया, करुणा एवं कल्याण की 
सावना से ञ्रोत-परोत होने से है ! रौर यह वात स्वज्ञोपदिष्ट वाणी मे स्पष्ट रूपसे 
परिक्षित होती है । अत. अगम अपौरुषेय नी, पौरपेय है, पुरुषोपदिष्ट होने पर भी 
आसाशिक ह । क्यो कि उसके उपदेष्टा राग ष आदि विकारो से रदित दे सर्वज्ञ है, अतः 
उनकी वाणी से पारस्परिक विरोध नही मिलता 1 इस अयेच्ता से आगम पोर्पेय £ ओर 


¶ उत्तराघ्ययन सुतर, २३, ७५-७८ । 





१० श्री आचाराद्ग सूत्र, प्रथम श्रु्तस्केध 


उसकी स्वना का समय भी निस्त है । अर्थात्‌ वर्तमान काल मे उपलब्ध गमो के 
अरूप से उपदेष्टा मगवान मह्टावीर दै चोर सूत्रकार भगवान महाचीर के पञ्चम गणधर 
आय सुधमां स्वामी दै । अत" (्राउसंतेणं, इस समस्त पद्‌ का तात्पयै यह हुश्रा किं युध्य 
कम से युक्त । अर फलितां यह निकला किं कर्म-बन्ध से मुक्त दनि पर भो जिनका 
अमी आयु कर्मं कय नदीं हु हैः एेसे तीर्थकर आगमो का उपदेश देते हे । 


श्राउसंतेणं' इस पद्‌ पर उत्तराभ्ययन सूत्र कै द्वितीय अध्ययन को वृहदुघ्रतति मे 
वृत्तिकार ने भी क्छ विचार प्रस्तुत कयि ह) इस दिशा म वृत्तिकार का चिन्तन भी 
मननीय एवं विचारणीय होने से श्रागे की प॑क्यों मे दे रहे ६- 

“च्राडसंतेणं? त्ति प्राङृतत्वेन तिड्व्यत्ययादाज्ुपमाणेन-श्रवणविधिमयौदया गुसन्‌ 
सेवमानेन, अनेनाप्येतदाह--बिधिनेवोचितदेशस्थेन शगुरुखकाशात्‌ श्रोतव्य न तु यथा- 
कथञ्चिद्‌ गुरुविनयभीत्या गुरुपषेदुत्थितेभ्यो वा सकाशात्‌ यथोच्यते--$परिसुद्धियाणं 
पासे सुणेददः सो विणएय-परिभ॑सि ।” 


अरभौत्‌-भ्रादसंतेणं यह्‌ पद्‌ प्राकृत भाषा मे तिङ व्यत्यय (परस्मैपदं का आस्मने- 

पद्‌ श्रौर आत्मनेपद्‌ का परस्मैपद) होने से परस्मैपद है, किन्तु संस्कृत में इस पद की 
आत्मनेपदी (्ाजुपमा णेन यह छाया वनती हे ! आयुष्मान्‌ का अथे है-सुनने की 
पद्धति का पालन करते हृए गुरु की सेवा करना । सुनने की पद्धति क परिपालन का 
अभिप्राय यह्‌ है कि गुरुदेव से शाख या हितकारी उपदेश सुनते समय शिष्य न तो गुरु से 
अधिक दूर्‌ वैठे खीर न अति निकट दी बेटे, परन्तु उचित स्थान मे वैठकर एकामरचिनत्त 
से उपदेश एवं शाल्ञ को सुने । अधिक दूर वैठने स भली-माति सुनाई नदी पड़ेगा चौर 
अति निकट वैठने पर दाथ आदि अंगो क संचालन से उनके शरीर को आघात लग 
सकती हे, अत. शिष्य को एेसे स्थान मे वैठ कर शार एवं उपदेश का श्रवण करना 
चादिए, जदा से अच्छी तरह सुनाई भी पड सके ओर उनकी आशातना भी न हो 1 दूसरी 
वात यह है किं गुरुदेव की सभा से उठकर अने बलि ल्लोगों से शास्त्र न सुने, परन्तु 
स्वय गुरुदेव के सन्मुख उपस्थित होकर उनसे सुने ! कभी-कभी छु अविनीव शिष्य ठेसा 
सोच~विचार कर किं गुर के पास जाकर सुनेगे तो उनका विनय करना होगा, अत॒ उन 

से सुनकर जो व्यक्ति आ रहे है, उनसे दी जानकारी करले । यह सोचना उपयुक्त नदीं 

हे. 1 इससे जीवन मे प्रमाद्‌ चदृत्ता है, विनस्र भाव का नाश होता है--जो धमै एव सयम 

"का मूल है । इसी चात को ध्यान मे रखकर्‌ वृत्तिकार ने “आयुष्मन्‌ पद्‌ देकर गुरु की 
सभा से आने वाजे व्यक्तियों से ही सीधा शास्त्र एवं उपदेश भी सुनने की इत्ति का निषेध 





४ पपेदुत्थिताना पाश्वे श्टूणोति, स विनयपरिभ्र डी 1 


१२ श्री आचारा सूत, प्रथम श्ुतस्कंधः 
~~~ न 





(आवसते पद्‌ इन्दं भावों का परिचायक है । । 
शभगवया, यह्‌ पद्‌ भगवत्‌ शब्द का वृतीयान्त प्राकृत रूप है । उसका श्र्थं है-- 
भगवान ने । भगवान शब्द्‌ भग से वनता है । भग शब्द की व्याख्या करते हुए एक आचाय 
लिखते ई-- 
““देश्व्यस्य समरस्य, रूपस्य यशस, श्रिय, । 
ज्ञानवेराम्ययोश्वापि, षण्णा भग इतोन्नना 11" 
अर्थात-सम्पू देश्वयैः रूप, यश, कीर्ति, श्री, ज्ञान, अर वैराग्य इन चह 
सपदार््रो के समुदाय को भग कहते ह । अरत, उक्त सपदान्नो से जो युक्त है, उसे भगवान 
कहते हे-- 


“भग ---रेश्भयौदिषडथीत्मक, सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ ।" 


“अक्खा” यह क्रिया पद्‌ है । इसका अर्थं है--कदहा । इससे स्पष्ट होता है कि 
अआचाराज् सूत्र भगवान के द्वारा कट्या गया है । इससे दौ वाते स्पष्ट होती है । एक तो 
यह्‌ किं आगम किसी व्यक्ति द्वारा कदे गए द, जिसका विस्छत विवेचन दम पी के प्रष्ठा 
मे कर श्राए है । दूसरी बात यह सामने श्राव दै कि गम अनादि काल से चले आ 
रदे है । किसी तीर्थकर भगवान ने इनकी सर्वथा अभिनव स्वना नहींकी। उन्हो नेतो 
अनादि काल से चले रा रदे आगमो का अर्थं रूप से कथन मात्र किया है । अत, इस 
दृष्टि से श्रागम सादि भी है ओर अनादि एवं छतत्व-रहित भी ह । उनके$सादित्व पर हमः 
विचार कर चुके दै! यहा आगमो के कृतत्व एवं अनादित्व पर विचार करेगे । 

परन्तु, यद्‌ कथन भी अपेक्ता से है, ठेसा समना चािए 1 क्योकि जैन विचारकों 
की भाषा स्याद्यादमय रदी है ! उन्हें ने प्रत्येक वस्तु एवं प्रत्येक विचार पर स्याह्वीद की 
भाषा म सोचा-विचारा दै । ्रागम के सादित्व-अनादित्व अथौत्‌ आगम के भूल स्रोत की 
आदि निशित तिथि हैः या नहीं १ दोनों पर गहराई से चिन्तन क्रिया है) शआ्मागमाों मे यह 
वात स्पष्ट रूप से कटी गई है कि ्रागम चननादि भी है । क्योकि ठेस कोई समय नर्हीं 

रदा हैः नहीं है चौरं नदीं रहेगा, जव कि दवादशा्नभूत गणिपिटक नह *था, नही है चीर 
नदी दोगा । वह तो पहले से था, अव दै जर अनागत मे भी रहेगा । वह धुव हैः 
शाश्वत दै, कतय है, अन्यय दै, अवस्थित है श्रीर नित्य है ! 

इस कथन का यह्‌ तात्पयै नहीं है कि अनन्त काल से चले श्रा र्दे, अनन्त 
तीर्थकरों दवारा उपदिष्ट गर्भी की भाषा एक ही थी, जो शब्द्‌-भापा वतमान मे उपलव्धं 
आगमो मे मिलते द, वे ही शब्द न आगमो के थे । इसको अर्थ इतना ही है किं माषा 





¶नम्दी सूत्र ५०, समवायाग सूत्र १२, दादद्छमी परिविय 1 





१४ श्री आचाराङ्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कध 
की आदि भी स्पष्ट रूप से समने चा जाती है 1 उसलिए कहा गया किं ^तप-नियम 
"चोर ज्ञानमय वृत्त के उपर आर्द्‌ श्ोकर अनन्त जानी तीर्थकर--फेवली भगवान 
भव्य जनों के बोध के लिए ज्ञान-कुसुम की वृष्टि करते ह । गणधर श्पने चुद्धि पट्लमे 
उन समस्त कुसुमां को मेलक्रर द्वादशाद् रूप प्रवचन माला गृन्थते हे । उस तरह 
““जञैनागम क्त्व रहित अनादि ्ननन्त भी हं चनौर कतौ की चपेक्ता से आदि रत्ति भी 
हका इस सूत्र मे सुन्दर समन्यय हो जाता ह चनौर च्राचा्य हेमचन्द्र का यह तरिचार 
पूरौतया चरिताथे होता है-- 
“छआदीपमाच्पोम ससस्वमाव, 
स्याद्ादमुद्रानतिसेदि वस्तु 
इसते स्पष्ट हो गया कि स्याद्द की भाषा मे विरोध खड़ा दने को कीं भी 
अव्रकाश नहो हे । अनन्त तीर्थकयो मे रही हई केवल ज्ञान की ण्करूपता के कारण 
अम अनादि काल से है, उनक्रा उद्रम स्थान दण्डना दुष्कर दी नी, त्रसमव है ओर 
वर्तेमान मे विद्यमान श्रागम के उपदेष्टा की ष्टि से सोचते ह, तो उसकी आदि दै । 
क्य क वर्तमान मे उपलब्ध आगम के अर्थृहप से उपदेष्टा भगवान महावीर दह । उनके 
प्रच को नव गणधरो ने सू्ररूप से गृन्था था ! क्योकि आगम मे केसा वताया गया है 
कि भगवान महावीर के ्यारह्‌ गणधर च्रौर नव॒ गण यथे । अन्य गणधर की शिष्य- 
परम्परा का प्रवाह आगे चला नदीं ! मगवान महावीर के वाद पञ्चम गणधर सुधमौ 
सवामी की ही शिष्य परम्परा चालू रही । अत वर्तमान मे सुधमा स्वामी ह्यारा सत्रह्प 
मे रचित आगम ही उपलब्ध होते दँ । अत प्रस्तुत आमस का भगवान महावीर ने अथे 
रूप से उपदेश दिया थाः ओर च्य सुधमी स्वामी ने उसे सूत्र रूपसे गून्था था । 


इस तरह “अक्खायः इस षदं से आगमो की नित्यता को प्रकट किया है । परन्तु 
यद्‌ चातत ध्यान मे रखनी चाहिए कि आगम कूटस्थ नित्य नहीं है । क्योकि हम इस वति 
को पिले ही वता चुके है किं जेन दरौन प्रत्येक वस्तु पर अनेकान्त या स्याद्वाद की दृष्टि 
से सोचता-विचारता ड 1 यदा एकान्तवाद को कोई स्थान नहीं है । क्योकि प्रत्येक वस्तु 
अनेक धरम युक्त है । उसमे उत्पाद, व्यय, ओर ध्रौन्य तीनों अरचस्थाए' स्थित दह । इनमें 
8 ““तवनियमनाणस्क् श्रारूढो केवली अअ्रमियनाणी, 
तो सुयनाणवूहि भअवियजणविबोहणट्ाए 1 ८९ ॥ 
त वुद्धिमएण पड़ण गणहरा भिण्डि निरवसेसे, 
तित्ययरभास्ियाई्‌ गथति त्नौ पवयणटा \ ६० 1 -श्रावद््यकनिर्युक्ति 
‡ भ्रन्ययोगव्यवच्छेदिका, इलोक ५ 
¶ उत्याद-व्यय-्रौव्ययुक्त सत्‌ । -तत्त्वाथं सूत्र ५, ३० 1 





१६ श्री आआचाराह्घ सूत, प्रथम श्रुतस्कध 








था कि हे आयुष्मन्‌ जम्बू ! मैने खना है कि उस भगवान ने पेसा कदा दै । स्या कदा है ? 
इस बात को स्पष्ट करते हए प्रस्तुत सूत्र मे का गया किं भगवान ने वाया है करि इस 
भाणि-जगत म परिधमण॒ करने वारे अनेकानेक जीव म्स है कि जिन्हे जान नदीं ह्येता । 
यह प्रस्तुत सूत्र का फलितार्थ है । 


इहं" पद्‌ इस अथं का वोधक है । यह्‌ पट सवैनाम होने से संसार श्रौर कत्रः 
प्रवचन, आचार एव शश्च परिज्ञा आदि शब्दों का इसके साथ अध्याहार किया जाता है । 
क्योकि सवेनाम सदा संज्ञा के स्थान मे प्रयुक्त होता है ! जव हः पद के साथ संसार 
शब्द्‌ का अध्याहार किया जाता है, तो उक्त पद्‌ का संवध “एगेसिः पद के साथ करना 
चादिए । परन्तु यदि इस पद के साथ कत्र, प्रवचन आदि शब्दों का अध्याहार करिया जाप, 
तो फिर इस पद्‌ का संवन्ध प्रथम सूत्र के “अक्ल” इस क्रिया के साथ जोड़ना चादिषु 1 
इस तरह संवथ के भद से र्थं म मी भेद हो जाता है ¡ जव भ्रस्त पद॒ का सवध 
“एकिः पद के साथ जोड़ेगे तो इसका रथं होगा कि 'ससारमे किनं जीवों को सन्ना- 
ज्ञान नदीं होता ” चीर जव इसका संवंध शक्लायं पद्‌ के साथ होगा तो इसका चरथ 
होगा कि “हे ्रायुष्मन्‌ जम्बू । उस भगवान अथौत्‌ मगवान मडावीर ने इस कत्र, प्रवचन, 
आचार एवं शचर-परिज्ञा मे का है कि कई एक जीवों को ज्ञान नदीं होता ।” इस तरह 
“इहः पदं का “एगेसि' चनौर 'अक्खायं' पद्‌ ॐ साथ क्रमश. सर्वध-मेद से अर्थ-मेद भी 
प्रमाणित होता है ) 


केनः शब्द उस स्थान का परिवोधक दै, भारतवर्ष था भारत मे भी जिस स्थान पर 

भगवान ने प्रस्तुत प्रवचनं किया था 1 मगवान-- तीर्थकते ॐ उपदेश को प्रवचन कहते ई । 
५९ है-श्रष्ठ ् ५४ 

भवचन का सीधा-मा रथे होता है-श्रष्ठ वाणी या विरिष्ट महापुरुषों दयार व्यवहत 


वचन । राचारः शब्द्‌ ्राचााग सूत्र का परिवायक है चनौर शस्न-परिज्ञा आचाराग सूत्र 
का प्रथम अध्ययन है । 


उक्त चाभ शच्टो का परस्पर संबन्धं भी है } क्योकि प्रवचन किसी सेतर विशेष 
मेदी दिया जाता हे । अत. सर्व प्रथम रेत का उल्लेख किया गया । श्नौर उसं के अनन्तर 
वचन का नाम निदेश किया गया । वह्‌ भवचन क्या था ¶ इसका समाधान अचार 
अर्थात्‌ आ्राचाराग इस शब्द्‌ से किया गया । चौर आचाराग सूत्र मे भी प्रस्तुत वाक्य किंस 
अध्ययन मे' कहा गया है, इस वात को स्पष्ट करने के लिए “शस््रपरिज्ञा' शब्द का कथन 


व । इस तरह चारो पदो को एक-दूसरे पद्‌ के साथ संवन्ध स्पष्ट परिलक्तित 
हन्ताद्‌ 


प्रथम अध्ययन, उदेशक १ १७ 


न्प्स च च्च्य 








“एगेसिः यह पद्‌ “कन्दं जीचो कोः इस थं का संसूचक है । इस पद्‌ को 
“णो सख्णा भवह” पदों के साथर सवद्ध करने पर उसका अथं होता है कि किन्दी जीवे को 
ज्ञान नदीं दोना । च्ाध्यासिक विकास-क्रम के नियमायुमार श्यात्मा मे ्ानावरणीय 
कमं > चयोपशम के अनुरूप ज्ञान क विकास होना ह । अत. जिन जीवा के जाना- 
वरणीय कर्म का जितना अधिक क्षयोपशम होता हे, उनके लान का विकास भो उतना 
ही अयिक दाना हे चेर जानावस्णीय कमं का जितना अधिक श्रावण दृटाएग उनक्रा 
जान उतना ही यधिक निर्मल दगा । आर्‌ जिन जीवों का नानावरणीय क्मगत क्तयोप्शाम 
कम ह, उनका जान भी विकसित ही रगा 1 उन्द छम वात का परिवोव नदी दो पाप्म 
किमे पूं; पश्चिम च्मादि किस द्िशास्त च्या? च्म विशिष्ट परिबोध से च्रनभिन्न 
या तानावस्सीय कर्म क क्तयापशम की न्यूनता वालि किन्टी जीवो को सृच्रकार न 
“"्मोसि' इस पद्‌ से श्मिव्यक्व क्रिया हे । 

“णो मण्णा भवड' का श्रथ द- जान नही रोता । यदा नदीं च्र्थं का परिवोधक 
"णो' पद हे) प्रशनद्यो सकनाद किश्णोः के स्थान पर च्चः शच्छसे काम चल मक्रता 
था । णो चोर श्यः दोना अव्यय निपेधारथंक ह | फिर यदा का प्रयोग न करके 
ध्णोः पद देकर ण्क मात्रा का अविक प्रयोग क्यो किया ? इसका उत्तर यद्‌ है कि शणो 
चर्‌ श््' दोनो अव्यय निषेव मे प्रयुक्त दने हर्‌ भो नानार्थे नक्ष है। ठनो मे 
च्ररगन भिन्नता है 1 इमी कारण मृव्रकारने शयः का प्रयोगन करे णोः का प्रयोग 
किया है । यदि णोः कार च्ऋर से निकल जाता तो मूत्रकार्णोः का 
प्रयोग करफ़ गच्द का गुरन्य नदी वहाते । इससे यह्‌ म्पष्ट दोता दै करि शेः चौर 
श्मः दोनो अव्ययो के अर्थमे कुट यतर दै। 

„ शेः न्ययप॒द एकवा का निपेधक द श्चोर शः ऋअन्ययपद्‌ सवैदेण का 
निपेव करता हे । जे "न वटेऽवदट › इम वाक्य मे व्यवह्न श्चवटः शष्ट मे श्वरः 
क माश्र जुड़ा त्रा श्रः अव्यय घ्र कासवेशा निपेव करता दै । परन्तु, णो चव्य 
किमी भो वस्तु का सर्वधा निपेव नद करता । णो सस्णाः से यद ध्वनित नट होता 
करि किन्टौ जीवो मे सन्ना - ज्ञान च्छ सर्वथा माव है । क्योकि आत्मामे त्रान का 
मर्वथा अरमा हो दी नदीं सकता । जान श्रात्मा का लख द्ध । उसके अभाव म 
श्मात्मम्बरूप रह नदी सकता । जेसे- प्रकाश ण्वं श्रात्तप क चमावमे नूरय का ण्वं 
सृये के भाव मे उसके प्रकाश एवं चातप का च्रस्तित्व नहीं रह सन्ता} भ्टेदी 
घनघोर घटाग्ों के कालिमामय श्रावरणसे सूयै का प्रकाश ण्वं श्रातप पृरी तरह 
दिखा न पडे, यट वात अलग हे । परन्तु सू के रहते हए उनके श्स्तित्व ऋ लोप 





= 
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नी होता । उसकी श्ुभृति तो होती हौ रहती है । इसी तरह ज्ञान का स्वेथा अभाव 
होने पर आत्मा का अस्तित्व ही नदीं रह जाएगा । अत ज्ञान का सवथा अभाव 
नरी होता 1 क्योकि ्ाह्ारसन्नाः मय-सन्ा, मेभुन-सज्ञा, परिरह-वन्ना आदि सन्ना 
तो प्रत्येक ससारी प्राणी मे पाई जाती है । इन्दी सज्ञात्नां ॐ शआ्ाधार पर दी जीव का 
जीवत्व सिद्ध होता है । यदि इन सज्नाश्नों का अभाव मन्िया जाए तो फिर आतमा 
भ चेतनता या सजीवता नाम की को$ चीज रह ही नही जायनी । ऋस्तु, सज्ञा का सर्वेथा 
निषेध करना शआ्मात्मतन्त्व की ही सत्ता नदी म।नता है । श्नीर यह वात सिद्धान्त से सर्वथा 
पिपरीत है ! इस लिए सूत्रकार ने अरसख्णाः का प्रयोग न करके शो सण्णाः का 
ग्रयोग कयः, जो सर्वथा उचित, युक्तियुक्त, न्याय-संगत एवं आगमानुसार है 
प्रस्तुत सूत्र मे प्रथुक्त 'सरण्णाः शव्द का अथे संज्ञा होता है । सज्ञा चेतना को 
कहते है ओर वहं अ्रयुभवन चौर ञान के भेदसेदोप्रकारकीदै । अ्रनुमवन सज्ञा 
ॐ सोद मेद्‌ द या यो कदिए कि जीव को सोलद्‌ तरद की चनुभूति दोतीदै-- 
१-आदारसन्ञा-्धवेदनीय कर्म क उद्य से श्ाहार-भोजन करने की 
इच्छा होना । 
२-भयसनज्ञा-भयमोहनीय कमे के उदय से खतरे का वातावरण देख, जान कर 
या खतरे की च्ाशक्रा से रास एवं दुख का संवेदन करना या मयभीत होना । 
३-मैथुनसज्ञा--पेटोद्य से विषयेच्छा को तृप्त करने की या मैथुन सेवन 
की अभिलापा का होना। 
४-परििहसंज्ञा--कषयमोहनीय के उदय से भौतिक पदार्थो पर आसक्ति, 
ममता एवं सृच्छी भाव का दोना) 
५- क्रोधसनज्ञा-कपायमोहनीय कर्मके उदय से विचार्य मे एव वाणी मे 
उत्तेजना या च्रावेरा का आना । 
६- मानसज्ञा--कषायमोहनीय कमं के उठ्य से अहंमाव, गब था घमंड 
का अुभव करना । 
७--मायासन्ञा--कषायमोहनीय कम क उद्य से द्ल-कपट करना । 
म-लोभसन्ञा--कषायमोहनीय कर्मं के उदय से भौतिक पदार्थो, विषयन्वासना 
प्वं भोगोपमोग के साधर्नो को प्राप्त करने की लालसा वनाए रखना, सग्रह की कामना 
को वदाति रहना । 
&-श्रोघसक्ञा-जीव की अन्यक्त चेतना, जो ज्ञानावरणीय कर्मं के छल्प- 
योपशम ॐ कारण उस्पन्न होती है । 
१०-जोकसंज्ञा--+चपुत्रस्य गतिर्नास्ति रादि लोक प्रचलित मान्यतां पर 
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विश्वास करना तथा उनके च्ननुखार अपनी धारणा वना लेना 
१--सुखसंज्ञा--इन्दरिय एवं मनोऽनुककूल विषां का उपभोग करना एवं उखने 
श्रानन्द्‌ की अनमृति करना । 
१२--दु खसंज्ना--इन्दिय एव मन के प्रतिक्रूल विपये की प्राभ्ति होने पर दुखान्‌- 
भूति करना । 
१३२-मोहसंज्ञा-मोहनीयकम के उदय से विपय-बासन। एवं कपायों मे आसक्त 
रहना । 
१४-विचिकरिसासन्ञा-मोहनीय एवः ज्ञानावरणीय कर्म कै उद्य से सवरै्न 
दवाय प्ररूपित धमं एव" तन्तवो मे शका-सदेह्‌ करना । 
५-शोकरसं्ा--मोहनीयकर्म के उद्य मे इष्ट चन्त के न भिज्लने या उमक्रा वियोग 
दोने पर तथा ्रनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर योना, पीटना, विलाप आदि करना । 
१६--घर्मसंन्ना- मोहनीय कमं के तयोपशम से आगार~-गदस्थ धर्मया श्नगार- 
साघु धर्म को स्वीकार करना, सयम माग मे या त्याग पथ पर गतिशील होना । 


ज्ञान संज्नाके भी ५द्‌ किएगएद-- 


१--मतिज्ञान--उनच्रिय च्रीरमन की सदायता से योम्य रत्र मेस्वित वस्तुको 
जानना-पदचानना । 
२--श्रुतज्ञान--वाच्य-वाचक सर्व॑थ द्वारा शब्द्‌ से संबन्धि श्चथे का परित्ान 
प्राप्त करना । 
३--श्रवधिज्ञान--दन्द्रिय चौर मन की सहायता क विना मर्यादित कतृर मे स्थित 
रूपी द्रव्यो को जानना-देखना । 
-मन.-पर्ययज्ञान---उन्दिय अर मन के सदयोग विना मर्यादित त्तेत्रम स्थित 
संज्ञी पंचेन्रिय जीवों के मन के मावो को जनना। 
५-- केवलज्ञान--मति श्रादि चारों ज्ञानां की च्पेक्ता करै चिना नीनांलोफ मँ 
स्थित रव्यं एव धरिकाल वर्तौ भावा को युगपन्‌ हस्तामलक्वन्‌ जानना-दरग्यना । 
इस तरह (मलाः शब्द से अनुभूति च्रार ततान दोनो कानिरूपणक्ियागया द । 
श्रनुभूति रूप संज्ञा या चेतना तो संसार के सभी जीवांमे रहती द । श्रत यटा उक्त 
संज्ञा का निपेव नटीं कियागयादह। नान र्पी मन्ामेभी ममार के समम्त दछदमस्थ 
जीवों मे सम्यक्‌ या मम्यक्‌ किसी न किसी स्प मे मति ण्व ध्रतन्नान या श्चन्नान 
रदता ही है । शरत्त णो सख्णा भवड" वाक्य से प्रस्तुत मूत्रमेनो तानक निषेव किया 
दे, बह साधारण रूप से होने वाटे ज्ञान का नदी, परन्तु विचष्ट ल्प से पाए जाने वालि 
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ज्ञान का निषेध किया है-जिससे त्मा यह्‌ जान-समम स्के किं मै किस दिश्रा-चिषिश्षा 
से श्राया १ रेसा विरिष्ट ज्ञानं ससार के सभी जीवा फो नदीं होता । इस लिए शणो 
पद से यह अभिव्यक्त करिया गाहे कि ससारके कछ एक जीवों को चििष्ट जान 
नही होता । उस विशिष्ट ज्ञान का वया स्वरूप है ९ दइमका समाधान एव" स्पष्ट विवेचन 
सूत्रकार के शब्दो मे रागे के सूत्र मे पष 


मूलसूत्र-तं नदा-पुरत्थिमाञ्रो वा दिपाञओओ यागञ्रो अह्‌ 
मंसि, दाहि बा दिसाओ्रो आमञ्ा अहृमंसि, पच्चत्थि- 
रोदा दिसाश्चो आगश्रो अहषंि, उत्तराच बा दिसाओ 
गसो अहमंसि, उडटाञ्मो वा दिसाओ्रो खगशओ्रो अहमसि 
अहोटिसाओ्ओ वा आगसो अहमंसि, अरशयरीश्न बा दिसाथ्ो 
्णिसाय्मो बा आगसौ अहमंसि ॥३॥ 
छाया पूर्वस्या वा दिशाया अ्रागतोऽहमस्मि, दकिणिस्या वा दिशाया 
अआगतोऽहमस्मि, पश््विमाया वा दिशाया आगतोऽहमस्मि, उत्तरस्या वा दिशा- 
या अगतोऽहमरिमि, उरष्वाया वा दिशाया च्रागतोऽहमस्मि, अधोदिशाया 
वा आगतोऽहमसिमि, अन्यतरस्या वा दिशाया, असुदिशाया वा आगतो- 
ऽहमस्मि । 


पदाथे--तजहा-- जसे । पुरत्थिमाश्नो वा दिसा्रो पुत्रं दिला से 1 श्रागश्रो श्रहमसि-मै 
आया ह | दाहिणाभ्रो वा दिसाश्रनो =ग्रयवां दक्षिण दिहा से । पच्चत्थिमाग्रो वा दिसाओ--या 
परिम दिशा से 1 उत्तराग्रो वा दिसाओ == या उत्तर दिशा से । उङ्ढामो वा दिसान्रो या ऊध्वं 
दिशा से! प्रहौ-दिसश्रो वान्याञ्रवो दिगि से! भ्रण्णथरीओ वा दिसाश्रो-या किलीमी 
एक दिन, से } श्रण्‌दिसाश्रो वा= या श्रनुदिना --विदिशासे) श्रागभ्रो ्रहमसि- श्राया हं । 

¢ (~ चै - दा = स्नाय 

मूलाथ-जेसे- गै पूवं दि्ासिञ्रायाहू, या दक्षिणदिशा से प्राया 
ह, या पड्म एव उत्तर दिशा से या उध्वं एव श्रवोदिशासे या किसी 
एक दिशा-विदिशा से इस ससार में प्रविष्ट हुग्राहू- श्राया हू । 


¶“श्नागम्नो ब्रहमसि'" का सव जगह्‌ ' -मै श्राया हँ" यह्‌ भ्रथं समना चाहिए 
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शी श्नपने से इतर समी द्रव्यो फो, पदार्थो को देखता-जानता दे । परन्तु पना परिज्ञान 
से नदीं होता । ्चपने श्राप को जानने के लिए इतर ज्ञान की ्रपेत्ता रखता हे । 


परन्तु, जैनददीन की मान्यता दै कि ज्ञान स्व-परकाशक भी हः श्रौर परप्रकाञक भी 1 
जो ज्ञान ्रपने श्रापको नदीं जानता है, वह्‌ दूसरे पदाथै का भी श्नवलोकन न्दी कर 
सकता । बही ज्ञान अन्य द्रव्यो को भली-भांति देख सकता है जो अपने श्रापको भी 
देखता है! जैसे दीपक का प्रकाश अन्य पदार्थो के साथ स्वय को भी प्रकाशित करता 
ट । ठेसा नहीं होता किं दीपक के अतिरिक्त कमरे मे स्थित अन्य सभी पदाथ तो दीपक 
के उजेले मे देख लं श्नौर उस जलते हुए दीपक को देखने क लिए दूसरा दीपक लाप । 
जो ज्योतिसय दीपक समी पदार्थो को प्रकाशित करता है, वह्‌ चअपनेश्रापको भी 
प्रकाशित करता है । उसे देखने ॐ लिए दृसरे रका को लाने की आवश्यकता नरी 

>) 
पडती । इस तरह आत्मा अपने ज्ञान से स्वयं को भी जानता है चीर उससे स्वेतर 
रन्यो का भी परिज्ञान करत। है थो कना चादिष्ट कि बह अपने को देखकर टी 
द्रव्यो या पदार्थो को देखता है । 


हम सदा-सर्वदा देखते है कि वषटिने मोजन तैयार करके दूसरों को परोसने-खिलानि 
के पहले स्वय चाख लेती ह । दि उन स्वादिष्ट लगता दै, तो वे सममः केती दै कि 
भोजन दीक वना है, परिवार ॐ समी सदस्यों को अच्छा लगेगा । यदि ज्ञान स्वसवेद्क 
या स्व-पकारक नदी रोता तो वहिनो को यद ज्ञान कते दोता कि यह 
मोजन सवको स्वादिष्ट लगेगा । परन्तु, रेखा संवेदन प्रव्यक्त मे होता हेर 
हम प्रतिदिन देखते दै । इससे स्पष्ट दोता है कि ज्ञान स्वपभकारक भी दे। 
वह भोजन को चाख कर जव यह्‌ निलीय कर लेती है फ भोजन ठीक वना है, तो 
वह ्रपने इसी निरय से जान लेती ई यदह खादय प्रदाथे सब को पसन्द आआजाएगा । 
जो वचस्तु ममे स्वादिष्ट एव शआ्रनन्दप्रद लगती है, वह दृसरों को भी वेसी 
मतीत होमी | क्योकि उन मे भी मेरे जेसी दही आ्रात्मा है, ओर वह भी मेरे 
जैसी अनुभूति एव सवेदन युक्त है । इस तरह स्व के ज्ञान से पर के ज्ञान 
की स्पष्ट अनुभूति होती हे । आगमो मे भी का है-सखव प्राणी जीना चाहते है, 
मरन! कोई तदी चाहता, सुख सव को प्रिय है, इसलिए सुमुह्ध को '्वािए कि वह किसी 
भी प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की दहिंसा-चघातन करे न दूसरों से करावे ओर 
न हिसा करने वाले का समर्थेन करे, इस के अतिरिक्त दरवेकालिक सूत्र 
मे बताया दे किं जो अपनी च्ात्मा के दयार ही अपनी आत्मा को जानता है श्रौ 
राग-दप म समभाव रखने वाला हे; वही पूज्य है 1 अपनी आत्मा से श्ात्मा को जानने 


२४ श्री ्चाचाराङ्घ सूर, प्रथम श्रुतस्कध 








प्रश्न पूषा जा सकता है किं जव प्रत्येक चात्मा ज्ानस्वरूप है, तच फिर अनक 

जीव अज्ञ--मूखं क्यों दिखा देते है ? यह हम पले ही स्पष्ट कर चुके द किं्मास्मा 
५ ४५ 

ज्ञानयुक्त दै । ज्ञान क अभाव मँ उसका अस्तित्व रह दी नदी सकता । जसे सयं को 
किरणे एव प्रखर प्रकाश सदा उसके साथ रहता दै । जव वादल ्ाजाति हे ण रह्‌ 
का विमान उसे प्रच्छन्न कर लेता है, तव॒ भी रजतरश्मिये उस सदखरद्िम से अलग 
नदी होती उनका अस्तित्व उस समय भी वन्‌ रहता है । परन्तु वादला णवं राहु क 
विमान का कालिमामय गहरा आवरण दोने से सदसरश्मि-सूयं का प्रखर प्रकाश दम 
दिखाई नदीं देता । इतना दयन पर भो उसके अस्तिव का पता लगता रहता द। 
भले कितने दी घन वोर वादल क्योन छाए दो, उनमे से छन-छन कर च्ाता हुच्रा मन्द २ 
प्रकाश दिन की प्रतीति करादीदेताहै। इसी तरह ज्ञानावरणीयकर्मवगैणा कै पुद्रल 
परमाणुच्रो के आत्ररण के कारण श्रात्मा का अनन्त ज्ञान भानु प्रच्छन रहता है। 
कभी-कभी यह्‌ आवरण इतना गहरा हो जाता है फ आत्मा पने पूर्वं रथान को 
दी भूल जातौ दहै, अनेक जीवों की स्मर्णशक्ति या जानने-पदचानने की ताकत 
वदन कम रह जाती है । परःनु आत्ामे जान का सर्वेथा अभाव कभी नदी होता। 
उसरी थोड़ी बहुत मलक उती ही रहती है । अनन्त काल क लम्वे एवं विस्तृत जीचन 
मेएकभी स्मय णेस दी छता फि ज्ञानदीप सर्वैथा बुक जाए इसी कारण 
उसका लकते उपयोग वताया गय, है । कर्थोकि वह सदा सर्वदा आत्मा मे रहता है 
चीर चात्मा के अतिरिक्त अन्य द्रव्यो मे नदी पाया जता । यह्‌ वात अलग दै कि 
ज्ञानावरणीय कमं के उद्य एव क्योपशम के कारण चात्मा मे इसका चरपकपै एव उत्करे 
होता रहता है । जव ज्ञानावरणीय कमे का उद्य होता है, तव इसका अपकरपै दिखाई 
देता हे । इसी बात को सूत्रकार ने प्रसवुत सूत्र मे दिखाया है कि ज्ञान का अधिक 
भाग प्रच्छन्न हो जाने के कारण कई जीवो को इस वातत का परिवोय नही होता कि 
मे पे दिशा से आया हं या पश्चिम शमादि दिरा-विदिशाच्नों से राया हं ! 


“वसितः इस पद्‌ का अथे है--दिशारएं 1 दिदाए तीन प्रकार की होती 
ड--१--उस्वेदिशा, २-अधोग्शिा, जर २-तियैग्दिशा । उपर की ओर्‌ को उर्व॑- 
ठि, नीचे की चोर को अधो-दिशा चौर इन उभय दिक्षाश्मो के मध्य भाग को 
तियगूदिना कते ६ । तियैगूदिशा-मूै, पश्िम॒ उत्तर रोर ॒दक्तिए दिदा ॐ 
भेद से चार प्रकार की है! जिस मौर से सू उदित होता है, उसे पूर्वदिशा कहते दै । 
जिस शरोर सूयं अस्त॒ होता है, उसे पश्विमदिका कते है । सूरयः के सम्मुखं 
खडे होने पर वाए हाथ कौ ओर सत्तर दिशा है च्रौर दा्ठिनि हाथ की तरफ दक्तिण- 


. प्रथम श्ध्ययन, उरेशक १ २६. 








दिशा है! इस वरह उर्व ओर अधो दिशामे उक्त चार तिर्यग्‌ दिशां को मिला 
देने से ६ दिशां होती € । इसके अतिरिक्त चार विदिशां भी दोती है, जिन्हे सूत्रकार 
ने “्रुदिसा्मः पद से अभिव्यक्त किया है, जिन्दे !-$शान कोणः २-आग्नेय कोए, 
द-नैऋत्य कोण चरः प्र-वायन्य कोण कहते है । उत्तर चरर पूर्वदिशा के वीच के कोण 
को ईशान कोण कहते ह । पूवं एवं दक्तिणदिशा के वीच का कोण आग्नेय कोण करे नाम 
से जाना--पहचाना जाता ह । दक्िण श्योर पश्विमका मन्यकोण नैन्छ्त्य कोण के 
नाम से प्रविद्ध है । शौर पश्चिम तथ। उत्त दिशाके वीच का कोण वान्य 
कोण के नाम से व्यवहन है । मेरु पर्वत को केन्द्र मानकर उन सभी दिशा-विदिशाच्र का 
व्यवहार किया जाता है । इस तरह उर्व शरीर अधो शिशा, चार तिर्यग्‌ िशाए चर चार 
चिदिगाषं कुल मिला कर २+४+ = १० ह्येत ह । परतु निथकरितकार ने इस मान्यता 
से अपना भिन्न मत भी उपरिथित किया है । उन्शने सर्वप्रथम दिशा के द्रव्य ओर भाव 
दाये ढो मेद करिए ह श्नौर तदनन्तर ठो के अठारद-अगारह भेद किए हं । १८ द्रव्य 
दिशाच्नों का वणैन इम प्रकार क्रिया दै-- वि 

पूर्व, पञ्चिम, उत्तर श्रौर ठद्धिण चार दिशा हं । इन चारो # अ्र॑तराल. ग चारः 
विदिशाय रं । चार द्विजा च्रीर चार विष्ि इन ्राठ के मध्य मे ्राठ ओर अंतर द। 
इस प्रकार ये सोलह दिगाए बनती ह ्रौर उक्त श६ म उष्य चौर अधो वा, येदो 
दिश्ञाएं मिला दे तो कुल रार्‌ दिशापं बनती द । ये समस्त द्रव्य विशां हं 

नि्क्रतिकार ने भाव दिप्‌ मी शम वताई ह । मनुष्य, तियेञ्च, काय, वनस्पति 
देव च्मौर नारक उनकी च्रपे्ना से भाव द्शाके श्ट मेद्‌ किए है 1 यथा- मनुष्य चार 
प्रकारके दह-१-सम्मृच्छिमि मनुष्य, २-कर्मभूमि मनुप्य, ३-चकमेमूमि मनुष्य › चरर ॥ 
चरतर्दीपज मनुष्य । तिर्यञ्च के भी % मेद होते हं = १-द्ीन्दरिय, २-ज्रीन्दरिय, ३-चतु।स्द्रय 





जत्य य जो पण्णवप्रो, कस्म वि साहृड दिसासु य णिमित्त । 
जत्तोमृहो य ठाई मा पुव्वा पच्छग्रो श्रवरा॥ 
दादिण-पास्मि उ दाहिणा दिसा उत्तरया उ वामेण । 
एयासिमन्तरेण श्रण्णा चत्तारि विदिमाग्रौ ॥ 
एया्ि चेव श्रद्रण्टमतरा श्रु हुति ्रण्णाग्रो । 
. सोलस-परीर उस्मय वाहृत्ला सब्वतिरिय दिसा ॥ 
देदरापायत्तलाण ब्रहोदिमा सीसउवरिया उदु । 
एया श्रहारसवी, पण्णवादिसा मूणेयव्वा ॥ 
-ग्राह्लाराग निर्युक्ति, गाधा ५१-५४ 
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ज्र पञ्चेन्द्रिय । काय के भी चार मेद्‌ ह--१-प्रथ्नी काय, २₹--चअप्‌ कायः २-- 
तजस्काय ऋअौर ४-वायुकाय । वनस्पति भी चार तरद्‌ की होती है-१-ऋअग्र वीज, २-मूलबीज, 
इ-स्कंथ बीज श्रौर पर्वमीज । इसतरह्‌ चतुर्विघ सनुष्य, चतुर्विध तियैञच, चतुर्विध काय 
श्मौर चतुर्विध वनस्पति कुल मिला कर ४१४४४ = १६ भद हए र उक्त सोलह मे 
१-नारक श्नीर २-देव मिलाने से १८ भद दते दै । इन सव _को भाव दिशा कटा हे। 
इसका तार्प्यं इतना दी है कि कर्मो से ्राबद्ध जीव इन्दी योनिर्यो मेँ यत्र-तत्र परिश्रमण 
करता रहता & । इसलिए इनको माव दिशा कदा दे । 

“इरुणयरीश्ो वा दिसाश्नो" का अथै दै--अन्यतर दिशा से 1 इसका तात्प 
इरनाही है कि पूवे-पश्रिभ आदिं उक्त दिशाच्रोंमेसेकिसी भी एक दिशा से आया 
हं । उक्त वाक्य से शा्कार ने पुन उन समी दिशाश्नों की चर समुच्चय रूप से संकेत 
करदियाद्ै।या्योंमी कह सकते किं उक्त समस्त दिशार््रोके वीच किसी भी 
दिशा से इस भाव को प्रस्तुत वाक्य से अभिव्यक्त किया हे । 

“्मागन्नो अहमि" वाक्य का अरे है-त या हू । सूत्रकार ने उक्त पदों 
दधो उपन्यस्त करके जेन दीन की आत्मा सर्ै्ी मान्यता कौ ओर सकेत कर दिया है। 
जैन दश्चैन आत्मा को रन्त चौर लोक के एकु देशमें स्थित या ससारी श्रात्मा को 
शरीर परिमाण मानता दै । कुक दारीनिक आत्मा को एक शौर सवैव्यापक मानते ई । 
वस्तुत ठेस दै नह, इसी वात को स्पष्ट करने क लिए यह्‌ कहा गया है कि नै चायाह 
-यदि रेखा मान लिया जाए करं दुनिय। मे एक दी अत्मा ह ओर वह सर्वं व्यापक है 
तो न्ते किल दिला से आयार तथा फिम गिला या गति मे जाऊगा ९ पेखा प्रयोग घट 
न्मी सकता 1 फिर पुनजैन्म एव ब्‌-मोक्त, सुदु ख आदि अवस्थां मी घटित नहीं 
दो सकेगी । क्योकि जर आलम। सैव्यापक हतो वह नारक, देव; तियेन्व;ः मनुष्य 

आदि सभी गतियो स स्थित दैः किर एक गतिका श्चायुष्य पूरे करके द सरी गति म जाने 
की वात एव जन्म-मरण की वात युकवि-खंगत प्रतीत नीं होतो । जन वह्‌ सव जगह व्याप्त 
हैतवतो विना मेया जन्मे दरी यत्र-तत्र-सवैत्र जदा जाना चाहे पहुच जाएगा न 
ते गति करते कौ आवश्यकता द चौर न अन्य क्रिया करने को दौ जरूरत है । परन्तु 
रेखा होता नक्ष है । ज्यवदार मे मौ हम स्वय चलकर एक स्थान से दूखरे स्थान पर जाते- 
चरसि £ । यदी स्थिनि पुनजेनसके सम्बन्ध मे सममनी चादिए 1 संसारी आत्मा कामण शरीर 


न मणुया तिस्िया काया तहम्मवीया चउकगा चउरो 1 
देवा नेरद्या वा श्रहारस होति भावदिसा॥ 


--ग्रोरचाराग निर्युक्ति गाथा, ६० 


प्रथम अध्ययन उदशक ९ २७ 
के साधन से एक गति से दुसरी गति की यात्रा तय करती है । इस से स्पष्टतः प्रमाणित 
होता है कि त्मा सवै व्यापक नदीं, देश व्यापक है 1 वह लोक के एक देश मे स्थित 
या योभी कहु सकते द कि संसारी त्मा अपने शरीर परिमाण स्थान मेँ स्थित दै ओर 
सक्त ्रात्माएं सिद्धशिला मँ --जो ४५ लाख योजन की लम्बी-चौड़ी है अर जिस कौ एक 
करोड़ च्यालीस लाख छत्तीस दजार तीन सौ उन्नपचास योजन से कुष्ट अधिक परिधि है, 
उसके एक गाः च्र्थात्‌ दो मील के उपर के चटे दिस्सेमे लोक के अन्तिम प्रदेशको 
स्पशै करिए हुए स्थित द । इस सरह सिद्ध या संसारी कोई भी श्रारमा समस्त लोक न्यापी 
नदी, बल्कि तोक के एक देश म स्थित दै । 
जन दीन ने भी संसार मे स्थित सर्व॑न्न एवं सिद्धो की आत्मा को एक श्रपेक्ता 
से सबै व्यापक माना है 1 वह श्पेक्ता यह्‌ है कि जव केवल ज्ञानी के आयुष्य के अन्तिम 
भाग मेँ वेदनीय कर्म सव से अधिक श्नौर आयुष्य कर्मं थोडा रह जाता है, तो उस समय 
उक्त दोनो कर्मो ्रीर श्रायुष्य क्मं॒॑मे सन्तुलन लाने के लिए वे केवली समुदघात करते 
६1 उस समय वे पहले समय में अपने आसमग्रदेर्शो को दण्डाकार फलाते ६ द्‌ सरे समय 
में उन्हें कपाट फ चाकार में बदलते ह, तीसरे समय मँ मन्यनी के रूप मे श्रपने श्रात्मा को 
पफौाते है रौर चौथे समय मे वे अपने श्नात्म-परदेशों को सारे लोक मे पला देते दै । उनके 
आत्म-प्रदेश लोक के समस्त ्राकाश प्रदेशो को स्पशे कर लेते है, पांचवे" समयमे वे 
पुनः षने श्रातम प्रदेशो को समेटने लगते ह श्यौर उन्दः मंथनी की स्थिति मँ ले आते 
ह, छटे समयमे फिर से कपाट छीर सातवे" समय मे दंड के प्राकार मे ले आते ई, एवं 
आखव" समय में श्रषने शरीर मे स्थित हो जाते दै । यह समरदधात सभी सर्वज्ञ नदीं करते, 
वे दी केवल क्ञानी करते दै, जिनका वेदनीय कम च्ायुष्य कर्म से अधिक रद्‌ गया है, 
शरोर उसे थोडे से समय मेँ दौ क्षय करना दै । इस तरह वे अपने च्रात-प्रदेशों को लोक 
मे सवत्र फैला देते है रौर तुरन्त समेट भी लेते है । इस श्पेत्ता से वे सवैव्यापी भो द 
परन्तु वस्तुत, वे भ सदा-सवेदा के लिए स्ैव्यापी.नदीं ईक । , 





&ेवलीण चत्तारि कम्ममा श्रपलिक्लीणा मवति, तजहा वेयणिज्ज घाठय, णाम, गत्त 
सन्ववहुए से वेयणिज्जे कम्मे भवद्‌, सन्वत्थोवे मे श्राउएु कम्मे भव) विनम मम करे ववणेहि 
लदहि य, विसमसमकरणयाए वधणेहि टिर्दहि य एव खलु केवली समोहणति एव खलु समुग्धायं 
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पदमे समए वड करद, विइए नमए कवाड करे, तए समय मय करे, चउत्ये समए लों 
पूर, पचमे समए लोय पडिसाहरइ, ट्र समए मथ पडिमाहरद, ससमे समए कवाड सारद, प्रदम 
समः दढ पडिसाहरई तश्नौ पच्छा सरीरत्ये भव 1--उववाद सूत्र वही 1 
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स्न एवं सिद्धां को एक दूसरी छपे से भी सर्यव्यापक माना गया दै ¦ वह 
ह~ ज्ञान की चपेक्ता । क्योकि वे तीनों लोक एव तीनों कालमे स्थित सनी द्रव्यो को 
जानते-देखते है । लाक का एक प्रदेश भी एला नहीं है, जिसे वे नदीं जानते हों । अस्तुः 
ज्ञान की चेत्ता वे सवेग्यायक हे श्र्थात्‌ समस्त लोक के द्रन्यां एव भावों को जानते- 
देखते ह । परन्तु त्म प्रदेशो की अपेक्ञासेतोवे मी एक देरा व्यापी ह! क्योकि आत्म- 
अदेश की अपेता से आत्मा को सर्व्यापी मानने से वन्ध एव मोक्ञ नदीं घट सकता । 
फिर तो बह ससार एव मोक्त मे सर्वत्र स्थित रदेगा दी, तव उसे मुक्रिति पाने ऊ लिए 
त्य.ग-तप एवं धमे-कम करने की आवश्यकता ही नद रह जायगी । श्रत तमा स्व 
व्यापक मानना युक्तिसंगत एव अनुमवगम्य नदीं कदा जा सकता है । 
आत्मा को एक मानना भी यथाथ से परे दै । क्योकि आत्मा को एक मान सेते 
दः तो फिर संसारी जीवों मे जो कर्मजन्य विभिन्नता दृष्टिगोचर हयो रही है, वह नहीं 
दोनी चादिए । ससार में परिलक्तित होने बके ्रनन्त-अनन्त जीवों की त्मा एक है, 
लो फिर कोड सुखी कोई दुखी, कोई निर्धन, कोई धनवान, कोई रोमी, कोई स्वस्थ, कई 
कमजोर, कोई ताकतवर कोई दुवला, कोई भारी शरीर बाला दिखाई देता है, यह भेद 
मी नदयी रहना चा्िए । फिर तो एक के सुखी होते दी सारा संसार सुखी ह्यो जाना चाहिए 
एव एककेदुखीहोतेदी सर्वत्रदटुख की काली घटाएुं द्ाजानी चाहिए । परन्तु, ठेसा 
होता नदीं । व्यवहार म सवके सुख-दु ख अलग २ दिखाई देते हं । एक के सुखी दीने पर 
सारा संसार तो क्या, सार गात मो सुवी नही होता श्नौर एक कै दुःखी होने पर सभी 
शसीवत एव वेदना के दलरल मे नदौ धते । जगत्‌ के सभी जीव अपने-अपने शुम 
अशुम कमं के अनुरूप सुख दु ख का सवेएन करते दं । अत, समी आतमाए एकं नदी, 
व्यक्तिश विभिन्न है, अनेक है, अनंत है । 
^ मै श्राया ह" भरस्तृत वाक्य से यड्‌ स्पष्ट कर्‌ दिया गया है कि जैन द्वन 
एकोत रूप से आत्मा को एक एव सवैव्याःप7 नही मानता है । सभी आत्माएं एथक्‌ २ हैः 
स्का पना स्तत्र अस्तित्व है ओर गोक के एक दे से स्थित है। इसी कारण बह 
एक स्थान से द्सरे स्थान पर त्रा ज! सकती है! यदि च्मारमा एक एवं सवं व्यापक हो, 
तव तो एक आत्मा के चलने पर सभी चलने लगेशी श्नौर एक के उदरे पर सभी स्थित हो 
जाएगी । इस तरद्‌ सासारिक आत्माञओं मे होने वाला गमनागमन एव हरकते' ही बद्‌ हो 
जाएगी चर किर शनै चाया हू" आदि शब्दों का प्रयोग ही व्यथं सिद्ध हो जायगा । परंतु 
देखा होवा नहो, यह्‌ परगेग वास्तविक है । श्नौर इसी से यद्‌ सिद्ध होता है किं आत्मार्प 
नन्त हें ओर लोक के ण्क देश मे स्थित है । 


योग दुष्टि ये चिन्तन ~ जैन शौर वैदिक उभय परंपरा मे योग राब्दका 
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प्रयोग मिलता दै । शब्द्‌ साम्यता होति हुए भी दोनो सम्प्रगाश्रों मे योग शब्द के किए जाने 
वले श्र्थं मे एक रूपत। नद पिलती । दोनो इसरा च्रपने च्पने दंग से स्वतन्त्र चरथं 
करते दह । जैन दखौन मे योग शव्द का प्रयोग मन, वचन ऋीर काया की प्रवृत्तिमे किया 
गया है । मानसिक, वाचिक एवं शारीर्किक्छियाको दी योग कहा गया हे श्योर मुस॒ह्ञ 
कलिर्‌ श्मागमों म यह्‌ श्यादेश दिया गया दै करि पने मनः वचन श्चार शरीरकं योगो 
कौ द्शुभम कामोंसे, पाप कार्योसि हटाकर शुम कायै मेया संयम मागमे प्रवृत्त करे। 
से श्यागमिक परिभाषा मे ग्नि मौर समिति कहते ह । जैन दृष्टि से मन; वचन श्र 
शरीर की प्रवृत्ति को योग कदते ई । शरीर पातञ्जल योग दशैन मे योग शब्द का समाधि 
पछ्र्धर्रिय्रा है । पतञ्जल योग ददन वेदिक संप्रदाय का योग विपयक सवेमान्य म्रथ 
है । प्रस्त ग्रसे योग कौ परिभपा करते दए पतञ्जलि ने लिखा हे - “चित्त की 
वृत्तिं का निरोध करना श्रथवा उन की प्रवृत्ति को रोकना योग हे । 

दोनों परस्पराश्यों की मान्य परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता दहै कि जैन दोन 
मे योग शब्ट का प्रयोग चित्त व्रृत्तिके निसो मे नर्द्‌ वल्कि मन; वचन एवं शरीरके 
व्यापार म किय। गया ह । उम त्रियोग सें चितन, मनन की प्रधानतां र्दती है । इस योग 
पद्धति से चदि प्रस्तुत सूत्र के आ्माध्यात्मिक रदस्य पर गहराई से सोचा-विचारा एवं चितन- 
मनन क्ियाजषएतो साधनाकेक्ेत्रमे इस सूत्र का वहत मद्व वद्‌ जाता दहै। मुमुज्ल 
के लिग्‌ यह सूत्र बहुत ही उपयोगी है । 

प्रस्तुत सन्न के वशनक्रम से किं सूत्रकार ने सवैप्रथम प्वादि चार दिशा का 
च्यार तदर्न॑तर उर्वश्मौर शधो ठनदो दिशाच्चां काच्यर प्रत मे विषिशा्रोका क्रमश 
वणन किमाह । पृ श्राह ममी दिशायां का व्यवहार मेरु पचत को कैट्र मानकर किया 
जाता है परत उस्म ्रतिरिक्त स्यकिति प्रपनी चपेक्ता से भी चितन कर सकतादै 
जव ध्यानघ्थ व्यक्ति एक पदार्थे पर दृष्टि रखकर मानसिक चितन करता दहै, तव वद्‌ 
प्मपनी नामि को केन्द्र मानकर सोचना दहै कि मै पूर्वै-पल््विम श्रादि किस व्मिा-निव्शा 
सेश््रायाहु। उस तरद चितन ~-मनन मे योगां को प्रवृत्ति होने पर मन मेण्क्रता 
प्माती हे यर इससे श्रात्मा मे विकास होने लगता है । च्रीर चिचन की गहयाईमे मोते 
लगाते २ ध्यानस्थ श्रासाको चिरिष्टवोधभीदहौ जाता दै] यदि चितन -मनन 
का प्रवाह णक रूप से निर्वाय गपि से सतत चलता रदे ्चौीर विवा मे स्वच्छता ण्वं 
शता वनी रटे तो उसे यह भी परिज्ञात हो जातादेकिमै किमद्िशासे श्याया ह । फिर 
उम सै यद रहस्य छिपा नदीं रहता । श्रर दिशा सम्बन्धी श्यागमन के रदस्य का च्रावरण 
च्मनादृत होते ही रसकी श्रात्मा श्रपने स्वरूप मे रमण करने लगती है, साधना एव ध्यान 
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या चिन्वन-मनन मे संलप्न हो जाती है । इस तरद प्रसहुत सूत्र मानसिक एवं वैचारिकं 
चिन्तन के लिए बङा दी महन्त्वपृशे दै । इससे विचारो मे? चिन्तन मे एवं साधना के प्रवृत्ति 
त्र भँ एकाग्रता एवं एकरूपता श्राती हैः क्षान का विकास दता हे । 

भसतुत सूत्र मे बताया गया है कि संसार मे रेसे भी अनेक जीव द, जिनको 
ज्ञातावरणीय कर्म के चयोपशम की न्यूनता के कारण इस बात का परिव नदीं ह्येता 
कि मै पू्-पस्विम अादि किस दिशा-बिदिशा से श्राया हू । पेसे जीवों को “किंस दिशा 
से श्राया हू इसके अतिरिक्त श्रौर भी जिन श्ननेक वातो का परिज्ञान नदीं होता है, उन 
का निर्दश करते हए सूत्रकार कहते दै- 


भूलम्--एवमेगेषिं णो णायं भवई-अत्थि मे चाया उववा- 
इए, नसि मे आया उववाषए, के अहं आसि ए फे वा इमो 
सुषु इद पेच्चा सविस्स्ामि ? ॥४॥ 
छाया--एवमेकेषां नो ज्ञातं मवति-चस्ति मे भारमा च्रौपपातिक. नाकि 
मे धारा घौपपातिकषः, फोऽदमासम्‌ १ को चा इतरच्युत इ प्रस्य मविष्यामि ? 
पदाथं-एपमेगेसि---इसी प्रकार किन्ही जीयो को । णो णायं मवईइ--यह्‌ ज्ञन ~नही 
होता । मे ब्ाया-मेरी भ्राट्मा । उकवाइएु श्रत्थि--भ्रौपपालिक-उत्पत्तिशील है या, मेः 
भ्राया--मेदी श्रात्मा । उषवाएह नरिथ--उत्पत्तिशील-जन्मातन्र मँ समक्रण करने वाली नहीं 
है । के श्रह धासिम (पूवं मव मे) कौन था ? वा---प्रथवा। इगो घुए-यहासे च्युत हो 


कर ग्र्थात्‌-यहां के श्रायुष्वमं को भोग कर । दह--हइस ससार मे । पेन्या--परलोक जन्मान्तर 
मे 1 के मविस्सामि-क्या वनूगा ? 


मूला्थं-इसी प्रकार-जंसा कि पूवे सूत्रमे कहा गया है कि किन्ही 
जीवो को इस बात का परिबोध-ज्ञान नही होता कि मेरी श्रात्मा श्नौपपा- 
तिक अ्र्थात्‌-जन्मान्तर मे एक योनि को छोड कर दूसरी योनि मे उत्पन्न 
होने वालीहै या नही? मँ इस जन्म के पूवं कौनथा? यहा से मर कर. 
भविष्यमे क्या बनू गा भ्र्थात्‌-किस गति मे जन्म ग्रहण करू गा १ 


हिन्दी बिवेचन--आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने चाल दश्वो का यह विश्वास - 
दकि सारौ आत्मा अनादि काल से कम से आबद्ध दने के कारणश्चनन्त-छनन्त कालल 
से जन्म-मरण के प्रवाह मेँ प्रवहमान ह । कमै के ्रावरण के कारण दी यह्‌ पने अन्द्र- 
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न्थित अनन्त शक्तियों ॐ मण्डार को देख नदीं पाती है । कई एक आत्मार्रो पर ज्ञाना- 
वरणीय कम का श्वर कमी-कमो इतना गदरा छा जाता ई कि उन्हे" अपने ्रप्ित्व 
तक का भी पसिथोध नदीं होता । उस समच वह यह्‌ भी नदीं जानता कि मँ उत्पत्तिशील- 
फक गनि से दृमरी गति मे जन्म लेते बाला, तिमिन्न योनियो म षिभिन्न शरीर्योको 
धारण करने बाला ह या नदीं ? उस जन्मके पदलेभी सेस अत्व थाया नदीं? यदि 
थातो क्रिस योनियागतिमे था? रँ यह से च्रपने आयुप्यकर्म को भोगकर 
भविष्य मे कहा जागा १ क्रित योनि मे उस्पन्न होगा? जनवरणीय कर्म केप्रगाद्‌ 
च्रावरण से आवृत्त यह अत्माए उक्त वतो को नदीं जानपती, उक्त जीर्बो कौ इसी 
अपरो दृशा को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र म अभिव्यक्त करिया हे । 

संसार रे दिखा देने वलि प्राणियों मे आत्मा का स्वतत्र च््तित्व है या नदीं 
अथवा यो किष कि च्रादमा के च्रस्तित्व श्रौर नास्तित्व का प्रश्न दाठीनिकों में पुरातन 
काल से चला चा रदा है जबकि ्रत्मा को चेतन तो सभी मानते द -- यदा तक कि 
चावीक चैते नास्तिक भी उस को चेतन मानते ई! परन्तु, दायैनिर्को मे मतभेद इस वात्त 
काट क्रि श्चारमा कास्वतत्र श्रस्ति हैया नदीं? छदं विचारक पांच भूतो के मिलन 
से चेतना का प्रादभीच मानते ह शरीर उनके नाशके साथ चेतनाया च्रात्माकानाश 
मानते द । उन विवार मे च्न्मा का अपना स्वतत्र अस्तिस नहीं है। परन्तु कुं 
विचारक आत्मा को पाच भुनो से जलग मानते हं शरोर उसके स्वतत्र अस्तित्वको 
स्वीकार कमते ्रु। उसी विचारसैद के ्रावार पर अ्मस्तिक्रवाद श्रर नासिकवादइनदो 
वाया व्टीर्नौकी परपया सानने आहं । उन उमय चढो करा विचारप्रत्राह क्व्रसे 
प्रवहसान है, इसका पना लगा मकना एतिहासिक की शक्तिसे वारिरदै। फिर भी 
मागमो एव दररीन प्रथो के अनशीलन- परिजीलन से उतना तो स्पष्ट फिदोनें 
विचारधाराण ह जास-लासों वर्प से प्रवहमान हं 

यद्‌ टम देग्व चुके ह क्रि नास्तिक ठठीन श्मात्मा ॐ सतत्र श्रम्तित्वको नदी 
मानता दै! परन्तु, श्याम्तिक दीन श्रात्मा क स्वतच्र ्रस्तित्व को स्वार करते 
श्नीर इस तथ्यको भी मनते ह कि श्मात्मा श्रपने शभशिम कर्म ॐ श्चनुमार उर्व, श्रधो 
या तिर्यन्‌ दिश्य मे जन्म लेता दै। स्वग श्रीर्‌ नरक की निरापठ-युन्द एवं भयावह 
टु खद्‌ पगच्ण्ड्या को तय करता ह्‌। श्र तप, ध्यानः स्वाध्याय एव सयम यारि 
च्माप्य्रासिर साधना ङे द्वारा श्रनत काल से वंवते आरद कर्म वधर्नो को समूलत 
उच्छेद करके नि्वाण--युक्ति रो भो प्रप्र ऊप्ता दै। परन्तु नास्तिकवाद इम वाते को 
नष्टौ मानते) उनकी दृष्टि यह शरीर टी श्रात्मादै। इसके नाश होतेच श्नात्माका 
भो विनाश हो जाता है । शरीर ॐ परतिरिक्त ध्चपने त करम $ श्वनृमार स्वम-नरक श्रारि 
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आदि योनिरयो मे घूमने वाली तथा करम वधन को तोड़कर मुक्त होने वाली स्वतन्त्र 
च्रात्मा का कोई श्रस्तिख नह्य है । जैन दक्रौन को यह्‌ वात मान्य नदी है । आगमां 
के प्रव्यक्त आदि सभी प्रमाणो एवं अअत्म-श्रलुमव से सिद्ध आत्मा के च्रस्तित्व 
को रपष्ट शब्दों मे अभिव्यक्त किया गया है) च्रात्मा के श्रस्तित्व को प्रमाणित 
करते वाल्ला सव से वलवान प्रमाण स्वानुमूति दी ै। व्यक्ति को किसी भी समयमे 
श्रपने अस्तित्व मे संदेद नदं होता । शर आत्मा के अस्तित्व की प्रतीति उसे भरति्ण 
होती रहती है । जव को$ नास्तिक व्यक्ति यह कदता है कि ध्यै नदीं हः तो उसके ठस 
उच्चारण मे यहं वात स्पष्ट ध्वनित होती है कि मेरा (आत्मा का) अस्तित्व है ) यै नदी 
हू इस वाक्य मे (मै का अभिव्यक्त करने बाला कोड स्वर व्यक्ति दे । क्योकि जडमें्मः 

को अभिव्यक्त करने की ताकत है तदय रीर यह केवल शरीर भी रैः को अमिन्यक्त 
नहीं कर सकता । यदि अकले शरीर मे मैः को अभिव्यक्त करने की शक्ति हयो ता यद्‌ 

शरीर तो भयु के वाद्‌ भी विद्यमान रहता हे । परतु चेतना के अभाव मे वह अपने अस्ति- 
त्व को अभिन्यक्त नदीं कर सकता । तो इस से स्पष्ट है फि "मै" को अमिग्यक्त करने वाली 

शरीर मे स्थित शरीर से श्रतिरिक्त कोई शक्ति नदीं है ओर वदी शक्ति चेतना है, श्रातमा 

है। तोन नदींहंः इस वाक्य से भी आत्मा के अस्तित्व की ही सिद्धि होती है । आत्मा 

के अस्तित्व का स्पष्ट वोध होने पर भी उससे इन्कार करना तो एेसा है-- जैसे कि लोगो 
मे यह दिंढोरा पीटना किं प्मेरी माता-बन्ध्या है २, यद्‌ वाक्य सत्य से परे है, उसी तरह 

मँ नही हू" या “सेरी आत्मा का अस्तित्व नदीं है" कहना भो सत्य एव अनुभव से 

विपरीत है । 


इसके छ तिरिक्त हम देखते है कि हमारे शरीर की चअवस्थाए प्रतिक्ण बदलती 
रहती दै । बाल्यावस्था से यो नकाल सवेथा भिन्न नजर आता है. चौर वुदापा वाल 
एव यौवन दोनों कालतो को ही पद्वाड देता है, उस समय शरीर की अवस्था एकदम 
वल जाती दै । शरीरमे इतना वडा भारी परिवर्तन होने पर भी तीनों कालमे किप 
गए कार्या की चरनुमूति मे कोई च्रतर नदीं आता । यटि हरीर ही आत्मा हैया ञ्मत्मा 
चणिकदहै तो शरीरके परिवतैन क साथ अनुभूति मे भी परिवरसैन श्राना चाष्टिए। 
पुराणे शरीर को समापि के साथ-साथ पुरातन अनुभवो का भी जनाजा निकल जाना 
चाहिये। परतु एेखा होता नहीं है । तीनों काल भे शारीरिक परिर्वन होने पर भी 
अत्मानुमृति मे एकरूपता वनी रहती है । उससे स्पष्ट सिद्ध होता है फि अनत-अनंत 
भूततकल मे ्रनंत वार्‌ अभिनव -अभिनव शरीरो को धारण करने पर भी आत्मा क 
अस्तित्व मे कोई अंतर नदं च्राया श्चीर न भविष्य म्ने हो अने बाला है! जव तक राण- 
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ट्ष एवं कम-बन्ध का प्रवाह चालू है, तव तकत शरोर का परिवर्तेन होता रहेगा । एक 
कालके वाद्‌ दूसरे काल मे या एक जन्म कै वाठ दुसरे जम्म मे शरीर बल जाएगा 
परंतु उसके साथ च्रार्मा में परिवतेन नहीं आत्ता । वह्‌ त्रिकाल मे एक रूप रहना द । 
इस से आत्मा का अस्तित्व स्पष्टतः प्रमाणित होता हे । इममे का -- सदेह को जरा 
मी ्जवकाश नदीं दे । 

भस्तुत सूत्र मे ‹ एतः शब्द छी प्रकर, अथे का वधर दै । वह पद्‌ पिदधे 
सूत्र से सम्बद्ध है 1 जेते पिदधूने सूत्र मे वतायागग्रा द किं किन्दी जीवा कोल्ान 

हीं दता ॥ उसी तरह रतु मे भी "दवमेगेसिः आदि वाक्य का भी यरी तासपयैदे कि 

करई एक जीवों को यड परिज्ञान नदीं होता कि भि उत्पत्तित्रीलर्हुयानही? मेकर्टासं 
श्राया हूं चर कहां जाऊ गा १ इत्यादि 1 उसी इदेषय को लेकर सूत्रकार न प्रस्तुत 
सूत्र मे “एवं पद्‌ का प्रयोग किया हे । स 

: उववाद्ए › का अथं है श्रौ पपातिक । ऋरीपपातिक जव्ट अनेक अर्था म प्रयुक्त 
होता दै । देव च्नौर नारकी को भी अौपपातिक कते ह । देव छायया रोर नएक-कूम्भी- 
जिस मे ठेव श्रौर नारकी जन्म रहण करते है--.उसे उपपात्त कते ह । उपपात सं उत्पन्न 
पराणी श्रपपातिक कदलाति ६ । क्त व्याख्या के अनुत्तर श्चौपपातिक्र ण्ट देच शौर 
नारी का परिवायक्र है । परन्तु जव उक्त शब्द की इख प्रकार उाख्या करते.ह}' 

““"उपपात प्रादुर्मावो ज न्मान्तरसक्राति उपपात भव अआपपातिक -- 

--शीलाकाचायं 

तो इस फा श्रथ हुश्ना-उत्पत्ति-सील या जन्मातर मे संक्रमण करने वाता । प्रस्तुत प्रकरण मे 
श्ोपपातिक' दोना अर्थो मे प्रयुक्त किया जा सक्ता हे । किर भी शीलाकाचाय त्रादि सभी 
टीकाकाो ने प्रस्तुत प्रकरण मे उक्त श्छ को दूसरे रभम दी प्रयुक्त कियाद 

प्रस्तुत सूत्र «मे एणेसि णो णाय भवति सखा उल्नैख क्रिया गया र । इसमे ग्रह 
भलीभाति स्पष्टदहोजातादे फि समारके समी जीवोाका बोध नहीं लेता, एमी बाति 
नदीं दे । वहत से जीवो को ज्ञानावरणीय कमं क योपठम ऊ कारण इस वात का पस्िध 
हो जति ह्‌ क्रिरे उत्प, त-शीतल् तर 1 से श्रमुक यनि म ्मव्राह् नप्रार यं से मरर 
मुक गति मे जाङगा 1 मेती त्राता क स्वतन्त्र ज्रन्निन्व द, इत्यादि । इममे वह प्रशन 
उठता ह्‌ किञ्चिन जीवों को उक्त वाता का परिल्ानलोना द्रः वट नेननिक-न्यमावनः 
होताद्‌ याकिमी निमित्तया साघनकरिगिपनेद्धोनाद्र ) उम अदन का नसाःन नने 
सृन्र मेक्रियालजा रहा दहै- 


मूलम्‌-ते जं पुण जाणेज्जा सह मंमदयाप्‌, परवागरणेणं 
रण अ्रन्तप्‌ वा साच्वा । तंजदहा-पुरल्थिमादय्यो बा दि- 
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हिन्दी विवेचन- 

ज्ञानावरणीय च्रादि कर्म से आवृत यह श्रात्मा श्नंत काल से श्रज्नान श्रं धकारं 
मे भटक रही है, संसार मे इधर-उधर ठोकरे' खा रही दै श्रौर जन्म-मरण के प्रवाह में 
प्रवहमान है । किन्तु जव श्रात्मा शुभ विचारों मे परिणति करता है, सत्कार्य मे प्रदत्त 
दोता है, च्रपने चितन को नया मोड़ देता है रौर साधना के द्वारा जानावरणीय कर्मके 
पद को श्रनावृत्त करने का प्रयत्न करता है च्रौर फलस्वरूप ज्ञानावरणीय कर्म का 
्षयोपग्रम दोता है, तव श्रात्मा म ्रपने स्वरूप को जानने-सममने की जि्ासा उत्पन्न 
होती हैः श्रीर साधना के दासा एक टन वह्‌ श्पने स्वरूप का प्रत्यत्तीकर्ण करने मे सफल 
भीदहोजाताहै श्रौर वह्‌ इन सभीवार्तोकोजनरेताहैकरिर्मँ कीन्ह! कटां से श्राया 
हु ! रौर कहां जाऊःगा ¶ इत्यादि । 

्रार्मा के उक्त विकास म नानावस्णीय कर्म का क्तयोपशम ्र॑तरग कारण 


हे । ानावरणीय कर्म क चयोपदाम क तिना आ्मात्मा पने. आप को पचन दी नदीं 
सकता । परंतु इस स्थिति तक पहुचने मे इस च्तरंग कार्ण के साथ क वाद्य साधन या 


बहिरुग कारण भी सहायक दै । उनका सहयोग भी आत्मविकास ॐ लिग जरूरी है । असतु 
तपने स्वय का लान प्राप्त कसे के कि च तरग एवं वाह्य ोनो निमित की चपेक्ता 
हे) दोनों साधनों की प्राप्ति होने पर रत्नान का पदौ श्रावृत्त होने लगता दै श्रीर 
ज्ञान का प्रकार फेलने लगता है श्रौर उस उज्जवल-समुरञ्वल ज्योति मे श्रात्मा 
श्रपने पूवे भव मे क्रिये सन्नी पचेन्धिय -- पशु-पच्ती एवं मनुष्य के भरवां को देखने 
लगता है । बह भली भाति जान कतेता दहै किं मे पूर्य भवमे कौनथा किंस योनिमे 
था ? वहां से कव चला ¢ इत्यादि वातो का उसे परिन्नान हो जाताहै। ज्नानप्राप्ति मे 
कारणभूत च्र॑तरग एवं वदहिरेग साधना का ह प्रस्तुत सूत्र मे वणैन किया गया है । जव 
कि उक्त कार्ण को श्र॑तरग शरीर बहिरग ठो भग मे स्पष्ट रूप से विभक्त नीं किया 
गया है । फिर भी प्रस्तुत सूत्रमे ज्ञान प्रापि के जो साधन वता ह, वे मावन श्र॑तसंग 
एवं बिरंग गोनां तरह फ दै । सूत्रकार ने प्सतुत सूत्रम ज्ञान प्राग्ति मे तीन वार्तोको 
निमित्त माना है-- १ सन्मति या स्वमति, २ पर--ज्याकरण श्रीर्‌ ३ परेतर--उपदेश । 
सन्मति शच्ड टो पठा के सुमेल मे बना दै-- सद्‌ ~ मति । सद्‌ शच्द प्र्ंसार्थक 

दे, रोर मति शब्द ज्ञान का बोधक दै! साधारणन नान प्रत्येक प्राणी मे पाया जातां 

ह । क्योकि वह श्रात्मा का लच्ण इ, रुग्ण हे । उसके भावम श्चात्मा का श्रम्तित्वभी 

नहीं रह सकता । श्रत॒ सामान्यतः ज्ञान का श्रस्तित्व समस्त श्यास्मा्नों मे हे, परतु 

यट वात श्रलन हे. करि कु श्रात्मा्रो में मम्यग्‌ त्रान द रौर कुम मिध्या। मनि-श्रति 

कान भी ज्ञान के श्रवान्तर मेद्‌ हे। ये यरि सम्यगृर्हो तो उनसे भी चात्मा के वान्ति 

तत्त्वा का परिबोध दोता है, ससार ए मोक्त फे मार्ग क! परिनान होता र । मनि-यत 
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ये सामान्य मौर विष दो प्रकार के दते है 1 परतुःसामान्य मति श्रुत से, मे पूवै भव मे 
कौन था, इत्यादि वत्ति का बोध नदीं दोता। इसलिए सामान्य मति-श्रुत ज्ञान को 
न्ठम्मति' नदी कहते पसयत जाति स्मरण, (पूवे जन्मों को देखने वाला ज्ञान मति श्रुत ज्ञान 
का विशिष्ट प्रकार); अवधिज्ञान, सन पर्थैवज्ञान अर केवलन्नान आदि भिशिष्ट जाना 
का संग्राहक दै तौर यद्‌ विष्ट ज्ञान सभी जीर्वोंको नदीं होते दै। 
प्सन्मति' जान प्रापि का अतरग कारण है .। जानावरणीय कर्म के योपशम 
या क्य से ्मास्मा को विचिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती दयाया करिए किं ज्ञानावरणीय कम 
का च्रावस्स जितना हटता जाता ह, उतना ही आत्मा मे अस्तित्व स्प मे स्थित ज्ञान 
का प्रका होता रहता है! जव पूरं आवरण हट जाता है, तो आत्मा मे स्थित 
अनन्त ज्ञान प्रकट हो जाता दै) इन विरिष्टं ज्ञानां के द्वारा आत्मा अपने स्वरूप 
को एव पूर्वै मव मे वह किस थोनिया मति मे था१जान लेता है 1 उक्त ज्ञानके दारा 
चह यह मलीभाति जान केता है किं मेँ किंस दिशा- विदिश्चा सेश्चायारहुं श्रोरमेर 
यह्‌ आत्मा श्चपपातिक (उत्पत्तिशील) हे तथा जो दिशा - विदिशार्रों मे परिभ्रमण 
करता रदा है, वद मैं हीह । 
समया पद्‌ के सस्छृत मे दो रूप वनते ह -- १ सन्मत्या श्रौर २२ स्वमत्या 
सन्मति" के विषय मेँ उपर विचार कर चुके द । अव जरा ्यमतिः कै अर्थ पर सोच- 
1 सवमतः शघ्द्‌ मी स्वन॑मति के संयोग सेवनादहै। स्वका अथ आत्मा होता 
दै च्रोरमति छब्द ज्ञान का परिचायक्र है । अत वमति का अर्थं हुता आत्मज्ञान । 
साधारणतया सम्यग्‌ ज्ञान को आत्मज्ञान कहते ह) जोज्ञान आत्मां के उपर लगे कर्मं 
रजको दूर करने मे सदरायकटै य। योकदिड्‌किजो ज्ञान मोक माग का पथ प्रदृशैक 
है, तन्त्य का सदी निणय करने मे सष्टायफ़ है वह आत्मज्ञान है । इस तरह मतिज्ञान से 
लेकर केवलज्ञान तक के सभी ज्ञान श्रप्मज्नान मे समाविष्ट हो जाते ह। परन्तु सूत्रकार 
को यद्‌ सामान्य चरथ इष्ट नदीं है । वह यहा आत्म ज्ञान से सामान्य मति एवं श्रुत 
जान को आत्म ज्ञानकेरूपमे नक्ष स्वीकार करते । कयां साधारणत्. ये दोनों जान 
इन्द्रिय रौर मन को सहायता की पेक्ला रखते ह। इसी कारण इन्दे परोक्त ज्ञानमाना 
हे । परु चििट कान इन्द्रिय रौर मन के सहयोग की अपेक्ता नदीं रखते । जहा 
इद्दरिय की पुव नदद याउनमे जहाकि रूप आदिको देखने-सुनने की शक्रिति नहीं 
हे, जति स्मरणः, अयथिज्ञानः मन-पथैवन्नान ओर केवलज्ञान से-उन पदार्थोको भी 
आत्मा जान-देख लेता है 1 जातिस्मस्ण ज्ञान से नात्मा आख आदि इन्द्रियो की 
सहायता के चिना जवल सात्मा के शुद्र अध्यवसायो से ्रपने सन्नी पञ्चेन्द्रिय ऊँ किए 
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नए पू्ै स्यो. तविना किसी वाधा के अवलोकन कर्‌ लेता इ । इसलिए 'स्रमतिः 
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तत विशिष्ट जनो को ही स्वीश्नार किया जाता दे । उक्त ज्ञान क दाय जानन योग्य पदार्था 
का परि्नान कस मे इच्छ एव सन की सदायना नदी छेनी पडती, इसी कारण इन 
विशिष्ट जानौं को प्रयत्न या आत्म-नान कहते इं । प्रसत च्नान सेदी श्रात्मा को चपले 
म्ब्ुपका ण्व मँ फरिन गति एं दिा-विष्िना से चाया इन्यादि वातो का बोध 
दोता दे। . 
ध्नह्‌ संसद्रयाए इम वाक्य म न्यव ध्महः शब्द्‌ संव॑ध का वोधक्र दै उस 
गच्छ से ्रात्मा ्यौर्ज्ान का तादात्म्य सर्व अमिन्यक्त क्रिया गया द । रसे प्राच सभी 
दामनिक त्राता मे जान क अस्तित्व स्वीकार करते &, परन्तु उमका आत्मा क साथ त्या 
सम्बन्ध द, इस नान्यता स समी दाशीनिका म एकमत नदी ह 1 वेगोपिक दशौन-ज्ञान को 
च्ात्मा से सर्वथा पर्क मानता हं । वह कटा हे कि आत्मा आधार दे श्यौ जान 
चरापरेव दे। जान गुर शोर त्मा गुणौ ह। अत वह्‌ आटा मे समव्राच स्वव से 
रहना द । क्योकि जान पर पदाथ ने उत्पन्न होता & । जेसे - वट क सामने अने 
पर्‌ श्मात्माका घट से सम्व॑व दोना ह, तव श्मात्मा को वट काजान दयता है चौर घट 
केटी जान भी चला जाता ह 1 इस तरह नान पर पष्ार्थं से उत्पन्न दाता हे रीर 
समवाय सवथ से श्नात्मा के साथ सम्बन्धित होता है । इख तरह वैशेषिक दैन जान 
को लमा चे प्रथक मानता हे, पर पदाथ से उसपन्न होने बाला स्वीकरार,करता हे । 
परन्तु जैन दी जान को ्रात्मा का युमा हे।1 ओर उसे च्रात्माका 
स्वात्र या ध्म मानता हे द्रीर यह भी स्वीकार करना डे किप्रव्येक अत्मा मे अनन न्नान 


॥ 


्रसिख-- सना रूप मे सटा विद्यमान रदता | नेक जीरयो मे जानाचरणीय कर्म 
कदय से उती शनत ज्ञान की दाचन प्रच्छन्न रहती ह, चद्‌ वातत अलग हे । 
मते ही च्मात्मा की ज्ञान शकत पर कितना भो गहर आवरण क्यो न राजा, फिर 
सौ वद सर्वधा प्रच्छन्न नदी हो सकता, अनत-च्नत काल क प्रवाह मे एकं भी समय 
तसा सद श्रता कि चास्मा क्रा जनि दीप सर्वथा बुक गया हयो था बुक जायना 1 बह 
सदा-मवदा प्रज्वलित रहना हे, हा कमी उमका अकारा १२) संढवर श्रौर भतम हो 
सकता ह; पर स्वधा वृमः नद्यं सक्ता उसका अस्तित्व आ्त्मामे सदा वना रहता 
ड! चद्‌ रत्ना मे समवाय सवध से नद, बन्कि तादासम्य सवंघ से हे । समवाय सम्वध 
से स्थित जान समवा सम्बन्व कै इस्ते दी नाश क्रो प्राप्त द्यो जायगा । परंतु प्सा 
टोता नक्ष हे श्रर बम्वुतः देखा जाप तो ज्ञान का अस्मि करे साथ समवाय सस्वव 
-घट भौ नदीं सकता । काकि जान पर स्वप नही, स्व स्वस्प्‌ ह । पर पदाथ से जान्‌ 
की उत्पत्ति सानना अनुभव एव ्रस्यक्तादि प्रमाणो से विरुद दै। यदि ्ान पर पदाथ 
सेदीपैदाद्योतादहैः नो किर पर पदाथैकेहट जानि षर चा खामने न होने पर उक्त 
पदाथ का ज्ञान नदीं द्योना चाहिए 1 परतु, पेखा होता तोह्ै। घट केहटालेनेपर भी 
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ये सामान्य चौर पिरेष मे प्रकार के होते है । परतुःसामान्य मति श्रुत से, मै पूर्वै मवमे 
कौन था; इ्यादि वता का वोध नदय होता । इसलिए समान्य मति-श्रुत ज्ञान को 
प्सम्मतिः नही कहते, प्रसयुत जाति स्मरण, (पूष जन्मो को देखने वाला जान, मति श्रुत नान 
का विशिष्ट प्रकार), अवधिज्ञान, सन पयैवक्ञान चीर केवलज्ञान आ्रादि विशिष्ट जानां 
बो नकं होति ५ 

का संग्राहक ह श्नौर यह्‌ बिषिष्ट ज्ञान सभी जीषोंको नदीं होते दे । 

'सन्मति' ज्ञान प्राप्ति का अतरग कारण दहे .। जानावरणीय करम के शयोपशम 
या क्षय से श्रात्मा को विषिष्ट न्नान की प्रप्नि होती हैया यों किए किज्ञानावरणीय कं 
का ्माचर्ण जितना हटतां जाता है, उतना ही आत्मा से च्रस्तित्व रूप मे स्थित ज्ञान 
का प्रकार होता रहता दै। जव पणेत आवरणं हट जाता है, तो आत्मा में स्थित 
अनन्त ज्ञान प्रकट हो जाता है इन विशिष्ट ज्ञानं के द्वार आत्मा ्रपने स्वरूप 
फो एव पू सव मे वह्‌ किस योनि या मति मे था? जान केता है। उक्त ज्ञानकेद्यारा 
चहं यह्‌ भलीमाति जान केता कमै क्रिस दिंशा- विदिशा से श्राया च्रोर मेर 
यह आत्मा च्यीपपातिक (उत्पत्तिशील) हे तथा जो दिता - विदिक्ञास्रो मे परिभ्रमण 
करता रदा दै, वदै दीर्ह। 

'संमइयाए पद्‌ के संस्कृत मे दो रूप वनते है -- ९ सखन्मव्या श्रौर २ स्वमत्या 
सन्मति' के विषय मे उपर विचर कर चु है| अव जरा स्वपति के अर्थं पर सोच 
५ वमति, शाष्द्‌ मी स्व+मति केसंयोग सेवनाहै) स्वका अर्थं च्नात्मा होता 
हे ओर मति श्ड जान का परिचायक दहै । अत श्स्वमतिः का अर्ये हुता आप्मज्ञान । 
साधारणतया सम्यग्‌ ज्ञान को आत्मज्ञान करते) जोज्ञान आत्माके उपरलगे कमं 
रजकोदृर करनेमेसद्यफदै य योंकरिटकिजो ज्ञान मोक्त मागै का पथ प्रदशेक् 
है, तत्त्व का सदौ निएय करने मे सहायक है वह आत्मज्ञान है । इस तरह मतिज्ञान से 
लेफ़र केवलज्ञान तकर ॐ सभी ज्ञान श्चत्मन्ञान मे समाधिष्ट हो जाते है। परन्तु सूत्रकार 
को यह्‌ सामान्य अथे इष्ट नरी हे 1 वड्‌ यहा आत्म ज्ञान से सामान्य मति एवं श्रुत 
जान को आत्म ज्ञानकेरूपमे नदी स्वीकार करते । क्योकि सावारणत ये दोनों ज्ञान 
इन्द्रिय र मन को सहायता की पेक्ला रखते है। इसी कारण इन्दं परोक्ञ ज्ञानमाना 
हे । परतु चिनिय क्ञान इन्दिय शरीर मन के सडयोग की चयेक्ता नदी रखते । जहा 
इन्द्रिय की पटच नीद याउनमे जहाकिं रूप नादि को देखने-सुनने की शत्ति नहीं 

है, जाति स्मरण, अ7थिज्ञानः मन-पथेवज्ञान ओौर केवलज्ञान से.उन पदार्थोको भी 
आत्मा जान-देख लेता दै 1 जातिस्मर ज्ञान से आत्मा आख आदि इन्दिथों की 
सहायता के विना वल र्मा के छुद्र अन्यवसायो से श्रपने सन्नी पञ्चेन्द्रिय के कि 
नगद पूव भवो > -विना किसी वाघा के अवलोकन कर लेता है । इसलिए ५ ५ 
स्वमतिः 
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घटका वोधदहोताहै । घटके साथ-साथ धट ज्ञान आत्मामेसे नष्ट न द्योता, उस 
की अनुभूति होती है । कई वार घट सामने नदीं रहता, फिर भी घट का ज्ञानतो होता 
ही है। यदि बह पर पदाथ से ही उत्पन्न होतादहै, तो फिर घटके अभावमे घट का 
ज्ञान नदीं दोना चाहिए । शरीर विषिष्टं साधर को विशिष्ट ज्ञान से छप्रत्यक्तमे 
स्थित पदार्थो का प्रत्यत ज्ञान होता है, वह भी नद्यं होना चिर) विशिष्ट ऋषि 
-महर्षियो को योगि-प्रत्यत्त ज्ञान वैशेषिक दरशन क विचारक ने भीमानां हैः जो उनके 
विचारानुसार गलत ठद्ेणा 1 परंतु रेखा होता है ओौर वैशेपिक स्मयं मानते भी हे, अत. 
आत्मा से ज्ञान फो सवेथा प्रथक एवं उसमे समवाय संवंध से मानना युकरिति संगत 
नदीं है । ज्ञान चात्मा मे तादात्म्य सव॑ध मे सदा विद्यमान रहता हे, इसी वात को "सदः 
शब्द्‌ से अभिव्यक्त किया हः । 


र--परःज्याकरण ्ि 
ज्ञान प्राप्ति का दूसरा कारण पर-व्याकरण है 1 प्रस्तुत मे परः श्षव्द तीथकर 


भगवान का बोधक हैः तथा (याकरण शब्द्‌ का अथं उपदेश है ! अत तीर्थकर भगवान 
के उपदेश से भी किन्दीं जीवों को ज्ञान की प्रापि मे तीर्थकर भावान का उपदेश निमित्त 
कारण बनता है, इसलिए रेसे ज्ञान की प्रापि मे "पर-व्याकरणः' यद कारण माना गया है । 
वस्तुत ज्ञान की प्ाप्नि का मूल कारण ज्ञानावरणीय कर्म का क्तयोपराम माव दी दै। 
फिर भी उस कयोपशम भाव की प्राप्न मे जो सहायक सामभ्री अपेक्षित होती दै या जिस 
साधन के सहयोग से जीव ज्ञानवरणीय कम का क्षयोपशम करता है, उस साधन 
को भी ज्ञान प्राप्ति का कारण मान लिया जाता है 1 (पर-व्याकरण' ज्ञानावरणीय कर्म 
के योपशम मे सहायक होता है, तीर्थकरों का उपदे सुनकर अपने स्वरूप को सममने 
की भावना उद्भ्‌द्ध होती है, चितन में गहराई आती है, इससे अज्ञान का आवर्ण ` 
हरता है, आत्मा मे ज्ञान कौ ज्योति ्रञ्घलित होती है ओर वह उसके उज्ज्वल 
प्रकाश मे अपने स्वरूप वा प्रत्यक्तीकरण करती है, अत "पर व्याकरण' को ज्ञान प्राप्ति 
का कारण स्वीकार किया गया है । 

“पर व्याकरण" ज्ञान प्राप्ति का वहिरग साधन माना जाता दै) तीर्थकर 
भगवान के उपदेश के सहयोग से जीव पनी पूर्व भव सम्ब॑धो वातो को जान केता 
दे शरीर यहभी जानल्ेता है कि्ैँपू्व-पश्चिम आदि किस दिशा - विदिशा से या 
ह, इत्यादि । पर व्याकरण -- तीर्थकर भगवान के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके साधना- 
पथ पर गतिशील हए व्यक्तियों के स्वध मे ्रागमों मे अनेक उदाहरण 
उपलब्ध होति हे । ज्ञाता धमेकथाग मे श्री मेव कुमार सनि का वसन आता ड । मेघ- 
कमार जनि दीक्ता की प्रथम रात्रि को ही युनियों के वार- बार ठोकरं लगने 
से आछुल-न्याङुल दो उठे श्रौर उस राति भे प्राप्त वेदना से घबरा कर उन्होने यद निंव 


प्रथम अध्ययन देशक १ 
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भी करलियाकि यै प्रावः संयम का परित्याग करके श्पने राज भवन मं पुन. लीद 
जाडना। सुर्येदिय दतर दी ञ्नि मेव मार संवम नाधनां मं खहाचक्त भरडोपकरणा 
चाप लीटनि क लिए अपान मद्वा क चस्णां म॑ पहुचे स्वत्र-तचत्जा प्रमु ने 
पेण नि ॐ दद्य म्र मच रगौ उथल-पुथल को जान रह ये, अतः उन्न वद 
कु उसक्र पर्थं दी उसक्र मनम चलर्टसरार व्रिचारांका अनात्रून करक उत्त सामन 
रखश्रिया्यौर चत संयम पथपर द्द्‌ करन क लि उमङ़ पृत्रमव करा व्रर्तात 
मनाते हए वताथा किं ह्‌ मेव ! तुमने ह्यध क मव में जंगल में प्रज्वलिन दावानल क 
-समय श्रपने द्रया कैयार किए भेदान मे अपने परक नीते हृष्‌ व्वर्नोश की र्ना 
करने करे लिर जव तक दावानल शान नदीं हृच्मा, तव तक्र अपन प्र्‌ का उठाण्रखाः 
-तीन पय परदीग्बड़ा श्रा | जव दावानल बुक गयाः सव्र पश-पन्ी जंगल मं चन गणा 
तव तमने पने पैर को नीते र्वा पर व॒ट्पर उना अक्ड़गया था किन्‌.वड़ाम 
से नीचे निर पड़ा श्रीर थोड़ी देर मेँ शुम भावों कै साथ जीवन को समाप्त कर श्राण॒क 
ऋ घर जन्मा। ह मेघ । कदां खसो कौ सना--या क लिए घंटो परकरो उचै रखने कर; 
क्र -- जिसके कारण तम्ट्‌ं अपने जीवन सेमी दाथ घाना पङ च्रार कटा नाघुत्राक्‌ 
चर्ण म्पशीसेहृच्या कष्टः जरा साच- समक करि नृूख्याकरने जारदा द? मगवान क 
दारा पना पर्थं भव जानकर मेव मुनि कौ माना परिवतिच हौ गः । चह ्वन्तन- 
मनन मे नोवे लगाने लगा च्रौर विचायं म जरा गरा उतरने पर इमं जानि-म्मरण जान 
दो गया] सावन द्वारा व्वा्ा गवा वणन साफू-साफ दिखा देने लगा । इमी तरद 
अगवान का उपदरेन सुनकर युदरनेन सेठ को भी जानि-स्मरण नान हो गवा श्रा । इन तर्द 
"पर व्याकरण" स दानि याने नान कं अनका उदाहरण नलान्त्रा म उन्लास्वत 
इ--परतर--उपदश् ह 0 . 
नान प्राभि का तीसरा सायन "परेतर उपदशा 1 बसे पर व्र नर्‌ 
समानार्थक शब्द सममे जाते ह 1 परतुपर्तुत मूक म “पर रा तीश्रकर आवान का परि 
चायक दै आर (तरः श्न्य का परिवोधक्र ह ] चत इसका अर्थं दव्या- नाधक्रर्‌ मनव्रान 
से च्रं श्तिशय बान वजि नित्रन्थ मनि; यति, श्रमण च्रादि मापुरष “परतर द| 
तीेकर पद से रदित फेबल-- तानी, मन -पयव-जाना वा च्चव्नानया च्रारि विपि 
जानो णव पञ्च पुरो के उपदेश से भी अनक ममार जीवों का च्रपने पृचभवका 
म परिव शोतादै 1 चख प्रकारक ऋध म 'परतर-- उपदेशः कारण वनता द्‌ 1 
सलिए प्रतत सूत्र मे (परेतर-उ्पदेशः को तान प्राप्न कं अन्व नावन समाविष्ट 
क्रिया गवा 
"परतर - उपदेशः मी ज्ञान प्राप्ति म वदिरंग कारण ई । इम सावन से क्ट 
जोय को अपने पृ मब का एवं आत्म-स्वरूप का मलीमांवि वोध हो जाता टै 


ट. । 


० श्री च्राचाराद्ध सञ्च पभ्रथस श्रुतस्कन्ध । 





श्रागमों म इस तरह ज्ञान प्राप्त करने के कर उदाहरण श्रते द्ै । ज्ञाता धर्मकथां 
मे लिखा दहै कि मल्लि राजकुमार के साथ विषा करने के जिए £ राजकुमार 
एक साथ चदृकर आ जाते है श्र शर को चारोतरफ से वेर लेते &1 अन्त 
मे न्ह प्रतिबोध देने के लिए मिलि राजछुमारो ने अपने श्रकार को एक स्वर्णमयी 
पुतली वनवा ओर चहो राजङ्मारो को वुलाकर उन्हे ससार का स्वरूप सममा कर 
तथा अपनी पूर्व भव सम्बन्धी मित्रता का परिविय देकर प्र्ोधित क्रिया । राजङ्मारी 
के उपदेशा से बहौ राजकुमार श्रपने स्वरूप का चिन्तन करने लगते है ओर फल- 
स्वरूप उन्ह जाति-स्मरणज्ञान हो जाता दै । इत तरद तीर्थकर भगवान के 
अतिरिक्त श्न्य अतिशय ज्ञानी के उपदेश से भो प्रा्त होनेवलि पू भव केज्ञान 
के तेजं उदाहरण आगमो मे मिलते दै । अस्तु, यह साधन मी जानप्राप्ति में 
कारण है| 

"सोऽहम्‌? पद क। अर्थं होता दहै -- वह मँ ह । पले व्तायां जा चुका 
है कि सन्मति या स्यमति, पर-व्याकस्ण श्मौर परेतर- उपदेश इन तीनों कारणे 
से कई जीवो को यहुवोध प्राप्त होता है कि द्रव्य एव भाव दिशा - विदिशा 
मे परिभमण करने बाला यह्‌ मेरा आत्मा ही है! प्सः से पृवौदिं दिशाच्रों मे 

#> 
श्रमणशील इस अथे का वोध होता है चौर “हमः पढ मै अथै का परि्वायक 
हे। (स +अहम्‌ः दोनों पदों का खयोग॒ करने से “सोऽहम्‌? वनता है ओर उसका 
अथे होता है -- दिशा-विदिशाओं मे भ्रमणशील वह मही हू 1 इसी मावको 
सूत्रकार ने "सोऽहम्‌? शब् से अभिन्यक्त किया दै । 

“सोऽहम्‌! मे पठित स चौर अहम्‌? दोनों पदों को च्ागे-पीे करने से 
एक अभिनव अथं का भी वोध होतादहै। बह इस प्रकार है- “ह्‌ स. का 
अथे हे भ वह्‌ ह ओर सोऽहम्‌ शब्द काश्यै हैव मै ह । दोनों अर्थो को 
सकलिति करने पर फलिताथ यह निकलता है किन्जोगै ह वही वह है ओौरजो 
वहदेवदीभै हं! इस पलिताथे से नात्मा अर परमात्मा के अभेद का बोध 
होता दे । भस्तुत प्रसग मेँ स › शब्द्‌ से समस्त कर्म बन्धन से रहित, स्व स्वरूप मे प्रतिष्ठित 
सिद्ध भगवान की ्रात्मा का अ्रहण किया गया है श्नौर “अहम्‌ पठ कर्मो से ्ावद्ध 
ससार आत्मा का परिचायक है। शुद्ध आत्मसवरूप की चपेन्ता टेन एक समान 
ण वलि है । अन्तर है तो केवल इतना दी कि एक तो (सिद्ध भगवान) सम्यग्‌ जान; 
वोन चरर चारित्र की उत्कट साधना से समस्त कर्म बन्धनो को तोडकर जन्म-जरा 
अर मृत्यु के चक्कर से युक्त हो गपएडै, कमः एव कर्मजन्य दुखं से चटकारा 
पा चुके है श्रौर द्रे (संसारी जीव) क्म वन्धन से अवद्ध है, उर्ध्व एव ` अरधो- 
गति मे  परिश्रमणकील ह! एक श्छरमेयो कद सकतेह कि सिद्ध कमै मले 
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कर्ये बन्धन को तोड़ कर परमात्मा भी वन सकती है । इसलिए तू पने को उस' 
रूष मँ देख । यदी "अहम्‌ से स › वनने को था श्रात्मा से परमात्मा वनने की साधना 
चछा या सोऽहम्‌" का चिन्तन मनन एवं आराधना करने का एक मागै हे । 
जैन दश्षेन का विश्वास है कि प्रत्येक भव्य आत्मा मे परमात्मा वनने की 
योग्यता है । यथोचित साधन-सामग्री के उपलब्ध होने पर श्मातमा सम्यक्‌ पुरुषाथं करके 
परमात्म पद को पा सकता है! आगमो मे बड़े विस्तार ॐ साथ साधनां का वणैन- 
-किया गया है । साधना के लिए अनेक साधन बताए गए है । उन साधनों मे सोऽ 
का ध्यान चिन्तन-मननः, अथै-विचारणा एवं मन्त्र जाप भी एक साधन है । साधना के 
पथ पर गतिशील साधक को आत्म विकास का प्रशस्त पथ दिखाने ॐ लिंए "सोऽ 
का चिन्तन एवं ध्यान उज्ज्वल प्रकारा स्तम्म है ! जिसके ज्योतिर्मय आलोक मे साधकं 
आस्म विकास के पथ मे साधक एवं वाधक तथा हेय एव उपादेय सभी पदार्थो फो 
मली-भांति जान लेता है चौर देय-<पादेय के परिज्ञान के अनुसार हेय पदार्था" से 
निवृत्त होकर साधनामे, संयम मे प्रवृत्त होता है, संयम मे सहायक पदार्थो एवं 
क्रियाय को स्वीकार करके सदा रागे बढता है । इस प्रकार यथायोग्य विधि से "सोऽह. 
की विशिष्ट आवना का चिन्तन करता हुश्ा साधक निरन्तर आगे वदता दै, 
ज्ञानावरणीय करम का त्षयोपर्चम करता चलता है अर एक दिन जाति-स्मरण ज्ञान, 
अवधि ज्ञान या मनः पयेवज्ञान को प्राप्त कर जेवा है वथा ज्ञानावरणीय कर्मं का समूलतः 
य करके चरपनी आत्मा में स्थित अनन्त ज्ञान-केवल ज्ञान को प्रकट कर केता है ।- 
जाति स्मरण ज्ञान से पूवं भव मे निरन्तर किए गए सन्नी पञ्चेन्द्रिय ॐ संख्यात भवो को 
अवधि एवं मन.पयेव ज्ञान से संख्यात च्नौर असंख्यत्त भवां को चथा केवल ज्ञान से 
छअनन्त-प्रनन्त भवां को देख-जान ज्तेता हे । , 
प्रस्तुत सूनर मे ज्ञान प्राप्ति केतीन कारणो का निर्देश किया गया है - 
१-सन्मति या स्वमति, र-पर-ज्याकरण ओर ३-परेतर-उपदेश । उक्त साधनो से, 
मनुष्य अपने पूवेभव की स्थिति को भली-मांति जान लेता है नौर उसे यह्‌ भी बोध 
दयो जाता दै किदन योनिर्यो मे एवं दिशा-विदिशाच्नों मे भ्रमणशील मै दी ह । इससे 
उसकी साधना मे चदृता आती दै, चिन्तन, मनन में विरुद्धता ्राती है । 
उपयुक्त त्रिविध साधनो से जो जीव- आत्मा अपने स्वरूप को सम लेता दै, 
वह्‌ आत्मवादी कदा गया है ! जो आआत्मवादी है, वही लोकवादी है ओर जो लोक- 
वादी होता दै बी कमे-वादी कटा जाता है । र जो कर्म-वादी है वही करिया 


वादी कहलावा है । जगे ऊ सूत्र मे इन्दी भावों का विवेचन करते हए सूत्रकार 
ने कदा है- 


४४. श्री आचार स्च.प्रथमं स्क 
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के बन्धते द । कमे श्चौर क्रिया का संबन्ध तो स्पष्ट ही दै । इसलिए जो व्यक्ति मात्मा के 
स्वरूप को भलीभाति जान लेता है, तो फिर उससे लोक का स्परूप, "कर्मं का स्वरूप एवं 
क्रिया का स्वरूप अज्ञात नदीं रहता । इसी आचारांग सूत्र मे श्रागे वताया है कि भजो 
-उयक्िति एक को जानता है वह्‌ सब को जानता है ओर जो सव को जानता दै वह्‌ एक 
को जानता है + 

भजे एग जाणडई से सव्व जाणड, जे सम्ब जाणड से एग जाणद" 


जस्तु का विवेचन करने के लिए सव से पहले ज्ञान की च्रावश्यकता है । जव 
त्क जिस वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान नदीं है, तव तक उसके संबन्धमे ङदभी 
नदी कहा जा सकता । इसी कारण सुय्रकार ने पदले ज्ञान प्राप्न के साधन का विवेचन 
किमा च्रीर उसे पश्चात्‌ चात्मा, लोकः कर्म ,एवं क्रिया के स्वरूप को स्पष्ट रूप से 
भ्रतिपादन करने वाली आत्मवादी, लोकवादी, कर्म॑बादी चनौर क्रियावादी रादि वक्तारो 
का विवेचन किया । ज्ञान का जितना धिक विकास होता है, व्यक्ति उतना दी च्धिक 


आत्मा आदि द्रव्यो को स्पष्ट एवं श्रसंदिगध रूप से' जानता-सममता एवं परिज्ञात विषय 
का विवेचन एव प्रतिपादन कर सकता है । । 


„ जेन दशेन के ्नुसार आत्मा शुभाशुभ कमै का कतौ एवं कर्म जन्य 
-अच्छेुरे फलों का भोक्ता, अरसख्यात प्रदेशी, शरीरव्यापी, अखण्ड, चैतन्य रूप एक 
स्वतनयं द्रव्य दे । उस्पाद्‌, व्यय चरर धौम्य युक्त है । वह पयीर्ोः की अपेता 
भ्रतिक्तण परिवतेन शील दहेः तो द्रव्य की च्ये्ता से सदा अपने रूप मे स्थित रहने 
से नित्य भी हे वास्तवभें देखा जाए तो वह न साख्य मत के श्रनसार एकात- 
कूटस्य नित्य है, श्रौर न वद्धो द्यारा मान्य एकान्त अनित्य ~~ त्रिक हीदै। जैन 
ददन के अनुसार दुनिया का कोई पदाथं न एकान्त नित्य है श्रौर न एकान्त श्रनित्य 
हे । प्रत्येक पदाथे मे नित्यता चौर श्ननित्यता दोनों धर्म गपत्‌ स्थित है । किसी 
भी द्रव्य म एकान्ता को अवकाश ही नदीं है) क्योकि प्रत्येक द्रव्य अनेक गुख- 
युक्त है । अतः जेन ददन ने अनुभव सिद्ध परिणामी नित्यतां को स्वीकार किया 
दै । क्योकि ज्ञान-दशेन आत्मा का गुण है चनौर उसमे भविक्षए परिवर्तन होता 
रहता “है, क्ञान-ददेन की पयाये वदलती रहती है तथा कं से बद्ध ्रात्मा क शरीरं 
भ, मानसिक्र चिन्तन " म, बिचार की परिणति म, परिणामो तथा नरक, तिरय॑न्व, 
मनुष्य श्नीर॑देव आदि गतियो कौ अवस्थां भ परिवतैन होता रहता द, परन्तु रन 
सब पयौयिक परिवर्तनां भें ्ात्मा अपने स्वरूप मे सदा स्थित रहता दै, उसके असंख्यात 
देशो तथा शुद्ध स्वरूप मं कोई परिवतंन नदीं चता, इस दृष्टि से नात्मा नित्यं 
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भी चौर श्ननित्य भी अथत्‌-परिणामी नित्य-- नित्यानित्य द । 
“` अही सापेक्त दृष्टि आत्मा को एक ओर अनेक मानने तथा उखके आकार 
यस्लिम के संबन्धम भी रदी ह है । जैन दन वेदान्त सम्मत पक आत्मा तथा 
सैयायिक द्वा मान्य श्रनेक आत्मा के एकान्त पथ कोन स्वीकार कर वह्‌ दोनों के 
न्नारिक सत्य को स्वीकार करता है 1 आत्म द्रव्य की अपेक्ा से लोक मे स्थित च्रनन्त- 
नन्व आत्माएं समानगुण वाणी दै सत्ताकीद्ष्टि से सव मे समानता ह, क्यो 
कि सभी श्नातमाएं असंख्यात प्रदेशी ई उपयोग गुण से युक्ठ ई, परिणामी नित्य ह । 
इसी पेच से स्थानांग सूत्र मे कदा गया है-- “एने श्राया” अयात्‌ आत्मा एक दै । 
यद्‌ ६६ समष्टि कौ अपेक्‌ परन्तु व्यष्टि की श्पेक्ष। सभी आत्माएं अलग-अलग दै, सव 
का ज्ञान-द्रीन एवं उसकी अनुभूति अलग-अलग ह सव का च्रपना स्वतन्त्र अस्तिरव हे 1 
च्रीर संसार मं परिप्रमणशील तनन्त-अनन्त आत्मार्ौ का सुखदुःख का संवेदन लग 
अलग ड, सवका उपयोग भी विभिन्न प्रकार का दै-किसी मे जान का उत्कपै दै, तो कसौ 
चच श्रपक्े & ! इस अयन्त को सामने रख कर आगम मे कदा गया कि आत्मां अनन्व 
६५) 1 चीर दोनों छअपेक्तापं सत्य ह 3 अनुभव गस्य द । अस्तु; निष्कर्ष यह्‌ रदा कि आत्मा 
एक भो है ज्र अनेक भो है । से एकान्ततः एक था तनक ल कट्‌ कर “एकानेकः कना 


मानना चादिए । = छ छ 
रतमा क परिमाण के सम्बन्य में मी सभी द्ररना म एकत्पता नदीं ह 1 
कु्यं आत्मा को सर्मन्यापक मानते दैः तो कुं विचारक -चअगुपरिमाण वाला मानते 
ट! जेन को दने मान्यता स्वीकार न र, वे आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानते 
हं! अर्थात्‌ अनियत परिमाण वाला । क्योकि छुद्र च्रात्मा का कोई परिमाण 
ह नदी, परिमाण- आकार रूपी पदार्थो ॐ होते ह रौर आत्मा अस्पीदहै।फिरभी 
अतम प्रदेशो को स्थित दयोने के लि ङं स्यान अवद्य चादि । उस्र अपेन्ना से 
अलम प्रदेशा जितने स्थान को चेस्ते &। वड श्रास्मा का परिमाण कदा जाता ह । 
अमलां ्ननन्त है ओर ्रत्येक आत्मा के अरसख्यात प्रदेश ह श्रथौत्‌ प्रदेशों को 
दिसे खथ त्रत्माएं तुल्य प्रदेश वाली &। शरीर श्ात्मप्रदेश सभाव से संकोच 
विस्तार बालि ह 1 जला द्ोटा या बढा साघन मिलता है, उसी के अनुरूप बे 
अपने च्ासम्रद्नो को संकोच मी कर लेती ह । श्र फैला भी देती ट। जसे - 
विशाल कमरे को पने प्रकाश से जगमगाने बाल। दीपक, जव घटे से कमरे में 
विवा लता रो चह ्दे दात न ------- जताद्टिवो व्ह उसे दी प्रकादित कर पाता दै अथवा उसका विराट 
4 श्रगताणिय दन्वाणि, कालो पुग्गनजतवौ 1 
व ~ --उत्तरा्ययन सूत्रा >, ८1 
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के वन्धे है । कमे श्यौर क्रियो का संवन्ध तो स्पष्ट दी है । उसलिद्‌ जो व्यक्ति श्नात्मा ॐ 
स्वरूप को भलीमाति जान हेता है, तो फिर उससे लोक का स्परूप, "कमं का स्वरूप एवं 
क्रिया का स्वरूप श्ज्ञात नदीं रहता । इसी च्राचारांग सत्र मे श्रागे वताया टै किं जो 
-उयत्ति एक को जानता है बह सय को जानता दै ओर जो सव को जानता है वह्‌ एकं 
को जानता है - 


भजे एगं जाणडइ से सब्ब जागदः, जे सन्व जाणद से एग जाणड" 


चस्तु का विवेचन करने के लिए सव से पहले ज्ञान की श्रावश्यकता है. । जव 
तक निस वस्तु के स्वरूप का परिज्ञान नदीं है, तव तक उसके संबन्धमे कछ भी 
"नरी कदा जा सकता । इसी कारण सूत्रकार ने पहले ज्ञान प्राप्न के साधन का विवेचन 
किम्रा श्रीर्‌ उसके पश्चात्‌ आत्मा, लोकः कमे एवं क्रिया के स्वरूप को सखष्ट रूप से 
श्रतिपादन करने बाली अत्मिवादी, ज्लोकवादी, कर्मवादी श्रौर क्रियावादी श्रादि वक्ता 
का विवेचन किया 1 जान का जितना अधिक विकास होता ह, व्यक्ति उतना ही श्चधिक 


परात्मा चादि द्रव्यो को स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप सेः जानता-सममता एवं परिजञान विषय 
-का विवेचन एवं प्रतिपादन कर सकता है 1 । 


, जैन दशेन क ्रनुसार च्रारमा शुभाशुभम कमं का कतौ एवं कर्मे जन्य 
अच्छे-वुरे फलों का भोक्ता, अस्या प्रदेशी, शरीरन्यापी, अखरुड, चैतन्य रूप एक 
स्वतन्त्र द्रव्य है 1 उत्पद्‌, व्यय च्मौर धौग्य युक्त है । वड पयौर्योः की चपेत्ता 
भ्रतिक्तए परिवतेन शील दहै तो द्रव्य की अपेक्ता से सदा अपने रूप मे स्थित रहने 
से नित्य भी. दै । वास्तव भें देखा जए तो वह्‌ न सौख्य मत के श्रनुसार एकांत- 
कटस्य नित्य हे, शरोर न बद्धो द्वारा मान्य एकान्त अनित्य ~~ क्षणिक ही दै । जैन 
ददन के अनुसार दुनिया का कोई पदाथे न एकान्त नित्य है नौर न एकान्त अनित्य 
है । परत्यक पदाथे मे नित्यता श्रौर अनित्यता दोनो धर्म युगपत्‌ स्थित है! किसी 
भी द्र्य मे एकान्तता को ्रवकाश ही नदीं है। क्योकि प्रसैक द्रस्य नेकं गुण- 
युक्त है । अतः जेन ददन ने अनुभव सिद्ध परिणामी नित्यता को स्वीकार किया 
दे क्योकि ज्ञान-दशेन आत्मा का गुण है च्नीर उसमे प्रिन्तण परिवर्तन होवा 
रदता"हे, ज्ञान-ददोन की पयोर वदलती रहती है तथा कस से बद्ध आत्मा ॐ शयीर 
मे, मानसिक चिन्तन भे, विचारों की परिएति मे, परिणामों चथा नरक तियेल्चः 


मनुष्य चनौर ॒देव आदि गतियो कीं अवस्थां मं परिवर्तेन होता श्दता द, परन्तु'इन 
सव पयौयिक परिवततेना मं आत्मा अपने स्वरूप मे सदा स्थित रहता दै, उसके श्रसंस्यात 


देशो तथा शुद्ध स्वरूप भ कोई परिवर्तन नदह ता, इस दृष्टि से अत्म नित्य 
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भी छीर अनित्य भी अथौत्‌-परिणामी नित्य-- नित्यानित्य है 1 ४ 
यही सपन्त दृष्टि आत्मा को एक र अनेक मानने तथा उसके आकार 
पर्णिम के संवन्धमे भी रदी हई है । जेन दछन वेदान्त सम्मत एक आत्मा तथा 
सैयायिको द्वारा मान्य अनेक श्राटमा के एकान्त पथ को न स्वीकार कर वह्‌ दोनों के 
श्माशिक सत्य को स्वीकार करता है 1 आत्म द्रव्य की अपेक्ता से लोकं में स्थित अनन्त- 
श्रनन्त आत्माएं खमानगुए वागे हैः सत्ताकीद्ष्ि से सव मे समानता है, क्यो- 
कि सभी आत्माएं असंख्यात प्रदेश दै, उपयोग गुण से युक्त दैः, परिणामी नित्य द । 
इसी अपेक्ता से स्थानाग सूत्र मे कदा गया है-- “ने चाया” अथौत्‌ आत्मा एक डे । 
यह्‌ हई समष्टि की अये्ा, प्त उ्यष्टि की अपेता सभी आत्माएं अलग-अलग है सव्‌ 
का ज्ञान-द्दीन एवं उसकी अनुमूति अलग-अलग ह सव का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व दे 1 
श्नोर संसार में परिथ्रमणशील श्रनन्त-अनन्त आत्माच्नं का सुख-दुःख का संवेदन लग 
अलग है, सबका उपयोग भी विभिन्न प्रकार का है-किसी मे ज्ञान का उत्कषे दे, तो कसी 
म अपकर्ष हे \ इस अयेक्ला को सामने रख कर आगम मे का गया हैकि आत्मां अनन्व 
ह&† 1 ओर दोनों अपेतां सस्य द › अनुभव गन्य है 1 स्तु, निष्कपै यह रदा कि आत्मा 
एक भी ह नौर अनेक भो है । उसे एकान्ततः एक या अनेक न कह कर एकानेक' कहना 


मानना चाहिए । _ चर वोन स 
चात्मा क परिमाण के सम्बन्ध मे भी सभी द्र्ना मे एकरूपता नही है. । 


कुठ आत्मा को सरवन्यापक मानते दै तो कू विचारक -अमषुपरिमण बाला मानवे 
६ । जैना को दोनों मान्यतां स्वीकार नद्षी &ै, वे त्रात्मा को सध्यम परिमाण वाला मानते 
द । अथौत्‌ अनियत परिमाण बाला । क्योकि शद्ध आत्मा का कोद परिमाण 
हि नदी, परिमाण- आकार रूपी पदार्थो ॐ होते ह चौर आत्मा अत्यीहे।फिरभी 
आत्म प्रदेश को स्थित होने कै लिए छं स्थान अवश्य चारिए। इस च्रपे्ञा से 
आख प्रदेश जिवने स्थान को बेरे है। व आत्मा का परिमाण कदा जाता है । 
आत्माएं अ्ननन्त ह ओौर प्रत्येक आत्मा के असंख्यात प्रदेश ई अ्रथीत्‌ प्रदेशों की 
धि से सव आत्मां वुल्य प्रदेश वाली &। ओर श्मात्मप्रदेश स्वभाव से संकोच 
विस्तार बाते ह । जेखा छोटा या बडा साधन मिलता हे, उसी के अनुरूप बे 
पने त्ममदेशों को संकोच भी कर लेती ह । च्रौर पला भी देती ।जैसे- 
विशाल कमरे को च्पते प्रकाश से जगमगने वाला दीपक, जव छोटे से कमरेमे 
सल -र्मा जादा दि रो बद ~ ण ~ भवना उका जाता है तो वह उसे दी प्रकारित कर पाता है थवा उसका विराट 


° भूं अ्रगताणि य दव्वाणि, कालो पुग्गलजतवो । 
॥ -उत्तराघ्ययन सूत्र, २८ ८। 
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४६ भी आचाराः सूत्त, प्रथम धुतस्कध 
प्रकाश छोटे से कमरे म समा जाता है। यों कषटना चादिए कि दीपक को दोदे-से 
कमरे से उलाकर विशाल हाल मँ ले जाते तो कमरे के थोड़े से श्राकाश प्रदेशो पर 
स्थित भ्रकाश हाल के विस्दत आकाश प्रदेशो पर पौल जावा है मौर दालसे कमरे 
भेञ्ाते ही ्रपने प्रकाश कफो संकोच लेता है। यदी स्थिति आत्म प्रदेशों की ४ । 
जैसा- छोटा यावड़। शरीर मिलता है उसी मे श्रसंख्यात च्आत्म-प्रदेा स्थित हं 
जाते है 1 सिद्ध अवस्था मे शरीर नदीं है, वहां चात्मा का परिमाण इसप्रकार 
समभना चादिए- जिस शरीर भें से आत्मा भुक्त अवस्था को प्राप्त दती दै, उस 
शरोर के तीन भाग मे सेदो भाग जितने चाकाश प्रदेशों को वद त्मा ेरता ह 
ओर शरीर की दृष्टि से" अनन्त श्रात्मा्नो के विभिन्न ्राकार बलि शरीर द तथा 
विभिन्न श्राकार युक्त शरीरो मे से सिद्ध हृए &,' अतः सभी अत्मा का 
परिमाण- आकार एक एवं, नियत नदह हो सकता । इसी श्रपेत्ता से जेन द्दोन 
ने आत्मा का मध्यम अर्त्‌ अनियत या शरीर प्रमाण ' आकार माना चीर यद 
अतुभवगम्य भी हं ।. 

आत्मा को शरीर परिमाण था मध्यम परिमाण वाला मानने से चात्मा 
अनित्यता का दोष आरा जाएगा । ठीक दै, अनित्यता से वचने के लिए वास्तविकता 
को कराना युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता ! वास्तव भे. त्मा एकांत नित्य भी तो. 
नदीं है । यह हम पहले बता चुके है कि पर्याय छौ अयन्त से आत्मा अनित्य भी 
दे । रतः अनित्यता कोई दोष नदीं है । क्योकि एक अपेता से आत्मा का स्वरूप 
अनित्य भी है।। असतु, आत्मा को मध्यम परिमाण वाला मानना चादिए 1 यदि 
आत्मा को अगु मानते है, तो शरीर मे देने वाले सुख-दु.ख कौ अनुभूति नदी. हो 
सके । क्योक यदि आतमा अणुरूप होगा, तो फिर वह शरीर के एक प्रदेश 
म रहेगा, सारे शरीर म नदीं रह सकता । अतः शरीर ॐ जिस भाग मे वह 
नहीं होगा उस भागम सुख-दुख का संवेदन नहीं होगा । परन्तु, ठेसा होता 
नही, क्योंकि सभी व्यक्तियों को पूरे शरीर में सुख-दुःख का सवेदन होता है । चोर 
यदि आत्मा को विमु अथोत्‌ सर्वव्यापक मानते ह तो उसमे, क्रिया नदीं दोगी, 
स्गन्नरक एव वन्ध-मुक्ति नहीं चट सकेगी । इस लिए त्मा को णु एवं व्यापक 
मानना किसी भी तरह उपयुक्त नदीं है 1 रत उसे मध्यम -- शरीर परिमाण 
वाला मानना चष्िए 1 ४ 


। 


1 1 
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दीह वा हस्स वा, ज चरिमभवे हवेज्ज सठाण 1 तत्तो तिभागहीण सिद्धाणोगाहणा भणिया । 
4 -- उववाई सूत्र । 


त श्री च्ाचाराद्ग सूत ्रथम श्रुतस्कन्ध 





भणमा 





विवेचने भी कर सकता है ! इस दृष्दि से श्रात्मवादी के पश्चात्‌ लोकवादी का उल्लेख 
किया गया। 
आत्मा का लोक मे परिभ्रमण कर्मं॒सापेक्त है । वही ्रात्मा संसार-लोक 


में यत्र-तत्र-सर्वत्र परिथिमण करती दै, जो कमश खला से श्यावद्ध है| अरस्तु; लोक 
के क्षनि के साथ कमं का भी परिज्ञान हो जाता श्रौर करम को जानने वाला 
आत्मा उसके स्वरूप का सम्यक्तया प्रतिपादन भी कर सकता दै । इसी कारण लोकरवादी 
के पश्चात्‌ कर्मवादी का उल्लेख किया गया । 

कम क्रिया से निष्पन्न दता है) मन; वचन च्रीर शरीर की प्रवृत्ति विष 
को क्रिया कहते द । इस मानसिकः वाचिक एवं शारीरक प्रवृत्ति से श्रात्मा के साथ 
कमे का सवन्ध होता है। इस तरह कम ओर क्रिया का विशिष्ट सम्बन्ध होने सेः 
कमे कालज्ञाता क्रिया को भली-भांति जान लेता है श्मोर उसका अच्छी तरद वणेन 
भी कर स्ता है। इस लिए कर्मवादी के पश्चात्‌ क्रियावादी को चत्ताय गया। 

सुसुद्धे क लिए आत्मा, लोक, कर्म॑ एव क्रिया का यथाथे स्वरूप जानना 
आवश्यक है । इन खवका यथार्थं स्वरुप जाने विना साधक युक्ति के पथ प्र आगे 
नही बद्‌ सकता चौर उसकी साधना मे भी तेजस्विता नदीं आ पाती । इन सवम 
आत्मतत्व अुख्य दै । उसका सम्यक्तया बोध हो जाने पर, अवशेष तीनों का ज्ञान 
होते देर नदीं लगती, उसमे फिर अधिक श्रम नदीं करना पड़ता । क्योकि ल्लोक, 
कमे एवं क्रिया का आत्मा के साथ संबन्ध जड़ा हृश्मा है । तः शास्रकार का यह 
कथन पूणतया सत्य है कि जो एक को भली-भाति जान लेता है वह सनका ज्ञान 
कर तेता है । मौर यद्‌ लोक-कहावतत भी सत्य है -- "एक साधे सव से । 

कर्म बन्धन से चावद्ध आत्मा ही संसार मे परिभ्रमण करती दै । ओर कमे 
का कारण क्रिया है अथौत्‌ क्रिया से कर्म॑का प्रवाह प्रवहमान रहता है । अतः अव. 
सूत्रकार क्रिया के सवन्ध मे कहते ह -- 


मूलम्‌-अकरिस्तं चष्ट, कारवेश्ु, चश्टं, करओ आवि 
समणुन्ने भविस्सामि ।\७। 
छाया--अकाषं चाहे, कारयामि चाहं इव॑नश्चाणि समलुज्ञो मविष्यामि । 


॥ पदा्थे-- अकरिस्स चह -- मँ ने किया ¡ कारवेयु चऽह - मँ कराता हूं । करभ्रो- 
प्रावि समणुन्ने मविस्सामि-- करने वाले व्यक्तियो का गँ श्ननुमोदन-- समर्थेन करूगा । , 


मूलाथ-्मैमेकियाथा, मैकरता हू श्रौर करने वाले भ्रन्य व्यविततियो का ' 
मे भ्रनुमोदन-समथंन करू*गा 


- प्रथम श्ध्ययनः, उदेशक ९ , ह 





हिन्दी विवेचन-- 
व्यक्ति कै द्वारा निष्पन्न होने बाली क्रिया कायं क करने, कराते श्चोर 
समेन -- अनुमोदन करने की अपेक्ता से तीन प्रकार की है, ओर संसार का 
रत्येकं व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी तीनो कालों मे क्रियाशील रहत हे । इसलिए क्रिया के 
उक्त भेदं का तीनों कालों के साथ सम्बन्ध जुड़ा इतरा हे च्रौर इस श्रयेक्ता से 
क्रिया के & मेद होते ई। क्योंकि भूत, वतमान श्रौर भविप्य ये तीन काल ई ओर 
्रस्येक काल के तीन भेद होने से कुल नव भेद वनते हं । भूत काल के तीन मेद्‌ 
इस प्रकार वनते है - 
१-मैने अक क्रिया का अनुष्ठान किया था | 
२- मैने अमुक कर्यं दूसरे व्यक्ति से करवाया था 1 
इने अमुक कायै करने वारे व्यक्ति का समथेन--च्ननुमोदन किया था । 
वर्दमान काल मे की जाने बाली क्रिया के तीन रूप इस प्रकार वनते ह-- 
१- मै अमुक क्रियाया काये कररहा ह । 
२--मै अमुक कायै दूसरे व्यक्ति से करा रहा हू । 
३- मै अमुक कायै करने वाले व्यक्ति का समथेन-अनुमोदन करता हू । 
अनागत--मविष्य कालम की जाने वाली क्रिया के भी तीन रूप वनते, वे 


इस प्रकार है-- 
१--मै अञुक दिन चरुकं काये करूगा । 
२-ै दूसरे व्यक्ति से अशुक काये कराऊगा। 
३--मै अभक कायै करने वाले व्यक्ति का समथैन-अनुमोदन करू'गा | 
इस तरद क्रिया क ६ भेद वनते है ओर ये मन, वचन अर शरीर से सम्बन्वित 
भी रहते & । अत तीनों योगो के साथ इनका सम्बन्ध दोने से, क्रिया के ६>८३=२७ 
भेद्‌ हो जाते ६ै। 
५८ ्रकरिस्सं चऽहं . ..- » श्रादि प्रुत सूत्र मे सूत्रकार ने सवधम 
“नने किया” मूतकालोन कत क्रिया कौ, तदनन्तर धग कराता ह” वर्तम।न कालिक 
कारित क्रिया का नौर अन्तमे्मै क्रिया करने वाले का अनुमोदन कल्'गाः उस 
भविष्यत्‌ कालीन श्नुमोदित क्रिया का उल्लेख क्रा ह । प्न्तुत सृत्तमे क्रियाकेनव 
सेदो मेसे- मैने किया, मै कराता हश्मौर भँ अनुमोदनं करट्गा। उन तीन भेदो 
का ही प्रतिपादन किया है । प्रशन दो सकता है कि जव सूत्रकार ने ग्र्या फे तीन भें 
कीश्रोर हो इशारा किया है, तव फिर क्रियां कैनव भद्‌ मानने केपी श्याः 
आधार शै यदि करिया के नव मेढ दोते्ितो सूत्रकार ने उन नवंका-उन्लेलन 


५६ श्री श्राचाराघ्न सूत, थम श्तस्कघ 





साधना या करियाच्नों कीं । इसी दष्ट रे सूत्रकार ने कर्मबन्धं की हेतुभृत 
क्रिधाच्यं की जानकारी कराई है। 

जव तक साधक को क्रिया संबन्धी जानकारी नदीं ह्यो जाती, तव तफ 
वह साधना ऊरेत्र मे विकास नदीं कर सकता, युक्ति के पथ पर आगे नदीं 
वद्‌ सकंवा। ससार सागर को पार करने के लिएन्रियाकी हेयोपादेयता का परिल्नान 
करना जरूरी है; क्योकि क्रियाए भी सभी समान नहीं है । हिंसा कलना, मठ 
बोलना, छल-कपट करना श्मादि भी क्रिया दै च्रोर दया करना, मरते हए प्राणी 
को वचाना, सत्य बोलना शमादि भी क्रिया दै! किन्तु दोनों मे परिणामगत अन्तर 
हे ओर उसी अन्तर के कारण एक हेय है,तो दूसरी उपादेय है श्रौर उसकी. 
उपदियता भी संसार सागर से पार होने तक दै, उसके वाद्‌ वह भी उपादेय नदीं 
है। एेसे कहना चादिए किं शुभ परिणमोंसे की जने वाल्ली शुभ क्रिया साधकः 
अवस्था तक उपादेय है श्र सिद्ध श्नवस्था को पहुचने पर वद्‌ भी हेय है ! कर्योकिं 
उसकी आवश्यकता साध्य की सिद्धि के लिए है, अत साध्य के सिद्ध हो जने 
पर फिर उसकी आवण्यकता ही नीं रह जाती है । अत" इस हेयोपादेयता को 
समभने के लिए करिया संबन्धी ज्ञान की च्रावश्यक्ता है। अर इसी कारण ज्ञान का 
जीवन मे विशेष महत्व माना गथा है । 

इससे तीन वाते स्पष्ट होती दै -- १ ज्ञान क द्वारा वस्तु-तन्त्व का यथाथ 
बोध हो जाता है, आत्मा क्रिया के हेय-उपादेय के स्वरूप को भली-भाति सम 
लेता हे, २- साध्य सिद्धि मे सहायक क्रिया्नों का अनुष्ठान करता है श्रौर ३- ज्ञान 
एवं क्रिया दोनों की सम्यक्‌ साधना- चाराधना करके आत्मा एक दिन सिद्धि को 
भप्त कर लेती ह, चरथात्‌ समस्त क्रियाओं से मक्त डो जाती है, जन्म, जरा श्रौर 
मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाजाती है। अत. सुञुज्धके लिए क्रिया्नों का 
परिज्ञान करना आवश्यक हे । 

भरस्तत सूच मँ कमै-बन्धन हेतुभृत क्रियाच्नों की इयत्ता-परिमितता का वर्णन 
कियागया है। ओर साथ मे यह प्रेरणा भी दी गकि साधक को किया कै 
स्वरूप का वोध करना वादिए चनौर उमे क्रियाम से निचृत्त होने का प्रयत्न करना 
चादिए । क्योकि इनसे निवृत्त होकर ही साधक कर्म-बन्धन एव संसार-परिभ्रमण कैः 
दुखं से दटकारा पा सकता है) जो व्यक्ति क्म-बन्धन की कारण भूत क्रियां 
से विरत नदीं होता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती उसका वर्णन सूत्रकार 
इस प्रकार करते है - व 


प पढमं नांणतग्रोदया। `~ ~ ददावकालिक, ४, 





+. श्री धाचाराद्ग सूत्रः प्रथम भुतस्कन्ध 








है ओर न उपादेय कों स्वीकारः कर सकता दै । क्योकि देय श्रौर उपादेय क्रिया फां 
स्थाग एवं स्वीकार बही व्यक्ति कर सकता है, जिसे. उख वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का! ज्ञान है) ज्ञान मे जानना च्रौर त्यागना ठोनें का 'समविश हो जाता है । 
„इसी कारण ज्ञान को परिज्ञा कहा है श्नौर परिज्ञा के पसिना श्चौर मस्याल्यान 
परिज्ञाःये दो मेद करके इस वात को स्पष्ट कर व्या है कि ज्ञान का महत्व हेय 
-वस्तु का याआत्मविकास में वायक पदार्थो कात्याग करने मेँदहे। १५ 


जो व्यक्ति कर्म एवं क्रिया के यथाथ ज्ञान से रहित दै, अरपरिचित है वह 
स्वकूत कम के अनुरूप द्रव्य च्रौर म्र दिशा््रो मे परिघ्रमण करता है । 
जव तक श्रात्मा कर्मो से संवद्ध दै, तव तक बह संसार के प्रवाह मे प्रबदमान 
रेगा । एक गति से दूसरी गति मेया एक योनि से दूसरी योनि. मे भटकता 
फिरेणा । इस भव -ध्रमण से छुटकारा पाने के लिए कम एवं क्रिया के स्वरूप का 
यथाथे जान करना तथा उ अनुहप आचरण बनाना जुघ्ुज्ध॒ प्राणी के लिए च्रावश्यक 


दै । इसलिए आगमो मे सम्यग्‌ ज्ञान पूर्यक सम्यग्‌ क्रिया करने का आदेश दिया 
गया है । 


“रवं पुरिसे जे .*~ . .* --° भ्रतुत सूत्र म,मथुक्व पुरिसे यह - पद्‌ धुसुष' 
इस थे का बोधक है पुरुष शब्द्‌ की व्याख्या करते इए आचाय शीरलांक ने 
लिखा हे - ४ 

†॥ 1 

“पुरि शयनात्पूणं सुख -दु खानां व पुरुषो जन्तुमनुष्यो वा? हं 
वृत्तिकार ने पुरुष शब्द ऊेदो अर्थं किए ह १-सामान्य जीव, ओर 
समुप्य । इसकी निरुक्ति भी दो प्रकार कौ है । जव पुरुष शब्द्‌ की शरि 
शयनादिति पुरुप ” यह निरुक्ति की जाती है तो इसका अर्थ होता हे-;शरीर मे 
शयन करने से यद्‌ जीव पयुप कडा- जाता द । किन्तु _जव इसकी यह निरुवित 
देती ४ कि “खुख दु लानां पूं इति पुरुप » तव इसका अर्थं होता है-~ जो 
खलं चर दुखा से व्याप्त रहता दै, वह पुरुप दै” । इस तरह पुरुष शब्द -से 

जौव एवं मनुष्य दोनो का बोध होता है, । 7 
भ्रतुत सूक्ते मे “ इमाग्नो दिसामो ठेसा कहु कर पन जो “सव्वाश्रो  दिसाश्रो, 
का उत्लेख किया दे, उसका तापय इतना ही है कि रयम पाठ मे परिव दिशा 
शाब्द सामान्य सूप से पूवैः पश्चिम मादि दिशायां का परिबोधक है तथा दूसरे 
साठ , मे ज्यवह्वत दिशा शब्द्‌, द्रव्य दिशा शौर भाव दिशा रूप इन ,समीः दिशाः 
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ह्ये मौर क भाग ्ननावत हो, उसे संवत -विवत योनि कते है । , - 
` , गर्मज मनध्य, तिर्यन्त श्रीर देवो की शीतीष्ण योनि होती है । तेजस्का- 
-यिक-- अगि के-जीवों की योनि उष्ण है, द्रीन्दरिय; च्रीन्दरिय श्रौीर चत्तसिद्रिय जीवां 
की तथा गैमज पञ्चेद्धिय ति्थैञ्च सम्मूच्िम मनुष्य श्रौर नरक के जीवों की 
-शीत, उष्ण शरोर शीतोष्ण तीनों तरह की योन्यां होती ६। 
देव शरीर नारक जीवों की योनि अचित्त होती दै। गभैज तिर्यञ्च श्रौर 
मदुष्यो की योनि सचित्ताचित्त होती है । पांच स्थावर, तीन विकलेन्द्रियः चगेज 
पञ्चेन्द्रिय तियै्च ओर सम्मर्िछिम मनुष्य, इन सव जीवो की सचित्त, अचित्त चीर 
सचित्ताचित्त तीर्न तरह की योनियां होती ई । 


नारक देव चनौर एकेन्दरिय जवो की योनि संवृत होती दहै । गरमज तियैव्व 
ओर मन्‌्प्यो की योनि संवत-विवृत होती है 1 तीन विकलेन्द्िय, अगर्भज पञ्चेन्द्रिय 
तियैल्च प्नौर सम्मूर्चिहम सनुष्य चदि जीवों की योनि विचत्त होतो है \ 

इस तरह योनियो के नव भेद होते ह । इनका उल्लेख प्रज्ञापना सूत मे 
-मिलता है! इसके अतिरिक्त योनि के च्रौर भी अनेक मेद्‌ मिलते ह । उनकी संख्या 
८४ लाख बताई गई है । वह इस प्रकार है- 


पुथ्वीकायः अप्काय तेजस्काय श्रौर वायु काय इन मे से प्रत्येक काय की सात~ 
सात लाख गरोनिया होती है । प्रत्येक वनस्पति काय की १० लाख योनियां हे, साधारण 
वनस्पति (्रनन्त काय) की १४ लाख, विकलेन्दिय (दीन्दियः बरीन्द्रिय, चतुरिन्दिय) मेँ 
से प्रत्येक कीदो- दो लाख, नारक; देव ओर पञ्चेन्द्रिय ति्ैव्व बी चार-चार 
लाख च्रौर मनुष्य की १४ लाख योनियां होती ई । इस प्रकार ससार के समस्त जीवां 
की ७1७1७11१ ०1१४२ +२ 4२1४-४ +-४+-१४ == ८४ लाख योनियां वनती 'है† । इन 
सब्र योनिर्यो मे ससारी जीव जन्म-मरण करते है चौर जन्म-मरण के प्रवाह मे भरवहमान 


रहने के कारण दही जीवों को मानसिक, वाचिक श्मौर कायिक सक्लेश एवं द.खो का 
संवेदन एवं सामना करना पडता हे । 


८४ विर्वल्वे फासे पडिसवेदेड ” प्रस्तुत वाक्य मे व्यवहृत विरूपरूपः स्पशे 





¶ पढवी-जल-जलण-मारुय--एक्केक्के सत्त सत्त लक्खाभ्रो 1 
वणपत्ते य प्रणते दस चोदस जोणि लक्चश्रो | 
विगलिन्दिएसु दो-दो चडरो-चउरो य णास्यसुरेसु । 
विरिएसु इति उरो चोदस लख्ला य॒ मणुएवसु ॥ . 





थम शच्रभ्ययन .उददकर ९ = ‰° ६4 





शब्द्‌ का विशोषण है 1 "विरूपरूपः शब्द्‌ “विरूपभरूप' इन दो शब्दों कै संयोग से 
वना है । पिरूप वोभत्स अर अमनोज्ञ को कहते है ओर रूप शब्द्‌ से स्वरूप का 
बोध होता ्ै। अतः "विरूपरूपः शब्दं का अर्थं हा ~ वीभत्स ओर अमनोज्ञ 
स्वरूप वाला । स्पशः शब्द्‌ स्पशेनेन्दरिय आशित दुखा का परिवोधक है स्पश 
को उपलद्य मान लेने पर वह शारीरिक एवं मानसिक दोनों दुःखा का परि 
चायक बनं जाता हैः । 
यहां यहं प्रशन पूवा जा सकता है कि सूत्रकार ने ^फासे” शब्द्‌ का 
उल्लेख करके केवल स्प्षनेन्दरिय आधित दु.खों की ओर संकेत किया है, किन्तु 
हम यह देखते है कि घ्राण, रसना आदि अन्य इन्द्रियों के आश्रित दुःख का संवेदन 
होता दै, पर सूत्रकार ने उन करा उल्लेख नहं करिया, इसका स्या कारण हे १ 
उक्त प्रश्न का उन्तर यह है किं स्पदो इन्द्रिय ्राभ्रित दु.ख का उल्लेख 
करके सूत्रकार ने अन्य इन्द्रियो द्वारा संेदित दुःखों को स्पशे इन्द्रिय द्वारा संवेदित 
दुःखों मेदी समाविष्ट कर दिया है 1 अन्य इन्दिरा के नाम का उल्लेख न करके 
सपरदनिन्द्रिय का उल्लेख करने का यह कारण रहा है कि स्पदौ इन्द्रिय संसार के समी 
प्राणियों ॐ होती है । अन्य इन्द्रिये क दी प्राणि ऊ होती है । जैसे - नारक 
तिथेचच पञ्चेन्द्रिय, सनुष्य ओर देवों के श्रोत्र इन्द्रियः चज्ध इन्द्रिय, प्राण इन्द्रिय, 
रसना इद्दरिय श्रौर स्प इन्द्रिय होती है । परन्तु, चतुरिन्दरिय जीवों के श्रोत्र इन्द्रिय 
नही होती, ब्रीन्दिय जीवों कै श्रोत्र चौर चह इन्द्रिय नदीं होती, दीन्दरिय जीवों के 
ओत्र, चज्चु श्रौर घ्राण इन्द्रिय नदीं होती, च्रौर केन्द्रिय जीवो के केवल स्पदौ 
इन्दिय ही होती है! अन्य इन्द्रिये नदीं होती । इससे स्पष्ट हो गया किं अन्य 
इन्द्रिये कई जीवम होती है चौर कई जीवों मे नदीं भी पाई जातीं, परन्तु स्पदौ 
इन्द्रिय संसार ऊ सभी जीर्वो को प्राप्त है। चौर अन्य इन्द्रि स्पशे के आश्रित 
& इसलिए स्पदै इन्द्रिय कै आश्रित दु खों एवं संक्ठेशों के संवेदन का उल्लेख किया 
गया श्नौर इससे समी इन्द्रियो के दारा संवेदित दुख को सममः लेना चादिए । 
प्वषेड इख पाठ के स्थान पर कई प्रतियों म “संधावड' (संधावति) पाठ भी 
उपलब्ध होता ह । प्सः का अथं है ~ प्रप्त कर्ता है अर 'संधाबङ का चरथं होता 
है ~ वारवार गमन करतादहै। ` 
भस्तुत सूत्र मे इस वाठ का उल्लेख किया गया हे किं अपरिज्ञात क्म पुरुष 
(आत्मा) नेक योनियं में . परिभ्रमण करता है अनेक श्रीर विवध दःखं का 
सवेदन करता है ! योनि-धरमण अर द्‌,खो से छंटकारा पाने फे लिए जिस 





६ श्रो ्ाचराद सूत्र, प्रथम श्रुतस्कं 
विवेक एवं साधना की श्रावश्यफता होती दहै, उसी का उल्छेय करते हए सूत्रकार 
कहते है ~ 


सूलम्‌- तत्थ खलु भगवता परिरुणा पेया ॥१०॥ 
छाया--तत्र खलु भगवता परिज्ञा भवेदिता। 


पदार्थं -- तत्थ -- इन कर्म समारम्भो के विपय मे \ खलु -- निश्चय ही ] मगवता -- 
भगवान ने 1 परिण्णा -- परिज्ञा, विवेक का । पवेदया--उपदेड दिया है । 


मूलाथे-कमे बन्धन की कारण शरुत करियाग्न के सवन्ध मे भगवान महा- 

वीर ने परिज्ञा-विवेक कर। उपदेश दिया है 1! 
हिन्दी विवेचन - 

यद हम पदठे वता चुके है कि जीवन में ज्ञान का महत्त्वपूौ स्थान है। 

क्योकि क्न प्रकाश है, आलोक है । उसके उञ्ज्वल, समुञ्ज्ल एवं मोऽञ्वल भकाश 

मे" मनुष्य वस्तु की उपयोगिता श्रौरं अनुपयोगिता को भली-भांति सममः सकता है । 

साधक को देय चनौर उपादेय वस्तुओ का तथा उन्द्‌ त्यागने एवं स्वीकार करने का, 


बोध भी सम्यग्‌ ज्ञान से ही होता है । अत ज्ञान का उपयोग एवं महव ज्ञानी पुरुष 
दी जान सकता है, अन्य नदी । | 


एक अबोध वालक ज्ञान के सही एवं वास्तविक मूल्य को नहीं समफता । 
उसे इस वात ऋ पता ही नदीं कि ज्ञान जीवन ङे कण-कण कै प्रकाश से जगमगा 
देता है, उज्ज्वल लोक से भर देता है । वह्‌ यह्‌ नदी जानता कि ज्ञान मनुष्य का- 
अन्तचैल है, जिसे अभाव मे वाह्य चज होति दए भी वह अधा समा जाता है । 
चर विनाश््ग-पूष्ं का परु माना जावा है. । ज्ञान: के इस महत्त्व से अनभिज्ञ दने 
® करए ही वह्‌ दिन भर खेलता-वरूदता एव आमोद-भमोद्‌ करता रहता हे ) परन्तु 
शान का महत्व 'सममने के बाद्‌ इसका जीवनबद्त जाता. ड । खेल-कूद, का स्थान 
शिक्ता ले लेती ह । वह्‌ दिन-रात ज्ञान की साधना भे; संलग्न , रहने लगता है । थीः 
स्थिति अज्ञ एव ज्ञानी पुरुष की है ! अज्ञ व्यक्ति जहां दिन-रात विषय-वाखना भे 
निमञ्जित रहता दै, भौतिक सुखो क पीन निरन्तर दौडता फिरता ' है, वहां ज्ञानी 
पुरुष द्विन-रात, सोते-जागते, उटतेःवैठते, चलते-फिसते ज्ञात कौ साधना मे संलग्न रहता 
व येक, कया भँ विवेक व ज्ञान कै पका को लाम रखकर 'गति' 
ला हे [' बहे जीवन का एक भी अमूल्य चं व्यथे "को बात मे नहीं लोर । ककि 


4 + # 











~ प्रथम-द्मध्ययन, उदेशक्र.१ ` द्द 
वह्‌ जान ॐ, विवेक के मूल्य को जानता ह शरीर वह यद्‌ भी जाना दै कि ज्ञान कै 
उचञ्ज्यल प्रकाश म गति करक दी आत्मा अपने लद््य पर पर्टुच सकता है, पते साध्य 
छो सिद्ध. कर सकता हे । | 
वस्तुत. ञान से जीवन ज्योतिर्मय वनता है । आत्मा ज्ञानके प्रकाश में दी 
पने संसार परिभ्रमण एव॑ उससे युक्त दोने के कारण को जान सकती है| संसारम्रं 
परिधिम्‌ कसते का कारण कम हे । कमे से आबद्ध चास्मा ही विभिन्न क्रियाच मे 
अत्त होती द शौर क्रिया से क्षिर कम का संह होता ह । इस तरह जव तक कर्म का 
श्स्तित्व रहता है, तव तक संसार का प्रवा प्रवहमान रहता है 1 इसलिए सूत्रकार ने 
-पिद्यजे सूत्र मँ कर्म-वन्धन की कार्णभूत क्रियाश्नां का परिजान कराया हे । क्योकि उन 
-क्रिया्नो एवं उनके परिणामों का सम्यक्तया वोध होने पर साधक उर्नका परित्याग कर 
सकता ह । इसलिए प्रस्तुत सुतर म सूस्कार ने यद स्पष्ट कर दिया किसंसारं परि 
भ्रमर के दुःखो से वचने के लिए साधक को क्म बन्धन की कारणभूत क्रियाच के 
संबन्ध म चरिज्ा- विवेक रखना चादिए । परतुव सून्न मे विवेक का तात्पयं हे-- सरव 
प्रथम कम वन्थन की देतुभूतक्रियाचनों के स्वरूप को समना शरीर तदनन्तर उनका 
परित्याग करना । ९ 
“त्थः स पद्‌ कौ व्याख्या कसते हृए आचा्यै शीलोक कते ह 
“तत्र कर्मणि व्यापारे श्रकापंमह, करोमि करिष्यामित्यात्मपरिणति- 


स्वभावतया मनोवाक्कायव्यापारखूपे । 

प्मथात्‌-- (तत्र' शब्द्‌ ~ रते किया, मै कर रहा हू रीर मे करूगा, इस प्रकार 
की आत्म परिणति के स्वभाव से होने बालां मनः वचन श्रौर काया के व्यापार का वोधक 
ह । सामान्यतया यह्‌ व्यापार त्रिविध होता ह, किन्तु यह कूतः कारित श्रीर च्रनुमोदित 
से संबद्ध दोन के कारण नव प्रकार का वन जाता ट रीर उक्त भो. को भूत, वतेमान 
ञ्नौर भविष्य इन तीनो कालों से संबन्धित कर लेने पर इनकी संख्या २७ जाती हे) 
इन सव मेदो का वखैन पिद्ले सूत्र मे किया जा चुका डः । श्रसतु तत्रः शच्द को क्रिया 
क-२५.मेदौ का परिवायक सममना चाहिए । च्रौर मुमुद्छ को इन समी व्यापारो में 
-विवेक रखना चादिए 1 # 

प्मगवता परिष्णा पवेद्याः प्रस्तुत वाक्य म प्रयुक्त “परिणणाः शब्द्‌ परिज्ञा 
का पसिोधक; परिष्कूत चनौर प्रशस्त ज्ञान का नाम परिज्ञा है1 यहज्ञ परा श्यौर 
अ्याख्यान परिकरा के सदसे दो प्रकार की दै) ज्ञ परिज्ञा से कर्मेवन्ध की देतुभूत 
-करिया-का बोध होवा दै -खीर प्रत्याख्यान परिक्षा से आत्मा करिया _का परियाय 





हि 
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न ~ 


करता है । 

जञ परिज्ञा ज्ञान प्रधान ह श्रौर प्रत्याख्यान परिज्ञा त्याग श्रधान है। इस तरदं 
परिज्ञा से करमबन्ध कौ हेतुमूत क्रिया के स्वरूप को जान सममः कर द्व स्यागकर 
साधक संसार से युक्त होने का प्रयत्न करता है । उस पर एक प्रर पा जा सक्ता 
है करि जव व्यक्ति परिज्ञा द्वारा संसार परिश्रमण के कारणभूत क्रियाच के स्वरुप 
को जान केता दै तव फिर वहु कमौस्लव की कारण रप क्रियाश्योंके व्यापार म 
क्यो प्रवृत्त होता है १ पाप एवं दुष्कूत्य करने को क्यो तपर होता दहे १ इसप्रर्न 
का समाधान करते हए सूत्रकार कहते ई- 


मूलम्‌--इमस्स चेव जीषियस्स परिवंदण माणएरुण ध" 
णाए जाहमण मोयणाए दकं दपडिधायदेर' ॥९१॥ 
छाया अरस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनाय -जातिमरण-मोच- 
नाय दुःखप्रतिषातहेतुम्‌ । 
पदाथं-- इमस्स चेव जीवियस्स--इस जीवने के लिए 1 परिवदण-माणाण्ण~पूयणए-- 
परिवन्दन-परदासा, सत्कार शौर पूजाअतिष्ठा के लिए 1 ज्व-मरण~मोयणादु -- जन्म, मर्ण 
ओर मुषित लेने के लिए । इुषल-पडघायदेड -- दु लो से छुटकारा पाने के लिए कुछ जीव 
पाप क्ियाग्रो में प्रवृत्त होते हँ। 1 
मूलार्थ परनेक ससारी -पाणी जीवन को चिरकाल तक बनाए रखने के 
लिए श्र्थात्‌ बहुत वर्षो तक जीवित रहने के लिए, यश-ख्याति पाने की 
इच्छा से, सत्कार शरोर पूजा- प्रतिष्ठा पाने की प्रभिलाषा से, जन्म मर्ण 
गनौर मुवितिके हतु, दखोसे दुटकारा पाने की श्राकक्षासे हिसा भ्रादि 
दुष्कृत्यो में प्रवृत्त होते है । 
हिन्दी विवेचन ~ 
भव्येक परारि जीना चाहता दै, मरना कोई नदी चाहता । सब भाणीयां को 
जीवन पिय है। प्रत्येक प्राणी अपमे जीवन को चना रखने का यथासंभव प्रयल 
करता है। अपने आपको लम्बे समय ठक जीवित रखने के लिए वह्‌ उचितं एवं ` 
च्रनुचित काय का तथा पाप-पुस्य का जरा मी ध्यान नदीं करता। इस तर्द 


जीवन को स्यायो बनाए रखने की स्ूढी लालसा या मृगतृष्णा के पी वेह श्रनेकं 
पाप कार्यो मे अरवृत्त होता है । श्रौर इसका मुख्य कारण है-- नश्वर जीवंन कै भ्रति ' 
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प्राणी की मोह जन्य आसक्ति; ममता एवं मच्छ । 


भस्त॒त सृत्र मे पाप-प्रवृत्ति मे प्रवत्त रोने के आठ कारण व्ताए ह-- १-जीवनः 
र-परिबन्दन, प्ररोखा, ३-मान-सत्कार, ४-पजा-प्रतिष्ठा, ५-जन्मः ६ मरण, ७मुक्ति 
शरीर ८- दुख का प्रतिकार 
१-जीवन 
ससार में प्रत्येक प्राणी को एक-दूसरे का सहारा-सदयोग अपेचित है । 
विना सयोग के अकेला प्राणी निघ गति से जीवन यात्रा नदी कर सकता दै] 
इसलिए जीव का कार्यं रूप से लक्तण वताते हृए आचये उमास्वाति ने कदा-- 
“एक-दूसरे का उपकारौ द्योना यह्‌ जीवर का लक्त्ण दै 1” इसद्प्टि से जीवन 
यात्रा को चलाने के लिए यदि एक-दूसरे का सहयोग लिग्रा जाता हेः तो वह 
ञ्यवहार दृष्टि से बुरा नदीं है) यदह स्त्य है कि इस क्रिया मे भौ दिसा होती 
» परन्तु क्रिया के क्तौ की भावना शुद्ध एषं सासिविक होने कं कार्ण तथा इस 
से सर्वथा निवृत्त होने की असमर्थता कै कारण उते विवश दोकर कएना पड़ता 
है, इस अपेक्ता से चहं च्यम कमै वन्ध से व्च जता हैयास्वल्प मात्रामेदी 
वन्ध हो पाता है । 


परन्त्‌, कं व्यक्ति यदह मानकर चलते द किं “जीव दही जोव का 
भोजन है ।” जीव फो मारे चिना जीवन चल ही नदीं सकता 1 अत. जीवन 
निर्वाह फे लिए दूसरे प्राणियों को त्रास देते हए वे जरा भी नदीं हिचकिचाते । 
अपने शारीर को परिप बनाने एवं स्वास्थ्य बनाने के लिए अनेक पशु एव पक्तियो 
के मासक।, लून क।, चर्था का तथा मय एव आसवं (द्राक्ञासवादि ) का सेवन 
करते है । इस तरह वे विपय-भोगो को भोगने के लिए नेक प्रकारके पाप कार्या 
कोकरते हए शमम॑एवं लञ्जञा का अनुमव नदीं कहते रीर यद भी नहीं सोचते 
चिचारते क्रि जिस जीवन क लिए, शरीर को स्वस्थ रखने एव वलिप्ठ श्रार ठाक्ति 
शाली बनाने के लिए हम दप्कर्मं कर रदे हैः वह जीवन या उरीर एक दिन नष्ट 
दोने वाला है, यह जीवन सदा रहने बाला नदीं है) इस तरद कणिक आनन्द 
केलिए वे ससा प्राणौ विविव पाप कार्यो मे सलग्न होकर च्र्युम कर्मके योम 
से भारी व्रतते &, पाप कर्मो का संग्रह करफे सस्रार नं परिभ्रमण करते हें। 





॥ ४ ट 


‡परसपसोपग्रह जीवानाम्‌ । तत्तवं सुन. - 
जीवोजीवस्य भोजनम्‌ 1 मनुस्मृति । 
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२- परिवन्दन 


परिवन्दन प्ररंसाका नाम है। ठनिया मे प्ररसा पाने के लिए मनुष्य 
अनेक श्रक।र के दुष्कर्म का आसेवन करता है हम देखते दे फि कईं पहलवान 
द्निया से प्रशसा पाने के हेत्‌ मास-मद्ली एन डे श्रादि अभ्य पदाथ खाकर 
अपती शारीरिक शक्ति दूति दे श्रोर फिर उसका प्रददीन करके लोगों से प्रशमा 
पाते है । आज भौ कुचं लोग ्रत्तिवपै योरुपमे इगलिश चेनल नदौ को पार 
करते &। वह एक भयकर नदी है, नदी क्या छोटा-सा समुद्र हयी है । उसे पार 
करने के पील एक दी कामना रही हई है चीर वह यद किं ससार मेप्ररसा पाना 
समाचार पत्रों के मुख पृष्ठ पर तथा लोगों कौ जवान पर अपना नाम देखना 
या सुनना । कच लोग प्रशसा पाने केलिएगर्मी की ऋतुमेभौ श्मनि या पचाग्नि 
तापते ह । इस तरह प्रशसा पाने के लिए मनुष्य पृथ्वी, पानी, वनस्पति, श्रग्नि 


पशु- आदि अनेक जीवों की हिसा करता दहै श्रौर उससे पाप कर्मकासंम्रद 
करता है । 


३े-मान 


मान का अथे है -- आदर-सत्कार । मनुष्य मान - सम्मान या च्राद्र-सत्कार 
पाने के लिए अनेक तरह के दुष्कृत्य करता है । अपना सम्मान बनाए रखने 
के लिए मनुष्य छल-कपट करता है, पने न्ने फमजोर व्यकिितयों को श्रातंकित 
करता है, डराता है धमकाता दै] इस तरह मान-सम्मान कौ चाह के वशीभूत 
द्मा मनुष्य मनुष्यो का शोपण करता, निरपराध भाणियो पर प्रहार करता है ओर 
यदि शक्तिशालि हुआ तो युद्ध का दावानल सुलगा देता है किसी ने जरा सा 
अपमान किया वा देश नदी माना कि उसका दिमाग गर्म ह्यो जाता है श्रौर 
वह उसका बदला खून की नदी वहाकरही लेता है । चक्रवर्ती सम्राट भरतने 
केवल अपना आदेशा न मानने के कारण अपने दछधोटे भाई बाहुवली पर आक्रमण 
कियाथा। आज भी मनुष्य च्रपना मान - सम्मान बढाने के लिए दूसरों को 
चलते दए जया भो नदीं दिचकिचाता । इसके अतिरिक्त वह ओर भी दुष्कमे 
करता दै - अधिकारियों को रिश्वत देता है, उन्हे सामिष भोजन खिलाता है, मदिरया 
पिलावा दैः वेश्याज्ञय की सैर कराता है ! इस प्रकार मान-सम्मान फे लिए मनुष्य 
अनेक दुष्छत्यों मे प्रवृत्त होकर पाप कर्म का उपार्जन करता है चौर परिणाम 
-स्वरूप चारगति में परिभ्रमणं करवा दै । 


प्रथमं अध्ययन, उदेदाक १ ६७ 





४- पूजन 
अन्न, वस्र, जल, पुष्प-फल च्रादि से या पश-पक्तौ का चवलिदान करके 
देवी,देवतान्नं को प्रसन्न करना पूजन कहलाता दै । ्रन्नानी लोक पूजा के नाम पर 
अनेक मूक प्राणियों की तथा पुष्प, फल, जल आदि एकद्रिय जीवों की व्यथे [हसा 
करक कर्मो का संम्रह करते ई। 


~ जाति- जन्म 

जाति का र्भ है - जन्म । पुत्र आदि केजन्म पर्‌ तथा जन्मदिन 
की याद्‌ मे मनुष्य अनेक तरद आरंभ-समारंभ के काय करता है इसवेः अतिरक्त 
परलोक मे अच्छा जन्म मिलेगा । उस लोभ से क ज्ञ व्यक्रिति जल-प्रवाद में 
प्रवाहित होते & गगा की तेज धारा मे जल-समाधि लगाते है, स्री को मृतपति 
के साथ जला देते ह पति के साथ पतनी के जलने की परम्परा कौ सतीभ्रथा 
कहते & । कुल लोगों का विश्वास है कि मृतपति के साथ जलने से अगकते 
जन्म भ उसे वही पति मिक्ेगा । इस तरद जन्म को सुखमय चननि के किए 
मनुष्य ्रारम हत्या जैसा जघन्य काये एव अन्य मक कार्य करफे कर्मो का 


संग्रह करता दै । 


कमर्ण 
मरण अर्थात्‌ मृत्यु के लिए मनुष्य मनेक दुष्कर्म करता है । वतेमानः 
के दटुःखमय जीवन से घवराकर कष्ट॒से वचने ऊ लिए मनुष्य धिप खाकर 
गेम रस्वी का फटा डालकर, मकान की छत आदि से गिरकर या श्चन्य 
किसी साधन से श्मात्म-हत्या करता है । इसके अतिरिक्त मृ्यु से वचने के लिए मास 
मदिरा युक्त श्रौपधो का सेवन करता ह, देवी-देवताश्नो के सामने षशुर््ो का बलिदान 
करता है । इस तरद्‌ मुस के निमित भी मनुष्य अनेक पाप जन्य कायै करता दै। 


७-मोक्त 
मोक्त-सुक्ति को कटा गया | सुकति पाने कै लिण मी वाल-च्न्नानी जीव 
हिला एवं पापों का आसिवन करते द। क लोग मुक्ति पाने के लिण पठ्वाग्नि 
तापते दै वृत्त से पैर वाध कर उनल्टे लटक जाते दै च्रार नीचे राग जला त्ति, सी 
कीछतु मे घंटों पानीमे खड़े रहते ह केवल कन्द-मृल य! गवाल का भाजने करते 
है । इस तरद मुक्ति पाने के देतु छनेक पाप कार्य करके चत्नानो जीव कमाकासं्ह्‌ 


करफे संसार मेही परिप्रमण करते ह । 


६६ श्री चाचाराङ्ग सूत्रः प्रथम श्रुतस्कथ 





२- परिवन्दन 


परिवन्द्न प्रशंसाका नाम हे। टनिया मे प्रम॑सा पाने के लिए मनुष्य 
अनेक प्रकार के दुष्कर्म का शआ्मासेवन करता है । हम देखते ह फि क पहलवान 
दतिया मे प्रशसा पाने के देतु मास-मचछली एन अडे आदि ऋअभदेय पटाथै खाकर 
अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ते हे श्रौर फिर उसका प्रद्नन करके लोगों से प्रा 
पाते & । आज मो कुं लोग प्रत्तिवषं यौरुपमे इगलिश चैनल नदी को पार 
करते है) बह एक भयंकर नदी हैः नदी क्या छोटा-सा समुद्र दी है। उसे पार 
करने के पौषे एक दी कामना रदी हई है चीर वह यद करि संसार मे प्रसा पाना 
समाचार पत्रं के सुख पृष्ठ पर तथा लोगों कौ जवान पर्‌ अपना नाम देखना 
या सुनना । चं लोग प्रशसा पाने के लिए गर्मी की ऋतुमे मो श्रम्नि या पचाम्नि 
तापते ह । इख तरह प्रशंसा पाने के लिए मनुष्य पृथ्वी, पानी, वनरपतति, अग्नि 
पशु- पी आदि अनेक जीवों की हिसा करता है चनौर उससे पाप कर्म का संमदं 
करता है । 
३े-मान 


मान का अये ह -- आदर-सत्कार । मनुष्य मान - सम्मान या श्चाद्र-सत्कार 
पाने के लिए अनेक तरह के दुष्छृत्य करता है । अपना सम्मान वनाए रखने 
के क्लिए मनुष्य चल-कपट करता है, ्रपने से कमजोर न्यवितियों को चतंकित 
करता है, उराता है धमकाता है। इस तरह मान-सम्मान की चाह के वशीभूत 
ङु मनुष्य मनुष्यों का शोपण करता, निरपराध प्राणियों पर प्रहार करता है चर 
यदि शक्रितिशालि हच्रा तो युद्ध का दावानल सुलगा देता है किसी ने जरा सां 
अपमान किया वा आदेश नही माना कि उसका दिमाग गर्म द्यो जाता है श्चीर 
वह उसका बदला खून की नदी वहाकरही ज्ञेता है । चक्रवर्ती सम्राद भरतने 
केवल अपना आदेश न मानने के कारण अपे दधोटे भाई बाहुवली पर आक्रमण 
किया था । आज भी मनुष्य अपना मान - सम्मान बढाने के लिए दूस को 
चलते दुए जरा भो नदीं दिचकरिचाता । इसके अतिरिक्त वह्‌ चनौर भी दुष्कमे 
करतां है ~ अधिकारियों को रिश्वत देता हे, उन्हे सामिष भोजन खिलाता है, मदिरा 
पिलाता दैः वेश्याज्ञय की सैर कराता दै । इख प्रकार मान-सम्मान के लिए मनुष्य 


अनेक वुष्छत्या मे प्रदत्त होकर पाप कर्म॑का उपान करता ह चअौर- परिणाम 
-श्वरूपर चारगति में परिभ्रमण करता दै । । 


प्रथम अध्ययन, उदेशयक ९ ६७ 





४- पूजन 
अन्त) वस्र, जल, पुष्प-फल्त आदि से या पशु-पक्ती का बलिदान करके 
देवीदेताच्रो को प्रसन्न करना पूजन कहलाता है । अक्ञानी लोक पूजा के नाम पर 
अनेक मूक्र प्राणियो की ठथा पुष्प, फल, जल आदि एकेद्रिय जीवो की व्यथे हसा 
करक कर्मो का संग्रह करते है। 
~ जाति- जन्म 
जाति का अर्थं ह --जन्म 1 पुत्र यादि के जन्म पर तथा जन्म दिनि 
की याद्‌ मे मनुष्य अनेक तरद आरंम-समारंम के कायै कर्ता दै । इवे अतिरिक्त 
परलोक मे अच्छा जन्म मिलेगा । इस ल्लोभ से कई श्रज्ञ व्यक्ति जल-पवाह में 
प्रवाहित होते दै गगा की तेज धारा मे जल-सम।धि लगाते ६, स्त्री को मृतपति 
के साथ जला देते ै। पति के साथ पनी कं जलने की परम्परा को सतीप्रथा 
कहते £ । जुं लोगं का विश्वास है कि मृतपति कै साथ जलने से अगले 
जन्म म उसे वही पति मिलेगा । इस तरह जन्म को सुखमय बनाने के क्तिए 
मनुष्य आत्म हत्या जैसा जघन्य कायै एव अन्य हिंसक कायै करॐे कर्मो का 
संम्रह करता है । 
क्मरण 
मरण अर्थात्‌ मृत्यु के लिए मनुभ्य अनेक दुष्कर्म करता हैः । वतमान 
के दुःखमय जीवन से घबराकर कष्ट से व्वते के लिए मनुष्य षिप खाकर 
गते मै र्ती का फा डालकर, मकान की छेत आदिं से णिरकर था न्य 
किसी साधन से आरम-हत्या करता दै । इसके अतिरिक्त मृदयु से वचने के लिए मास 
मदिरा युक्त श्चौषरधो का सेवन करता द, देवी- देवताच्नों के सामने पशुर््ो का वलिदान 
करता ह ! इस तरह मृस्यु के निमित भ मनुण्य अनेक पाप जन्य कर्यै करता दे । 


७-मोत्त 
मो्-मुकिति को कदा गया है! मुक्त पाने के लिए भी वाल-अनानी जीव 
हिसा एवं पापों का आसेवन करते हे । कै लोग मुक्त पाते कै न पञ्चाग्नि 
तापते &, वृत्त से पैर वाथ कर उल्दे , लदक जति दै श्नौर नीचे च्नाग जला ठते द, सर्दी 
खड़े रहते है, केवल कन्-मृल चा जवाल का भोजन करते 


कीऋछतु मै घंटो पानीमे न्ट-मृल म 
&ै । इस तरह मुक्ति पने के देतु छनिक पाप कार्यं करके अन्नानी जीव कर्मो का संग्रह्‌ 


करके संसार में दही परिभ्रमण करते है । 


दयं श्री ्माचाराद्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कघ 












ऋ-मि षसीषकषकदररजस द 





५जाइमरण-मोधणाए" का यद्वि “जातिश्च, मरण च, मोचन च, जातिमरणमोचनः? 
यह्‌ धिग्रह न मानकर “जातिक्च मरण च जातिमरणे तयो मोचनाय" णसा पश्र क्रिया 
जाए तो उसका चरथं होगा किं जन्म-मरण से सुक्तहोनि फ जिग, हम दरेखतं दैक्रि क 
व्यक्ति जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिग्च्नेफ तरह की साव क्रियाण करते हः 
वाल तप करते है, पञ्चाग्नि तपते हे । उस प्रकार मुक्ति के लिण सावद्य श्रनुष्टान करके 
क अज्ञ प्राणी कर्मो का सग्रह करते दहै। 

म-दख प्रतिघात 

दु ख-प्रतिघान का अथै है-दुखोंसे सर्वथा छुटकारा पाना । प्रत्येक व्यक्ति 
ल खों से मक्त-उन्मुक्त दोना चाहता दै 1 पर उसे सन्मागं का ज्ञान नदीं होने से अनेक 
अज्ञप्राणी टप््रटृत्तिये का सेवन करते हे । समार मे ्रमीर-गरीव , उ"च-नीच, शोपक 
शोषित आदि वर्गो एव जातियों का चल रहा सथपै दुख सेद्छटकारा पनि कादी 
प्रतीके दुखोसे युक्त होने केलिए मनुष्य उचित-द्यन॒चित सवनं से दिन- 
रात धन वटोरने एव परिवार वढनि मे लगा रहता है । धन च्रौर जन क्री अभिवृद्धि 
ॐ लोम मे आकर वह्‌ अनेक दुष्कर्मो मे प्रवृत्त होकर पाप कर्मो का सग्रह करता है । 


इस तरह मनुष्य का जीवन सासारिफ कामनाच्नों से आवेष्टित है श्रीर 
वह्‌ उनकी पूर्ति के निमित्त रात-दिन विभिन्न कर्मो मे सलगन रहता है । इस स्वध 
मे सस्रत के एक विदधान आचाय ने वहत ही सुंदर शब्दो मे कदा है- 


"भ्रादौ प्रतिष्ठाधिगमे प्रयासो, दारेषु पश्चाद्‌ गृहिण सुतेषु 1 
कतु पृनस्तेषु गुण प्रक, चेष्टा तदुच्चै पदलघनाय !"” 


अथौत्‌-- गृहरथो का सवेप्रथम प्रयास येन-केन प्रकारेण संसार मे मान- 
प्रतिष्ठा प्रा्त कएने का रहता है । दूसरेस्मी को पाने एव तीषरे मे पुस्य प्राप्ति के 
लिए प्रयलन करते ह । तढनन्तर वे अपने पुत्रो को सुखी बनाने के लिए प्रयत्नंशील 
रते &। इष तरह षड को सु की तरह उनका प्रयास भ्रवाह निरन्तर प्रवहमान 
रहता ४५ उतकी अदृप्त कामनार््रों का प्रवाह जीवन के अन्तिम क्षण तक चलता 
रहता हे 1 


_ इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी अपनो अन्तर कामनाश्नों था अभि 
लापा के वकीभूत होकर पाप कार्यों मे प्रवृत्त होता है 1 जब उसे क्रिया के देय- 


पथस श्रध्ययनं, उदेशोक १ “ ६६. 





वपादरेयता के स्वह का सम्यक्तया वोध दो जाता दैः र वह्‌ परिजा--यिवेक युक्त 
होकर साधना मे प्रवृत्त होता है फिर वह मंमार मेँ अनन्त काल तक परिभ्रमण 
कराने बले पाप क्म से महज ही क्च जाता है 1 क्योकि जव तक्र किया मे विवेक 
जागत नहीं होता तभी नक पाप कर्मं का बन्ध दोता है] विवेक जागृत लेने के वाद 
सावकरद्रास की जाने वाली क्रिया मे पाप कमै का वन्ध नदी दता । नार जघ साक 
ज्ञानक द्राराक्रिपाके चाम्तविफ स्व्यं को समकर स्यरागवथं पर गतिजोलल होता 
हे, फिर शमेः-शने. क्रियाश्च का परित्याग करता ह्या पक ठन संमार में रोक रखने 
वाली क्रिम्रा मात्र से सुकन क्षे जति। है। साधना की चरम सीमा को लाघकर साध्य 
को सिद्ध कर जेता दे । हम लघ्रम तक पटुचने के लिण साधक क लि? यद्‌ आचश्यकदटै 
कि वद्‌ पते क्रिया संबन्धी उचित जानकारी प्राप्त करे र फिर उनमे विवेक पूर्वक गति 
करे । इससे साधक ससार सागर को पार करके ण्क भि कमे व्रन्वन कौ कारण- 
मूत क्रियाच्चों से मली प्रकार छटकारा पा लेगा । 

दसी चात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार क्रियाच्रा कौ उयत्ता--परिमिततः 
चताते हण कहते दै-- 


मूलभू-एयावंती सवात लोगंसि कम्पसमारंभा परि 


जाणियव्वा भवन्ति ॥१२॥ 
छाया एतावन्तः सर्वेलोक कम समारम्भाः परिज्ञातव्या भवन्ति| 


पदार्थ-- लोगसि-लोक मे ! एयावती--दतने ही । सव्वावती--म्वं । कम्मसमारम्मा-- 


कर्म सम्मारम्भ~क्िया विशे । परिजाणियव्वा--परिज्ञातव्य-जानने योग्य । नवति--टीनि ₹। 

मुलार्थ-समस्त लोक मे कमं बन्धन की हतुभूत इतनी ही क्रियाए हौती 
हे-लजितनी पूर्वसूत्र मे बताई गई है (२७ क्रियाए) 1 न इससे प्रचिक होती 
हेग्रीर न कम, एेसा समना चाहिए । 


हिन्दी-विवेचन-- ध € ॐ 
क्रिया के सवर्प एव भर्व का वणन पहले किया जा चुरा । प्रस्तुत सूत्र 


¶ जय चरे, जय चिदं , जयमामि =-= ~. 
शवेकाल्िक 
जय भूञ्जन्तो-मासतो, पव्व कम्म न वन्द्‌ 1“ दशवैकालिक मूर, ४, ६ 


षं श्री च्राचाराङ्ग सूत्र, प्रयम श्रृतस्कव 


= 








ऋष्यणा समर ््््् 


५जाइमरण-मोधणाए” का यद “जातिश्च, मरण च, मोचन च), जातिमरणमोचन? 
यह्‌ पिग्रह न मानकर “जातिश्च मरण च जात्तिमरणे तयो मोचनाय" एसा प्रश्रः किया 
जाए तो उसका श्रथ होगा कि जन्म-मरण से मुक्तदोने क जिग हम देखत दकि क 
उक्ति जन्म-मरण से छुटकारा पाने के लिग श्यनेक तरह की सावद्य क्रिया करते 
चाल्त तप करते है, पञ्वाम्ति तपते हे । इस प्रकार सुक्ति के किण सावद्य श्रनुष्ठान कर्के 
क अज्ञ प्राणी कर्माोका सग्रह करतेदै। 


= 


८-ठ ख प्रतिघात 


दु ख-प्रतिान कार्थं है-टुखेंसे सवैधा दुटकारा पाना । प्रत्येक व्यक 

खो से मक्त-उन्मुक्त दोना चादता दै । पर उसे सन्माग का जान नहीं टोने से अनेक 

अज्ञप्राणी दष््रृत्तियो का सेवन करते हे । समार मे अमीर-गरीव , उ च-नीच, शोपक 

शोषित शादि वर्गो एवं जातियों का चलरहा सथषैदुख सेद्टकरा पने काही 

प्रतीक है) दुखोसे मुक्त होने केलिए मनुष्य उचित-अनचित सोनो से बिनि 

रात धन वटोरने एव परिवार बढाने मे लगा रहता है । धन ओर जन की अभिवृद्धि 
ॐ लोम मे चाकर वह अनेक दुप्कर्मो मे प्रवृत्त होकर पाप कर्मो का सम्रह करता है 1 


इस तश मनुष्य का जीवन सासारिक कामनाश्नों से आवेष्टित दै श्रौर 
वह उनकी पूर्तिं के निमित्त रात-दिन विभिन्न कर्मो मे संलग्न रहता है । इस सवध 
मे ससटरृेत के एक विदधान आचार्यं ने हूत दी सुंदर शब्दों मे कदा है- 


“श्रादौ प्रतिष्ठाधिगमे प्रयासो, दारेषु पञ्चाद्‌ गृहिण सुतेषु । 
कतु पुनस्तेषु गुण प्रक, चेष्टा तदन्ये पदलघनाय ॥" 


अ्थौत्‌-- गृहस्थो का सवेप्रथम प्रयास येन-केन प्रकरेण ससार मं मान 
प्रतिष्ठा प्रात कएने कारहताहे  दूरेस्तरी को पनि एव तीरे मे पुण्य प्राण्तिके 
लि प्रयटन करते ह । तदनन्तर बे अपने पुत्रो को खुली चनाने के लिए प्रय््शील 
रदे है1 इत तरह घडो को सुई कौ तरह उनका प्रयास प्रवाह निरन्तर प्रवहमान 


रहता दै} उनकी अकृप्त कामनार््ो का प्रवाह जीवन के अन्तिम कण तक चलता 
स 
रहता दहै । 


ध इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राणी अपनो अन्तर कामनान्नो या अभि- 
लपाश्रों के वक्षीभूत होकर पाप कार्यो से र्त होता है पी जन उसे क्रिया क हेय- 


उपादियता के स्वरूप का सम्यक्तया योध हो जाता है ओर बह परिन्ा--विवेक युक्त 
होकर साधना मेँ प्रवृत्त दहोता है फिर वद्‌ मसार मे अनन्त काल तक परिभ्रमण 
कराने चाले पापकर्मसे मजही व्च जातादै। क्योकि जव तक क्रियां में विवेक 
जागृत नक्ष होता तभी नक पापकर्म का वन्ध दोता हे। विवेक जागृत होने के वाद्‌ 
सावकद्वासा की जने वालीक्रिथासे पाप क्रमे का वन्य नदी होता । नीर जव साधक 
तानक द्वासाक्रिप्राके वास्तविक स्यह्प को समफफ़र ्यागपथ पर गतिकील होता 
है, फिर शनैःशनैः क्रिया का परिस्याग करता हृश्चा एक दिन संसार मे रोक रखने 
चाली क्रिया मात्र सेमुक्न हो जता है। साधना की चस्म सीमाको लाधकर साध्य 
को मिद्ध कर लेता दै । इम ल्य तक पहुचने के लिए साधक के लिए यह च्ावश्यकर है 
किं वह्‌ पदन क्रिया संबन्धी उचित जानकारी प्राप्त करे रोर फिर उनमे विवेक पूर्घक गति 
कर ) इससे साधक ससार सागर को पार करके एक श्नि कमे बन्धन कौ कारण- 
मूत कयाचन से मली प्रकारं छुटकारा पा लेगा । 

इसी वात को स्पष्ट करने के लिए मू्चकार क्रियाश्च कौ इयन्ता--परिमितता 
चताते हुए कहते दै-- 


मूलप --एयावंती सव्वाव॑ती लोगंति कम्पसमारंभा परि. 


जाणियव्वा भवन्ति ॥१२॥ 
छाया_-एतावन्तः सरवेलोके कमं समारम्भाः परिज्ञातव्या भवन्ति । 


पदा्थ-- लोगसि--नोक मे 1 एयावती--इतने हौ । सन्वाविती- सर्व । कम्मसमारम्भा-- 
कर्म सम्भारम्भ-क्रिया विशेष । परिजिाणियव्वा--परिज्ञातव्य-जानने योग्य । मवति--होत्ते है । 


मूलार्थ-समस्त लोक मे कमं बन्धन कौ हेतुभूत इतनी ही क्रियाए हती 
है-जितनी पूवं सूत्र मे बताई गई है (२७ क्रियाए ) । न इस से म्रधिक होती 
हैश्रौर नकम, एेसा समभ्ना चाहिए । 


हिन्दी-विवेचन-- ध 
करिया क स्वप एवं भेदो का वणेन पहले किया जा चुका है । प्रुत सुत्र 





¶ जय चरे, जय चिदं ; जयमासे, जयस्षए; 
जय मुज्जन्तो-मासतो, पच्व कम्म न बन्षद 1“ द्शयैकालिक सूत्र, ४, ६ 





षं श्री श्राचाराह्न सूत्र, प्रथम श्रृत्स्केध 


“जाहमरण-मोयणाए" का ग्रहि "जातिश्च, मरण च, मोचन च,) जातिमरणमोचनः 
यह्‌ विग्रह न मानकर “ज)तिश्च मरण च जातिमरणे तयो मोचनाय" ण्सा प्रिप्रह किया 
जाए तो उसका अर्थं होगा कि जन्म-मरण से मुक्त होन के ल्िण) हम देखते दकि कट 
ठ्यकति जन्म-मरण से छेटकारा पाने के लिट अनेक तरह की सावद्य क्रियाण करते 
वाल्ल तप करते है, पञ्चागिि तपते हे 1 इस प्रकार सक्ति के लिण सावद्य श्रनुष्टान करके 
कड अन प्राणी कर्मो का सग्रह करते 


८-द ख प्रतिघात 


दु ख-प्रतिषान का च्रथंदहे-दुखों से सवैथा छुटकारा पाना । प्रत्येक व्यक्ति 
ल खो से मक्त-उन्मुक्त दोना चाहता है । पर उसे सन्मार्ग का जान नदीं होने से अये 
अज्ञप्राणी दबप््रदर्तियो का सेवन करते ह । ससार मे श्मीर-गरीव , ऊ"च-नीच, शोपक 
शोषित आदि वर्गो एव जातियों काचलरहासवषदुख सेद्यटकारा पने कादी 
प्रतीकदे। दुखोसे मुक्त होने के लिए मनुष्य उचित-श्रनचित सौधनों से दिन- 
रात धन वटोरने एव परिवार वढाने मे लगा रहता है । धन ओर जन की च्रमिवृद्धि 
के लोम मे आकर वह अनेक दुष्कर्म मे प्रवत्त होकर पाप कर्मोका सग्रह करतादै। 


इस तरह मनुप्य का जीवन सांसारिक कामना से आवष्टित है शरीर 
-वह्‌ उनकी पूर्वि के निमित्त रात-दिन विभिन्न कर्मो मे सलगन रहता है । इस स्वध 
मे सस्कृत के एक विद्वान आचाय ने बहुत दी सुंदर शब्दो मे कदा है- 


“भ्रादौ प्रतिष्ठाधिगमे प्रयासो, दारेषु पद्चाद्‌ गृहिण सुतेषु । 
कतु. पुनस्तेषु गुण प्रकर, चेष्टा तदुच्यै पदलघनाय 1“ 


अथौत्‌- गृहस्थं का सवेभ्रथम प्रयास येन-केन प्रकारेण संसार मे मान- 
प्रतिष्ठा प्राप्त कप्ने कारईइताहे। दूसरेस्री को पनि एव तीरे मे पुख्य प्रा्तिके 
लिए भ्रयटन करते है \ तदनन्तरे अपने पुत्रो को सुखी वनानि के लिए प्रयरर्तशील 
रहते ह । इष तरह घडो को सुई कौ तरह उनका प्रयास प्रवाह निरन्तर प्रवहमान 
रहता ५ उनकी अदृप्त कामना््रों का प्रवाह जीवन के अन्तिम क्षण तक चलता 
रहता दै । 


४ इससे स्पष्ट दो जाता है. कि प्राणी अपनो अन्तर कामना था अभि 
लापा के वशीभूत होकर पाप कार्यो में रत्तं होता है जब उसे करिया के देय- 


पथम अध्ययनं; उदेशीक १.. ५ | ६६" 











उपादेयता के स्वरूप का सम्यक्तया वोध हो जाता है चौर बह परिन्ना-विवेक युक्त 
होकर साधना मेँ प्रवृत्त होता है फिर वह ससार में अनन्त काल तक परिधमण 
कराने बलि पाप करम से सदज ही वच जाता है] क्योकि जव तक क्रियां मे विवेक 
जागृत नीं होता तभी तफ़ पापकम कावन्ध दोता है विवेक जागृत होने के वाद 
साधक हारा की जनि वाली क्रिया सै पाप कं का वन्ध नदी द्योता । चौर जव साधक 
ज्ञानके द्वारक्रिपाके चास्तत्रिक स्वय को समकफ़र व्यागपथ पर गतिशील होता 
द, फिर शतै--शमै- क्रिया्नोः का परित्याग करता ह्या एक दिन संसार मे रोक रखने 
वाली क्रिया मात्र से मुक्त हो जाता है। साधना की चरम सीमाको लाघकर साध्य 
को सिद्ध कर क्तेता है 1 इस लक्ष्य तक पहुचने के लिए साधक केलिए यह आअवश्यकद् 
कि वह्‌ पहले क्रिया संबन्धी उचित जानकारी प्राप्त करे ओर फिर उनमे विवेक पूर्वक गति 
करे 1 इससे साधक ससार सागर को पार करके एक दिनि कमं वन्धनं को कारण- 
भूत क्रियाच से भली प्रकार छुटकारा पा लेगा । 

इसी वात को स्पष्ट करने फे लिए सू्रकार क्रियार््रौ की इयन्ता--परिमिततः 
-चताते हुए कहते ईै-- 


मूल १-एयावंती सव्वा॑ती लोगंसि कम्मसमारभा परि 


जाणियम्वा भवन्ति ॥१२॥ 
छाया. एतावन्तः सर्वलोके कमं समारम्भाः परिजञातन्या भवन्ति । 
पदा्थ-- लोगसि--लोक मे । एयावती--इतने ही ! सव्वावती-मवं । कम्मसमारम्मा-- 
कमं सम्भारम्भ-क्रिया विशेष । चरिजाणियन्वा--परिज्ञातव्य-जानने योग्य । मवति--हते ६ 1 
मूला समस्त लोक मे कमं बन्धन कौ हेतुभूत इतनी ही नियाए हौती 
है- जितनी पूव सूत्र मे बताई गदं हे ५२७ क्रियाए) । न इस से ्रधिक होती 
है श्रौर न कम, एेसा समक्ना चाहिए 1 


दिन्दी-विवेचन-- त धि र 
क्रिया के स्वरप एवं भेदो का वशेन पले किया जा चुकरादं। प्रसतुन सूर 


न¶ जय चरे, जय चिदं, जयमासे, जयेनए, न 
जव मुज्जन्तो-भास्तो, पलद कम्म न वन्पद ।* सूच, ४६ 





७० श्री च्ाघाराद्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कधः 





मे यह बताया गया है कि कर्म॑वत्थन की हेतुमत जितनी क्रियां वता गे &, संसार में 
उससे न्यूनाधिक क्रियां नदीं है । प्रस्तुत सूत्रम च्दता के साथ पू मूत्रा मे वर्णित 
विषय का समर्थन कियागयाहै रौर साधकको प्रेरित कियागगरा है क्रि वद क्रिया 
के वास्तविक स्वरूप फो समकर उसमे विवेक पूरवेक गति करे च्यर्थात्‌ पदनि हेय- 
उपादेय का भद्‌ करके हेय को सर्वथा स्यागकर साधना मे तेजम्विता लाने वाली, साध्य 
के निकट पहुचाने वाली उपादेय क्रियाम को स्वोकार करे श्रोर यथासमय उनका भी 
यथापक्य त्याग करता हुश्रा एक दिन क्रिया मात्र कां परित्याग कलने, अशुभ कादी 
न्ह, सपृरौ शुभ प्रवृत्तिशरो से भी निवत्त वने। इसी ल्य को सिद्ध करने के लिए 
सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे वताया है कि कर्म-वन्य की हेतुभृत उतनी ही क्रियाण हे 1 साधक 
को इनका परिज्ञान द्योना चाहिए ) क्योकि ज्ञान होने पर ही मावक् उनसे चिरत 


दो सकेगा, अत" उनके सरूप च्राटि का वरन करके सूत्रकार उनसे (क्रियाय से) विरत 
होने का प्रतिपादन करते हुए कहते ई- 


मूलम्-जस्सेते लोगंसि कम्मसमारंमा परिरणाया भषन्ति 
से हु युणी परिर्णाय कम्मे ।॥१३॥ ्िवेमि । 


खाया--यस्य एते लोके कमंसमारम्भाः पशिज्ञाता भव॑ति सः खल खनिः 
परिज्ञात-कर्मा | इति मि । 
पदायं -- जस्स--जिस मुमु के । एते-ये (पूर्वोक्त) 1 कम्मसमारम्भा-- कमं सम्भारम्भ-- 
क्रिया विशेष 1 परिण्णाया--परिज्ञात । भवति--होते है । से-वह । मुणी- मुनि । परिण्णाय- 
कम्मे--परिज्ञात कर्मा होता है । ्तिबेमि--एेसा मँ करता हुं । 
पूलाथे-जिस मुमुक्षु को पूरवोक्ति कमं समारभ परिज्ञात है, वह॒ सुनि 
परिज्ञातकर्मा-कमं प्रौर क्रिया के स्वरूप को मली-माति जानने श्रौर जान-~- 
सम कर त्याग करने वाला तथा विवेकयुक्त सयम साधना मे प्रवृत्त 
होता दै। 
हिन्दी-विवेचन-- 
------कानाकंररीय-ऋदि-अष्टविध-कर्मो के बन्ध की कारण क्रिया विशदा है, 


उन्दी को कमे समारंभ कते दै । उनका मली-भाति ज्ञाता अर्थात्‌ कर्मवन्ध के कारणभूत 
करियाम क सम्यक्तया जानने तथा तदूनु्तौर उनका परित्याग करने बाला, जो य॒नि- 


अ 


प्रथम छरभ्ययन, उदेशक १ ७१ 
है बह परिज्ञात कमा कहलाता है । परिज्ञात कम का तात्प है-- वह मुनि जोज्ञ 
परिज्ञा से उसक वास्तविकं स्वरूप को जानता, समता दहै चौर प्रत्याख्यान परिज्ञा 
के द्वारा उसका परित्याग करता है । इसका स्पष्ट अथे यह हुमा कि वह ज्ञान 
पूरवैक आचरण मं प्रवृत्त होता है । उसका ज्ञान आचरण से समन्वित है चौर 
आचरण ज्ञान के प्रकाश से ज्योर्तिमय दै । उसके जीवन मे ज्ञानं ओर शरिया 
काया यों कटिएकि विचार श्रौर ्राचार का विरोध नहीं, समन्वय है ओर 
इन दोनों का समन्वय ही मोत्त मागे है, आत्मा को क्रिया से सर्वथा निवृत्त करते वाला 
है । किसी भी गन्तव्य स्थान पर पहुचे के लिए ज्ञान श्मौर क्रिया दोनों ॐ समन्वित 
मयतन की आवश्यकता होती है । जिस स्थान पर पहुचना है पक्त उस स्थान का एवं 
उसके रास्ते का ज्ञान हयोना जरूरी है ओर फिर तदनुरूप क्रिया की आवश्यकता है । 
ज्ञान ओर क्रिया के सुमेल से दी प्रत्येक व्यक्ति अपने लद्तय पर पहुंच सकता है- 
चाहे वह्‌ गन्तज्य स्थान लौकिक हौ या लोकोत्तर । 


मुनि शब्द की व्याख्या करते हुए आगम में कदा गयां है कि “वन मे निवास 
करने मात्र से कोड सुनि नदीं होता, अपितु ज्ञान से सुनि होता दैः जिस साघु के जीवन 
मै ज्ञान का प्रकार है, आलोक है वद मुनिहै, मरे ही वह जंगल मे रदे, पवतो की 
गफ मे रदे या गांव एवं शहर भे रहे । स्थान से उसके जीवन में कोई अन्तर नदीं पक्ता 
यदि उसके जीवन मे ज्ञान है । दीककार आचाय शीलांक ने सुनि शब्द की यदी परि 
भाषा की है । उन्होने लिखा है कि“ जो मननशील है या लोक की, जगत की त्रिकाल 
चतौ अवस्था को जानने बाला है, वहं यनि दै† !” इससे यह्‌ स्पष्ट हयो गया किं जिस 
साधक को क्रिया की हेय-उपदेयता का सम्यक्तया परिबोध है ओर जो परिज्ञा-विवेक 
ऊ साथ संयमसाधना मे प्रवृत्त है, वह सुनि है ओर बहौ युनि परिज्ञात-कर्मा है । 

क्रिया संबन्धी सम्पू प्रकरण का निष्कषे यह्‌ है किं साधक करम बन्धन की दत 
मूत क्रिया के स्वरूप का सम्यक्तया बोध करॐ उससे निवृत्त होने का प्रयत्न करे । क्यो 
कि प्रत्येक साधक का मुख्य उदेश्य क्रिया मात्र से सर्वैथा निदत्त होना है, आत्मा के 
शद्ध स्वूष को प्रकट करना है या सीधी-सी भाषा में कर तो निवण पद्‌ को प्राप्त करना 
है । इसलिए सायक की साधना मे तेजस्ििता एवं गति पाने के लिए भरसतुत भकरण मे 


(- उत्तराध्ययनः २४५२ ६ १- ३२ 
रै सनुते मन्यते वा जगतस्विकालावस्थामिती गनि. 
काबारंग टीका १ ११ ११ £ 


प्रथम अध्ययन-शस्नपरिनञा 
हितीय उद शक 


प्रथम उदेशक मे सामान्य रूप से आत्मा के श्रस्तित्व का तथा आत्मा 
का लोक; कर्म ओर क्रिया के साथ किस तरह कासंबन्धहै रोर यह आत्मासंसार 
मे क्यों परिभ्रमण करती है; इस वात को समम्ाया गया है । कर्मवन्धन की कारणम्‌त 
क्रिया एवं उससे प्राप्त होने बले दु.खो का वणेन करके सूव्रकार ने यदु स्पष्ट 
कर दियादहे क्रिंजो साधक परिज्ञातकमं होता है अर्थात्‌ ज्ञ परिज्ञा (ज्ञान) के 
द्याया कर्म॒वन्ध एवं संसार परिभ्रमण के कार्ण को जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा 
(आचरण) के द्वारा उनका परित्याग करता दै, वही युनि दै। क्योंकि सुनिपद्‌को 
वही पासकतादै, जो ससार परिभ्रमण एवं कर्म वन्ध की कारणभूत क्रियाच्रं से 
विरक्त हो जातादहै श्रौर उस विरकरिति के लिए पहले ज्ञान का दोना जस्र है। 
अनतः ज्ञान ओर आचार से युक्त साधक दही युनि होता दहै । जो व्यक्ति क्रियाम, 
के स्वरूप का बोधभी नही करता है चौरं न उन्हे व्यागनेका प्रयत करता दहै 
बह युनि नहीं बन सकता ओर न कर्म वन्ध से मुक्त दीहो सकतादहै। क्रिया 
मे आसक्त व्यक्ति ज्ञानावरणीय शादि कर्मो का वन्ध करता रहता है अरर 
परिणाम स्वरूप प्रण्व्यादि छं काय रूप योनियों मे परिश्रमण करता फिरता है । 
इस लिए यह आवश्यक है फ पृथ्न्यादि योनियं के स्वरूप को भी समम ल्िया 
जाए, जिससे साधक उनकी हिसा एवं पाप कमं ॐ वन्ध से सदज ही वच समर । उस 
उदेश्य से कि जी-अजीव एव च्रारंभ समारंम क जान से रन्य अज्ञ जीव पृथ्व्यादि 
के जीवों को किंस प्रकार सताते है, परिताप देते ह, इस वात को वताते हए सूत्रकार 
दूसरे उदेशक को प्रारंभ करते हुए कते 


मूनम्‌-अट्‌ लए परिजुरणे दभ्संबोहे अविजाएणए 
अस्सि लोप पव्वहिए तत्थ-तत्थ पुो पाप आतुरा परिता 
वेति 1९४] 


¶ श्रातुरा तथा परित्ावेन्तिः यह्‌ पद “लोकः का विटोपण होने म एक वचनान होना 
चाहिए, परन्तु सिद्धात धौली के कारण यहा एफ वचन के स्यान पर बहुवचन दौपावट्‌ 


नही है। 





+ +1 श्रो श्राचराङ्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कध 








छाया-श्राैः लोकः परिद्य.नः (परिजीशंः) दुस्सवोधः शअ्विज्ञायकः श्रस्मिन्‌ 
लोके प्रव्यथते तत्रतत्र पृथक. पश्य श्रातुराः परितापयन्ति । 
परायं -श्रट्े-प्रति-पीडित । परिजुण्णे--प्ररस्त ज्ञानादि से हीन । दुस्सवोहै--कठिनता से 
बोध प्राप्त करने वले । अविजाणए--विशिष्ट बोध रहित । पव्वहिए-- विगेप पीडित । 
प्रस्त लोए--इस पृथ्वीकाय लोक मे । तत्थ-तत्थ--खनन श्रादि उन-उन 1 पुढो-मिन्न र्‌ 


कारणो कै उत्पन्न होने पर {| परितावेति-पृथ्वीकाय के जीवो को परितापदेते ह । 
पास--हे शिष्य! तु देख 1 


मलाथे-- श्राय सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते है किह जम्बू ! 
विषय-कषयादि क्लेशो से पीडित, ज्ञान-विवेकं से रहित दुर्लभ वोधि प्राणी 
इन व्यथित, पीडित एव दु खित पुथ्वीकायिक जीवो को खान सोदने प्रादि 
भ्रनेक तरह के कार्योकि लिए परताप देते है, उन्हे विशेष रूप से सतप्त करते 
है, दुख एव सक्लेश पहुचाते है । 


हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र का पिचके सूत के साथ क्या सवन्ध हैः, य हम दवितीय 
-उदेशक की भूमिकामे स्पष्ट कर चुके है! परन्तु इस सूत्र का पिद्धजञे उदेशक के 
साथ परंपरागत सवन्ध भी है । वह इस प्रकार है -भाचारांग सूत्र के च्रारभमें 
कहा गयादहैकि इस संसार मे किन्दीं जीर्वो को संज्ञा-ज्ञान या सम्यग्‌ वोध नदीं 
होता । क्यों नदीं होता ? इसका समाधान प्रसतुत्त सूत्र मे दिया गया है । ^्रद्टे लोए . 
इत्यादि पदो का ताद्य यह है-- 


आते- आते शब्द का सामान्य अथे पीड़ित होता है यावाह्यदुखों एवं 
आपत्तियों से आवेष्टित व्यक्ति को मीयत कहते है । परन्तु यहा राग-दोष एवं 
कपार्यो से आयुत, विषय-वासना के दलदल मे फंसे हुए व्यक्ति को, प्राणी को 
आते कहा है । क्योकि विपय-कपाय एव राग-द्वोप के वशीमत हश्ना आत्मा अपने 
हितादिव को मूल जाता है च्रौर नानािध पाप कार्यों मेप्रवत्त होकर कर्मो का बन्ध 
करता है चीर परिणाम स्वरूप जन्म-जरा च्रौर मरण के प्रवाह मे मरवहमान होता 
द्रा दु"ख एव पौडा का सवेदन करता है । इस लिए क्रोध, मान, मायाः "लोभः राग- 
दषः विपय-विक्रार तथा दशन च्रौर चरित्र मोडनीय क्म से युक्त समस्त संसारी जीव 


-आतं कदे जति ई । क्योकि बे इन दुष्कर्मा से युक्त होकर संसार में परिभ्रमण करते 
-रहते है, राव-दिन जन्म-मरण के जाल में उलमे, रते &। 


रा ग्रथम अध्ययन, उदेशक २ ` ७५. 


लोक - 4 < 
तोक क्या है! एकेन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय तक के रूमस्त गति एवं 
योनियं क जवो के समूह को लोक कदते ई । ४ 
परिदयन- 


, 


|} 


लो जीव श्ौपजमिक श्रादि प्रशस्त परिणामों से रदित ह अर मोक्त मागे 
म सहायक साधनो से दरद, उन अनानी जीँ को भवरिनुप्णे-परिद्यन राब्द 
अभिव्यक्त किया है । परिद्यून केभी द्रव्य ओर भाव दो मेद किए गणद्ं 1 द्रव्य 
परिदूयुन क मचित् र अचित्त के भेद्‌ से टो धकार ह जीणर छरीर या परिजीं 
वरल कौ सचित्त परिदयन श्र पुराने "वस्र आदि ओ अचित्त परिदट्युन करा ह । रार 
अीदपिक भाव से युक्त प्राणी मजो प्रस्त जान या सम्यगन्नान करे अभावकफो भाव 
परिदुयुन कटा हे । 

यह हम पहने दी स्पष्ट कर चुके हकर आत्मा उपयोग लक्षण वाला है 1 
उसमे ज्ञान का कमी भी सर्वेथा लोप नदीं दता । अत प्रस्तुत भ्रकरण मे जोन्नान 
का श्भाव कटा गया है, वह्‌ प्रशस्त सम्यगून्ञान कौ अपिना से खममना चादिएणन 
करि जान मात्र कौ श्चेच्ता से! क्योकि एकेनदरिय से केकर पञ्चेन्छिय तक के सभी 
प्राणियों मे जनान का अस्तित्व रहना ही है । यदह वात श्लषग हे किङ््य जी्वोमे 
उसका श्रपकरै दिखाई देता है, तो कुद मे उत्कर्षं । क्योकि लान्‌ का विकास क्यो- 
पशम प्रर च्राधारिव ई । ज्ञानावस्णीय कर्मे का जितना द्मयिक कयोपश्म दयोगा चात्मा 
मे उतना दी जान का उत्कर्षं दिखाई देगा । अर ज्ञानावरणीय कसं लितना अधिकः 
उद्यमा मे होगा उतना दी अधिक ज्ञान का चरपकरप परिलकित दोगा । इसलिए 
माव परिद्यून जव्ठ के अथै मे जो प्रशस्त क्ञान का अभाव चलाना गया दै, वह 
सापिक् दृष्टि सं समना चादिए। 

ज्ञान कास मे अधिक उत्कर्षं मलुप्य जीवन में परिलकतित होता है अर 
ञ्धिक च्रपक्पै एकेन्दिय जीवों में अर उसमे भी सृद्धम निगोद्‌ क जीवो मे दिखाई 
देता । यौ कहना चाहिए कि यही से जान का क्रमिक विकास होता है 1 जव अत्मा 
सृष््म से वाटर एन्य मे च्राता (स तो उसके जान ः॥ कु उत्कर्णं होने लगता ह ।॥ 
इमी तरह द्वन्द, ब्रन्दिय, चतुरिन्दिय मेँ चनौर पञ्चेन्दियमे भी सन्ती च्रसन्नी, पश- 
पी आदि की अनेक योन्यो मे परिभ्रमण करता हु आत्मा जव मनुत जीवन 
भँ पहुंचता दै. तो उसके , जान का तच्छा विकास हो जाता ह । मदुष्य जीवन का 
केन्द्र चिन्दु दै । श्र योनियं मेँःव्रिकास का क्रमरदाहत्रा है, परन्तु पूणं विकास का 
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श्रवसर मनुष्य > ्रतिरिक्त किसी योनिमेभी नदीं है। यहातफकरि देव भी धरै 
विकास करने मे स्वेथा असमथ हँ । मनुष्य ज्ञान के चरम उत्कं को भी छ. सकता 
छमैरे अपकर्षे की चरम सीमा पर भी जा पहुचता है । वह उक्कर्थं शरोर अपक्षं के मध्य 
मे खडादहे। उपक एष शरोर उद्याचल है, तो दूसरी श्योर अस्ताचज्ल । जव मानव 
उत्कषषे को ओर गतिशील होतादै तो सर्वज्ञ, सर्व॑टीं वनकर सिद्धत्व कोपा लेता 
है ओर जव पतन की शरोर छुद्कने लगता है, तो ठेठ निगोद्‌ मे ओर उसमे भी 
सद्म निगोद मे जा पहुचता है श्रौर छ्ननन्त काल तक अज्ञान अधकार मं भटकता- 
किरा दै, विकास, उत्कषै के अमूल्य श्रवखर को हाथ से खो देता है । अस्तु भरसतुत 
सू मे भ्रयुस्त परिद्यून शब्द श्ीदयिक भाव की अधिकता की अपेक्ता से व्यवहृत 
डा हे । 


"'स्सबोध' पद्‌ विपय-कषाय एवं मो से युक्त तथा प्रशस्त ज्ञान से शन्य 
उयक्तियो की अवस्था का परिसुचक है । ष्ुस्संवोधः शब्द का सीधा सा अथे हैः 
जिस व्यक्ति को धर्म मग मे यां सत्कायै मे लगाना दुष्कर दै अथवा जिसे 
भरतिवोधित नक्रिया जा स्के। प्रश्न किया जा सकता है फिच्ार्वं को दुस्संवोध 
कहने का क्या अभिप्राय है? बह सरलता से क्यों नदी सममता १ इसका समाधान 
करने के लिए प्रस्तुत सूत्र मँ “्मवियाणए--घविज्ञातक.” पद्‌ का प्रयोग किया है । 
“भ्मवियाणए? का अर्थं है-- विशिष्ट बोधया ज्ञान से रदित नीर यदह हम प्र्यत्त 
भे देखते द कर व्यावहारिक वोध से रहित मृखै किसी भो वात को जल्दी नहीं समता । 
इसलिए विचिष्ट॒विचारकों ने ठीक ही कहा है कि मर्व को सममनि के लिए 
समय का दुरुपयोग नदीं करना चिद । क्थोँकरिं जिसमे वोध नदीं है, षिवेक 
नदीं हे, वद्‌ अपने हठ को छोडकर जल्पी से सन्मा् पर नदीं आ सकता । टेढे 
लोहे कोञआग मे तपाक्रर सीधा-सरल बनाय। जा सकता है, क्योकि उसमें लचक. 
दहै, नम्रता है 1 परन्तु टेढे-मेढे दट-लकडी के खम्भे को सीधा बनाना दुष्कर दी 
नदी, अति दुष्कर है । द स्थिति विशिष्ट बोध-ज्ञान एवं विवेक विकन्ञ जीवो की दैः 
इसलिए उषं दुर्बोधि जीव कया हे । 

इस तरह संसार मे परिभ्रमणशील जोव आआरभ-समारंम का अआश्रयीभृत 
होने से सत्रस्त है, व्यथित है, आतं है । जिसमे मन॒ष्य विषय-कषाय एव स्वाथे के 
वशीभूत होकर कपि, करूप, गृहनिमीणः, एव खान आदि के लिए पृथ्वीकाय के जीवों 
को संताप एव पीडा पहूचाते है तथा उनकी रिसा करने है! यों कना चाहिए कि 
करमजन्य आवरण की विभिन्नता के कारण संसार म अनेकं रकारं क जीव होते दै 
ऊं विषय-कषाय से पीडित होते ई › छ शरीर से "जीणे होते दै, इवं 'प्रशस्त ज्ञान 
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करने से । पृठविसत्य-प्थ्वौ काय' के शस्त्र का । 'समारम्भेमाणा-- प्रयोग करते ' हए ] बप्णे~ “ 
प्रणेण र्वे-- उस पृथ्वीकाय के श्राित श्रन्य श्रनेक तरह के जीवोके] पा्णे-प्राणो कौ}, 


विहिसह-- हिसा करता है । 


मूलाथं-हे शिष्य । पृथ्वीकाय के जीव प्रत्येकं शारीर व श्रौर॒एक 
दूसरे से सबन्धित है" । इसलिए हिसा से निवृत्त होने वाला साधक प्रत्यक्ष 
ग्रौर परोक्ष ज्ञानसेइनजीवो के स्वरूप की जानकर तथा लोकोत्तर 
लज्जा से सुक्त॒ हो कर पृथ्वीकायिक जीवो की रक्षा करता हृश्रा विचरण 
करता है । इसके विपरीत कु विचारक श्रपने श्रापको श्रनगार, त्यागी 
एव जीवो के सरक्षक होने का दावा करते हुए भी ग्रनेक तरह के रास्ता 
स्रो से पृथ्वीकाय का श्रारम्भ-समारम्भ करके जीवो की हिसाकरते है 
ग्रारम्भ-समारम्भ एव पृथ्वी के शस््रसे वे पृथ्वीकायके जीवोका ही 
नही, ्रपितु इसके ्राश्रय से रहे हुए पानी, वनस्पति, द्रीन्द्रिय-्रीन्दिय 
भ्रादिजीवोकौ भी घात करतेहै। इस बतको तू देख, समभ । 

हिन्दी विवेचन- 

भ्रस्तुत सूत्र मे यह वताप्रा गया है किं पृथ्वीकाय प्रत्येक शरीरी है । अ्रसंख्यात 

हे ओर उनका शरीर चरगुल्ल के अ्रसख्यातवें भाग जितना वड़ा है । वे सव जीव पएथ्वी- 
कायक त्राधित हे। कुं लोग प्रथ्वीको एक देवता केरूप मे मनते है ! परन्तु 
जेनद्दौन को यह वात मान्य नहीं है । क्योकरि समस्त प्रभ्वी को एक नदीं, अनेक 
जीवों की प्रतीति स्पष्ट होती है । इस लिए उसे एक देवता के रूप मे मानना यक्त 
सगत नदीं है । वह एक जीव क श्राभित नरह, अपितु अरसख्यात जीवो का पिण्ड 


है । इससे प्रथ्वीकाय की चेतनता ओर अ्रसल्य जीव युक्त दोनों वाते सिद्ध 
हो जाती &। 


६ ई तिलोकी पपडी मे जसे श्रनेको तिलं होते ई, व॑से पृथ्वीकाय मे स्थित जीव 
भन्न २ शरीर मे रहते है । साधारण वनस्पति की तरह इसके एकं शरीर मे श्रनन्त जीव 
५ । इसके एक शरीर मे एक जीव ही रहता है 1 इसलिए पृथ्वीकाय को प्रत्येक शरीरी- . 
क ॥ 


एक देवतावस्थित पृथ्वी । 
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भी जीव को पीडा एवं कष्ट पहुचाना नक्ष चाहते । दृसरी वात यह है किं उनकी हार्दिक 
भावना समस्त क्रियान्नों से निवृत्त होने की रहती है । जीवन की अनिवाये आवश्य- 
कता्रो एव साध्य को सिद्ध करने के लिए उन्द भ्रवृत्ति करनी पड़ती है । इस लिए वे 
सदा-सर्वदा इस बात का ख्याल रखते है किं चिना आवश्यकता के को क्रिया या हरकत 
न की जाए । अरत. उनका खाना-पीना, चलना-फिरना, वैटना-उठना, बोलना आदि सव 
कायं विवेक, यतना एवं मर्यादा के साथ होते है । इस से यहं स्पष्ट हो गया कि साधक 
के जीवन मे भरवृत्ति होती है, परन्तु जीवन मे उसका गौण स्थान माना गया है, श्मावस्यक 
कायैमे दी प्रवृत्ति करने का आदेश है ओर वह भी विवेक एव यतना के साथ करने 
की आज्ञा है चौर अन्तत. उसका सर्वैथा त्याग करने की वात कदी है । इसका तात्पये 
यह्‌ हमा किं निश्चय दृष्टि से भरवत्ति को त्याज्य माना दै । इसलिए साधक अवस्था मे 
न्रनिवार्यता के कारण संयम मागे मे निर्दोष प्रवृत्ति को स्थान होते हृए भी उसके त्याग 
का लद्य होने के कारण व्याग-प्रधान जीवन को निटृत्ति परक जीवन ही कहा जाता है । 
क्योकि जन दरौन का मूल लक्ष्य समस्त कर्मो एवं क्रियाश्मों से निवत्त दोना है । अतः 
निवरत्ति के चरम लक्ष्य तक पृहुचने के लिए सहायक भूत निर्दोष भरटृत्ति करने चालला 
साघक ही वास्तव परै अनगार दै, छनि दै चौर एध्वीकाय क जीवों की दिसा से पूरी 
तरह वचकर्‌ रहने का प्रयटन करता दे । 
मोग प्रधान जी वरन मे मिचृत्ति को विशोष स्थान नदीं है । कर्योरि वहम जीवन 

का मूल्य मोग-विलास माच लिया गया है । ओर मूल्य निर्धौर्ण के अनुरूप दी जीवन 
को दाला गया है 1 या दाला जा रहा हे । यों कहना चािए कि जीवन मे भोग-विलास एवं 
केश्चयै को प्रधानता देने वके व्यक्रित रात-दिन विषयवासना एवं रेकोराम मे निमग्न 
रहते £ । उनका प्रत्येक क्षण भोतिक साधनों को संगृहीत करने तथा श्रषने स्वार्थो को 
साथने के जिए नई-नई स्कीमे-योजनाए बनाने मे वीतता है । ओर येन-केन प्रकारेण वे 
मनोग-साम्री को, मौतिक-सुख-साधनें को बटोरे मे सलग्न रहते है । अरर उसके लिए, 
छल-कपट, शोषण, दिसा रादि रुभी दुष्कमे करने मेवे ज॒रा भी संकोच नदीं करते । 
इस तरह रत-दिन सावद्य कार्यो मे अवृत रहते हे । इख कारण परथयीकाय दी क्या 
च्रन्य एकैद्धिय, द्रीन्द्रिय नदी, पञ्चेन्द्रिय तक के प्राणी उनके स्वाथैकी च्राग मे स्वाहया 
हो जाते £ ! इस तरह वे दुष्कर्मो मे प्दृत्त हो कर स्वय तथा प्राणीजगत के लिए भया- 
वह्‌ वन जति है । † । 

` कुद व्यक्ति पेसे है, जो पने प्रको अनगार सुति कहते हे ओर स्वं श्राणी 
जगत, की रक्ताकरना, अपना सुख्यं कतैर्य वताते हं । परन्तु उनका जीवन उनके - कथन 
की विपरीत दिशा भ गतिमान होता दै 1 बे भी गृहस्थ की तरह खनन, न्नादि नायो ध) 
सक्रिय स्य से मागे कर परथ्वीकाय तथा उसके अभित अन्य अनेक जीवों की हिसा 
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नहीं है, उसे अनगार कहते दै । या यो भी कह सकते है कि साधु का कोई नियत स्थान 
या घर नहीं होता, इसलिए वह अनगार कहलाता है-- 

दस प्रस्तुत सूत्र म सूत्रकार ने यद्‌ स्पष्ट कर दिया हैकरि पध्वीकायमे 
असंख्यात जीव ह श्रौर प्रथ्वीकाय के जीवों की हिसा मे ्रटृत्तमान अन्य घमंके 
साधन्नो मे साधुर का अमावहै। फिर भी ऊुंलोग भौतिक सुख की च्रमिलाषा 
से मन, वचन, काय से सावद्य प्रवृत्ति करते, करते ओर करने वाले का समथन 
करते है । इसी बात को वताते हुए सूत्रकार कते ई} 


पलम्‌-तत्थ खल्ल भगवया परिर्णा पवेदया, इमस्स चेव 
जीवियस्स परिवंदण, माणण, पूयणाए, जाइ-मरण-मोयणाप, 
दुकक्षपडिषाय हठं से सयमेब पुट्विस्थं समारंभई, अर्णेहि 
वा पुटृविसत्थं समारंभावेह, अरणे वा पुट वित्थं समारभते 


समएजाएडईइ ॥१६॥ 

छाया- तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्रवदिता श्रस्य चैव जीवितस्य परिवन्दन, 
मानन, पूजनाय, जाति-मरण-मोचनाय, दुःखभ्रतिषातदेतु' सः स्वयमेव पथिवी- 
शस्त्र समारम्भते, अन्येश्च एथिवौ शस्तं समारम्भयति, अन्यान्‌ वा पृथिवी 
शस्त्रं समारम्भमाणान्‌ समुजानीते । 

पदा्थे-- खल - यह्‌ शब्द वाक्यालकाराथं मे है । तत्थ -पृथ्वीकाय के समारम्भ भे। 
भगवया - भगवान ने । परिण्णा- परिज्ञा का | पवेहइया - उपदेश दिया है| चेव निक्वय 
ही 1 इमस्स~ इस । जोवियस्स - जीवन के लिए } परिवदण ~ प्रशसा के लिए | माणण- 
मान के लिए] परूयणाए- पूजन के लिए! जाहइ-मरण-मोयणाएु - जन्म-मरण के दुखोसे 
चटकाया पाने के लिए ्रौर। दुक्लडधियहेड'-दुखो के नारके लिए से वह सुल 
की इच्छा करने वाला | सयमेव -स्वय ही । पुढविसत्य ~ पृथ्वी काय की घात करने वाले 
शस्त्र कां । समारम्मई - समारम्भ करता है | वा~ श्रथवा ] श्रण्णोहि- म्न्य के दवारा । 
पुढविसत्य -पृथ्वी कौ हिसा करने वाले हस्व से । समार भेह- समारभ कराता है। 
वा -श्थवा । श्रण्णे ~ अन्य । पुढविसत्य पृथ्वी का समारम्भ करने वाले शस्त्र से । समार मते ~ 


समारम्भ या प्रयोग करने वलि को 1! समणजाणड भ्रच्छा जानता है, उसका समथन 
करता है। 


प्रथम रध्ययनः उदेशक २ प 


(र -------------------------------------------् 


 पूलाथं-पृथ्वीकाय के समारम मे भगवान ते परिज्ञा करने का उपदेश 
दिया है। क्योक्रि कु गगण इस जोचन के लिए, प्रशसा पने के हतु 
मान-सम्मान, पूजा प्रतिष्ठ को अभिलाषा से, जन्म-मरण से छुटकारा 
पाने तथा दुःखो का उन्मूलन करने की अभिलाषा रखते हए पृथ्वीकाय 
के जीवों की घात करने वाङे रास्त्र का स्वय प्रयोग करते है, दूसरे 
व्यक्ति से कराते है ओौर शस्त्र का प्रयोग करने वाले का अनुमोदन 
समर्थन करते है । 
हिन्दी विवेचन 

मनुष्य भौतिक जीवन को सुखमय- श्मानन्द्य वनाने के किए कर प्रकार फे 
अपकायै करते हुए नही द्िचक्रिचाता । वह अपने जीवन को सुखव्‌ एवं देश्वयै-सम्पन्न 
चनन केलिर्‌ प्रथ्यीकाय रादि दुः काय ॐ जीवों कीया यों कदिए सभी जातिके 
जीरो की हिसा करता है! अपने स्वाथे के लिए वह दूसरे प्राणियों काशोपण 
करता हे, उन्हे पीड़ति--उत्पीडित करता है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ 
करता है । स्मथं उनकी हिसा करवा दै, दूसरे व्यमि को देश देकर उक्त जोघों 
कौ हिसा कता है च्रीर उक्त जवो कौिसा करने वलते दिसक का अनुमोदन 
समथेन करता दै{ । 

इसलिए भगवान महावीर ने पथ्वीकाय के समारंभ मपरिज्ञा या विवेक. 
यत्ना करने का उपदेश दिया है । साधक को यह बताया गया हे कि वह्‌ ज्ञ परिना 
से प्रथ्वीकाय के स्वरूप को भली-भाति सममे । उसमे भी मेरे जेसी असंख्यात 
परदेशे ज्ञानमय श्रत्मादहै। उपे भी मेरी तरह युखन्दुख का संवेदन होता दहै। श्रादि 
चर्त का वोध करे प्रीर उस्फे चेतनामय स्वरूप को जानकर उसको हिसा करने, 
कराने रीर 'परनुमोदन करने का त्याग करे । मन, वचनः काय के योगों से ष्र्वी- 
कायकीरहिसा न करे अर्थात्‌ विवेक के साथ संयम साधनामे प्रवृत्ति करे । उस 


साधना से जो लव्धि-शक्ति प्राप्त हो उसका उपयोग भोतिक सुख-साधनों को प्राण्त 
करनेमे न करे! यदि वह एेहिक सखो एव भोगों को प्राप्त करने मे उस शविति 


=-= 








अस्तुत सू मे पुथ्वौकायके जीवोकौ हिसताकरने के जो कार्ण वताएु गए रह, 
उनका विवेचन पचे फर तुके है । देखे सूम ११ की व्यास्या, पृष्ट. . ६४ | 


न्ध श्री चाराह् सुतर, प्रथम श्रतस्कथ 





लब्धि का प्रयोग करता दैः तो वह्‌ साधना माम से च्युत होकर संसार मे परिभ्रमण 


करता दै । अतः साधक को साधना से प्राप्त लब्धि का उपयोग भौतिक सुखो को 
आप्त करने मे नदीं लगाना बचाए । 


पृथ्वीकाय के ्मारंभ-समारंभ में व्यस्त रहने वाले जीर्वो को किस फल की 
आप्ति होती है, इसका उतल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते ई- 


मूलम्‌-तं से यहि्ाए, तं से यवोदहिए, से तं संव॒ज्ममाणे चरा 

याशियं समुटृशय सोच्वा खलु भगव्रो च्रणगाराणं इटमेगेसिं 

शायं भवति, एस खलु ग॑थे, एस खलु मोदे, एस खलु मारे, एस 
खलु एरणए, इच्चस्थं गड़ए लोए जमिणं विरूवरूषेरि सथं पवि 
कम्म समारभेणं, पहविसत्थं समरंभामाशे अरणे ्रणणेग रूवे पाणे 
विरस, सेबेमि, अप्पे चंधमग्भे. यष्पेगे चरंधमच्डे, यप्पेगे पाय- 
म्मे, अगे पायमच्छे, येगे गुष्फमम्मे, अष्येगे गुषफमच्छे. यपयेगे 
जंघमन्भे, अणेगे जंघमच्छे, यप्येगे जाणुमग्भे २, चष्ेगे उरुमम्भे २ 
श्रणेगे कडिमम्मे २, च्पेगे णाभिमन्भे २, अष्येगे उद्रमम्भे २, 
च्प्येगे पासमन्भे २, अ्येगे पिटिखम्भे २, अणेगे उर्मम्भे २ 
श्मणेगे हियमन्मे २, अ्येगे थणमभ्मे २, अ्रषयगे खंधमम्मे २, चष्पेगे 
वाहूमम्भे २, च्रणेगे हत्यमञ्मे २. अष्पेगे चंयुलीमन्मे २, चप्पग 

शहमन्भे २, चण्ेगे गीवमभ्भे २, च्प्ेगे हणुमन्मे २, अष्पेगे 
होटूटमन्भे २, चप्पेगे दंतमञ्मे २, अष्पेगे गलमम्भे २, थष्ेगे गंड 
मञ्भे २, अप्ेगे करण॒मम्भे २. अरप्मेगे ाक्षमम्मे २. चप्येगे अदि 
म्भे २, अष्ेगे सीसमभ्भे २, चपयेगे संपमारए, चषयेगे उदयप, इत्थं 
सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आारभा परिणाता भवंति ॥१७॥ 


प्रथम श्ध्ययनः, उदेशक २ ८४ 





छाया तत्‌ तस्य अहिताय, तत्‌ तस्य योधये सः त सवुध्यमानः आदानीयं समु- 
त्थाय भ्रूतरा लु भगवतोऽनगाराणं इह एकेषां ज्ञातं भवित -एष खनु ग्रन्थः, एषः 
खलु मोदः, एप खलु मारः एप खलु नरकः, इत्येवमर्थम्‌ गृद्धः लोक यदिमं तिरूप- 
रूपैः शः: पृथिवीकर्मं समोरंमेण, एथिवीशस्तं समारंभमानः अन्यान्‌ अनेकः रूपान्‌ 
प्राणान्‌ विहिनस्तिः श्रथ त्रवीमि-स्रप्येकः अन्धमाभिन्यात्‌ः अप्येकः अन्धमाि- 
न््ात्‌, अप्येकः पादमाभिन्वात्‌, अप्येकः पादमाथिन्वात्‌, अप्येकः गुल्फमामिन्ाद्‌ 
२, अप्येकः जंघ।माभिन्धात्‌ २ अप्येकः जाजुमामिन्धात्‌ २, च्प्येकः उरुमाभिन्यात्‌ 
२ । श्रप्येह कटिमाभिन्वाद्‌ २, अप्येकः नाभिषाभिन्यात्‌ २, अप्येकः उदरमाभि- 
न्यात्‌ २, अप्येकः पार्श्वमाभिन्धाद्‌ २, अप्येकः पृष्ठमाभिन्याद्‌ २, अप्येक उरश्रा- 
भिन्वात्‌ २, श्रप्येकः हृदयमाभिन्ाद्‌ २, श्रप्येकः स्तनमाभिन्धात्‌ २' अप्येक 
स्कन्धमाभिन्यात्‌ २, श्रप्येकः बाहुमामिन्वाद्‌ २, श्रप्येक्ः दस्तमाभिन्दाद्‌ २ 
श्रप्येकः ्रंगुलिमामिन्यत्‌ २, च्प्येकः नखमाभिन्यात्‌ २ अप्येकश्रीवासाभिन्ात्‌ 
२, श्रप्येक्ः दनुमाभिन्वोच्‌ २, अप्येकः चोष्ठमामिन्यात्‌ २, अप्येकः दन्त- 
माभिन्वात्‌ २ श्रप्येकः लिंहयामामिन्वात्‌ २, शरप्येकः तालुमाभिन्धत्‌ २ अप्येक 
-गलमारभिदूयात्‌ २, अप्येकः रलमाोरभिदुयात्‌ २, अप्येकः गंडमार्भिद्यात्‌ २, 
अप्येकः कर्णमारभिद्याद्‌ २ अप्येकः नासिश्ठामार्भिद्‌याव्‌ २ त्रष्येकः अकति 
भिद्यात्‌ २, श्प्येकः भर वमारभिद्यात्‌ २, अप्येकः लल्लाटभा्िदुयात्‌ २, ग्रष्येकरः 
-शिर श्राभिन्योत्‌ २, श्येकः सप्रमारयेत्‌, अप्येकः शरपद्रापयेव २ इत्थं शस्त्रं 
समारभमाशस्य इत्येते श्रारभा. परिज्ञाताः वप्त | 
पदायं ~ त--वह पुथ्वीकाय का समाम । से--उम को-प्रागामी कान ्ै। 
श्रहिश्राए-श्रहितकर होता दै 1 तं--वह पृथ्वीकाय का नमारम | से--उमको। भबोहिए- 
ग्रवोधिलाभ के लिए होना है! से-पृथ्वीकायके ममारम को पाप न्प मानने वाना । त~ 
उम पृथ्वीकायके श्रारभ~ममारम को । सचुज्ममाणे-्रदितकर मममना टृत्रा । श्रावाणीय-- 


ग्रहण करने योग्य-मम्यग्‌-दर्दान श्रौर चरि मे! समृहाय--मम्यक्‌ प्रकार स उद्यत होकर 1 
-सोच्वा~- सुनकर \ पलू--निदवय से 1 मगवश्रो--मगवान के ममीष वा 1 मणगाराणा -- 


पद - श्री ्ाचाराद्ग सूत, प्रथम श्र॒तस्कधः 


नन ८ जतत 
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श्रनगारौ कै समीप । इह--दस मनुष्य जन्म मे ।! एर्गेसि --किन्दी एक प्रवृद्ध साधुश्रों को । णात 
भवतति- ज्ञात होता है कि~- खलु-निक्चय ही । एस ~ यही-पृथ्वीकाय का समारभ | गये ~ 
श्रष्ट करम वर्ध का कारण है । एस खल्‌ मोहे-यह मोहं का कारण है। एस खलु मरे ~ 
यह मृत्यु का कारण है । एस खनु णरए~~ यह्‌ नरकका कारणं है । इच्छत्य ~ श्राहारः 
भ्राभूषण या प्रशसा भ्रादि के लिए । गडिटए--मूच्छित । लोए ~ लोक-प्राणी इस पृथ्वीकाय के, 
जीवो की हिसा करते है। ज-जिससे । इम--ईस पृथ्वीकाय कौ । विरूवरू्बेहि-नाना 
रकार के ! सरतथहि--श्त्रो से । पुढवीकाय समारभ्भेण-- पृथ्वी सववी क्रिया का ्रारम्भ करने 
से । पुढविसत्थ--पृथ्वी शस्त्र का । समारम्भमाणे-~प्रयोग करते हुए । ्रण्णे--म्रन्य । 
अणेगरूवे---श्रनेक तरह के । पाणे-प्राणियो की । विहिसइ--हिसा करता है । 


भरदन~एकेन्द्रिय जीव हिसा जनित वेदना का भ्रनुमव किस प्रकार करते है ? 


उत्तर--सेवेमि--हे लिष्य । इसे भ बताता ह 1 श्रप्येगे --जंसे कोई पुरुप । श्रन्ध†-- 
जन्माध, मूक, बधिर, पगु पुरूष को । श्रव्भे--कुन्तादि से भेदन करे । श्रष्पेगे--कोई व्यवित 1 
श्रन्धमच्छे--म्र ध, बधिर, मूक श्रौर पगु व्यक्ति का शस्त्रद्वारा छेदन करे | 
जन्माध, बधिर श्रौर मूक व्यक्ति की श्रव्यक्त वेदना के उदाहरण द्वारा पृथ्वीफाय जीवो कौ 
वेदना समकर भ्रव सूत्रकार एक व्यक्त चेतना वाले व्यक्ति के उदाहरण द्वारा पृथ्वीकायिक जोव 
की वेदना से तुलना करते है । जैसे किरी व्यक्ति का, अप्पेगेकः--कोरई पुरपु । पायमन्मे-पाव का 
भेदन करे । पायमुच्डेर्‌-पाव का छेदन करे ! गुरफप्रञ्मे-गिष्टो का छेदन करे | जघमन्भे २-जघाग्रो 
का छेदन भेदन करे 1 जानूमच्मे २ जानुभ्रो का छेदन-भेदन करे । उरुमन्मे २-उरुश्नो का चछेदनों 
भेदन करे 1 कडिमन्भे २ ~ कटि-कमर का छेदन-मेदन करे । णाभिमन्मे २- नाभि का छेदन- 
भनेदन करे । उदरमन्मे २~ उदर-पेट का छेदन-मेदन करे ! पासमम्मे ~ पारवं का छेदन-मेदन 
करे । पिद्धिमन्मे २~ पृष्ट भाग-पीठ का छेदन-मेदन करे \ उरुमन्भे २ ~ छाती का छेदन-भेदन 
करे । हियमब्भे २-हदय का छेदन -मेदन करे । थणमन्भे २-स्तनो का छेदन-भेदन करे । खधमन्भं 
-स्कध का छेदन-मेदन करे । बाहुमग्भे २-- मृजाभ्रो का छेदन-मेदन करे । हत्थमन्भे २-- 
हाथो का देदन-मेदन करे । श्मन्गु लिमन्भे २--श्रन्गुलियो करा देदन-मेदन करे | णहमग्मे२-- 
नखो का छेद न-मेदन करे । गीवमन्भे २--ग्रीवा-गर्दंन का दछेदन--मेदन करे । हणुमन्भे२-- 
ठोडी का छेदन--मेदन करे \ श्रोठमन्भेर--ग्रोष्ठो का छेदन-मेदन करे । दतमन्भे २--दातो 
का छेदन-मेदन करे | जिग्ममन्भेर-जिह्वा का छेदन-मेदन करे । तालुमन्भे २--तालु का 
स 


¶ श्रन्ध' पद केवल जन्माघ का वोधक है, परन्तु उपलक्षण से वधिरः भ्रादि का भी ससूचक है 1 


ॐ शर्येशेः शव्द का सव जगह कोई पुरुष श्रयं समभना चादिएु रौर सबके साथ 
यथास्थान जोड़ना चाहिए 1 
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-छेदन-पे दन करे. गलमन्भे २--गले का छेदन-मेदन करे । गडमम्भे २--गडस्थल~कपोल्‌ का 
छेदन-मेदन करे 1 कण्णमन्भेर२--कान का छेदन-मेदन करे ¡ णासमम्भे२- नासिका का छेदन 
भेदन करे । अच्छिवन्मे २--भ्रालो का छेदन-मेदन करे । मम्‌हमन्भे २--श्रकुटि्यो का 
छेद न-मेदन कुरे 1 सीसमम्भेर~मस्तिष्क का छेदन भेदने केरे । 
जैसे इस व्यक्तं चेतना वाल्ते व्यक्ति को इन कारणे से स्पष्ट वेदनाकी 
अनुमूति होती दै, उसी तरह पृथ्वीकाय के जीवो को भी वेदना होती है” परन्तु वे 
उसे अमिन्यक्त नदीं कर सकते । 
पृथ्वीकाय के जीवों कोजो वेदना होती है, उसे श्र स्पष्ट करने के जिए 
सूत्रकार अव तीसरा उदाहरण देते ह-शरष्येे- कोई पुरुष किसी व्यक्ति को इतना मारे कि | 
सपमारए~ मूत करदे । श्रष्पेगे--कोर व्यक्ति फिसी को मार-मार कर 1 उद्वए--उसे-प्राणो 
से पृथ्क्‌ क९ दे । 
जेसे इन प्राणियों को मूर्धत होने एवं मरने के पूरौ जो अव्यक्त वेदना 
होती है, यसी ही अव्यस्त वेदना पुथब्ीकाय के जीवों को दोतौ है। परन्तु अज्ञानी 
जीव इस रहस्य को नीं जानते, इसलिए बे रात-दिन हिसा में प्रवृत्ति करते ह । इसी 
बात को सूत्रकार च्रपनी भाषा मे कहते हँ-- इत्थ-दस पृथ्वीकाय भे । सत्य समारम्भ 
माणस्त-रस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को । इच्चेते - इस प्रकार के। श्रारम्मा--ञ्रारभ 
खनन छ्रूषि प्रादि सावद्य व्यापार मे] अपरिण्णाता--भ्रपरिज्ञात । मवति- होते है। 
मूलाथं--पृथ्वीकायके आरभ-समारभ मे लगे हृए व्यक्ति को यह्‌ 
सावद्य प्रवृत्ति अनागत काल मे अहितकर तथा बोध को अवरोधक होती 
है। परतु जो भव्य लीव~पृथ्वोकाय का आरभ करना पाप है, एसा 
भगवान या अनगारों से सुन कर, सम्यगृज्ञान, दशन आदिके हारा 
भली-भाति जान लेता है, उसको यहन्ञानदहो जाताहै किपृथ्वीकायका 
आरभ भविष्य में अहित ओर अबोधिके लाभकाकारण है । अतःरेसै 
कन्दी ज्ञानो पुरुषो को यह परिज्ञत हौ जाता हैकि यह पृथ्वौकायका 
समारभ ्रथि ह अर्थात्‌ अष्ट कर्मो कौ गांठ है, मोह रूपै, मृत्युका 
कारणहै ओौरनरक का कारणहै। ओर उन्हे इस बातकाभी परिवोध 
होता है किक लोग जो सासारिक विषय-भोगो मे अधिक आसक्त 
रहते है, वे आहारभूषण ओर अन्य उपकरणो के लिए तथा प्रशसा, 
मान-सम्मान, पुजा-प्रतिष्ठा के लिए अनेक प्रकार के शस्त्रो से पृथ्वीकायिक 
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जीवों का विना करते है ओर उसके आश्य मे रहे हुए अनेक प्रकार के 
त्रस प्राणियोको भी हिसा करते टै । 

प्रन हो सकता टै कि पृथ्वीकाय के जीव न देखतेदहै,न 
सुनते है, न सूघ सकते है, न चल सकते है, तो फिर वे किस तरह्‌ वेदना 
अनुभव करते है ? सूत्रकार कूं उदाहरण देकर इस प्रन का समाधान 
करते है । जंसे- कोई व्यक्ति जन्म से जधा, वहरागगृगा ओौरपगुदै, एसे 
व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से मेदन करता है, कोई 
अन्य शस्त्रो से उसका छेदन कराता है। वह व्यक्ति छेदन-भेदन के कायं 
कोन देख सकताहै, न सुन सकता गओौर न आक्रन्दन हौ कर सकता 
हैओर उस दुःख से बचने के लिए न वहकहीभायहीसक्ताहैः तोक्या 
इससे यह समभ लिया जाए कि उसेवेदना की अनुभूति नह होती ? 
नही, एे्षा नही होताः उसे वेदनाका सवेदनतो होत्ता है, परन्तु उसे 
वह अभिव्यक्त नही कर सकता । इसौ तरह पृथ्वीकाय के जीवो को 
छेदन-मेदन को वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नही कर सकते, 
क्योकि अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का साघन उनके पास नही है 1 
या यों कहिए उनकी चेतना अभी अव्यक्त या अविकसित है । 


इससे यह स्पष्ट होता है किं जहा चेतन. है, वहां वेदना अव 
श्य होत्ती है 1 अन्तरदइतना ही है कि जिन प्राणियों मे व्यक्त चेतना है 
उनकी वेदना ग्यक्त दिखाई देती है ओर जिनमे चेतना अव्यक्त है उन 
की वेदना भी अव्यवेत रहती है' जेसे स्पष्ट दिखाई देने वाले प्राणियो 
मे से यदि कोई व्यक्ति पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पाव 
पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कधा, भुजा, हाथ, श्रगुली, नख, ग्रीवा, ठोडी, 
ओष्ट, दात, जिह्वा, तालु, मल, गण्ड, कणं, नासिका, आख, श्र, ललाट 
शिर आदि का छेदन-मेदन करे प्राकिसो प्राणी को मार-पीटकर मूचित 
एव प्राणो से रहित करे ।-तोउस प्राणी की वेदना प्रत्यश्नरूप से 
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दिखाई देती है । क्योकि वह उते दसरा ॐ सामने व्यक्त कर देता है। 
णरन्तु उत्कट माह ओौर अज्ञान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिलो 
है, वे अपनो वेदना को अग्यक्तं रूप से भोगते है । पृथ्वीकायिक जोवों 
कौ चेतना भो अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना की अनुभूति भो 
अव्यक्त ही हती है। 
इससे यह स्पष्ट हुआ कि अनेक प्रकार के शस्तो का प्रयोग 
करने से पुथ्वौकाय के जीवो को भच्यक्त रूप से वेदना होती है । 
अत. पृथ्वोकाय पर शस्ते का प्रभोग करने से भारभ हीता है, वह 
आरभ ७ प्रकार से क्रिया जाताहं ओर वह्‌ कर्मभन्ध का कारणदहै, इस 
सत्य ते अन्ञानो जोव अपरिज्ञात रहते है । 
हिन्दी विवेचन 

सतुत सूर मै यद्‌ बताया गया हैकिजो व्यक्रिि प्रयुधीकाय की हिसा में 
श्रुरक्व रता दै, संलग्न रहता दः उसे अनागत काल म दित चनौर सम्यगु्ोध का 
लाम प्राप्त नही होता । अर्थात्‌ वह दिखा भविष्य म उसके लिए अदितकर दोती है चौर 
वह्‌ वोध को प्राप्त नदी कर पर्ता इस लिए मुमुह्ञ को पुथूवीकाय की हिंसासे सदा 
विरत रहना दिए । 

्रसुत सूत्र म यह भी स्पष्ट कर दिया है कि प्रथ्बीकायिक आदि जीवों में 
चेतनता है चौर वेभी सुख-दुख का संवेदन करते दै । 

आगम कै प्रमाणो से यह्‌ स्पष्ट हो गया दकि पृथ्वीका सजीव है । उस 
की सजीवता की अनुभूति भी चेती है । हम देखते है पहाड़ एवं खान में रहा हा 
पत्थर बदृता रहता दै श्रीर्‌ खाने से निकालने एवं बाह्य शस्त्रो तथा वष चर 
सूयै की धूप आदि के श्र स निर्जीव ह्या पत्थर बढता नदीं है । खान पं पाङ 
पर चयषटरानौ से संबद्ध पत्थर मे होने बालो अभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट 
प्रमारित होती दहै । क्योकि सजीव _अचस्था मे दी मनुष्यः पशु-पक्ी आदि कै 
शरीर मे अभिवृद्धि होती दै। पृथ्ची के शरीरम अभिवृद्धि होती दै, उसके श्चकार 
प्रकार एवं बनावट मे अन्तर न्रा र्ता है । इसलिए पथ्वीकाय को सजीव 


मानना चाहिए) 
ज्ञो प्राणी सजीव होते है वे सुख टु"ख का संवेदन भी करते दै 1 पृथी सजीव 
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` जीवो का विनाद्य करते है ओर उसके आश्वय म रहे हुए अनेक प्रकार के 
त्रस प्राणियो की भी हसा करते है । 

प्रन हो सकता टै कि पुथ्वीकाय के जीव न देखतेदहै,न 
सुनते है, न सूघ सकते है, न चल सकते है, तो फिर वे किस तरह वेदना 
अनुभव करतेहै ? सूत्रकार कुं उदाहरण देकर इस प्ररन का समाधान 
करते है । जंसे- कोई व्यक्ति जन्मसे अधा, वहुरा. गंगा ओर पगरहै, एेसे 
व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से भेदन करता है, कोई 
अन्य शस्त्रो से उसका छेदन कराता है। वह्‌ व्यक्ति छेदन-भेदन के कार्यं 
कोन देख सकता, न सुन सकतारहैओौर न आक्रन्दन दहो कर सकता 
हैओर उस दुःख से बचने के लिए न वह्‌कही भागी सकतादहैः तोक्या 
इससे यह समभ लिया जाए कि उसेवेदना की अनुभूति नह होती ? 
नही, एसा नही होताः उसे वेदनाका सवेदनतो होता है, परन्तु उसे 
वह्‌ अभिव्यक्त नही कर सकता । इसौ तरह पृथ्वीकाय के जवो को 
छेदन-मेदन को वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नही कर सकते, 
क्योकि अपनी अनूभूति को व्यक्त करने का साधन उनके पास नही है 1 
या यो किए उनकी चेतना अभी अन्यक्त या अविकसित है 1 


इससे यह स्पष्ट होता है कि जहा चेतन, है, वरहा वेदना अव--- 
श्य होती है 1 अन्तर इतना ही है कि जिन प्राणियो मे व्यक्त चेतना है 
उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है ओर जिनमे चेतना अव्यक्त है उन 
की वेदना भी अन्यक्त रहती दहै, जसे स्पष्ट दिखाई देने वाक्त प्राणियो 
मे से यदि कोई व्यक्ति पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पां 
पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कधा, भुजा, हाथ, प्रगुली, नख, ग्रीवा, ठोडी, 
ओष्ट, दातत, जिह्वा, तालू, भाल, गण्ड, कणे, नासिका, आंख, भ्र, ललाट 
शिर आदि का छेदन-मेदन करेया किसो प्राणी को मारपीट कर मूचित 
एव प्राणो से रहित करे ।-तोखउस प्राणी की वेदना प्रत्यक्नदखूप से 


प्रथम अध्ययन; उदेदाक २ ह 
~~~ ---_---~-~- 
दिखाई देती है । क्योकि वह॒ उते दूसरा के सामने व्यक्त कर देता है। 
षरन्तु उत्कट मह ओर अज्ञान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिलो 
है, वे अपनी वेदना को अव्यक्तं रूप से भोगते है! पृथ्वीकायिक जोवो 
कौ चेतना भो अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना कौ अनुमूत्ति भी 
अव्यक्त ही होती है। 

इससे यहं स्पष्ट हुभा कि अनेक प्रकार के रस्त्रो का प्रयोग 
करने से पृथ्वौकाय के जोवो को अन्यक्त रूपसे वेदना होती है । 
जत. पृथ्वोकाय पर शस्त्र का प्रभोग करने से भारभ होता है, वह 
आरभ \७ प्रकार से क्रिया जाताहै भौर वह्‌ कर्मभ्रन्ेकाकारणदहै, इस 
सत्य ते अन्नानो जोव अपरिज्ञात रहते है । 
हिन्दी चिवेचन 

प्रस्तुत सत्र म यह वताया गया है किंजो व्यक्रिति प्रयूवरीकाय की रिसा मे 
अनुरक्त रहता है संलग्न रहता है, उसे अनागत काल मे हित अर सम्यगू्ोध का 
लाम प्राप्त नदीं होता । अ्रथौत्‌ वह्‌ हिंसा मविष्य मे उसके लिए अदितकर दोती है ओर 
वह वधको प्राप्त नदी कर पाता इसलिए मुमुद्ध को पृथूवीकाय की हिंसलासे सदा 
चिरत रहना ्वादिए । 

प्रस्तुत सूत्रम थह भी स्पष्टकर दिया दहै कि प्रथ्वीकायिक आदि जीवोंमें 
चेतनता है श्रीर वे भी सुख-दु.ख का सवेदन करते हे । 

आगम कै प्रमाणो से यहस्पष्टदहोगया दहै किं पुथ्वीकाय सजीव है| उस 

की सजीवता की श्ननुभूवि भी होती है । हम देखते ह पदाड़ एवं खान मे रहा हृ्ना 
पत्थर वदता रहता है श्रौर खाने से निकालने एवं वाह्य शस्त्रो तथा वषौ श्मौर 
सुय की धूप आदि के शस्त्र से निर्जीव हृता पर्थर वदता नदी है । खान एवं पाह 
पर घ्रानं से संबद्ध पत्थर म होने वालो अभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट 
प्रमाणित होती है । क्योकिं सजीव अवस्था में दी मनुष्यः पशु-पक्ती आदि कै 
शरीर मे अभिवद्धि होती दै पथ्वीके करीर मे अभिवृद्धि होती हैः उसके श्चकार 
प्रकार एवं वनावट मँ अन्तर आता रहता दहै । इसलिए प्रथ्वीकाय को सजीव 


मानना चाहिए । 
जो प्राणी सजीव होते है वे सुख-दु.ख का सवेदन भी करते है । पृथी सजीव 
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जीवों का विनाद्य करते है ओर उसके आश्वरयमे रहे हुए अनेक प्रकार के 
त्रस प्राणियोकी भी हिसा करते है । 

प्रन हो सक्ता है कि पृथ्वीकाय के जीव न देखतेहै,न 
सुनते है, न सूघ सकते है, न चल सकते है, तो फिर वे किस तरह वेदना 
अनुभवे करते है ? सूत्रकार कु उदाहरण देकर इस प्रशन का समाधान 
करते है । जेसे- कोई व्यक्ति जन्मसे अधा, वहुरागूगा ओौरपगरुहै, एसे 
व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से भेदन करता है, कोई 
अन्य शस्त्रो से उसका छेदन कराता है। वह ग्यविति छैदन-भेदन के काय 
कोन देख सकताहै, न सुन सकता दै गौर न आक्रन्दन हौ कर सकता 
हैओर उस दुःखसे बचने के लिएन वह्‌कहीभागहीप्षकताहैः तोक्या 
इससे यह समफ़ लिया जाए किं उसे वेदना की अनुभूति नहु होती ? 
नही, एषा नही होताः उसे वेदना का सवेदन तो होता है, परन्तु उसे 
वह॒ अभिव्यक्त नही कर सकता । इसी तरह पृथ्वीकाय के जीवो को 
छेदन-भेदन को वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नही कर सकते, 
क्योकि अपनी अनृभूति को व्यक्त करने का साधन उनके पास नही है 1 
या यो कहिए उनकी चेतना अभी अन्यक्त या अविकसितहै। 


इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि जहा चेतन. है, वर्हा वेदना अव- 
श्य होती है । अन्तर इतना ही है कि जिन प्राणियो मे व्यक्त चेतना है 
उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है ओर जिनमे चेतना अव्यक्त है उन 
की वेदना भी अव्यक्त रहती है जसे स्पष्ट दिखाई देने वारे प्राणियो 
मेसेयदि कोई व्यक्ति पैर, गृत्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पाश्वं 
पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कधा, भुजा, हाथ, श्रगुली, नख, ग्रीवा, ठोडी, 
ओष्ट, दात, जिह्वा, तालु, गल, गण्ड, कर्णं, नासिका, आख, श्र , ललाट 
शिर आदि का छेदन-मेदनः करेयाकिसो प्राणी कोमार-पीटकर मृछ्ित 
एव प्राणो से रहित करे ।-तोउस प्राणी की वेदना प्रत्यक्नरूप से 
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दिखाई देती है । क्योकि वह उपे दूसरो के सामने व्यक्त करदेता है। 
परन्तु उत्कट मह ओर अजान के कारण जिन्हे अव्यक्त चेतना मिलो 
है, वे अपनो वेदना को अव्यक्तं रूप से भोगते दै। पृथ्वीकायिक जोवों 
की चेतना भो अव्यक्त है, इसलिए उनको वदना की अनुभूति भो 
अन्यक्तही होती है। 
इससे यह्‌ स्पष्ट हुआ कि अनेक प्रकार के शस्त्रो का प्रयोग 
करने से पृथ्वीक्राय के जौवो को अन्क्त रूपसे वेदना होती है। 
अत. पृथ्वौकाय पर रस्त का प्रभोग करने से भारभ हीता है, वह 
आरभ ९७ प्रकारसे क्रिया जातादै ओर वह्‌क्र्मवन्व करा कारणह, इस 
सत्य ते अनानो जोव अपरिनात रहते है । 
हिन्दी विवेचन 

सतुत सूत्र म यद्‌ वताया गया हैकिजो व्यर्िति प्रथूव्ीकाय की हिसा में 
श्नुरक्त रहता है, संलग्न रहता है, उसे अनागत काल मे हित ओर खम्यगृवोध का 
लाम प्राप्त नदीं होता । अथौत्‌ वह्‌ दिंसा भविष्य मे उसके लिए अदहितकर दोती हे ओर 
वह बोध को प्राप्त नही कर पाता इसलिए मुमु को पृथूवीकायकी हिंसासे सदा 
चिरत रहना चादिए । 

स्तुव सूत्रम यह भी स्पषटकर दिथा हे किष्थ्बीकायिक आदिं जीं में 
चेतनता है चौर वे भी सुख-दुख का संवेदन करते द 1 

आगम ऊ प्रमाणो से यहस्पष्ट दो गया है कि पृथ्यीकाय सजीव दै। उस 
कौ सजीवता की चनुभूति भी होती द । हम देखते द पदाङ़ एवं खान मे रहा हृश्रा 
पत्थर वदता खता है चनौर खाने से निकालने एवं वाह्य गरस तथा वपी ओर 
सूय की धृष आदि के शस्त्र से निजीव हा पत्थर वदता नदीं है। खान एवं पदाङं 
पर चश्नों से संवद्ध पत्थर म होने वाली ्रभिवृद्धि से उसकी सजीवता स्पष्ट 
प्रमाणित होती & । क्योकि सजीव अवस्था में दी मनुष्य पशु-प्ती आदि के 
शरीर म अभिवृद्धि होती दै । पृथ्वी के शरीरम अभिवृद्धि होती है, उसके श्राकार 
प्रकार एवं वनाव मे अन्वर राता रहवा ह । इ्लिए धथ्वीकाय को सजीव 


मानना चादिए। ध ति 
जो प्राणी सजीव होते ह वे सुख-टुःख का संवेदन भी करते है 1 पृथ्वी सजीव 
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जीवों का विनाज्च करते है ओर उसके आश्रय मे रहे हुए अनेक प्रकार के 
त्रस प्राणियोकी भी हिसा करते है । 

प्रन हो सकता है कि पृथ्वीकाय के जीव ने देखतेहै,न 
सुनते है, न सूघ सक्ते है, न चल सक्ते है, तो फिर वे किस तरह वेदना 
अनुभव करते है 7 सूत्रकार कुं उदाहरण देकर इस प्रशन का समाधान 
करते है । जेसे- कोई व्यक्ति जन्म से अधा, वहुरा्गगा ओर पगुहै, एसे 
व्यक्ति को कोई निर्दय पुरुष कुन्त के अग्रभाग से भेदन करता है, कोई 
अन्य शस्तौ से उसका छेदन कराता है। वह्‌ व्यक्ति छेदन-भेदन के काये 
कोन देख सकतादहै, न सुन सकता गौर न आक्रन्दन हौ कर सकता 
है ओर उस दुःखसे बचने के लिए न वह्‌ कही भागहीसकताहैः तो क्या 
इससे यह समभ लिया जाए कि उसेवेदना की अनुभूति नहं हेती ? 
नही, एषा नही होताः उसे वेदनाका सवेदन तो होता है, परन्तु उसे 
वह॒ अभिव्यक्त नही कर सकता । इसी तरह पृथ्वीकाय के जीवो को 
छेदन-मेदन को वेदना होती है, परन्तु उसे वे व्यक्त नही कर सकते, 
क्योकि अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का साधन उनके पास नही है 1 
या यो किए उनकी चेतना अभी अन्यक्त या अविकसित रहै । 


इससे यह स्पष्ट होता है कि जहा चेतन, है, वहां वेदना अव 
स्य होती है । अन्तर इतना ही है किं जिन प्राणियों मे व्यक्त चेतना है 
उनकी वेदना व्यक्त दिखाई देती है ओर जिनमे चेतना अव्यक्त है उन 
की वेदना भी अव्यक्त रहती है! जंसे स्पष्ट दिखाई देने वाके प्राणियो 
मे से यदि कोई व्यक्ति पैर, गुल्फ, जानु, उरु, कमर, नाभि, उदर, पाश्वं 
पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कधा, भृजा, हाथ, श्रगृली, नख, ग्रीवा, ठोडी, 
ओष्ट, दात, जिह्वा, तालु, गाल, गण्ड, कणे, नासिका, आख, भर्‌ , ललाट 
शिर आदि का छेदन-भेदन करेया किसो प्राणी को मारपीट कर मूचित 
एव प्राणो से रहित करे ।ˆतोउस प्राणी की वेदना प्रत्यक्नरूप से 
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दिखाई देती है । क्योक्रि वह उपे दूसरा के सामने व्यक्त कर देता है। 


धरन्तु उत्कट मह॒ ओर नन्नान के कारण जिन्हे अग्यक्त चेतना मिलो 
है, वे अपनौ वेदना कौ भन्यक्तं रूप से भोगते है! पृथ्वीकायिक जोवो 
की चेतना भो अव्यक्त है, इसलिए उनको वेदना कौ अनुभूति भौ 
अव्यक्त ही होती है। 
इससे यह स्पण्ट हुमा कि अनेक प्रकार के शस्त्रो का प्रयोग 
करने से पृथ्वीक्राय के जौवो को अभ्यक्त रूप मे वेदना होती है। 
अत. पृथ्वोकाय पर नस्तव का ब्र गोग करनेसे भारभ होता है, वह 
भारभ ७ प्रकारसै क्रिया जाताहै भौर वह्‌ कर्मपन्ध का कारणहै, इस 
सत्य ते थनानो जोव भपरिजात रहते ह | 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूच म यद्‌ बताया गया ्ैकिजो व्यक्रित प्रथूषीकाय कौ हिंसा मे 
श्नुसक्त रहता है, संलग्न रहता ह, उसे अनागत काल मे दित रीर सम्यगूधोध का 
लाम प्राप्त नीं होता । अर्थान्‌ वह दिना भविष्य मे उसके लिए च्रहितकर होती है च्रीर 
बह वोथको प्राणत नदीं कर पावा इस लिए मुमृच्छ को पृथूवीकाय की सासे सदा 
विरत र्टना चदिए । ध 

्रसतुत सूत्र मं यह भी स्पष्ट कर दिया ह कि पृथ्त्रीकायिक आदि जीरो मे 
चेतनता ह श्रौर वे भी खुख-दु.ख का सवेद्न करते ह । 

आगम क प्रमाणो से यहस्पष्ट दोगया हेकि पृथ्वीका सजीव दै । उस 
की खजीवता की श्नुभूति भी होती दै । हम देखते ह पहाड़ एवं खान म र्हा च्चा 
वर्थर वदता रहता रै च्रीर खाने से निकालने एवं वाह्य छसो तथा वपी चीर 
सूर्य की धूप आदि के शस्त्र स निर्जीव हृं पत्थर वदता नदीं है । खान एवं पाड 
पर चकन से संबद्ध पस्थर मे होने बालो अभिवृद्धि से उसकी सजीवता _ स्पष्ट 
प्रमाणित होती है । क्योकि सजीव अवस्था मे दी मनुष्यः पशु-पत्ती चादि के 
भारीर मे अभिवृद्धि होती दै। पृथ्वी करे णरीर मे अभिवृद्धि होती दैः उसके श्चकार 

€ क ~ 

प्रकार एवं बनावट मे अन्तर आता स्ता हे । इसलिए प्रध्वीकाय को सजीव 


मानना चादिए 1 द र 
ज्ञो प्रासी सजीव होते हवे सुख-दुख का सवद भी करते हं । पृथ्वी सजीव्र 
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है । इसलिए उसमे स्थित जीव सुख-दु"ख का संवेदन करते दै । इख वात को स्पष्ट कटने 
के लिए प्रस्तुत सूत्र मे तीन उदाहरण देकर सममाया दै । जेते-- किसी जन्म से 
अपे, विरे, गृगे चौर पंयु व्यक्ति का कोई व्यकवरिति किसी जस्र से छदन-भेदन 
करता दहै, तो उक्त व्यक्ति उस वेदना को व्यक्त नदीं कर सकता । परन्तु उता 
सवेद्न अवश्य करता ह । इसी तरद पृथ्यीकाय के जोव भी शस्त्र प्रयोग से दोने 
वाली वेदना को व्यक्त रूप से सवदन करते £ । दूसरा उदाहरण यह दिया 
गया है, जैसे--किंसी व्यक्ति फ हाथ पैर आदि किसी भी अगोपाग का छेदन 
भेदन करने पर तथा किसी व्यक्ति को मारपीट कर मूर्धत एव प्राण॒ रहित करते 
समय जिस तरह उसे वेदना होती है, उसी तरद पृथ्वीकाय पर शस्त्र का प्रयोग 
करने से उसमे स्थित जीवो को वेदना एव पीड़ा कौ अनुमूति दोती ह । पृथ्वी 
कायिक जीवों को किंस तरह की वेदना हेती है १ गौतम स्वामी द्वार पृष्ठे गए 
भ्रशन का उत्तर देते हए भवान महाधीर ने कहा कि हे गौतम । एक हष्ट-पुष्ट 
युवक फिसी जजैरित शरीर वणे वृद्ध पुरुप के मस्तिष्क पर मुष्डि का परहार करेः 
तो उस वृद्ध पुरुष को वेदना होती है ९ हा भगवन! उसे महाविदना होती है । 
उसी तरह पृथ्वीकाय का स्पदौ करने पर उसे भी वेदना श्येती है । जिस तर 
पुथूतीकाय के जीवों को वेदना की अनुभूति होती है, उसी तरह छअष्काष 
तेजस्काय, वायुकाय ओर वनस्पतिकाय के संवध मे भी जानना चाहिए । ॥ 

एकेद्रिय जीव श्सन्नी है, उनके मन होता नदी ¡ फिर वे सुख-दुख 
का स्वेदन केसे करते है १ अत थह कहना कहा तक उचित हैकि पृथ्वी- 
काय का लेदन-भेद्न करने पर पुथ्यीकायिरु जीबों को बेदना होती है ? इसका समाधान 








8 पुढ विकाइए ण भते । श्रक्कते समाणे केरिसिय वेयण पच्चणुन्मवमाणे विहरइ ? 
गोयमा 1 से जहानामए-केड पुरिसे बलव जाव निडणसिप्पोवगए एग पुरिस जुण्ण॒ जरान - 
ज्ज रियदेहं जाव दुन्बलं किलत जमल पाणिणा सृद्धाणसि श्रमिहणिज्जा, से ण गोमा ! पुरिसे 
तेण पुरिसेण जमल पाणिणा मुद्धाणसि भ्रनिहए समाणे केरिरिसिय वेयण पच्चणृन्मवमाणे 
विहर्द ? श्रणिद्र समणाउसो । तस्सणं गोयमा ! पुरिसस्स वेयणाहिती यढ विका 
श्क्कते समणिे एतो श्रणिट्ुतरिय चेव श्रकततरिय चेव जाव भ्रमणामतरिय चेव वेयण पच्चण ~ 
भवमाणे विहरड । प्राउएणं भते ? सवट्टिए समाणे केरिसियं वेयणं पच्चणुमवमाणे विहरड ? 
गोयमा ¡| जहा धुढचिकादएु एव आउकाइएवि, एव तेऽकाइएवि, एव वाउकाइएणव, एव 
वणरस्सद्टकाइएवि जावविहरइ । भगवती सूत्र; शतक १८ उद्देशक ३ 
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यह हे कि मन केदो भेद मनि गए ह -- ९- द्रव्य मन चीर २- भाव मन । 
द्यसन्की प्राणियों मे द्रव्य मन नदी दताः परन्तु भाव मन्‌ उन मे भींदहोतादहै। इसलिए 
अनेक तरह फ शसो स जव पुथूव्रीकायका छेढन-मद्‌न किया जता दै, तो उन्द 
दुःखानुभूति दयत ह ! उनकी चेतना अव्यक्त होने के करण वे श्रपनी संवेदनां 
क्रो अभिव्यक्त नदीं कर पाते । 

प॒थवीकाय की दिखा से च््र कर्म का वन्ध कैसे होतादे १३सु का समाधान 
यह्‌ द कि दिक प्राणी मे अनादि का योपशम भावसे जो थोडा विकास ट 
स्वाथ के कारण वह भी मन्द्‌ पड़ जाता ह! इसी तरह चन्य कर्मो के संबन्ध मेभी 
सममः जेना चादि । इसलिद सूत्रकार ने कदा दै कि पृूजोकराय का आरंभ-समारम 
आट कमो की प्रयि रूप ह मोदरूप हे मृदयु रूप है, नरक का कारण हे । 

इस सरह प्रस्तुत सूत म थह वताया गया हे किं पृथूव्रीकाय सजीव है 
जीर अनेक दर के म्रौ के प्रयोग से उसे वेव्ना होती दै त्नीर उसकी हिसा 
करते से श्रात्मा को भविप्य में अहित का लाम होता है तथा बोध कौ प्राप्ति 
नदीं देती द! इसलिए समुद को पुथूवीक्राय की दिसा से विरत रहना चाहिए । 
इस वात को सममाते द्ृए सूत्रकार कहते दे- 


मूलम्‌- एतय सदयं अ्रतमारंभमाणस्स इच्येते ारंभा परिरणाता 
भवंति, तं परिगणाय मेदी नेव सयं पटविस समारंभेजा गोव 
रेदि पटृविस्ं समारंभावेज्जा एेषरणे हि पटविसत्थं समार॑भ॑ते 
समगानाेज्ना, सतते पुटविकम्पतमारंा परिणता भर्वति से हु 


सृणी परिशणात कमे तिवेमि ५१८॥ 


लाया---च्त्र शस्त्र समारममाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता भवन्ति 
तत्‌ परिज्ञाय मेधावी नेबस््ं पृथिवी शस्त्रं समारम्भेत्‌, नैव अन्यैः एथिवी शस्तं 
समारस्मयेत्‌, मैव श्न्यान्‌ पृथिवी शस्तं समारम्ममाणान्‌ समनुजानीयात्‌, 
यस्पैते पथिवीकमं समारम्भाः परिज्ञावा भवन्ति सः खलु गुनिः परिज्ञातकरमा, 
इति बीमि । 
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पदार्थं -- एत्थ--पृथ्वीकाय मे । सत्य--शस्वर से जो } श्रसमार ममाणस्स-- समारम्भ 
नही करते उन को । इच्चेते--ये खनन, कृषौ भ्रादि । श्रारम्म~- श्रारम्म-समारम्भ) 
परिणाता- परिजात होते है । त परिणाय - उस पृथ्वीकाय के समारम्म को कर्म वन्वका कारण 
जानकर । मेही ~ प्रवृद्ध पुरष -वुद्धिमान । नैव ~न तो | सय -स्वय ही । पढविसत्यं - 
समारम्भेजा -पृथ्वीकाय का शस्त्र से श्रारम्भ-समारम्भ करे । णेवण्णेहि-न दुसरे व्यक्तयो 
से । पुढविसत्थ समार भावेज्जा ~ पुथ्वीकाय का दस्त्र हारा ्रारम्भ करावे । णेवण्णे- न 
भ्रन्य का जौ | पुढविसत्थं समर मते -पृथ्वीकाय का शस्व से श्रारम्म कर रहा हो| समणु- 
जाणेज्जा -भ्रनुमोदन-समथंन करे । जस्सेते -जिसको ये } पुढविकायसमार मा --पृथ्वीकायिक 
जीवो के हिसाजनक व्यापार । परिण्णाया - परिज्ञात । भवति-होतेदै। से हुं -वदही। 
मुणी - मुनि । परिणाय कम्मा - परिजात कर्मा होता है। लिवेमि -इस प्रकार मै कहता हूं 


मूला्थं -पृथ्वीकाय के जीवो पर द्रव्य ओ्रौर भाव रूपसे शस्त्र 
का प्रयोग नकरने वाङ पुरूषो को पृथ्वीकाय के प्रारम्भ का परिज्ञानं 
होताहै । इसलिए वे प्रबुद्धज्ञान पुरुष पृथ्वीकायथिक जीवो परन तो स्वय 
रास््र का प्रयोग करते है, न दूसरे व्यक्तिसे शस्त्र का प्रयोग कराते है 
श्रौर न शस्त्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति का भ्रनुमोदन-समर्थन ही 
करते है। क्योकि जो भ्यक्त्ति रास्तर प्रयोग से पृथ्वीकाय के जीवो को 
होने वाली वेदना को जानता है, वही व्यक्ति उससमारभसेहोने वाले 
कमं बन्ध को भली-भाति समभ सक्ता है । भ्रौर उस स्वरूप को सम्य 
वतया जानने वलि मनि को ही परिज्ञात कमा कहा है एसा मै कहता हू । 
हिन्दी विवेचन-- 
भ्रस्तुत सूत्र भे द्रव्य च्रौर माव दोनो तरहक शस्त्रो को लिया गया ह ॥ 
स्वकाय-च्पना शरीर, परकाय--दू सरे का शरीर रौर उभयरूप--स्व-पर काय, इन 


तीनों को द्रव्य श्र मे लिया गया है । ओर असंयम एवं मन, वचन श्नौर शरीर 
के योगे की दुष्परिणति को भाव शख माना गया है 1 । 


स्कार ने इस सूत्र मे इस वात को अभिव्यक्त किया है कि सुमुद्ध पुथूवी- 
कायिक जीवों पर किए जाने वाले शास्र प्रयोग से जो इन्द वेदना होती है तथा 


प्रथम अध्ययन-शस्वपरिज्ञा 
तृतीय उद शक 


प्रथम अध्ययन कै दूसरे उदेशक भे पृथूवीकायिक जीवों के चिपय मँ बताया 
गया है 1 चनव प्रस्तुत उदेशक मे ्रप्काय के संबन्ध मे वर्णन किया गया है- जैसे 
दूसरे उदेशक मे पृथवीकाय सजीव है, उसमे स्थित जीवों को शस्त्र प्रयोग से वेदना 
की अलुभूति होती है श्रौर उसका आरेम-समारंम करने से कर्मे वन्ध होता है चोर 
वह भविष्य मे अहितकर चौर श्रयोध का कारण वनता है, उससे संसार वदता है, 
इसलिए सुयु्ठ॒ को उख श्रारंभ-समारंभ से दूर रहना चादिए, च्नादि वातो को विस्तार 
से समभाया गया है । उसी तरह प्रस्तुत उदेशक मे अपूकाय मे भी चेतनता है ओर 
उसे भी शष््र आदि कै सस्पदौ एवं प्रयोग से पीडा एवं वेदना की अनुभूति होती ह 
आदि वातों का वणन किया जायगा । अप्काय के संवन्ध मे कुं वताने क पूव 
सूत्रकार भूमिका रूप से छअपृकायिक जीवों का संरक्तण करने वाले अनगार-सुनि कौ 
योम्यता वताते हए कहते ईै-- 


मूलम्‌-से वेमि जहा अणगारे उञ्जुकडे नियायपडि- 
वरणे अमोयं कुव्वमाणे बियादहिए ॥*१६॥ 

छाया- तद्‌ ब्रवीमि स यथा श्चनगरः चऋजुक्ुतः नियागम्रतिपन्नः 
ग्रमायां कुर्वाणः व्याख्यातः । 


पदां -से श्रणगारे - वह भ्रनगार | जहा - जसा होता है ! सेदेमि -वह भ कटता 
ह । उज्ज कडे - सयम का परिपालक नियायपडिवण्णे -जिस ने मोक्ष मागं को प्राप्त कर लिया 
है । माय कुष्वाणे ~ माया-छल-कपट नही करने काला } वियाहिए - कहा गया है । 
मूलाथ-दे सिष्य ! अ्रनगार-मुनि का जो वास्तविक स्वरूप है, वह 
मै कहता ह । जौ प्रबुद्ध पुरुष सयम का परिपालक है, मोक्ष मा्गं॑पर 
गतिशील है प्रौर माया-छल-कपट भ्रादि कषायो का त्यामी है या निर्छल 
एव निष्कपट (शुद्ध) हृदय वाला है, वही श्रनगार-मुनि कहा जाता है । 
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हिन्दी विवेचन 

साधु, मुनि या अनगार जीवन क्या है १ यह्‌ प्रश्न आज का नही, शताब्दियों 
एवं सहखराव्दियों पहले का है । भगवान महावीर के युग मे, महावीर के दी युगमें 
नही, उससे भी पहतते यह प्रन विचारको के सामने चक्कर काटता रहा है, क्यो- 
कि श्ननेकों व्यक्ति च्रपने च्ापको मुनि, त्यागी कहते रदे £ । अत त्यागी चिन्त 
सममा जाए, उसकी पटिचान क्या है? उसका जीवन फेसा होना चाहिए आदि 
प्रश्नों का उठना सहज स्वभाविक दै । 

प्रस्तुत सूच में इन्दी प्रश्नों का गहन भापा मे समाधान किया गया है। 
श्रनगार की योग्यता को वताते हुए सुघ्रकार ने तीन विशेपो का प्रयोग किया दै-- 
१-संयम का परिपालक हो, २-मोक्त माग॑पर गतिशील दो रौर इ-माया रहित अरथौत्‌ 
निश्ठल एवं निष्कपट हृदय वाल्ला हो 1 इन विरोपण से युक्त साधक दही अनगार 
कहा जा सकता दै। 

प्रस्तुत सूघ मे एक वात ध्यान देने योम्य है। वह्‌ यहदहै किं यहां साधु 
के लिप्‌ प्रयुक्त होने वाके मुनि, यति, श्रमण, निश्रन्थ रादि शब्द का प्रयोग न करके 
अनगार शब्द्‌ का प्रयोग किया है] इसका कार्ण यह है कि साधना कै पथ पर 
गतिशील होने बलि साधक ऊ लिए सव से पहले घर का व्याग करना अनिवायै है । 
घर-गृहस्थ मे रहते हुए वह्‌ सम्यक्तया साघुख की साधना-अाराधना एवं परिपालना 
नदीं कर सकता 1 क्योकि पारिवारिक, समाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व से आबद्ध 
होने के कारण उसे न चाहते हए भी आरंभ-समारंम के कायै मे भदत्त दोना पड़ता 
हे । आरंभ-समारंम मे प्रवृत्ति किए विना गृहस्थ काय चल दौ नहीं सकता चौर 
साधु जीवनमे आ्रारंभ-समारंम की क्रियाको जरा भी अवकंश नहीं है । श्रत 
सानुस्व का परिपालने करने के लिए गृहस्थ जीवन का परित्याग करना चअननिवायै 
द । इस किए सू्रकार ने साधु फे लिए प्रुक्त होने वाछे न्य शब्दो काप्रयोग न 
करके अनगार शव्द का प्रयोग करके यह स्पष्ट कर दिया दहै कि साधक साधु 
जीवन मे प्रविष्ट दोनेके पूर्वै घर्‌ एवं गस्य संवन्यी सावद्य कायै पृरेतया त्याग 
करे । 

नगार शब्द का शालिक अथं है-- घर रहित । परन्तु घर का परित्याग 
करने मात्र से दी साधुत्व नदीं आ जाता है] उसे लिए जीवन को मांजने एव 
परिष्छेत करने कौ श्रावश्यकता है । उसी वात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार 
ने अनगार शब्द के साथ तीन विद्ेपणों का प्रचोग किया द्भ । पटला विभेपरा 
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है- उज्जुकडे ~ (ऋजुकूत.) इसकी व्याख्या करते हृद दीकाकार श्चाचायै शीलाक 
ने लिला दै- 


“ऋजु ~ अ्रकूटिल सयमो दुष्प्रणिहितमनोवाक्काय निरोधः स्व॑सत्वसर- 
क्षण प्रवृत्त -त्वादयेकरूप ,, 


अरथोौत्‌। सरल, कुटिलता से रहितः संयम माग मे प्रवृत्तः दुष्काये मेँ 
दृत्तमन, वचन श्रौर काय का निरोधकः समस्त प्राण, भूत, जीव) सत्व के 
सर्तण मे प्रदृत्तमान साधक को ऋजु कते है । तात्पयै यद निकला कि संयम 
माग मेँ भ्रवृत्तमान साधक को अनगार कदा है । क्योकि कुदं व्यक्ति घर का 
परित्याग करके अपने आप को अनगार था साधु कने लगते है । परंतु घर 
का परित्याग करने के साश्रवे कुटिलता का एवं सावद्य कार्यो का परित्याग नदी 
करते, मन, वचन ओर काय का दुष्कार्यो से निरोध नहीं करते । इसलिए वे 
वास्तव मे अनगार नदीं है! इसी वात को सूत्रकार ने “ऋजुकृतः विशेषण से 
स्पष्ट किया है! अनगार वदी है, जो अपनी इदर्यो, मन एतं योगों को नियन्त्रण 
मे रखता हैः सब प्राणियों की द्या एवं रक्ता करता है 1 


कुं॑व्यक्ति अपने स्वाथे को साधने कै लिए, यश-ख्याति पाने के किए 
या भौतिक सुख एवं स्वग आदि पाने की अभिलाषा से इन्द्रिय एव मन पर भी 
नियन्त्रण कर लेते है। फिर भी वे वास्तव भ चनगार नदीं कषे जा सकते, जव 
तक्‌ उनकी प्रवृत्ति मोक्त मागे म नदीं है। इस वात को सूत्रकार ने "नियाय पडिवण्णेः? 
विशेषण से स्पष्ट किथा । इसकी परिभाषा करते हुए टीकाकारः ने लिखा दै कि 

“नियाग- सम्यगूददेनज्ञान चारित्रात्मक मोक्षमार्गं ॒प्रतिपन्नो 
नियागप्रतिपन्न ।,, 


अथौत्‌ सम्यग, ददन, ज्ञान, चारित्र से युक्तमोत्त मागै पर गतिशील साधक ही 
निथागप्रतिपन्न कहा गया । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ है करि जिस साधक की साधना 
इद्रिय एवं योगो पर नियन्त्रण एवं तपस्या आदि अनुष्ठान विना किंसी भौतिक आकां्ता 
अभिलाषा के होता दे अथौत्‌ यें कदिए किं जो केवल कर्मा को निर्जरा करके शद्ध 
चात्म स्वरूप भरकाट करने या निवाण-मोक्त पद पाने हेतु, साधना करता है, वदी 
साधक सयम सम्पन्न दे, अनगार है । दश्ैकालिक सूत्र म स्पष्ट शब्दो मेँ कहा गयां 
कि साधक इस लोक मे भौतिक सुख पाने के लिए तपस्या न करे, परलोक मेँ स्वग एवं 
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रेश्वयै पाने की चाकांक्ञा से तप न करे, यश कीर्ति पाने हेतु तपस्या न करे । किन्तु 
एकान्त॒निजैरा के लिए तपश्चयौ करे† । जसे तप के लिए कहा गया है, उसी तरह 
समस्त धार्मिक क्रियाम के लिए कदा है । विना किसी भोतिक इच्छा आकांक्ञा 
या निदान क साधना या संयम पर गतिशील होना यदी मोक्मागं है ओर इस मार्गं 
पर आरूढ साधक दी सच्चा एवं वास्तव मँ अनगार हे । 


अनगार का तीसरा विशेषण है “प्रमाय च्रथौत्‌. छल-कपट नहीं करने वाल्ला । 
मायाको भी जीवन का बहुत बड़ा दोष माना गयादहै। अगम म सम्यगृदष्टि चौर 
मिथ्यरारष्टिकी परिभाषा करते हए बताया गया है किं “माई भिच्छादिदरी, श्रमाई 
सम्मदिदरी" अर्थात्‌ -- माया एवं छंल-कपट युक्त व्यक्ति मिथ्यादृष्टि कहा गया है । 
संसार के कार्यो मे ही नदी, धर्मं प्रवृत्ति मे भी इल-कपट करना दोष माना गया 
है । ९६बे तीर्थकर मल्लिनाथ ने अपने साधु के पूर्वेमव मे माया पूरवेक तप किया 
था ] संप म कथा इस प्रकार दै-- उनके छ. साथी सन्त थे! सब एक साथ 
तप शुरु करते, मल्लिनाथ का जीव सन्त यह सोचता किं मँ इन से ्रधिक तप 
कर, पर करू" कंसे ! यदि इन्द क दूणा कि मुमे आज पारणा नदी, तपस्या 
करनी दहै, तो यह भी तप कर लैगे। इस तरह तपम मँ इनसे श्रागे नदीं रह 
सका 1 अतः उन ने साथी सन्तो से कपट करना शुरु किया उन्हे पारणा के लिए 
कह देते शौर स्वयं तप कर कते. । इस तद म्फया-छुस्द तच का परिणाम यहं 
रहा किरन्होनेस््रीवेद्‌ का वन्ध कया। इससे यहस्पष्ट दहो गया किउत्कशसे 
उस्कष्ट क्रिया मेँ भौ मायो करना व॒रा है । इसी लिए सूत्रकार ते माया रहित, मोक्ञ- 
सागै पर गतिशील, संयम संपन्न व्यक्ति को ही अनगार का है । क्योकि ठेसा व्यक्ति 
ही सर्ब प्राणियों की र्ता कर सकता है । 
अनग्‌।र के यथाथ स्वरूप को वताने के वाद सूत्रकार साधना या त्याग म्य 
पर प्रदिष्ट होने बाले साधक के कतेव्य का वणेन करते हुए सूत्रकार कहते $ 


मूलम्‌--जाए सद्धाए निश्खं तो तमेव अएुपालिज्जा पिय- 
दित्ता विसोचियं ॥२०॥ 
न चउच्विहा खलु तवसमाही भवद्‌ तजा -१ चन्न खलु तवसमादी भवद्‌, तजहा -१- नो इहलोगयाए्‌ तवमिन 


२- नो परलोगद्धयाए तवमहिद्धिज्जा, ३- नो कित्तिवन्नसदसिलोगह्याए तवमहिद्धिज्जा, ४-नन्नत्य 
निज्जरट्याए तवमहिद्धिज्जा, चडउत्थ पय सवइ । ~दरवेकरालिक सूत्र € 


न श्री आचाराङ् सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध 
णि 





छाया--यया श्रद्धया निष्क्रान्तः तामेव श्रलुपालयेत्‌, विदाथ विक्तातचिका- 
शंकाम्‌ | 


पदायं---जाए--जिस । सद्धाए---ध्रद्धा से । निक्लतो---घर से निकलता है दीक्षित 
हुश्रा है । विसोत्तिय--शका को । वियहित-दौीड कर । तमेव--उमी श्रद्धा का सीवन पयन्त 1! 
अणुपालिन्जा--परिपालन करे । 


म्लाथं-जिस श्रद्धा एव त्याग-वैराग्य भावेसे घर का परित्याग किया 
है, उसी श्रद्धाफे साथ सब तरह की दकाग्रो से रहित होकर जीवन 
पर्यन्त सयम का परिपालन करे 1 


हिभ्दी विषेचन 


आगम मे दरेनाचार, ज्ञानाचार, चासििचचार, नपाचार वीर्याच।र का वर्णन 
मिलता है । प्रस्तुत सूत्र मे दशेनाचार का विवेचन किया गयां है! वस्तु तत्तव को जानने 
की अभिरुचि या तत्त्वो पर्‌ शद्धा करने का नाम ददने! दकेनाचार को पाचोँमे 
पहला स्थान दिया गया है । इसका कारण यह है कि तच््वो को जानने की अभिरुचि 
दने पर दी साधक ज्ञान की साधना मे खलग्न हो सकता है } इसलिए ज्ञान से पहले 
ददोन-श्रद्धा का होना जेरेरो & । इसी पस्द्‌ -सिम्-खयम, तप एवं वीर्याचार्‌ पर 
भद्धा-विश्वास होने पर दी वहुउनको स्व्रीकार कर सकता है, अन्यथा नदीं । यही 
कारण हैक श्रद्धा को विशेष महत्व दिया गया है ! आगम मे मी मुष्य जन्मः 
शा््-श्रवण, सयम ममे मे भरवृत्त होने आदि को दुलैम बताया गया है, परन्तु श्रद्धा ॐ 
लिए कदा गया है कि वह्‌ दुलभ ही नदी, परम दलम है-- 

«सद्धा परम दुल्लहा? 

इस लिए सूत्रकार ने सुसु को विरोप रूप से सावधान एवं जागृतः 

कहा किदि साधक । तू जिल श्रद्धा-षिश्यासके साथ साधना पथ पर 
~ इञा हे, उस श्रद्धा मे शिथिलता एव विपरीतता को मत अने देना । अपने 

क्रिसी मी तरह शका-कुरका को प्राव न होने देना! अपनी क मा 
विश्वास को दूपित मत करना । < 

यह अनुभूत सत्य है कि संसारी जीवों की भावना सदा 
अस्मा क परिणामो की धारामे परिवर्तेन होता रहता है| विच 
त्रातीहै, तो कमी तीच्रता | साधर ॐे मतम मी दीक्ता के समध जो 
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होता है, उस म मन्दता एवं वेगदोनो के आने को अवकाश रहता है उस की श्रदधा.मे 
ददता एवं निशैलता दोनों के अनि के निमित्त एवं साधन मिलते हे । इस लिए युमुज्ञ 
को चादिएकिगश्रद्धा को कमजोप्वनाने बाज्ञे साधनों से वचकर- दढ विश्ास क साथ 
संयम माग पर गति करे । 


-शद्धा करी क्ीण वनने या-विपरीत दिशा मे मोड़ देने वाल्ला संशय है1जव 
मन मे, विचारे मे सन्देह होने लगता है, तो साधक का विश्वास उगमगणा जाता दै 
उसकी साधना लड़खड़ने लगती है । अत. साधक को इस वात के लिए सदा सावधान 
रहना चाहिए कि उसके मन मे सदेह प्रविष्ट न दह्ये सके! संशय को पनपते देना सायना 
के मा्गसे गिरना है। 

संशय भी दो प्रकार का होता है-- १-सवै संशय श्र देश संशय । परे 
सिद्धान्त पर संदेह होनाया मनमे यई सोचना फ चह सिद्धात्त चीतराग ह्यरः प्रणीत है 
चरर वीतराग की आज्ञा के अनुसार प्रदृत्ति करन से ऋ्रात्मां समस्त कर्मो से मुक्त दो 
जायगी ! इसे किंसने देखा है १ अतः इस पर केसे विश्वास किया जाए १ यह्‌ सर्व 
शंका ह । ओौर सिद्धान्त क किसी एक तरतव या पहलू. पर सन्दे करना देश ठका ह । 
जैसे- मुक्ति दै यानीं? यह देशशंका का उदाद्र्णदहै। दोनों तरह की शंकाप्‌ 
आत्माकी श्रद्धा को शिथिल कर देने बाली हे, अतः साधक को अपने दय में 


शंका को उद्भुत नदीं होने देना चाहिए) 
साधनापथ नया नदीं दै } नन्त काल से नेकं साधक उस पथ पर गतिन्नील 


होकर अपने साध्य को सिद्ध कर चुके हे । इसी वात को वताते हए सूत्रकार कहते हे- 
मूलय्‌- प्रणया दीरा महावीहि ॥२१॥ 


छाया प्रणतः वीरा मदाबीथिम्‌ । 
पदायं -दीरा- वीर पृरुप-परिपहट-उपमर्म ग्रौर कपायादि पर्‌ विजय प्राप्न उने 
चाले ! महा्वीहु-प्रधान मोक्ष मागं मे { पणया---यरुपायं कर्‌ चुके ह । 
ृलारथ-यह संयम मार्गं परिपह्‌-उपसगं ग्रौर कपायादि पर॒ विजय 
पाने वाख धीर-महावीर पुरपो हारा श्रासेविन है । 
हिन्दी विवेचन 
हम यह्‌ प्रथमदहौवता चुके द करिजोवनमेश्र्ाकी ल्योनि काप्रठीष्न 
रहना चच्ावश्यक दही न्स, चअनिवाये भीर 1 हम सगादेन्वते दे कि शद्रा ॐ चिन 
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, इख तरह प्रस्तुत सत्र में सूघ्रकार ने भगवान की वाणीम श्र्फाय कः तीवा 
के स्वरूप को जानकर, -मगवान की श्रा्ञा के रनुसार उन फी यतना फर । श्व मूत्र 
कार चप्काय मे जो चेतन्य-- सजीवता दै, उसका श्रपलाप ने करनकी प्रस्णारेत 
हए कहते दै-- 


लप--पे वेमि एव सय॑ लोगं ग्रग्माइभ्खिस्जा एव श्रत्ताए 
प्रऽमाईक्खिञ्जा, जे लोथं अव्भाहक्खः्‌ से रताएं अम्मा 
खट, ञे अत्ताणं अञ्भाईक्खह्‌ से लोयं अग्मादक्खह ॥२३। 


ताया--सः (अहे) ब्रप्रीमि नेव स्वपं लोकं प्रसयाचक्तीत्‌ (गभ्याग्व्यायेत्‌) 
नेव ्रासमामं प्रस्याचक्तीत यो लोक अभ्याख्याति सः श्रारमानम्‌ श्रभ्पा्याति 
यः ्रआस्मानम्‌ अ्रभ्यारूपाति सः लोकं यभ्याख्याति | 
पदाथ-से--वह्‌ (मे) तुम्हारे प्रति । बेन्ि--कहता ह कि- णेय-~नही ! सय ~-श्रपनी श्राणा ने 
लोय -्रप्काय रूप लोक का} श्रटभाद्रकिविज्जा ~ प्रभ्याग्यान -प्रपनाप | श्रत्ताण -प्रात्मा फा 
श्ररभादकिखिनज्जा-णेव -निपेध नही करना चाददिए । जे - जौ वग्यचित । लोय --श्रप्काय स्प सौव 
का! श्ररभादरवखद्च - निपेव करता है} से-वह्‌। श्रत्ताण --श्राला का | प्रस्भाष्फदद ~ निपेव 
करता है । जे--जो 1 श्रताण प्रासा का निपेव करता है । से--वह्‌ । लोय श्रर्भादषयद-- 
श्रप्काय रूप लोक कए निपेध कर्ता ३ । 
मूलाथं-म्रायं सुधर्मा स्वामो श्रपने प्रिय दिष्य जम्बू स्वामी से 
कहते है किदे जम्बु 1 मै तुम्हे कहता हु किमुमूक्षु को स्वय ग्रप्काय रुप 
लोक काक्भो भौ श्रपल(प-निपेव नही करना चाहिए प्रोर ग्रपनो म्रात्मा 
के श्रस्तित्वे से भी इन्कार नही करनाचाहिए } क्योकि जो व्यकित्त म्रप्काय 
का श्रपलाप करता है, वह्‌ श्रात्माका भी ग्रपलाप करताहै ग्रौर जो व्यवित 
ग्रात्मा के म्रस्तित्व का नि~ 1 है, वृह म्रप्काय के सवन्ध मे लसी भागा 
काप्र्रोग करता है 1 
हिन्दी विवेचन 
प्रस्तत सत्र मे 9 
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तुलना करके अषप्काय मे चेतना है; उम वात को सिद्ध किया दै] यह हम पहले 
देख चुके ह कि आत्मस्वर्प की दृष्टि से संसार की समस्त श्मात्माणं एकर समान -ह । 
्मणकाय म स्थित श्रात्मा मे एव मनुष्य शरीर मे परिलक्तित दोने बाली आत्मा 
मे म्बरूप की दृष्टि से कोह श्तर नदींदहै। यहां तक्र करि स्वै कर्मो सेमुक्तमिद्रो 
की शुद्ध श्रात्माका स्वस्प भी वैसा ही है । श्रात्मस्वस्प की दृष्टि से क्रिसौ 
प्मात्मा में श्रन्तर नहीं है, न्तर केवल चेतना के विकाम का द | अष्काचिक 
जीवों की अपेक्ता मनप्य की चेतना अधिक विकनितदै श्रौर मिद्धो में ्रात्माका 
पृण चिक्ास दो चका है, वहां आत्मा की शुद्ध ज्योति पृणँ रूप से प्रकाशमान हेः 
्रावरण की कालिमा को जरा भी श्रवकाणनदीहै। उम तरह स्वरूपकी द्रष्टिमे सभो 


श्रात्मापं समान ह, भद केवल विकास की ऋपे्ञासेदै। 


जेसे जवाहरात की दृष्टि से सभी हीरे समान गुण बाले दं - ज्ञी 
खानमेंम्द्धसेलिपटेदो, जौहरी की दुकान पर पडे हां या स्वं च्राभूपण्‌ मे जड 
हो, स्वस्प की ष्टि से उनमे कोष्मद नदीं दै। जोह्ते कोट्ष्टि से मभीीरे 
मल्यवान है । मेद्‌ टैः बाहरी विकास को देखने-परखने बाली द्रष्ट का । उसकी नष्टि 
मखान से निकने हृण् हीरे की श्रपेन्ता जौहरी कीदुकान पर प्रडे सुघड हीरे का 
श्रधिक मल्य है श्रौर उससे भी श्धिक मल्यवान है श्राभृषरणमे जडा दया 
हीय । तो यहमारा्मद बाहरी दृष्टि काह । श्रन्तर दष्ट सहीरा दर दणाम 
म॒ल्यवान दहै । कीमती है श्चार जौहरी की अन्तर दरष्टिउमेपत्थरकेर्पमे भी 
चान लेतीदै। यही स्थितिश्रात्मा केम॑क्थमे द । स्वस्प की द्रष्डि सेसभौ 
्ात्माण समान ह । हम भले ही बाहरो च्ष्ि से कद्ध श्रन्प विकसित श्रासाश्या 
की चेतनाको स्पष्टतस्प सेन देख सक, परन्तु मवत-सवदूर्नी पस्या की श्रात्म 
द्रष्ि उसेस्परतय्रा श्वलोकन करनो ह, उमलिण हमे उम श्रस्नित्य का श्रपलापं 
नहीं करना चाहिण। क्योकि श्रात्म स्वस्य करौ दृष्टि म॑ उसी श्रार हमारी श्रास्मा 
मे कोट श्रन्तर नंद श्रत श्म-कायिक जीवां की न्नात्मा का श्रपलाषप करसन का 
श्रथ द; शपते श्रित्य क। श्रपलाप ऊर्ना त श्रपने श्रस्नित ऊ श्रपलाप या 
निपेव कष्ने का तातपवरे ह्‌ कि श्चष्काविफ जीवां की मत्ता का निपव ऊरना। इम नरद 
सूत्रकारने सभी श्रात्मास्रां कान्वत्पकी श्रपे्ना स प्रास्मेस्य निद्र करदे व्रात 
को ्पष्टकरद्रिया द तरिकरिमीण्फ के श्चान्म श्रभ्तिख का माननेमेटन्काग करने का 
प्रथ र, समस्त जीवा ॐ यात्मा फे च्रन्तित्विजा नियेव ग्ना श्रौर यह श्चागम न 
ण्व प्रनृभव मे विपरीत द । उम लिप्‌ मुमज्ञ॒ त्न द्प्फायिर जीवो करी ण्व श्रपनी श्चान्मा 
का स्परपलाप नही करना वारिण। 
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कु 


श्रभ्याल्यान चव्द्‌ का चर्थं॑है-- श्रसदभियोग श्रथौत्‌ मला आरोप लगाना 
जैसे-- जो व्यक्ति चोर नही है, उसे चोर कना श्रौर जो चोर है उसे श्रचोर कहना या 
साकार बताना अभ्याख्यान है} । इसी तरद्‌ चपृकरायिक जीवो मे चेतनता दोन हुए भी 
उन निश्चेतन या निर्जीव कना, उनकी सजौवता पर मिथ्या श्रारोपण हे, इस लिए उसे 
छभ्याख्यान कदा गया हे । 


यह सत्य है कि अपृकाय मँ चेतना का श्रल्प विकास दै। परन्तु इससे दम 
उसकी सत्ता का निषेध नदीं कर सकते क्योकि उसकी चेतना अनुभव सिद्ध हे । 
वह उपयोगी है चनौर धी-तेल की तरह द्रवित है! इससे हम उसे निर्जीव नदीं कद 
सकते । क्कि सभो उपयोगो एव तरल पदार्थं निर्जीव नदीं होते । जैसे घोढ़ाः 
ग्य-रैस आदि पश्‌ उपयोगे देने पर भी सजीव ह शौर हस्तिरी के गर्भं मे उस्पन्त 
होने बाला जीव तथा सभी पक्षियों के श्रंडे रूप मे जन्म लेने वाला प्राणी कड दिनों तक 
तरल रहता है । फिर मो उपे सजीव मानते ई । यदि उसकी तरल चअघस्था मे सजीवता 
नदीं मानगे तो उससे वनने वाले अगोपाग यक्त हाथी एव पर्षियों मे सजीवता प्रतत 
नही योगी 1 इस लिए हस्तिनी के गर्भ मे एवं अङ म तरत श्रवस्था मे स्थित न्यक्त 
चेतना स्वीकार की गई है । इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि पानी मे चेतना कां अस्तित्व 
ह द्रवित होनेमात्र से उसे निर्जीव कहना सवैथा अनुचित है । 


इस तरह प्रस्तुत सूत में यह स्पष्ट वताया गया है कि जेसे श्रपनी च्रात्मा 
कै अस्तित्वं को इन्कार करना अपलाप कहा जाता है, उसी तरह अनुभव सिद्ध अपृकाय 
की सजीवता का निषेध करना भी अभ्याख्यान या अपलाप कहलाता ई! जो अप्काय 
के अस्तित्व का अपलाप करते है, वे उसके चआारम्भ-समारम्भ से नदं वच सकते नौर 
उसके आरम्भ-समारम्म से निवृत्त न होने के कारण फिर संसार मे परिथिमण 
करते है ओर जो उसकी सजीवता को जानते है, वे उसक्रा अपलाप भी नहीं करते 
र उसके अआरम्म-समारम्म का त्याग करे संसार सागर से पार हो जाति ह। इसी 

को स्पष्ट करने हुए सूत्रकार कहते है-- 


्¶ श्रभ्याख्यानं नम -श्रसदभियोग , यथाऽचौर चौरमित्यः 


प; सचेतना श्राप , शस्त्रानूपहततवे सति द्रवत्वात्‌ -- ह्‌! 
ग्ल नत्‌ । तथा सातम तोयम्‌ श्रनुपहत द्रवत्वाद्‌ श्रण्ड. 
इत्यादि 1 
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वद चात दा या चव दम 


मूलम्‌-लज्जमाणा पटोपास-अणगारा मोत्ति एगे पवयमाणा 
जमिणं विरूबर्ेहि स्थे उदय कममसमारंभेणं उदय सत्यं समा- 
रभमाे अरणेग रूवे पाणे विदहिसई । तल खलु भगवता परिरणा 
पवेदिता इमस्स चेव जीषियस्स परिवदणमाणण-पुयणाए-जाई-मरण 
मोयणाए दक्खपडिधाय हेड से संयमे उदयसत्थं समारंभति, 
अरणे वा उदय स्थं समारं भावेति, गणे उदय सत्थं समार 
भते समणुजाणति । तं से श्रहियाए, तं से बोदिए । से तं संबु- 
उममाणे आयाणीयं समुटूयाय सोच्चा भगवो रणगाराणं च॑तिए 
इहमेगेपि णायं मवति- एस खलु गंथे, एस खलु मोहे, एस खलु 
मारे, एस खलु णएरए, इच्चतथं गड़िए लोए जमिणं विसूरूवेहि 
स्येह उदयकम्मसमारंभेण उदय सत्थं समारंभमाणे अरणे थ्रणेग- 
रूबे पाणो विदिसइ । से बेमि सन्ति पाणा उदयनिस्सिया जीवा 
अणेगे ॥२५४॥ 


खाया--लञ्जमानाव्‌ पृथक्‌ पश्य ! अनगाराः स्म; इति एके प्रवदन्तः 
यदिदं पिरुपरूपैः शस्त्रैः उद कमं समारम्मेण उदक शस्त्रं समारम्ममाणाः 
अनेक रूपान्‌ प्राणान्‌ विर्दिसन्ति । तत्र खलु भगवता परिज्ञा प्ेदिता । शरस्य 
चेव जीवितस्य परिवन्दन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण-मोचनाय दुःखग्रतिषात 
देतु" सः स्वयमेव उदक शस्त्रं समारमते अन्येव `उदक शस्त्रं समारंमयति 

अन्यास्‌ उदके शस्त्रं समारभमाणाच्‌ समतुजानीते । तत्‌ तस्य अहिताय, तत्‌ 
तस्थ अनोधये, सः एतत्‌ संबुष्ययानः दानीय सशुत्थाय श्र त्वा मगवतोऽ- , 
नगाराणाम्‌ अन्तिके इह एकेषां ज्ञातं भवति-एष खल ग्रन्थः, एष खलु मोहः 
षष खल मारः, एष खलु नरकः, इत्यथं गृद्धः लोकः यदिदं विस्पस्पैः शस्तः उदकः 


१०६ श्री आचारद्ग सत्र, प्रथम श्रतस्कन्ध 


जोजन 











कर्म समारम्मेण उदकशस्रं समारम्भमाणोऽन्यान्‌ श्रनेकर रूपान प्राशिनः विहि. 
तस्ति अथ बरवीमि सति प्राणाः उदक निशिताः जीवाः थनके। 


पदायं -- हे शिण्य ¡ पास-त्‌ देख । पुढो लज्जमाणा--श्रप्काय की हिसा से लज्जा 
करते हए प्रत्यक्ष तथा परोक्ष क्लानी साधृग्रो को। एगे--कोर्द-कोई भ्रन्य मतावलम्बी । 
अणगारामोत्ति- हम श्रणगार है, इस प्रकार । पवयमाणा--कहते हए । जमिण~-जो यह्‌ । 
विरूबरूर्वाहि ~- भनक प्रकार के । सर्त्येहि--शस्त्रौ से । उदयकम्मसमारम्भेण--भ्रप्काय सवन्वा 
श्रारम्भ करने से । उदयसस्थ-म्रप्कायिक शास्त्र का ¡ समारम्भमाणे--प्रयोग करते ए । श्रणेगर्वे-- 
प्रनेक प्रकार के । पणे- जीवो की | विहिसई-हिसा करते है । त्तत्थ ~ व्हा । 
खलु- निश्चय से । मगवता--मगवान ने | परिण्णा~- परिक्ञा-विवेक ।¡ पवेदिता--वताया 
है । चेव इमस्स- इरी । जीवियष्स--जीवन के वस्ति । परिवंदण -प्रणया । माणण ~ सम्मान 
प्रौर । परूयणाय--पूजा के वास्ते । जाईइ---म रण- मोधणाए --जन्म-मरण ते दुटने के लिये श्रीर्‌ 
दुख पडिधाय हेड शारीरिक एव मानिक दु खो का नाच करने के लिये | से--वेह । सयभेय 
स्वय भी | उदय सरस्य प्रप्क(यिक शस्त्र का । समारभ्मति-पमारम करतारहै |वा प्रथवा।हइ 
शरण्णेहि--प्रन्य व्यक्ति से । उदय सत्थ--प्रप्कायिकं शस्तं का । समारस्भवेति-- समारम्भ कराता 





व्यक्तियो का । समणुजाणति--ग्रनुमोदन-समर्थंन करता है । त--वह श्रप्पकायिकं समारम्भ । 
से--उस को । ्रहियाए--म्रहित कर हता है । त--वह्‌ 1 से--उसको । श्रयोहिए--प्रवोध का 
रारण होता है 1 से--वह्‌ 1 त--इस विषय मे 1 सवुज्ममणे--सनृद्ध हुभ्रा प्राणी । श्राया- 
णीय--उपदेय ज्ञान-दशेनादि से । समुट्ठाय--सम्यक्ता उठ कर या सावधान होकर । सोच्चा- 
सुनकर । भगवतो--मगवान से या  भ्रणगाराण--प्रनगारो के । श्रन्तिए--समीप से 1 इह-- 
इम ससार मे । एगोसि--किसी-किसी व्यक्ति को 1 णाय~-ज्ञात ! भवतति - होता है । खलु ~ 
निङ्चय ही । एव - यह श्रप्कायिक समारम्भ ] गथ -ग्रष्ट विध कर्मो की गाठ है । एस खत्‌- 
यह निश्चय ही । मोहे - मौह का कारण है ! एस खलु -यह निङ्वय ही । मारे - मृत्युका 
कारण है ! एस खलु - यह निर्चय ही । णरए ~ नरक का कारण होने से नरक रूप है। इत्थ - 
इस प्रकार विपयो मे । गडिढए लोए ~ मूखित लोक | जमिण ~ इस श्रप्काय का | विरूविरू्वह 
भ्रनेक तरह के । सर््थेहि ~ शस्चौ से । उदयकम्म समारभमेण ~- भ्रप्कायिक कमं के समारभ से । 
उदय स्त्य ~-श्रप्काय शस्त्र का | समारस्ममाणे - समारभ-प्यौग कर्ते हुए । श्रण्णे ~- श्रस्य । 
प्रणेग स्वे - ्रनेक तरह के । पाणे ~ प्राणियो की । विहिसिई - विविध प्रकार से हिसा करता 


है । से - भ्रव | वेमि -कटता हूँ । पाणा -प्राण्* 1 रक्य नितिया -ग्रप्काय के ाभिव । श्रणेने- 
भ्रनेक । चीवा - जीव । सति -विचमान है । 


१०८ श्री अचाराङ्ग सूरः प्रथम शुतस्कन्ध 


--~-----~-~-----------~-~--~--~-~--------------~~-------~--~-------- 


इस तरह चो आचार का वैन कर दियादहै। अष्कायिक जीवों की संजीवताका 
सम्यक्योध प्राप्त करना, ज्ञानाचार है, उस की सजीवता पर दद्‌ विश्वास एवं श्रद्धा 
रखना दशैनाचार है, उसकी दिखा का परित्याग करना चास्त्रिचार है रीर उनकी 
रक्ता के लिए प्रयलन करना चीर्याचार है । इस तरह एक सूच मे चारो आचारं का समन्वय 
करदियाद्दे।ये चारौ श्राचार ही संयमकेश्राधार्‌ द । इन से सयुक्त जीवन दही मुनि 
जीवन दहै । 
कु लोग च्रप्कायिफ जीवों के आरम्म-समारम्म मे प्र्रत्त होकर भी च्रपने आप 

को अनगार कहते है । वे भके ही जपने ्रापको कटभी क्यो न करं? परन्तु चासन 
मे वे अनगार नहीं &। क्योकि अभी तक उन न तो च्रप्काथ मे जीवत्व कावोध दहै 
ओर नवे उसे आरम्भ-समारम्भ के स्यामी है ! त्रत. वे रभ श्रनगारत्य से बहुत 
दर है । 

धसेवेभि' मे प्रयुक्त हश्मा श्तेः शब्दं चात्मा (अपने श्राप) का वोधक है । 
इस लिए ‹से बेमिः का तात्प ह्या कि श्न कहता हु |" 

अप्काय मी पथ्वीकाय की तरह, प्रत्येक शरीरी, श्रसख्यात्‌ जीवो का पिण्ड 
रूप एवं श्रंगुल के असख्यातवें भाग की अवगहना बले है । इस लिए उनके स्वरूप 
को भली-मांति जानकर सुमख को सदा उस हिसा से वचना चाहिए ! चप्कायिक 
आरम्भ-समारम्भ के कार्यो से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए । जिससे उनका संयम भी 
शुद्ध रहेगा शौर उन श्राध्यात्मिक शान्ति भी प्राप्त दोगी् । 


अन्य दाशिनक जल के आश्रित रहे हुए जीवो को तो मानते ई, परन्तु जल को 
सजीव नहीं मानते । इस वात को स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते दै 


मूलय्‌--इटं च खलु भो ! ्रणगाराणं उदय जीवा वियाहिया ॥२५॥ 
खाया--इह च खलु भो ! अणगाराणां उदक जीवा. व्याख्याताः । 


पद्ये - खलु ~ ब्रवधारण भ्रथं मे | इह ~ इस-तीर्थकर भगवान द्वारा प्ररूपित श्रागम 
मे । अणगाराण ~ श्रनगारौ को | उदय जीव ~ श्रप्पकाय स्वय सजीव है, यहं ¡ वियाहिया - 
कहा गया है | च -चकार से श्रप्काथिक जीवो के भ्रतिरिक्त उसके श्राधित रहे हए द्वीच्छिय भ्रादि 
न 


त && प्रस्तुत सूत्र का वर्णन पृथ्वीकायके प्रकरण से सूत्र १७ की व्याख्या के समान 
समभे । 





प्रथम अध्ययन, उदेशक ३ १०६ 








श्रन्य जीवो का ग्रहण किया गया है 1 

मूलाथं-े जम्बू । जिनेन्द्र भगवान द्वारा दिए गए प्रवचन मेही श्र 
प्कायमे ही ्रप्कायकौ जीवोंका पिण्ड मानाहै ्रौर श्रप्काय- जल को 
सजीव मानने के साथ यह भी कहाहै कि उसके ग्राभित द्वीन्दिय भ्रादि 


जीव भी रहते है। 


हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र भे बताया गया है किं छरप्फाय-जल् सजीव है, सचेतन है । शरोर इस वात 
को केवल जैन यदेत ही मानता दहै । अन्य दशनो ने जल में दृश्यमान एवं अदृश्यमान 
अन्य जीवों के श्रस्तित्व को स्वीकारा है । परन्तु जल स्यं सजीव है, इस घात को 
जेनो के श्रतिरिक्त किसी भी विचारज या दारोनिक ने नदीं माना । वस्तुतः पृथ्वी, 
जल श्रादि स्थावर जीवो की सजीवता को प्रमारिति कफे जैन दर्दने श्रध्यात्म 
धिचारणा मे एक नया च्रध्याय जोड़ दिया श्रौर इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जेनागम 
स्वेनन प्रणीत रै । 
प्ररन-- यदि श्प्काय-जल सजीव है, श्रसंख्यात जीर्बो का पिर्ड दहे, तो फिर 
उसका उपयोग करने पर उसकी हिसा होगी ही । शरीर जल का उपयोग दुनिया के सभी 
मनुष्य करते है, साधु भी उसक्रा उपयोग करते ही है । रेसी स्थिति मेँ वे च्रप्कायिक जीवा 
की हिसा से कैसे बच सकते द ९ 
उत्तर-- जेनागमों में दस विय पर विस्तार से विचार किया गया दै} पानी तीन 
भकार का बताया गया है-- ९- सचित्त-जीव युक्त, २- श्रचित्त-निर्जीव मौर ३-मिश्र, 
सजीव ओर निजीव का मिश्रण | इस मे सचित्त शरीर मिश्र यह्‌ दौतरह का पानो 
साधुके लिए त्रपरा्यहै। किन्तु अचित्त जल, जिसे प्राक पानीभी कहते, खु 
के लिए प्राह्य बताया गया ह । क्योकि उसमे सजीवता नदीं होने से बह निरदोपि दै। 
-मवश्यकता ऊ श्रनुसार उसका उपयोग करने मे साधु को हिसा नहीं होती । 
क्योकि उसकी पर्येक क्रिया यतना एवं विवेक पूवक होती है । वह श्चनावश्यक को$ 
क्रिया नही करता । इस किए उसे पाप कमै का वन्ध नहीं छता ३1 
यहां इस चात को भी समर लेना चाहिए कि बाय शसन ॐ प्रयोग मे परिणामान्तर 
को प्राप्त जज्ञ श्चचित्तनि्जीय होताः । इसी वात फो स्पष्ट करते हश सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-सत्थं चेत्थं यरणुवीई पासा, पुटो स्थं पवेदयं ।२६॥ 


११० श्री ्चाराद्घ सूत्र, प्रथम श्रुतस्कघ 


[ययाथ 
न्न ----------------- ~~ 








छाया- शस्त्रं अनुविचिन्त्य प्श्य पृथक्‌ शस्त्र प्रषरेदितम्‌ । 


पदार्थ -च -श्रवधारण श्रयं महै | सत्थ~-रस्त्र । एत्य~दस म्रप्‌काय में| 
श्रणयौद ~ विचार कर । पास ~ हे रिष्य । तू देख । पुढो ~ पृथक्‌-पृथर्‌ । सत्य ~ स्त्र | पवेदय- 


कटे है । 


मूला्थ- हे दिष्य । तरु सोच-विचार कर दे । इस ग्रप्काय मे प्रथक्‌ 
पृथक्‌ शस्त्र बतलाए है, जिन के दारा यह्‌ श्रप्पकाय-जल निर्जीव हो जाता है । 
हिन्दी विवेचन 


प्रस्तत स॒त्र में थह वताया गयाहैकरिं श्नोके प्रयोग से श्चणक्राय चित्त 
हो जाती है। वे दास्र--जिनके द्वारा अप्काय निर्जीव होती दहै, दो प्रकार के वताए गष 
--१- स्वकाय ल्प श्रौर र-पर काय रूप अर्थात्‌ काय फा शरीर भी श्रप्काय के 


लिए शस्त्र हो जाता है ओर दृसरे तीक्ष्ण निमित या सावनो से शप्काय-जल निज 
हयो जाता दै। 


५ जेनागमों ने जीवों का आयुष्य दो प्रकार का माना दै-- १-निरुपक्रमी 
श्रौर २, । जिन प्राणियों का ्रायुष्य जितने समय का वन्धा है, उतने समय 
केवाद्‌ ही वे ्रपने प्राणों का त्याग करते दह श्र उस पदक्ते उनकी सत्यु नदीं होती, 
उसे निरूपक्रमी आयुष्य कहते है अथौत्‌ किसी उपक्रम या शआ्रधात के लगने पर 
उनका आयुष्य दूटता नहीं ओर जो सोपक्रमी आयुष्य वाले जीव होते है, उनका 
आयुष्य शस्त्र आदि का निमित्त मिलने पर जल्दी भी समाप्त हो सकता है । इसका यह 
अथे नहीं हे कि वे चरपने वांधे हए श्रायुकमै को पूरा नदीं मोगते ! आयुकर्म को तो वे 
पूरा ही भोगते है, यह वात अलग है किं वहत देर तक भोगने बाले श्चायुष्यको वे 
किंसी निमित्त कारण शीर ही भोग लेते है। जैसे तेल से भरा हुच्मा दीपक रात्रि पर्यन्त 
जलता रहता है, परन्तु यदि उसमे एक वर्तिका के स्थान मेदो, तीन या दस-वीस 
व्तिकालगादी जाए तो वह्‌ जल्दी ही वु जागा । रात्रि पर्चन्त चलने वाला तेल 

अधिक वर्तिका का निमित्त मिलने से जल्दी दही समाप्त हो जाता है! इसी तरह 
कुचं निमित्त या शत्र प्रयोग से सोपक्रमी ्ायुष्य वाले जीव भी अपने आयुक्मे को 
जल्दौ दी भागलेते हं । अप्काय के जीव प्राय, सोपक्रमी आय्य वाते होते 8, 


अत शस्त्र का निमित्त मिलने सेवेनिर्जौव दहो जति है! नौर ल्स निर्जीव पानो 
का उपयोग करने मे सधु कोदहिंसा नदीं लगती । ) 


प्रथम अध्ययन, देशक ३ १११ 





प्रतियों मे “पुढोतय पवेदयः के स्थान मे धपुदोऽपाम पेदर्यं? पाठ भी 
मिन्नत है। उक्त पाठान्तर मे शस्त्रः के स्थान मेँ श्यपाशः च्छ का प्रयोग किया 
है। चअपाज का अभिप्राय है-- श्रवन्धन अर्थात्‌ जिससे क्म काबन्धनन दो उसे 
प्मपाश कते द उस चष्ट से परे वाक्य करा अथं होता दै-तिमिन्न प्रकार 
फ शस्त्र प्रयोग स निर्जीव वना हृश्रा जल अपाश होता है अर्थात्‌ उसका आसेग्न 
करने से पापकर्म ॑का वन्ध नदीं होता, इस प्रकार भगवान ने कदा द | 
जत्र शस्त्र प्रयोग से अष्काय पानी ्रचित्तदो जाताद्‌ । तो जंगल आदि 
स्थलं मँ स्थित पानी धूप-ताप चादि के म॑म्परै से अचित्तदोजाताद्ैः तोक्यासाधु 
उस पानीको प्रह कर सकता है ? 


नही, साधु उस पानी को स्वीकार नदीं करता । एक तो जान को अपृेता 
के कारणं साधु इस वात को मलो-भांति जान नदीं सकता कि वह चित्त दौ गया 
हे । श्रीर दृसरे मे व्यवहार भी ठीक नदीं लगता। इमीद्ष्टि से वृत्तिकार ने लिखा 


सप्‌ 
| 


८ 


“यतो नु श्र यते-मगवता क्रिन श्री वद्वंमान स्वामिना विमल सलिल समु- 
ल्लसत्तरगः शवल पटल ्रसादिरहितो महाह्वदो न्यपगतानेप जल जन्तुकोऽ- 
चित्त वारि परिपणे स्वरिष्याणा वरृडः वाधितानामपि पानाय नानूजने ” 


्र्थत्‌ सना दै-- कि भगवान महावीर बद्धमान स्वामी ने श्यपने शिप्यो को-जो तषा 
से व्याकृल दो रदे थे, अचित्त होने पर भी तालाव का पानी पीने की आत्ानरी दी। 
इसका कारण व्यवहार शुद्धि रखने का दी 


इसे यह स्पष्ट हदो गया किं साधु को सचित्त जल का उपयोग नीं करना 
चादिण । इसमे केवल श्रप्कायिक जीवों की हिमा रूप प्राणातिपातः पाप दी नदी, 
श्मपितु अदत्तागन-- चोरी कापापभी लगता हे। इम वात को वताते द्रु सप्रकार 
च्मगन्ते सत्र मे कहते । 








४ 'पुद्रोऽपास्र पवेदयं '-- एव पृथ्त्‌ विभिन्न लकणेन गस्त्रेण परिणामिनमुद- 
कश्रटणमापाद्च प्रवेदित--भ्रास्यात भगवता ब्रपाद --भ्रवन्धन जस्र परिणामितोदकग्रहणम 
वन्यनमान्यातभित्तियावत्‌ । 


1 -्राचाराग सूत्र २५, टीका 


१९१९ श्री ्ाचाराद्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कंध 


मूलम्‌--अटवा अदिन्नादाणं ॥२७॥ 


छाया-- थवा अदत्तादानम्‌। 
पदा्थे--श्रदुवा ~- श्रथवा । श्रदिन्नादाण ~ ्रदत्तादान-चोरी का भी दोप लगता दै । 


मूलार्थ--सचित्त जल का उपयोग करने वाङ साधु को प्राणातिपात 
दौष के साथ अ्रदत्तादान-चोरीका भी दोष लगता है। 


हिन्दी विवेचन 
जेनागमों मेँ साघु ॐ जिए हिसा एवं आरभ-समारंभ का सर्वथा त्याग करने 
कीषातकदटीहै प्रौर हिसा की तरह मूठ, चोरी चादि दोर्षो से भी सर्वथा दूर्‌ 
रहने का च्रादेश दिया है । साधु सचित्त या चित्त, छोटी या वडी कोई भी चौज 
विना चाज्ञा स्वीकार नदीं करता । वह्‌ चौय कर्म॑का सवैथा त्यागी है । 


सचित्त जल को प्रहण करने मे जीघां की द्िसा भी होती है ओर चोरी भी 
लगती है । क्योकि अप्काय के शरोर पर उन जीवों का च्रधिकार है । श्नौर 
भत्येक प्राणी को अपना शरीर, अपना जीवन प्रिय होता है, वह उसे अपनी इच्छा 
से छ्योडना नदीं चाहता । जैसे हमे अपना शरीर प्रिय है, हम उस म जरासा्चग 
भी किसी को काट कर नीं देना चाहते । वैसे दी चप्कायिक जीव भी स्वेच्छा से अपना 
शरीर किसी को भी उपयोग के लिए न्रौ देते । अत. उनकी विना आज्ञा से सचिन्त 
जल का उपयोग करना चोरी भी दहै । 


तकं दिया जा सक्रता है करि जल आदि की उत्पत्ति हमारे उपयोग ऊ लिए 
हृदे है । अतः उसका उपयोग करने मे घोरौ एवं दोष जैसी क्या वात है यु 
केवल तकं माज हे । क्योकि संसार म विष, रादि अन्य पदाथ मी उत्पन्न हए दै 1 
किर उनका भी उपयोग करना चादिए क्योकि समी पदार्थं उपयोग ऊ ज्िए उत्पन्न 
हए हे 1 परन्तु बिष का उपयोग कोई भौ सममदार व्यक्ति नही करता } दूसरी बात 
यद्‌ हे कि जसे मनुष्य यह तकं देता दै, उसी तरद्‌ हिंसक जन्तु भी तकं देने 
लगे कि मनुष्य के शरीर का निर्माण हमारे खाने के लिए ह्या है, तो मनुष्य को 
कोई आपत्ति तो नहीं होगी ९ परन्तु मलुष्य पते लिण यह नर्द चाहता । फिर 
अप्काय के लिए यह्‌ तकं देना केवल स्वार्थोपन है। 


यदि कोई साधु ङु के मालिक की आज्ञा केकर पानी का उपयोग करके 
तो इसमे तो उसे चोरी का दोष नीं लगेगा १ हमे ऊपरसे माम होता है किम 


११४ भरी ्राचारा्ध सूत्र, प्रथम शरुतस्कन्ध 





मूलम्‌-- कम्य एे कम्ह े पाठं यदवा विभूपाए,॥२२॥ 
साया--कल्पते नः कल्पते नः पातु श्रथवा विभूषाय । 
पदार्थ--कप्पाइ - कल्पता है । णे - हम कौ । फष्पद ~ कल्पता है । पाड' ~ पीने के लिए । 
श्रदुवा ~ भ्रयवा । विभसाएु-विभूषा केलिए। 
मूलाथ-कुचं विचारक कहते है कि हमे पीने के लिए सचित्त जल का 
उपयोग करना कल्पता है श्रौर कुद कहते है किं हमे विभरुपा भ्र्थात्‌ स्नान 
करने एव वस्त्र प्रक्षालन श्रादि कार्यो कै लिए सचित्त जल का 
उपयोग करन। कल्पता है! 


हिन्दी विवेचन-- 

(जैनेतर परम्परा मे सचित्त जल के संबन्ध मँ क्या व्यवस्था है, इस वात 
को प्रस्तुत सूत्र भ बताया गया है। यह तो स्पष्ट है कि जल या पानी की सजी- 
वता को जैनं के अतिरिक्त किसी ने माना दी नदीं । इसलिए जैनेतर शस्त्र मे 
उसकी सजीवता एव उसके निषेध का वैन नदीं मिलता । इस कारण ॒जेनेतर 
परम्परा मे प्रवृत्तमान साधु-खन्यासी सचित्त जल का उपभोग करते हुए संकुचति नदी 
क्योकि उन्दः इस बात का बोध ही नहीं कि यह भी जीव है, चेतन दहै । इसलिए वे उस 
की हिसा से बचने का प्रयत्न न करे, सदा उसके आरम्भ-समारम्भ मे संलग्न 
रहते है । ~, 

सचित्त जल का उपयोग करने वाते विचारक भ भी मतेक्य नदीं हे। 
अआजीविक एवं भस्मरनाथी परम्परा के अनुयायी कहते है कि हमारे सिद्धान्त के 
अनुसार सचित्त जल पीने मे को$ दोष नदीं है ओर न उसका निषेध दही किया हैः 
परन्तु शारीरिक विभूषा ॐ लिए उसका उपयोग करना अकल्पनीय दहै । पर, शाक्य 
ओर परिव्राजक सन्यासी स्नान एवं पीने दोनों कार्यो क लिए सचित्त जल को कल्प- 
नीय मानते ह । 

यह ॒टीक है किं जेनेतर परम्प के भिचारकोँमे पानी का उपयोग 
करने मे एकरूपता नदीं है । ऊ सचिन्त जल का केवलं पीने के लिपु उपयोग 
करते, तो कुं पीने एव रनान करने के लिए । जो भी कुद्ध हो, इतना ्रवश्य है कि 
उन्दः उनकी सजीवता का बोन नहीं दहै श्रौरन उन जीवों के प्रति उनके मन में 
र््तञाकी भावना दी है । श्त. उनको कथन युक्ति संगत नहीं है । ओर जिस 
आगम के याधार से बे सचित्तजल का उपभोग करते है, वह आगम भौ आप्त- 


प्रथम अध्ययन, उदशक ३ १९१५८ 








सर्वक्त प्रणीत न होने से प्रमाणिक नदीं मानाजौ सकता! ओर अनुमानादि प्रमाणो 
सेहम इस वात को स्पष्ट देख चुके दै कि जल मे सजोवता है इस किए सचित्त 
जल के श्मसेवन को निर्दोष नदीं कदाजा सकता । सञ्चकार भी इमी विषयमे 
कहते ह - 

मूः लमू. सः (क 

-- पु सतयेहि विरट्रन्ति ॥२६॥ 
छाया - पथक्‌ शसः व्यावतंयन्वि । 

पदां - पुष ~ पृथक्‌ । सर््यहि- रास्मो से 1 दिड्ट् ति- प्रष्कायके जीवो का नाश 

रवे है। 
मक्ञाथे- वे नानाप्रकारके शस्त्रो से अ्रष्काय के जीवो का विनाक 

करते ह! 


दिन्दी विवेचन 


यड्‌ हम पदतले देख चुके हक ज्ञान श्रीर्‌ आचार का घनिष्ट संबन्धरदा 
इश्माहै। ज्ञानके त्रमचमें च्माचार मे तेजस्विता नदी श्रा पात्ती । चदश्चपेकी 
तरद्‌ इधर-उधर ठोकरे खता किरा दै । यदी चात सूत्रकार ने प्रघ सूत्र मे बताई 
हे किजिन व्यक्तियों को पानी को सजोवता फा परिन्लान नीह, वे श्नेक तरह 
क रत्रा से अप्काय-पानी के जीवों का नाद करते ६। 

शस दो प्रकार कमाने गए हं १- स्वकाय शचीर्‌ र्‌-परकाय ! मधुर पानी 
कलिर्‌ तार जल तथा शीतल के लिए उपणएपानी स्वकाय शत्र है श्रौर राख-भस्म, 
भिदः भाग आदि परकाय श्षस्र कदलाते है! इन दो प्रकार ऊ ज 
से लोग च्प्कायिक जीमें की दिं करे कर्मो कावन्ध करते हं । आश्चर्य तो 
उन भ्राशियो पर होता है, जो रपे श्चापको साधु कदते दं श्रोर समन्त प्राशियो ज 
रक्ता करने कादाया कर्वे हुए भो उक्व उभर श्रो से श्रपृक्राय्र का विध्वंस कर्ते 
द ओर उत्फे साथ न्य स्यार एवं रन जीयो कौदटिमा करते ह| श्रत उनका 
मागे निर्दोष नदीं कदा जा सक्रता। 

उने माम की सदोपता वताकर, रय मूत्रसार उन क श्रागममों री चप्रामाखिरता 
का उन्लेख करते &-- 

(५ भ (2 वि 


मूलम्‌-- एवि तेमि नो तिकरणाप ॥३०॥ 


११६ श्री छगचारा्न सूत्रः प्रथम शुतस्कन्ध 





लाया-अत्रापि तेषां नो निकरणाये। 


पदाथं ~ एत्थऽवि ~ यहा पर भी । तेसि ~ उनके द्वारा मान्य लिद्धान्त-नास्व । नो 
निकरणाएु ~ निणेय करने मेँ समयं नही है । 


मूला्थ-अप्काय कौ सजीवता के सम्बन्धमे भी उनके द्वारा मान्य 
सिद्धान्त या शास्र किसो प्रकार क निर्णय करने मे समर्थं नही दहै । 
हिन्दी विवेचन 


तत्त्व का निर्णय करने के लिए प्रव्यक्त ओर परोक्त दोनों तरह केज्ञान 
प्रमाण माने गए है) अनुमान आदि प्रमाणो के साथ आगम प्रमाण मी मान्य किया 
गया है । परंतु अगम वदी मान्य है, जो आप्त पुरुष हरा कदा गया दौ । क्योकि 
उसमे विपरीतता नदीं रहती । इस कौट पर कसक्रर जव दम श्राजीतिक आदिं 
परम्पराश्मों के आगम को परखते है, वे सर्वज्ञ कथित प्रतीत नदी होते । 


यथाथ वक्ता को नाप्त कहते & । क्योकि उमे रागद्धेष नीं होता; अपने 
पराए का भेद्‌ नहीं होता, कषायं का सवैथा अमाव होता है श्मौर उसके ज्ञान मे पूणेता 
होती है । अर उसका प्रवचन प्राणिजगत के हित के लिए होता है । परन्तु जो आप्त 
नदीं होते ई उनके विचारो मे एकरूपता, स्पष्टता, सत्यता एवं सर्वं जीवों कै प्रति 
त्तेमकरी भावना नहीं होती । 

इस दृष्टि से जव हम जैनेतर आगमं का अवलोकनं करते है, तो वे प्रत्यत 
अनुभव से सिद्ध जीवों की सजीवता क विषय म सदी निर्णय नदीं कर पति। इससे 
परिलक्तित होता दै कि उनम सवे्ञता का अभावदहै। क्योकि प्रथम तोउन्दं च 
प्कायिक जीवों के स्वरूप का यथार्थं ज्ञान नदीं है । ओर दूसरे उनमे राग-द्रेप 
का सद्भाव है इसी कारण वे अष्काय के जीवों का आरम्भ-समारम्भ करने का उपदेश 
देते ह! इस तरद्‌ उनके दारा प्रहूपितत आगम आप्त वचन नहीं होने से भमाणिक 
नही है रौर इसी कारण किसी निखेय पर पहुंचने मे असमं &। 

विभूषा-स्नान आदि के लिए सचित्त जल का उपयोग करना किसी भी 
तरह उचित नहीं है स्नान भीएक तरहका श्छगारदहै ओर साधु केलिएश्गार 
करने का निपेध किया गया है 1 क्योकि द्रव्य स्नान से केवल चमडी साफ दोती है, 


¶ सन्व जग जीव रक्खण दयड्ाए भगवा पावेयण किय 





--म्ररनव्याकरण सूत्र 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ३ ११७ 
राता की शुद्धि नदीं होती। आत्मा की शुद्धि के लिए अदहिसा, दयाः सत्य, सयम 
ओर सन्तोष रूपी मोव स्नान आवश्यक ह । इस लिए साधु को सचित्त या अचित्त 
किसी भी जल के द्रव्य स्नान में प्रवृत्त न होकर, भाव स्नान में संलरन रहना 
चाहिए । वैदिक परम्परा के प्रथो मे भी ब्रह्मचारी के लिए स्नान च्रादि शारीरिक 
शगार का निषेध किया गयादहै । रदी प्रतिदिन आवश्यक शुद्धि की वात। उसे 
साधु अचित्त पानी से विवेक पूर्वक कर सकता है ! स्नान नदीं करने का यह अथं 
नहीं है करि वह अशुविसे भी लिपदा रहे । उसका तात्पर्यं इतना ही है कि वह 
अपना सारा समय केवल शरीरकोश््गारने मेदी न लगाए । परन्तु यदि कीं शरीर 
एवं वस्र पर अशुचि लगी है तो उसे अचित्त जल से विवेक पूरवैक साफ कर ले] 

इस तरह अप्काथ मेँ विवेक रखने वाला दी अप्काय फे आरम्भ-समारम्भ से 
वच सकता है, पानी के जीवां की रस्ता कर सकरतादै । इस लिए वदी वास्तव 
मे अनगार हैः सुनि है, त्यागी साधु है । इस वात को वताते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-एतथ सत्थं समारंभमाणस्स हच्चेए यारंभा यपरिगणाया 
भवंति, एतथ स्थं अ्रसमारंममाणस्स इच्चेते यारंभा परिरणाया 
भवंति तं परिरणाय मेहावी, शेव सथं उदय सत्थं समार॑भेञ्जा, 
शेषरणेदहि उदय सत्थं समारंभावेञ्जा, उदय सत्थं समारंभतेऽवि 
अरणे ए समणशुजाशेज्जा, जस्सेते उदयसत्यसमारंभा परिरणाया 
भर्व॑ति सेह मुरी परिश्शातकम्मे, तिबेमि ॥२१॥ 

खाया---घत्र शास्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरम्भाः अपरिज्ञाता भवन्ति, । 
त्र शास्त्रं असमारभमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता भवन्ति, ठत्‌ परिज्ञाय 
मेधावी नैव स्वयमुदक शस्त्रं समारभेत्‌, मैव अन्यैः उदक शस्त्र समारम्भयत्‌, 
उदफ शस्त्र समारभमाणाम्‌ अन्यान्‌ न समुजानियात्‌, यस्य॒ एते उद्कशस्तर 
समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति सः खलु सनिः परिज्ञातकर्मां । इति व्रवीमि । 


पदाथ -- एत्थ-इस श्रपूकाय से 1 सत्थ-द्रव्य श्रौर भाव ङ्प दस्त्र का। समारम्भ. 
माणस्स~श्नारभ करने वाले को ] इच्चेए-ये सब । ध्रारस्मा-प्रारम-समारम्भ | श्रपरिण्णाया-- 
ग्रपरिज्ञात-क्मं स्प वन्धनं के ज्ञान शओ्रौर परित्याग से रहित ¡ भवति--दोते है । एत्य-- इस 


१९१८ श्री च्राचारान्न सूत प्रथम श्रुतस्कन्ध 





भ्रण्काय मे ] सत्य-द्रव्य श्रौर भाव दास्त्र का } श्रसमारम्भमाणस्स--समारम्म न करने वते को। 
इच्चेते--ये सब । श्रारम्भा--प्रारम -समारम । परिण्णाया--परिज्ञात 1 मवति--टोते ई 1 तं 
परिण्णाय--दस भ्रारभ जन्य कर्मं वत्धन को जानकर । मेहावी--चृद्धिमान पुरुष । नेव-न तो । 
सय~-स्वय । उदयसत्थ--उदक शस्त्र का । समारभेन्जा--समारम करे । णेवण्णे--प्रौर नं 
भ्रन्य से | उदय सत्थ--श्रष्काय के शस्व का | समारभतेवि--समारम्भं करावे । अण्णे-दूसरो 
का । समणुनणणेज्जा--भरन्‌ मोदन-सर्मयन भी न करे । जस्सेते-जो व्यक्ति इनं सव | उदय 
सत्य समारभा ~ श्रप्‌काय के शस्त्र समारम्भ से | परिण्णाया भवति-परिक्ञात होता है । 


से हृ मुणी-वदी मुनि वास्तव भे} परिण्णाय कम्मे--परिज्ञात कर्मा होता है । त्तिवेमि -एेसा म 
कहता हं । 


भूलार्थ-अप्कायिक जीवो का शस्त्र से आरभ-समारम करने वाले व्यक्ति 
को यह्‌ परिज्ञात नही होता किं यह आरभ-समारम कर्मबन्य का कारण है । 
जो अप्काय का आरभ-समारभ नह करते, उन को यहु सब भारभ एव 
उन कै परिणाम का परिज्ञान होता है । भरत बुद्धिमान पुरुष 
प्रप्काय के आरम-समारम्भ को कम॑बन्ध काकारण जानकर न तो स्वय 
उन का शस्चरसे आरम्भं करेन दूसरे व्यक्ति से आरभ करावे भौर न 
किसी आरभ करने वाले व्यक्ति का समथंन ही करे । जौ अप्कायिक्र जीवो 
-के.आरम्भ को भलो-भांति जानता एव स्याग देता है, वहो मुनि वास्तव 
-भे परिज्ञात कर्मा है) 


हिन्दी विवेचन- 


जो व्यक्ति अष्काय के आरम्भ-समारम्भ मे आसक्त रहता ह, वह्‌ उर 
वास्तविक स्वरूप को नदीं जानता है रन उसके कटु फलसे ही परिचिते 
यदि उसको इसका परिज्ञान होता तो वह आरम्भ-समारम्भ से बचने क। प्रयः 
करता इस लिए जिस ज्यक्ति को अप्काय के ्रारम्भ-समारम्भ एवं उसके परिणः 
स्वरूप मिलने बले कटु फल का परिल्ञान दै, वह उसमे प्डृत्ति नहीं करता है 
इसी वाव को सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे वताया है) अर अप्काय क श्रारम 


समारम्भ मे आखक्त व्यक्ति को अपरिज्ञातकम कदा है अर उसे त्यागी २ 
परिन्ञातकमौ कदा है । व 


प्रथम अध्ययन-शस्त्रपरिज्ञा 
चतुथं उद शक 


तृतीय देशक मे साधुत्व का परिपालन करने के लिए अप्काय-पानी के जीवों 
की रक्ता करने का आदेश दिया गया है ओर उसके स्वप का सम्यक्तया वोध कराया 
गया है । चतुथं उदेशक् मे तेजस्काय के च्रम्भ-समार्म का त्याग करने का विधान 
किया गया है । श्नौर यह वताया गया है कि चप्काय की तरह तेजस्काय भी. सजीव है । 
उसके आरम्म-समारम्भ से कर्मो का वन्ध होता है, इत्यादि वतो का चतुथे उदेशक 
मे वणन किया है । प्रस्तुत उदेशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार है- 


मूलम- से बेमि णेव सयं लोगं अ्न्भादश्सेञ्जा ेव 
ग्रताणं अमभाइक्सेन्जा, जे लोयं अन्णइक्खहसे अताणं चम्माह- 
कर, जे यत्तां यञ्भाइक्खह से लोयं अभादक्खः।।२२॥ 


छाया-सः (अह) वीमि नेवस्रयं लोकम्‌ अ्पास्यायेत्‌, नेषात्मान 
मम्यास्ययेत्‌; मः ल्लोकं अभ्याख्याति सः अत्मानम्‌ अभ्याख्याति 
यः श्रात्मानमसम्याख्याति स. लोकमभ्याख्याति। 


पदायं-से--वह-जिसने सामान्य ॒रूप से भ्रात्म तत्त्व, पृथ्वीकाय श्रौर श्रमूकाय के 
जीवो का वर्णेन किया है, वही म । बेभि-कहता हं { सयं --श्रपनी भ्रात्मा के द्वारा | लो 
शअ्रग्निकाय रूप लोकं का } णेव अन्मादक्डेज्जा-प्रपलाप न करे | प्रत्ताण--भ्रात्मा का | णेव 
जन्माइक्लेज्जा--निषेध या श्रपलाप न करे । जे--जो व्यक्ति । लोयं-म्रग्निकाय रूप लोक का 
अन्माइक्खह--निपेव करता दहै । से-- वह । अत्ताण-्रात्मा का ! श्रन्भाइकंखद--निषेध 
करता है । जे-जो ] ्रत्ताणं-प्रात्मा का । अन्भादक्लद-निषेष करता है । से-वह । लोय- 
ग्रग्निकाय रूप लोक का | श्रन्मादक्छदइ-निषेव करता हे । 


मूलाथं -हे जम्ब । जिस ने पहले तीन उदेशकों मे सामान्यसरूप से 


ग्रयम अध्ययन; उदग्र ¢ १२१ 


__.___ ~~~ 





ग्रात्मा, पृथ्वीकाय, श्र्काय का वर्णेन कियाद, वह्‌ मै नुम समे कटूता हं 


मृमृन्न पुटप न्रपनी ्रात्मा स अग्निकाय ल्पलोक का निपेव-ग्रपलाप न कर- 
श्रीर्‌ श्रपनी श्रात्मा कै श्रस्तित्व का भो न्रपलापन करे । जौ व्यक्ति भगिन- 
काय लोकं काञप पकरता ह, वह्‌ आत्मा काबपलापकरतार्हैगौर जो 
आान्मा के अस्तिन्व का निषेव करता है, वह अग्निक्राय कानिपरेवक्ररता दहै 
दन्द विचेचन 


~+ 


ग्रननत मत्रं पृथ्वी च्रौर पानौ की तरद अग्नि को मी सचित्त-सजीव 
वनाय द्र | ्रमिनिक्राय क जीव मीपृथ्वो-पानाक्ा नरद परत्यक शरीरी, त्रसंख्यान्‌ 
जीवां श्र विरड न्प रौर च्र॑नुत्त ऋ च्पंख्यातवं भनि चअफ्रादना वाजे द| उनक्रा चतना 
मी गण्य धरिलिनिन हती द्र 1 क्योकि चममे प्रकाल चीर न्मौ द ्ारयेदोनां 
गुण चननवा क्ैप्रनी ई । जसे जुगनू मं जीवित श्यवम्था म प्रकाश पाया जाता 
र, प्ररन्त॒ मत श्वन्था म उसके रीर मेप्रकाश्न का श्रम्तित्वर नदं रट्वा | अन 
प्रकरा जिम प्रकार जुगनू क प्राणवान दोन का प्रतीक द, उसी प्रकारश्रग्नि करी 
मजावता का ची सखंमूचकर दं । 

ल्म सदा देखते & क्रि जीवित ऋअवम्धा में हमारा गरीर गमं रहना ह 
मत्यं के वाद्‌ शरीर में उप्णना नीं ती । च्रार्‌ ज्वर क समच जा शरीरक्राताप 
वदता द्र, वह भी जीवित व्यक्रित का दृता द॑ । अन्तु शरीर म परिलिन दोन 
वाली उध्णना मजीवना की परिनृचकर द । उसी तर अग्नि म प्रविभासित देने वाली 
उष्णता भी उसकी सजीवता करो र्पष प्रदथिव करनी ट्‌ । 


उष्णता चयार प्रका य दोना गुण द्मम्नि की मजोवतवा के परिायकद 
चस च्रविचिति ग्नि वायु क विना जीवित नदीं रट मक्ता । जिस प्रकारदम चष्ट 
ण्कन्नणा क लिप्‌ दवा न मिने ता मार प्राए-पंखरू्‌ उद जते उमा तरद्‌ चान 
मौ चायु क श्रमावमें श्रमनी नोन लीला समापन कर लतीद््‌ । आप दंत द्‌ कि 
यदि प्रञ्यलिन दीपक या श्ना करो किसी वतन से टक दिवा जाप श्र वात्स 
द्वा दरपन करने दिया जाए; ता व तुरन्त जर जाप्य । किसी व्यचन्नि 
ऋ पलत टण्चन्त्र ्रादिमें श्राय क्लगने पर डाक्टर पानी उलन कस्यान म उन गार 
चछ मोटे कपदेया कम्बल सदढक दन करी खलाद्‌ दृत ह । क्योकि रीर कम्टल्ल 
से श्राव्रच टेतिदटीः श्चन को बाहर्‌ ऋ वातुं नद्य मिनमी च्रँर वद्र नर्त बुक जावनी 1° 


प्रथम अध्ययन-शस््रपर्न्ञा 
चतुथं उदे शक 


तृतीय उदेशक मे साधुत्व का परिपालन करने के लिए अप्काय-पानी के जीवां 
कीरतताकरने का अदिश दिया गया है चनौर उपे स्वरप का सम्यक्तया बोध कराया 
गया हे । चतुर्थं उदेशक मे तेजस्काय के आरम्भ-समारस्म क त्याग कएने का विधान 
किया गया हे 1 ओर यह्‌ वताया गया है किं अ्रप्काय की तरह तेजस्काय भी. सजीव दै । 
उसके आरम्म-समारम्भ से कर्मो का वन्ध होता है, इत्यादि वातो का चतुथे उदेशक 
म वैन किया हैः । प्रस्तुत उदेशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार है-- 


मूलम~ से मेमि शेव सयं लोगं अग्भादक्खेल्जा शेव 
ग्रताणं यञ्भाइक्खेऽ्जा, जे लोयं अभ्भाइक्ख्से अताणं श्ब्भाह- 
कखः, जे अत्ताणं चम्भाइक्खह से लोयं यज्माइक्छह।२२॥ 


छाया-सः (अहं) जवीमि नैवस्वयं लोकम्‌ अम्याख्यायेत्‌, नेवात्मान 
मभ्यास्यायेत्‌, यः लोकं अभ्याख्याति सः आत्मानम्‌ अभ्याख्याति 
यः श्रात्मानमभ्याख्याति सः लोकमम्याख्याति । 


पदार्थ-से--वह-जिसने सामान्य रूप से श्रात्म तत्त्व, पृथ्वीकाय श्रौर श्रपूक्ताय के 
जीवौ का वर्णेन किया है, वही म । बेमि-कहता हूं [ सय-~-्रपनी ्रात्मा के द्वारा | लोगं-- 
भ्रग्निकाय रूप लोक का | णेव अन्माइक्वेज्जा--प्रपलाप न करे । प्रत्ताण--ग्रात्मा का । णेव 
अन्माइकखेन्जा- निषेध या श्रपलाप न करे । जे--जो व्यवित्त ! लोयं-म्नग्निकाय रूप लोक का 
अन्माइक्खइ--निपेध करता है । से--वह । अत्ताणं--ग्रात्मा का । श्रन्माइक्खद--निषेघ 
करता है । जे-जो } अरत्ताण~घ्रात्मा का | अन्माइक्छद~-निषेध करता है । से-वह । लोय- 
प्रग्निकाय रूप लोक का । श्रन्माइक्वद-निषेव करता हे । 


मूलाथ -हे जम्ब । जिस ने पहले तीन उदेशकों में सामान्य रूप से 
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भ्रात्मा, पृथ्वीकाय, ्रप्काय का वणन कियाहै, वह मै तुम से कहता हू- 
मुमुक्षु पुरुष श्रपनी भ्रात्मा से श्रग्निकाय रूपलोक का निषेध-्रपलाप न करे- 
भ्रौर प्रपनी भ्रात्मा के भ्रस्तित्व का भो श्रपलापन करे । जो व्यक्ति अगिन- 
काय लोक काञअप पकरता है, वह्‌ आत्मा काअपलापकरतारहैओरनजो 
आत्मा के अस्तित्व का निषेध करता है, बह अग्निकाय का निषेध करता है। 


हिन्दी विवेचन 


प्रस्तुत सूत्रम पृथ्वी श्मौर पानौ की तरह अग्नि को भी सचित्त-सजीव 
वताय है । अग्निकाय कै जीव भी पुथ्यी-पानी की तरद्‌ प्रत्येक शरीरी, श्रसंख्यान्‌ 
जीं ऽश पिर्ड रूप शरोर श्रं गुल के असंख्परातमे भाग च ्ाहना वाज्ञे है । उनकी चेतना 
भी स्पष्ट परिलक्लित होती है क्योकि उसमे प्रकाश ओर गमौ है ्रौरये दोनो 
गुण चेतनता के प्रतीक है। जेमे जुगनू मे जीवित अवस्था मे प्रकाश पाया जाता 
है, परन्तु मृत अवस्था मे उसके ररौर मेँ प्रकाश का श्रस्तित्व नदीं रहता । श्रत 
प्रास जिस प्रकार जगन्‌ कै प्राणएवान होने का प्रतीक है, उसी प्रकारश्मग्नि की 
सजोवता का भी संसूचक दहै । 


हम सदा देखते ह किं जीवित च्रवस्था मे हमारा शरीर गम रहता है 
स्त्यु के वाद्‌ शरीर में उष्णता नदीं रहती । च्रौर ज्वर के समय जो शरीरका ताप 
दृता है, वह भी जीवित व्यक्ति का बदृता है। अस्तु शरीर मे परिलचित होने 
वाली उष्णता सजीवता की परिसुचक है । इसी तरह अग्नि मे प्रतिभासित होने बाली 
उष्णता भी उसकी सजीवता को स्पष्ट प्रदर्दित करती है । 


उष्णता अर प्रका ये दोनों गुण शच्रग्नि की सजीवता के परिवायक हे 
इसके अ्रतिरिकित अग्नि वायु क बिना जीवित नहीं रह सकती । जिस प्रकार दमे यदि 
एक क्षण के लिए हवा न मिले तो हमारे प्राण-पंखेरू उड़ जति है उसी तरह शग 
सी चायु ॐ श्रमाव मे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती हे ।[ श्राप देखते हें कि 
यदि प्रज्वलित दीपक या अंगासें को किसी वर्तन से उक दिया जाए चार बवाद्से 
इवा को श्च॑दर प्रवेशन करने दिया जाए; तो वे तुरन्त बु जागे 1 किसी व्यक्रि 
के पने हृए वस्त्र श्रादि मे आग लगने पर डाक्टर पानी डालने के स्थानमे उस शरीर 
को मोरे कपडेया कम्बल सेटक देने की सलाह देते ह । क्योंकि क्षरीर कम्बल 
से रवृत दोते दी, चराग को बाहर की वायु नदं मिज्ञेमी नौर बह तुर्त बुक जायनी 1? 
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इससे उसकी सजीवता स्पष्ट प्रमाणित होती | । क्योकि निर्जीव पदार्थो को चायु 
की चरपे्ञा नहीं रहती । कागज्‌ के इकडे कोक क्षण के लिए दी नदी, बल्कि 
कई दिन एवं वर्षो तक भी वायु न मिक्े तो भी उसका अस्तित्व वना रहेगा 1 परन्तु 
अग्नि वायु के अभाव मे एक क्षण भी जीवित नदीं रद सकती |) यदि वह्‌ 
निर्जीव होती तो अन्य निर्जीव पदार्थो की तरह वहभी वायु के ्भार्वं मे अपने 
अस्तित्व को स्थिर रख पाती । परन्तु एेसा होता नहीं हे । अतः श्रम्नि को सजीव 
मानना चाहिए । 


इससे स्पष्ट हो गया किं श्रमिकाय सजीव है । उसलिए मुमुह्ध को च्रमि- 
काय की सजीवता कानिपेध नहीं करना चाहिए ओर अपनी आत्मा कै श्स्तित्व 
कामी अपलाप नदीं करना चाहिए । क्योकि दोनों नै समान रूप से आत्म सना 
है। अतः जो व्यक्ति ्रग्निकाय का च्रपलाप करता है, वह अपनी आत्मके 
अस्तित्व से भी इन्कार करता है। श्रौर जो अपनी आत्मा के अस्तित्व का निपेध 
करता हैः वह अम्निकाय की सजीवता का भी निषेध करता है । इस तरह आत्म स्वरूप 
को अपेक्ञा से हमारी आत्मा एवं ्ग्निकायिक जीवों की आत्मा की समानता 
को बताया है। 


च्राचाये शीलांक ने सि वेमि का अथे इस प्रकार किया है-- “जिसने पृथ्वी 
ओर जलकाय की सजीवता को भली-भाति जानकर उसका प्रतिपादन किया हैः वदी 
मै अनवरत पूणे ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान भगवान महावीर से तेजस्काय के वास्त- 
विक स्वरूप को सुनकर तुर्दारे को वताता हू । 


प्रस्तुत सूत्र मेँ तेजस्काय की सजीवता को प्रमाणित करके, अव सूत्रकार उसके 
आरम्भ से निवृत्त होने का उपदेश देते हुए कहते ह-- 


मूलम्‌-जे दीह लोग सत्यस्स सेयरणे से अघत्थस्स सेयरणे जे 





॥ 


¶ न विणा वाउयाएण श्रणणिकाए उञ्जलडइ । 
६: - भगवती सूत्र; शतके १६, उदेशक १ 


‡ येन॒ भया सामान्यात्मपदा्थं पुथिव्यप्कायच्छैव भ्रविमागन्यावणंनमकारि स एवाहम्‌ 
व्यवच्छिनज्ञानभ्रवाहस्तेजोजीवस्वरूपोपलम्मसमुपजनिततजिननचनसम्पदो त्रवौमि । 


~ आरचाराग टीका, ३१ 
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अप्स्थस्स सेयरणे से दीद लोग स्थस्स खेयरणे ॥२२॥ 


छाया-- यो दीघं लोकशस््रस्य सेदज्ञः सोऽश्स्त्रस्य सेदज्ञ; योऽशस्त्र- 
स्य सेदज्ञः से दीर्ध॑लोक शस्त्रस्य सेदज्ञः। 


पदार्थ ज--जो 1 दीह लोग सत्थस्स--दीधं लोक वनस्पति के शस्तरप्रभ्नि का) 
चेषण्णे - ज्ञाता होता है। से--वह । श्रसत्थस्स--ग्ररस्व-सयम का । सेयण्णे--ज्ञाता होता 
है 1 जे-जो । श्रसस्थस्स--सयम का । चेयण्णे-ज्ञाता होता है। से-वह | दीह लोग 
सत्थस्स--प्रग्नि का | खेयण्णे-- ज्ञाता होता है। 


मूला्थ-जो वनस्पतिकाय के दास्तर श्रभ्नि स्वरूप के परिज्ञाता है, वे 
संयम को भली-भाति जानने वाले है भ्रौर जिन्हं सयम के स्वरूप का परि- 
ज्ञान है, उन्हं श्रग्नि के स्वख्पकाभी बोधदहै। 
दिन्दी विवेचन -- 


दुनिया भ अनेक तरह क शस्त्र है । परन्तु अग्नि का शस्त्र अन्य शस्त्रो से 
अधिक तीक्ष्ण एवं भयावह है । जितनी व्यापक हानि यह करता है, उतनी अन्य 
किसी शस्त्र से नदीं दती! जरा सी असावधानीसे कीं आराग की चिनगारी गिर 
पड़े तो सब स्वाहा कर देती है । इसकी लपेट मे आने वाला सजीव-निर्जीव कोई 
मी पदाथ सुरक्तिति नदीं रहता । जब यह भीषण रूप धारण कर कती है, तो वृत्त 
मकान, कीड़े-मकोडे, पशु-पक्ती, मलुष्य जो भी इसकी लपेट भँ आ जाता है, वह्‌ जल 
कर राखदहो जाता दहै) अगि किसी कोभी नदीं छोडती;, गीले-सृखे, सजीव-निर्जीव 
सव इसकी लप भ भस्म हो जाते द । (अतः आग को स्वैमक्ती कहने की लोक- 
परम्परा बिल्कुल सत्य है चरर इसी कारण इसे ससे वीद्ण एवं प्रधान माना गया 
दे । आगमम भी कहा गथा है कि अग्नि के समान अन्य शस्त्र नदीं है† ) यह्‌ पृथ्वी एवं 
अप्कायिक जीं के रस कै साथ वनस्पति के जीवों का भी शस्त्र हैः | शौर 
वनस्पति के लिए इसका उपयोग अधिक किया जाता है। घरों मे शाक-भाजी वनाने 
एवं खने-पकाने के लिए इसी का उपयोग किया जाता है रौर वांस एवं चन्दन के 
८ 


¶ विसप्ये सव्वश्रो धारे, बहुपाणि विणासे | 
नत्थि जोइसमे सत्ये, तम्हा जोड न दीवए ॥ 


--उत्तराध्ययन चत्र ३५, १२. 
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वीहड़ वनां मे उनकी पारस्पारिक रगड़ एवं टक्कर से प्राय. आग का प्रकोप दोता 
रहता है । इस लिए इसे वनस्पतिकाय का शस्त्र स्प विशेषण से च्यमिन्यक्त किया 
ग्या है| 


भ्रसतुत सूत्र मे अग्नि शब्द्‌ का प्रयोग न कर्के ्दीरथं लोक श्त्र' इनने 
लम्बे वाक्य का जो प्रयोग कियादै, उरुके पीले एक विोपता रही हृ है । वहं 
५ यह है किश्ममगिि ६ काय काशश्र है । जव य्ह प्रज्वलित दहीती है, तो अपनी 
लपेट मे प्राने बालि किसी भी प्राणी को सुरक्षित नदी रहने देती श्मीर जव यह 
जगल मे लगती दै, तो बडे-वडे वृको को जलाकर भस्म कर देती # । च्मर वृक्ते 
आश्रय मे रहने बाले सभी स्थावर एव॑ चरस जीवों को भस्म कर देती हे । वृत्त पर 
कमि, पिपीलिका, भमर च्रादि चरस जीव पाए जाते हे, उसकी कोटर एवं जो मे 
पृथ्व कायिक शरीर च्रोख के रूप मे छरप्कायिक तथा उक - पत्तो को दिलते हए 
वायुकायिक जीव भी बहा पाए जाते ६1 इस तरह एक धृक्त को विध्वंस करने के साथ 
६ काय के जीवोंका नाश हो जाता है। इसी वात को वताने के लिए सू्रकार ने 
(अग्निः शब्द्‌ का प्रयोगन कर के ष्दीर्षं ल्लोक शस शब्द्‌ का प्रयोग क्रिया है। 


वनस्पति को दीर्ध लोक कदने का तात्पयै यह है-- स्थावर-एकेन्दरिय जीवों 
मे वनरपतिकायिक जीवों कौ अवगाहना ही सव सेवड़ी है। पुथ्वीकाय, अप्काय 
तेजस्कायः वायुकाय के शरीर की अवगाहना अगुल ॐ च्रसंख्यातवे भाग दै, परन्तु 
वनस्पतिकायिक जीवों की अवगाहना विभिन्न प्रकार की है । कुछ वनस्पतिकायिक 
जीवों की च्रवगाहना एक हजार ग्रोजन से भी कट अधिक है । आगम मे बनरपति- 
काय के सबन्ध मे विस्वृत विवेचन मिलता है, कं जगह उसे दीष लोक नी करा 
है । एक वार गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पृष्खा कि हे भगवन्‌! वनस्पति 
काय मे गया हु्ा वनस्पतिकाय मेही रदे तो कितने काल तक रहता है? दहे 
गोतम । यदि वनस्पति मे गया हुमा जीव बवनस्पतिकायः मे ही जन्म-मरण करता 
रदे तो उत्कृष्ट अनन्त जन्म-मरण करता है शौर काल की पेना से अनन्त काल 
तक उसी भ परिश्रमण करता रहता है । इतना दी नही, असख्यात्‌ ुद्रल-परावतेनरः 


ॐ पुद्रल परावर्तेन काल का एक माप 1 जैनागम की दृष्टि एककाल क मं 
उत्सर्पिणी श्रौर श्रवर्सपिणी ठो काल होतेह, दोनो कालके छ -छ प्रारे होते हैँ श्रौर एकं कार्ल 
१० कोडा~कोडी सारगरोपम का होता है; श्रत॒ पूरा काल चक्र २० कोडा-कोडी सागरोपम का 
होता है श्रोर एक पुद्रल परावर्तंन मे ्रनन्त काल चक्र वीत जाते है। 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ४ १२५ 








उसी काय भेपूरे कर देता है} अवगाहना के संबन्ध है पृषे गए प्रन का उत्तर 
देते हए ग्रान महावीर ने कहा---दे गोतम । चनस्पत्तिकायिक ज्ीवो को उत्कृष्ट 
अवगाहना एक हजार योजन से भी कुच उपर है$ इस.लिए वनस्पतिकराय को 
आगम मे दीधे ल्लोक कहा है । 

इस दीधे लोरूबनस्पतिक्राय का विनाशक शस अग्नि है । इसलिए जो 
व्यक्ति अग्नि का आरम्भ-समारम्भ करता है, वह ६ कायका विनाश करताडहै ओर 
जो इसके आरम्भ से निवृत्त है वह १७प्रकार के संयम का आआराधक है । इसी वात 
को प्रस्तुत सूत्र मे इन शब्दों मे अभिन्यक्त क्ियादहै किं जो व्यक्ति अभ्निकायक 
त्ताता है अथात्‌ उस से होते बाले आरम्भ एव षिनाश तथा उससे बन्धने बाजे कमे के 
स्वरूप को मली-भाति जानता है, बह संयमका भी परिज्ञाता है ओरजो संयमका 
का परिज्ञानं रखता है, बह अग्निकाय के आरम्म से भो निवृत्त होता हे । 

प्रस्तुत सूच मे प्रयुक्त “सेयण्णे शब्द्‌ के संस्कत मे दो रूप चनते ह-- १-ततत्रज्न 
आर २- खेदज्ञः । उभय शब्दो का अथे करते हुए वृत्तिकार ते क्तिखा हे-- 


“क्षेत्रज्ञो निपुण श्रग्निकाय वर्णादितो जानातीत्यर्थं । खेदज्ञो 
वा सेद तद्‌ व्यापार स्व॑सत्वाना दहुनात्मक पाकानेक शक्ति कलापो- 
पचित. प्रवरमणिरिव जाज्वल्यमानो लब्धाग्नि व्यपदेशो यतीनामनारम्भ- 
णीय तमेवविध खेद अग्निव्यापार जानातीति वेदज्ञ 

अर्थात्‌- अग्नि को वरणौदि रूप से जानने वजि को चोव्रज्ञं कहते & रौर 


¶ वणस्सड्‌ क्ाइएण भते । वणस्सड काइएति फालग्रो फेविच्चिरं होड ? गोयमा 1 
भणत कोल अणताच्यो उस्सप्पिणि-अवत्तम्पणियो कालस्नो । चेत्ताओ श्रणता लोया; भ्रसपेज्ज 
पोगगल परियटधा तेण पु्गल परियटरा भ्रावलियाए श्र्सेज्जइ मागे 1 

--प्रतापना सुत, पद १८ 

प लवण समूद्र कौ गहराई एक दजार योजन की मानौ गई है) श्रीर उसमे कमल 
पदा होता है, उसरी जड समुद्र के धरातल मे गडी होती ह श्नौर कमल फा ऊपरी नाग पानीपत 
ञपर रहता ह 1 इस अपेक्षा ते वनस्पतिकाय के कश्षरीर दी ऊ चारं एक टयार योजन से ऊपर 
मानी गर हे) 

‰ वणस्स काइयाय भते } के महालिया त्तसरीरोयाहणा पण्णना ? गोयमा 1 साइरग 
जोपण स्हस्सं सरीरोगरहणा । 

प्रतापना स्रः च्रचयदणए पः 


१९६ श्री ्राचाराद्ग सूत्रः प्रथम श्रुतस्रध 





अग्नि फे दहनादि रूप व्यापार का नाम खेद दै श्रीर ज्सका परिता लेदर 
कहलातां है । 


अदास शब्द फा श्रथ है - णो | क्योकि श्घ्न से जीवों का नाश देता 
ह, उन्है वेदना-पीड़ा होती है, परन्तु संयम से किसी मी जीवको वेदना पीड 
एवं प्राण हानि नदीं होती । इसलिए संयम को अशसर कदा दै । च्स्तु जो भनि 
के स्वरूप का ज्ञाता होती है वही संयम का अराधक द्योता दहै)! शरीर जो संयम 
के स्वरूप को भली-भाति जानता है, वही अग्निकाय ऊ श्रारम्म से निटृत्त होता है 
इस तरह सयम एवं अग्िकायिक आरम्भ निवृत्ति कां धनिष्ट संवन्ध स्पष्ट 
किया है| 


छव सूत्रकार इस वातत को वताते ह कि यह तत्त्व महापुरुषों ॐ ह्यास जाना 
एवं कहा गया है-- 
मृलभ्‌--पीरेहिं एयं अभिभूय दियं संजएदहिं सया जतेषि 
सथा अपपमत्तेहिं ॥२४॥ 


छाया-- वीरः एतत्‌ अ्रभिभुय दृष्टं संयते; सदा यतेः सदा शथग्रमच्तेः । 
पदाये-- सजर्णहि-सयत पुरुष । सया-सदा । जर्तोहि--यटन-रील । सया-सदा 1 
शरप्यमर्तोहि- प्रमाद रदित, रह कर } वौर्रोह-तजीर पुरुषो ने । श्रमिभूय--परिषदं ' को जीत 
कर तथा पूरणेज्ञान को प्राप्त कर ! एय--दस श्रग्निकाय रूप शास्त्र को ! दिद्ढं--देखा है । 
मूलाथ्‌--महात्रतो के परिपालकः, सदा यत्नशील श्रौर श्रप्रमत्त रहने वाठे 
वीर पुरुषो ने परीषह तथा कर्मो को भ्रभिभ्रूत करके प्राप्त केवल ज्ञान के 
दारा भ्रग्निकाय रूप शस्त्र भ्रौर सयमरूप भ्रदस्न को देखा है । 
हिन्दी विवेचन - 
भसतुत सूच भ यदं बताया गया है कि पू सूत्र मे श्रग्निकाय्‌ रुप शख 
एवं अश्स्र रूप संयम कै स्वरूप को जानकर अग्निकाय के ्रारम्म से निचत्त ह्यो 
कर सयम मेंप्रवृत होने शी जो वात कही गई बह नितात सत्य है, क्योकि वीर 
पुरुषों ने अथौत्‌ सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी पुरपां ने उसे देखा है । तः अग्निकाय कै 


च्रारंभ-समारंभ से निवृत्त होने रूप संयम मा सर्वज्ञ हाया प्ररूपित होने से वास्तविक 
पथ ह, इसमें संशय को जरा भी अवकाश नदी है । 


प्रथम अध्ययन; उदशक ¢ १२७ 





इस तरह सूत्रकार ते सुय॒ज्ञ के मनम ज॒रा भी संशय पदान दहो, इस 
द्ष्ि से प्रस्तुत सूत्र के दारा युखुज्धं के मन का पूरा समाधान करने का प्रयत्न 
किया है। हम सदा देखते है कि जव किसी वात पर क्रिसी प्रमाणिक व्यक्ति की 
सम्मति मिल जाती है, तो व्यक्ति को उस वात पर पूरा विश्वास हो जातः हे। 
अत" सूत्रकार ने इस वात को परिपष्ट कर दिया है कि पूवं सूत्र मे कथित 
मामं वीतराग एवं सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित न्दने अग्निकाय को शस्त्र रूप में ओर 
संयम को अशस्त्र रूपमे देखा है । अस्तु प्रस्तुत सूत्र पूर्वं सूत्र का परिपोषक हेः 
साधक कै मन मे जो हृद्‌ विश्वास को दृढ करने बाला है चौर आचार मे 
तेजस्विता लाने वाला है । 


्रस्तत सूय मे प्रयुक्त "वीरः शब्द्‌ तीर्थकर एवं सामान्य केवलज्ञानी 
पुरुषों का परिबोधक है । क्योकि वे रागढोष एवं कषाय रूप प्रबल योद्धारो को 
परास्त कर चुके है, ज्ञान, ददन, सुख ओर वीर्ये पर पड़ हुए आवरण सवेथा अनाघ्रत् 
करके पृश ज्ञान, दद्दीन सुख एवं वीय शक्ति को प्रकट कर चुके है अत. वस्तुत. वे दही 
वीर कहलाने योग्य है श्रौर सर्वज्ञ होने के कारण वस्तु फे वास्तविक स्वरूप वताने मे 
भीवे ही समथ है! इसलिए सूद्रकार ने वीर शब्द का तीर्थकर एवं सामान्य केवल 
ज्ञानी के लिए प्रयोग करके इस वात को स्पष्ट कर्‌ दिया है कि पृवे सूत्र मे कथित 
मागे सर्वज्ञ एवं सवैदशौ पुरुषों ढारा अवल्गेकित है । केवल अवलोकित †ः 
आचरित भीदहै। यों कना चाहिए कि पूर्वं सूत्र मे कथित मार्गे पर गतिशील दोकर 
ही उन्होने सवैज्ञता को प्राप्त किया है! 


शुद्ध चासि परिपालन करने के लिए परीषहौ पर विजय पाना जरूरी है! 
जो साघकं अनुकूल एवं प्रतिकूत परीषहो मे आकल-उ्ाकुल नहीं होता, संयम माम से 
विदततित नदीं होता, उसका चास्रं शुद्ध एवं निसैल वना रहता है श्रौर उस विशुद्ध 
भावना से ज्ञानाबरणीय, ददीनावरणीयः सोहनीय अर अन्तराय इन चारों घातिक कर्मो 
का स्वेथा नाश हो जाता यायो कहना चादिए किं अनन्त ज्ञान, दशन, शआ्त्म- 
सुख एवं बीयै की ज्योति अनादृत्त हो जाती है } साधककी ष्टि मे परता 
जाती है, उससे दुनिया को को$ भो वस्तु प्रच्छन्न नहीं रहती । ओर यह पृ दृष्टि 
संयम मागे पर प्रगति करके ही प्राप्त की गई है श्नौर अमी भी कौजारदी ई तथा 
भविष्य मे भ्राप्त की जा सकेनी ! उस अयेत्ता से यह कहा गया हे किं पच सुत्र मे कथित 
मागै सवैज्ञ पुरुपों द्वारा अवलोकित एवं श्नाचरित है! इसलिए साधक को निक 
भाव से उस पथ पर गतिशील होना चादिए । 








१२८ श्री चारा सुतः प्रथम शरतस्कम्ध 





माता ण 





संयत, सदायत श्रौर अप्रमत्त ये तीर्न "वीरः शब्द्‌ के विरोपण दै। सयत 
कां श्रथ ह~ विपय-विकार एव सावद्य कार्यो मे प्रदृत्तसान योगों का सम्यक्‌ प्रकार 
से निरोध करने बाला नौर सदा विवेक फे साथ प्रवृत्ति करने वाले को सदायत कते 
ह । अप्रमत्त का श्रथ है-- मय, विपय, कपाय, विक्था श्रौर निद्रा आ्मादि 
भ्रमाद्‌ का परित्याग करने बाला ! उक्त गुणो से युक्त पुरुप वीर कहलाता दै शरीर पेसे 
वीर परुष ने इस संयम मागं को देखा एवं वताया है । 

योगानुसारी प्रस्तुत सूत्र का चरथं दै- श्रग्निकाय के आरम्भ-समारस्भ से 
मन, वचन च्रौर काय योग का निरोध करना श्रौर उससे जो लव्धि प्राप्त दो उसका 
आस्मिक अभ्युदय कै लिए उपयोग करना । 

इससे स्पष्ट हो गया कि अग्निकाय काआरम्भ-समारम्भ अनथं काकारण 
है। फिर भी कषे विपयास्वत एवं प्रमादी जोव विषयवासना एवं प्रमाद्‌ कै वश 
होकर व+ का श्माररम-समारम्भ करते £ 1 इसी वात को वताते हुए सूत्रकार 
कहते ह-- 


मूलम्‌-जे पमत्ते युणट्टीए से ह दंडत्ति पवुच्चई्‌ ॥२५॥ 


छाया-- यः प्रमत्तः गुणाधिकः सः खलु दण्ड इति प्रोच्यते | 
पदार्थ - जे - जो व्यवित । पमत्ते ~ प्रमादी । गुणद्टीए-गुणार्थी है| से वेह्‌। 
ह~ निख्चय ही । देडेत्ति ~ दण्ड रूप । पवुच्चइ - कहा जाता है 1 


मूलाथे-जो जीव प्रमादी ओर गणार्थी है, वे जीव प्राणियोके लिए दण्ड 
काकारण होने से उन्हं दण्ड रूप कहा जाता है 1 


हिन्दी बविवेचन- 
प्रस्तुत सूत्र मे यह्‌ बताया गया हैः करि जो व्यक्ति प्रमत्त चनौर गुणर्थी हैः 
वह्‌ द्ण्ड रूप हैः । क्योकि प्रमाद एव गुणर्थिता इन दो कारणो से दी व्यक्ति अग्ति 
के आरम्भ म प्रदत्त दोचा दै । ओौर विषय- कपाय से युक्त होकर रघन, पाचन, आताप 
प्रकाश आदिं के लिए अग्निकाय का आरम्भ करता है, इसलिए उसको इस प्रचरत्ति 
को अकुशल प्रवृत्ति का है. । श्रौर इस प्रवृत्ति से प्राणियों को दण्डित करने का कारण 
वद्‌ दै, इसलिए उसे दर्ड रूप भी कडा है । ठेसा देखा गया है कि बस्तु के गुण-दोष 


¶ मद्य; विषय, कषायादि को सेवन करने वाला 1 
¶ भ्रग्नि रन्धन, पाचन श्रादि गुणो का श्राकाक्ली - चाह रखने वाला | 


प्रथम अध्ययन; उदक ४ १२६ 








या प्रवृत्ति के अनुसार वस्तु का नाम रख दिया जाता ह । गुणाुसारी नाम करण की 
पद्धति पृरातन काल से चली आ्रहीदहै 1 जैसे घृत आयुवद्रं क है, इसलिए उसक्रा 
मायु रूप से निर्देश किया जाता है ~ “च्रायुरवधृतम्‌ » इसी तरद भरमादी एवं 
गुणार्थ जीव अग्िकाय के आरम्म-समारम्म में प्रत्त दोर च्रगिकायिक एव 
के च्याश्रयमं रहे हए च्नन्य त्रस-स्थावर जीवों को दंडित करते हँ इसलिए उन्हुं दण्ड 
रूप कदा गया हे । 

प्रमादी च्रीर गुणार्था दण्ड छप कदा गया है 1 दण्ड से दुःखों की उत्पत्ति होती 
हे, इस लिए सूत्रकार उसके परित्याग की प्रेरणा देते हए कहते द 


मूलम्‌-- तं परिशणाय मेहावी इयाणि णो जमहं पुववम- 


कासी पमाएणं ॥३६॥ 
१०० [+ [] ५ 
छाया-- तत्‌ परिज्ञाय मेधावी इदानीं नो यदहं पूवमकाप प्रमादेन । 
पदार्थ--तं- उम श्रमग्निकाय के श्रारम्भ को] परिण्णाय-जानकर ! मेहावी- 

वद्धिमान यह्‌ निकष्य करे । जं--जलिस श्रारम्भ कौ । पमाएणं-प्रमाद से ] श्रहुं-मेने । पृव्व॑-- 
प्रथम । श्रकादी--किया था, उसको | इ्याण--इम समय । णो- नही करूगा । 

मूला्थं-प्रम्निकाय के श्रारंभ से होने वाले श्रनथं को जान कर बुद्धिमान 
पुरुप इस वात का निद्चय करे कि प्रमाद के कारण मै पह श्रग्निकाय के 


भ्रारभ को करता रहा हु, इस समय उसका परित्याग करता हूं । 

हिन्दी विवेचन # 
प्रस्तुत सूत्र भे भ्रवुद्ध पुरुप के यथाथ जीवन का चित्रण किया गया है । उस 
चात को हम पले दी वता चुके ह करि जव तक जीवन मँ जान की ज्योति प्रज्वलित 
नदीं होती, तव तक क्रिया मँ आचरण में तेजस्विता नदीं च्रं पाती। इसलिए अग्नि- 
काय के आरम्भ से कितना अनर्थं एवं अहित होता है, इस वात का परिन्ान 
होने क वाद मुुन्ठ उस कायै मे र्त्त नदीं होता । इमे स्पष्ट हो जाता है कि जान 
केवाद्‌ दी प्रत्याख्यान की अभिरुचि होती हैः आचरणको ओर कदम उठता है मीर 

ज्ञान पू्ैक क्रिया गगरा व्याग द्यी बास्वविक आत्म विकास मे सहायक होता है । 

मगवती सूत भे वताया गया ह 1 कि गोतम स्वाम ने भगवान मदावीर 


१३० श्री अआचाराद्ग सूर, प्रथम श्रुतस्कध 





सेपृद्ठा- हे भगवन्‌ ! कोई जीव यह्‌ कहता है छि भने भ्रण, भूत, जीवः सत्त्व 
की हिसा का त्याग कर दिया है, उसका प्रत्याख्यान-सुप्रत्याख्यान दै या दुप्म्रत्याख्यान है ? 
भगवान महावीर ने कदा - हि गौतम उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान भी हे शरीर दुप्मव्या- 
ख्यान भी, भगवान के हकार-नकार युक्त उत्तर को स्पष्ट सममने की श्मिलापा से गोतम 
स्वामी ने पुन. पूषा ~ मगवन्‌ । किस कारण से श्राप सा कहते ह १ भगवान ने कदा- 
है गौतम । जो जीव, जोव-अजीव आदि तत्वों को भली-भांति नदीं जानता ई 
त्रस~स्थावर के स्वरूप को नदीं पदचानत। है । वह्‌ न्यक्त यदि कहता है किं मैने प्राणः 
भत, जोव, सत्त्वो की हिसा का त्याग कर दिया है, तो वह्‌ सत्य नदीं, च्रपितु भढ वोलता 
है,तीन करण-तीन योग से रसयति हे । अन्ती है । पाप कर्म कात्यागी नदींहै। 
क्रिया युक्त है, रसवत है, एकान्त दर्ड रूप है , एकान्त वाल-अरन्ञानी है, इस लिए 
उतक्रा प्रत्यारप्रान दुप्मत्याख्यान है । शरोर जो जीवाजीव एवं त्रस-स्थावर आदि 
तत्त्वो काज्ञाताहैन्रौर वह कता है किर्मैने प्राण भूत श्रादिकीदिसाका त्याग कर 
दिया है, तो वह्‌ सत्य वोललता है, तीन करण-तीन योग से खयती है, व्रती है, पाप 
कमंकात्यागी है, क्रिया रहित है, सवत है, एकान्त पड़त ज्ञानी है, इसलिए उस 
का प्रत्याख्यान सुपरत्याख्यान है । अस्तु इससे स्पष्ट हो गया कि जान पूर्वक करिया गया 
त्याग दी कमै बन्धन को तोडने मे खदायक होता है, निजंरा का कारण वनता है । 


अस्तु प्रस्तुत सूत्र मे वताया गया कि मुमुज्ञ॒ अग्निकाय के आरम्भ-समारस्भ 
को जानने के पश्चात्‌ उमे प्रवृत्त नदीं होता । जव तक वह उसके स्वस्प को मली- 
भति नहीं जानता, तव तक प्रमाद के कारण अग्निका आरम्भ करता ह । परन्तु उसका 
सम्यक्तया ज्ञान होने के वाद बह उसका सर्वथा परित्याग कर देता है अर्थात्‌ पूर्व॑ समय 
जो च्रारम्भ किया है. उसका पश्चाताप करना है ओर भविप्य ऊ लिए उसका सयाग कर 
के विवेक पूर्वक. संयम मे प्रवन्त होता है । 

अग्निकाय के संबन्ध मे जैनेतर संप्रदाय का जी अभिमत है, उसे वताते हष 
सू्चकार कहते है-- 


मृलम्‌-- लज्जमाणा पटो पास्-यणगारया मोत्ति एमे प्वदमाणा 
जपिणं विरूबरूबेहि सत्थेहिं अगणिकम्मसमारम्भेणं यगणिसयं 
समारभमाणे अएणे च्रगेगरूमे पे विरिसंति । तत्थ खल भगवता 


¶ भगवती सूज, शतक ७, उदेशक २। 
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परिणा प्वेदिता, इमस्स चेवं जीषियस्स परिंदण-माणएण-पूयणाए, 
जाट-मरण-मोयणाए, दक्ख-पडिधायदहेठं से सयमेव अगणिसस्थं 
समारंभ यरएशेहि वा यगशिसत्ं समारंभाबेई यणणे वा यगणिसत्थं 
समारममाशे समशजाशद, तं से थदियाए, तं से यवोदियाए 
तं संबञ्फमाणे यायाणीयं समट्टाय सोच्वा भगवश्यो णगाराणं 
दटमेगेसिं णायं भवति-एस सलु गंथे, एस खल मोहे, एस खलु मारं 
एस खलु शरण, इच्चथं गडिए लोए जमिणं विरूवरूवेहि सय 
अगणिकम्मसमारभमाणे यरणे अरणेगरूपे पाणे विहि ॥३७॥ 
खायां-- लज्जमानान्‌ पृथक्‌ पश्य ! अनगाराः स्मः इत्येके प्रबदमाना 
यदिदं धिरूपस्पैः "शस्ते अग्निकमं समारमेण अग्निशस्त्रं समारभमासा 
श्रन्यास्‌ श्रनेक रूपान्‌ प्राणान्‌ विरदिसन्ति तत्र॒ खलु भगवता परिज्ञा भ्रव 
दिता शरस्य चैव जीवितस्य परिवदन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण-विमोचनाय, 
दुःखप्रतिषातरेतः सः स्वयमेव अनश्वरं समारभते अन्यर्वां अग्निशस्त्रं 
समारम्भयति, ्रन्यान्‌ वा श्रम्निशस्तरं समारभमाणाच्‌ समञचुजानाति, तत्‌ तस्य 
प्रहिताय, तत्‌ तस्य अर्रोधये, सः तत्‌ संवुध्यमानः ऋआदनौयं स्ुल्थाय श्रुता 
भगवतः अणगाराणामंतिके इद एकेषां ज्ञातं भवति--एप खलु ग्रन्थः, पप 
खलु णोदः, एप खलु मारः, एप खल नरकः, इत्यथं गृद्धो लोक; यदिदं 
विरूपरूपः शस; मगूनिफषे सपरारम्पेण, अगानि शस्तं समारंममाण 
रन्यान्‌ शनक रुपान्‌ प्राणान्‌ विदहिनस्ति। 
पदार्य-लज्जमाणा--स्वागम विदित श्रनुष्ठान करते हए श्रथवा सावद्यानुष्ठान कँ 
कारण लज्जा का श्रनुभव करते हुए ! पढो--विभिन्न मतवालो को । पास--है चिप्य । 
देख । श्रणगारामोत्ति --द्म श्रनगार ह इ प्रकार | एगे--कई एक वादी 1 पवदमाणा--वोनतेतू 


हए । जभिण-- जौ यह प्रव्यक्ष । विर्वर्वेहि-- नाना प्रकार के । सर्त्यहि--पस्त्रो मे । श्रगणि- 
कमसमारभेण--प्रम्नि कमं समारम्भे से । श्र्याण सत्थ समारम्नमाणे--ग्रगणि यस्व का समारम्भ 


प्रयोग करते हए । श्रणेगरूवे-ग्रनेक स्प वाले । ्रण्णे--भ्रन्य । पाणे~-प्राणियो की । विहिसंति- 
हिसा करते दै । तत्थ--भ्रभ्निकाय के श्रारम्भ विपयकं । खलु--निश्वय ही } मगवता-- 
भगवान ते ! परिण्णा--परिज्ञा ! पवेहया--प्रत्तिपादन की है । इमस्स चेव--इमी । जीवियस्त-- 
जीवन के लिए परिवदण-माणण-पूयणाय--्रदस, मान-सम्मान श्रौर पूजा कै लिए । 
जाई-मरण-मोयणाए--जन्म-मरण से छटकारा पाने के लिए । दुक्डपडिघायहेड"-दु खो का 
नाश करने के {लिए । से--वह । सयमेव--स्वयमेव } सशणि सत्य समारम्मङइ-त्रग्निकाय 
का शस्व से समारम्म करता है । वा-श्रथवा। श्र्णेहि~दूसयो से। श्रगणि सत्यं -श्रगिनि 
शस्न से! समारर्भावेड ~ समारम्म कराता है । बा-तयथा ! श्रगणि सत्य ~श्रग्नि शस्त्र का ! 
समारम्ममाणे - समारम्भे करने वाले । अण्णे -श्रन्य व्यक्ति का] समणुजाणड - समर्थन करता 
है। त~ व्ह भ्रारम्भ । से- उसको । श्रहियाए -श्रहितकर होता है । तं ~ वहं श्रारम्म । 
से--उसको । श्रवोहियाए--भ्रनोध के चिए होता है । से त--जिसको यह श्रसदाचरण वता दिया 
गया है, वह शिष्य । सवुज्भमाणे ~~ ञ्रम्नि के श्रारभ को पाप स्प जानता हृभ्रा । भायाणीयं-- 
भ्राचरणीय-सम्यग्‌ दश॑नादि को प्राप्त कर } मगवश्रो--मगवान के समीपं} वा--ग्रथवा। 
भ्रणगाराणा--प्रणगारो के समीप । सोच्चा-युनकर | इह--इस लोक मे । एगे्ि--करिसी 
किसी व्यक्ति को । णाय-ज्ञत हो जाता है । एस खलु-यह भ्रग्निकाय का समारम्भ 
निश्चय ही । मोहे - मोह का कारण है 1 एस--पदह्‌ । खलु-निदचय ही । गत्य ~-ग्रष्ट कम की 
15 है । एस खलु ~ यह्‌ निक्वय ही । मारए- मृत्यु का कारण है] एस खलु-यह्‌ निश्चय 
त । णरए- नरक का कारण है । इच्चत्य--इस अ्रथे के लिए । गडिदए-मूचित । लोए-- 
भोक दै. 1 जमिण--जो यह्‌ भरत्यक्ष । विरूवर्वेहि-नाना प्रकार के ] सर्तयाहि--चस्वरौ से 1 
म्गणि कम्मसमारम्भमाणे-म्रगिनि का ।समारम्म करते हुए ! श्रण्णे -श्नन्य | पाणे ~ प्राणियो 
की भी ! विहिसइ- हिसा करते ह । 


मूलाथं-हे जम्बू । तू इन विभिन्न धर्मानुयायियो को देख, जो स्वागमा- 
नुसार साधु क्रिया करके लज्जित होते हुए भी श्रपने श्राप को श्रनगार 
कहते है । यह स्पष्टदहै किवे विभिन्न शस्त्रो से, भ्रग्निकमं समारभ से 
भ्रग्तिकायिक जीवो एव भ्रत्य अ्रनेक तरह के ्रस-स्थावर जीवो की हिसा 
करते है) प्रत भगवान ने परिज्ञा-विरिष्ट ज्ञान से यह्‌ प्रतिपादन किया 
है कि प्रमादी जीव इस क्षणिक जीवन के लिए, प्रशसा मान-सम्मान एव 
पजा पाने के हेतु, जन्म मरण से छुटकारा पाने की श्रभिलाषा से, तथा 
शारीरिक एद मानसिक दु खो के विनाशार्थं स्वय प्रग्नि का श्रारभं करते 
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है, दूसरे व्यकिति से करते टै ग्रौर करने वाटे को भ्रच्छा समभे है । परन्तु 
यह्‌ समारम्भ उनके लिए प्रहितकर दै, ग्रवोवकाकारणदटहै। इस प्रकार 
भगवानसेयाग्रनागारो से सून कर सम्यक्वोध को प्राप्त हुए किसी 
किमी व्यवित को यह्‌ जात हो जाता है कि यह ग्रग्नि समारभ श्रष्ट कर्मोकी 
गाठ दहै, यह्‌ मोह्‌ काकारण है, यह्‌ मृत्युकाकारणदहैग्रौर यहुनरक का 
भीकारणटहै 1 फिर भी विपय-भोगो मे मूित-ग्रासक्त व्यित घ्रग्नि काय 
के समारम्भ से निवृत्त नही होता । वहं प्रत्यक्ष श्प से विभिन्न गस्वौ के 
दारा ्रग्निकाविक जीवो की हिसा करता हुप्रा प्नन्य श्रनेक्र जीवो कौ भी 
टसा करता है । 
दिन्दी विव्रेचन 

परसुत्त सूत्र पथ्य काय अर अप्कायके प्रकरण म सूत्र १६ १७ आर २४ 

कसूत्रकीतरट्‌दी है । केवल उतना दी श्नन्तर दै किवबद्यं पुशथ्यी एवं चप्काय का वणन 


है शरीर यदं तेजस्काय सममना चा्िए । रेप व्याख्या उसी प्रकार होने से यहां पिष्ट-पेषस॒ 
करना उचित नदीं जंचता। 


अव सूत्रकार अग्निकाय समारम्भ से अन्य जीर्वोँकीनो हिंसा होती है, उसका 
उल्टेख करते ई 
च क्षि क 


मूलम्‌ -से वेमि-संति पाणा पुढविनिस्सिया, तणणि- 
स्तिया, पत्तणिस्सिया, कर्टनिस्सिया, गोमयणिस्सिया, कयवर्‌- 
एिस्िया, संति संपात्तिमा पाणा आहस्च संपयन्ति; अगण 
च खड पदर एमे संघायमावज्जंतति जे तत्थ संघायमाव्‌ 
ञञति; ते तस्थ परियाषञ्जंति, जे तघ्थ परियावज्जंति ते तत्य 
उदायंति ॥३८॥ 

याया-- सः (उह) व्रवीमि सन्विप्राणा; पृथिवीनिधिताः, तण निथिताः 


पतरनिश्रिताः, काष्ट निधिताः गोभयनिधिताः, कचवरनिगिताः, सन्ति 
सम्पातिमाः भाणः आहत्य सम्पतन्ति, श्रग्नि (ग्ना) च सलु र्प्रष्टाः एके 
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सधातमापदयन्ते ये तत्र पर्याप्न्ते ते तत्र श्रषद्रावन्ति। 


पदां -से वेमि - वह्‌ मे कहता हं ¡ सति - विद्यमान ईह । पाणा-प्राणी | पुठविनिस्सि- 
या-~-पृथ्वीकाय के श्राश्चय मे। तणणिस्तिया-तृणो के श्राधित्त | पत्तणिरिसिया- पत्तो के 
भ्राभित । गोमयनिस्सिया -गौवर के श्राभ्रित | कथवरणिस्सिया ~ कूड -कर्केट के भ्राश्रित। 
सति - विद्यमान हैँ । संपातिमा-उडने वाले | पाणा प्राणी । श्राहुच्च - कदाचित्‌ । सपयंति - 
श्रगनि मे गिर पडते है] च- फिर । अर्गाण-- श्रनि को । पुट्ठा - स्पशं होते ह | खलु- निश्चय 
ही । एगे - कोई । संघायमावनज्जति -शरीर सकोच को प्राप्त होते ह । ते -वे जीवी । तत्य- 
वहा पर ! परिथावज्ज ति ~ मून होते है । ते - वे जीव | तत्य ~ वहा पर | परिथावज्जति ~ 
मूचित होते ह । ते -वे जीव । तत्थ - वहा पर । उदायति~-प्राणो को छोड देते हं भ्र्थात्‌ 

निर्जीवि हो जाति ह । 
हे जम्बू । भ्रग्निकायके भ्रारम्भ मे विभिन्न जीवो कीजो 


हिसा होती है, वह मँ तुम से कहता ह । पृथ्वी के ्राश्रय मे तथा तुण 
काष्ठ, गोबर, क्‌ डे-ककंट के भ्राश्रय मे निवसित विभिन्न तरह के श्रनेक, 
जीव प्रौर इसके प्रतिरिक्त ्राकाश मे उडने वाले जीव-जन्तु, कीट पतगे एवं 
पक्षी भ्रादि जीव भी कभी प्रज्वलित भ्रागमेभ्रागिरते है श्रौर उसके (्राग 
के ) सस्पशे से उनका शरीर सकुचितहोजाता हैश्रौर वे मूत होकर 


ग्रपने प्राणोकोत्याग देते है। 
हिन्दी विचेचन 
यह हम देख चुके है कि अग्नि सवसे तीण शस्त्र है । इसकी प्रज्वलित 
ज्वाला करी लपेट मे ्नाने वाला सजीव या निर्जीव कोड भी पदाथ श्रपने रूपमे 
„^~ खर्वित नदीं रह सकता । वह पुथ्वीकायिकः, अप्कायिक श्रौर वनस्पतिकायिक जीवों 
का विनाश करने कै साथ उनके आश्रय म निवमित त्रस जीवों को भी जलाकर 
भस्म कर देती है। उसकी लपेट मे आने वारे जीवों क कद नाम गिनाते हए 
भ्रस्तुत सूत्र मे कहा गया है कि पृथ्वी, तृण, पत्ते, काष्ठ, गोवर एवं कूदे-करकट 
मे स्थित जीरो को तथा आकाश में उड़ने वाले जीव-जन्तु कभी याग मे गिर पडे 
तो बह उनके प्राणों का नारा कर देती 
यह्‌ तो स्पष्ट है कि आग पृथ्वो पर प्रज्वलित होतीदै अर पृथ्वी ॐ 
आश्रय मे अनेक जीव निवसित है । कृमिः पिपीलिका, कीड़-मकोडे, विच्छ? सर्प, मेडक 
तथा चरन्त लता वेल आदि के जीव पथ्वी केश्माधारदही स्थित दै! अत. जव च्राग 
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लगती है तो इनमे से अनेक जीवो की हिसा होना संभव है] 

श्राग को प्रञ्वलित करते मे तण, काष्ठ ओर गोवर का प्रयोग किया जाता है 
तथा घर के या गलियो के द्रडे-ककंट को एकत्रित करके उसमे आग लगा दी जाती 
है । उसे दूर जंगल में लेजाकर फकने के श्रम से वचने के लिए उसमे आग लगा 
कर समय एवं श्रस को वचा लिया जाता है । परन्तु इससे अनेक जीवो कौ हिसा 
हो जाती दहै । स्योकि तण, काष्ठ एवं गोचर के आश्रय मे पतरो, भ्रमरः, लट, 
घुण, ङंथुवे, आदि अनेक जीव-जन्त॒ रहते है श्नौर क्डे-ककंट मे तो विभिन्न त्रस 
जीव रहते ह - कीडे-मकोडे, पिपीलिका आदि का पाया जाना तो साधारण सी वात दहै) 
अस्तु इनको जलाने मे अनेक जीवो की हिसा हो जाती हे] 

इसके श्रतिरिक्त जव आग जलती है, तो आकाश मे उड़ने वाले मक्खी, 
सच्छर, भ्रसर एवं अन्य पत्ती गण कभी-कभी उसमे आ गिरते हं । चोर उसका ज्वाजल्य 
मान उरण संस्पशे पाकर उनका शरीर सिकरड जाता है, वे तुरस्त मूर्डत होकर प्राण 
त्याग देते हे । 

इससे हम इस निष्कषै पर पहुचे कि अग्नि का समारम्म सवसे मयानक दहै 1 इसमे छं 

काय के जीवो की हिसा होती है 1 इसलिए वद्धिमान पुरुष कौ उसका परित्याग करना 
चाहिए 1 इसी वात की प्रेरणा देते हुए अगते सूत्र मे कहा है - 


मूलम्‌---एतथ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते य्ारम्भा अपरिरणाया 
भवंति.एतय सत्थं यसमारंममाणस्स इच्चेते रंभा परिरणाया भवंति 
तं परिरणाय मेद्ावी शेव सयं यगणिसप्थं समारमेञ्जा. देवऽगरोहि 
अगशिसत्थं समारम्भावेञजा अगणिसत्थं समारम्भमाणे अणे न 
समणशुजाणेऽ्जा, जस्पेते गणिकम्म समारम्भा परिरेणायो भवंति 
से हु मुणी परशायकम्मे,-त्तिवेमि ॥३६॥ 
द्ाया-- अत्र शस्त्रं समारम्भामणस्य इत्येते श्रारम्भाः अपरिज्ञाता; भवंति 
वे शास्त्रमसमारभमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाताः भवंति, तत परिज्ञाय 


मेधावी नेव स्वयं अभ्निशस्त्ं समारमन्‌ नेवान्य. अग्निशस्त्रं समोरम्मयेत्‌, 
ग्रग्नि शस्त्रं समारभमाणान्‌ अन्यान्‌ न समनुजानीयात परस्यते श्रगिनिकर्म 
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समारम्भाः परिज्ञाताः मन्ति सः खलु मुनिः परिज्ञात कर्मा इति तरपरीमि | 


पदार्थ--एत्य ~-श्रग्निकाय के विपय मे| सत्य स्वकाय श्रौर परकाय रूप यस्व 
का | समारम्भमाणस्स - समारम्भ करने वाले को । इच्चेते -ये । श्रारम्भा -श्रारभ । परिण्णाया 
भवन्ति-कमं वन्ध के हेतु है। त~उस श्रग्नि समारभ को । परिण्णाय~-परिन्लात करके | 
मेहावी बुद्धिमान । णेव ~ नही । सयमेव - स्वयमेव । अगणि सत्य ~ प्रमि रस्त का | 
समारम्भेज्जा - समार म करे । णेवऽ्णेईहि ~न भ्रन्य से| श्रगणि सत्य--भ्रग्नि शस्व का 
समार भावेज्जा - समार भ करावे | श्रगणि सत्य ~ ध्रगनि दस्र का | समार'ममागे - समारभ 
करने वले । श्रण्णे ~ अरन्य व्यक्ति क ! न सनगूजागेज्जा श्रन्‌ मोदन भी न करे ! जस्सेते ~ 
जिसके ये | अगणि कम्म समार मा~-प्रग्नि कर्म समारभ । परिण्णाया - परिज्ञात । भवति - 
होते है 1 से ह मणी ~ निर्वय पूर्वक वही मुनि । परिण्णाय कम्मे ~ परिज्ञात कर्मा दै । ततिवेमि - 
समै कहता हूं } 
मूला्थ-जो व्यवित स्वकाय एव परकाय रूप शस्त्र श्रग्निकायिक जीवो 
का ्रारम्भ करता है, वह्‌ इस वात से श्रपरिज्ञात होताहै कि यह्‌ श्रारम्भ 
कर्मबन्ध का कारणभूत है । जो व्यक्ति श्रग्निका श्रारम्भ नही करता वह 
उसके कमबन्ध के कारण से परिचित होता है । श्रत श्रग्निके आरम्भ को 
कर्मबन्धन का कारण जानकर तृद्धिमान पुरुष को न स्वय श्रम्नि का श्रारम्भ 
करना चाहिए, न दुसरे व्यक्ति से प्रारम्भ कराना चाहिए भ्नौर भ्रारम 
करते हुए व्यक्ति का समर्थन ही करना चाहिए । जिस-मुमृक्षु पुरूष को एेसा 
वधै कि यह समारम्भ क्म बन्धका कारण है, वास्तव मे वही मुनिः 
परिज्ञात कर्मा कहा गया है । 


हिन्दी विवेचन 


जो व्यक्ति ज्ञ परिज्ञा हारा अग्निकाय क स्वरूप का परिज्ञान करऊ, 
भत्याख्यान परिज्ञा दारा अग्नि का आरम्म-समारम्भ का परिवयाग करता है, वहो वास्तव 
मे खनि दैः परिन्नात कमा है । इस संबन्ध मे दूसरे श्रौर तीसरे उदेशक के अन्तिम 
सूर॒ की व्याख्या में विस्तार से क्तिख चु, अतः उस प्रकरण मेँ देख लेना चाहिए । 
भ््तिवेभि का अथे भी पूववत्‌ समना चादिए । 


॥ शस््रपरिज्ञा चनु उदेशक समाप्त ॥ 


प्रथम ध्ययन-शस्रपसिन्न 
पचम उद शक्‌ 


चतुथ उदेशक मे आग्नकाथिक जीवों का वन किया गया हे श्रीर्‌ उसके 
श्रासम्भ-समारम्भ का परित्याग करने कौ प्रेस्णा दी गई । इसी क्रम से प्रस्तृत उदक 
मे वायुकाय का वैन करना चाद्िए था प्त, य्दा पर सूत्रकार ने वायुकाय 
के स्थान मेँ वनस्पत्तिकाय का विवेचनक्िया है| उष क्रम उल्लंघन का कारण यह 
ह कि पांच स्थावरो मे वायुकाय चाच्चुप प्राह्य नदहोने से शिप्यके समम मे जल्दी 
नदीं चा सक्रतो । ऽसलिए पति चातें स्थावरो एवं त्रस का वर्णन करके, फिर वाथ 
काय का वणैन करेगे! इससे यह लाभ योगा कि चार स्थावर एवं त्रस जीवों का 
सवरप स्पष्ट दौ जाने के पश्चात्‌ वाय॒ के स्वरूप को सममने में कटिनाई नदीं 
होगी । इस तरह शिष्यकरं दहित को सामने रख कर प्रस्तुत उदंगक मे वायुकाय के 
स्थान मे वनस्पतिक्ायिक जीवों का वरणौ क्रिया गया दहै । श्रर उसका प्रथम 
सूत्र निम्नोक्त है - 


मूलम्‌ - तं णो करिस्सामि समृट्टाए, मत्ता मइमं, यभयं, 
विदित्ता, तं जे णो करए, एसोवरए, ए स्थोषरणए, एस यणगारेत्ति 
पवच्च्‌ई ॥४०॥ 
छाया--तत्‌ नो करिष्यपिमि समुत्थाय मत्वा मतिमन्‌ ! अभयं विदित्वा, 


यो नो कूर्यात्‌, एष उपरतः, अत्रोपरतः एप अनमार इति प्रोच्यते । 


पदार्य ~ त -उम वनस्प्रतिकाय का श्रारम्म | णौ करिस्सामि~ नही करूगा। 
समृट्धाए~ मम्य्‌्‌ प्रत्रजित होकर । मन्ता--जौवादि पदार्यो कौ जानकर | मदम- दे मतिमान्‌ 
जरिप्य 1 अमय --मयम्‌ को । विदित्ता--जानकर । तं -- उस वनस्पत्तिकाय कै श्रारभ~ह्िसा को । 
ज--जो । णो करए-नही करना है ! एसोवरए--वदी उपरत~विवृत  । एत्योवरए--जिन माग 
मे; दी एेमा स्यागी मिलता है, श्रन्यत्र नही । एस्र-वही त्यागी 1 श्रणगाररेत्ति--प्रनगार | 
पवुच्चरई-- कटा जाता है | 
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मूलार्थ-हे शिष्य ! नो व्यदिति स्व्॑ञोपदिष्ट मुनिवमं को स्वीकार 
करके तथा जीवाजीव श्रादि पदार्थो को भली-भाति जान कर भौर सयम 
साधना का सम्यक्‌ परिबोध करके, यह निश्‌चय करता है किं मै वनस्प- 
तिकाय काश्रारम्भ-समारम नही करूगा, वही व्यक्ति वनस्पतिकायिक 
जीवो कैश्रारम्भ से उपरत-निवृत कह] जाता है ्रौर एेसे त्यागनिष्ठ 
एव निवृत्ति -प्रधान जोवन को साधना जिन मागं के प्रतिरिक्त श्रन्यत्र 
उपलब्ध नही होता 1 एसे त्यागी साधकको ही अनगार कहा जातादै। 

हिन्दी विवेचन 


प्राणी अनन्त काल से मोह एवं वासना के घोर श्नन्धकार मे भटकता 
रहा दहै । अनेक तरह से विषयेच्छा को परी करने का प्रयत्न करने पर भी 
उसकी इच्छा की तृप्ति नहीं दो पाती । वृष्णा की भूख नहीं बुफती । यों कहना 
चाहिए कि उसकी तुष्णा, आकांक्ञा एवं वासनी की चधा वृप्त होने के स्थान मे 
प्रतिपल बदती है चौर वह भोगेच्छा के वश होकर अनेक वरह से वनस्पतिकायिक 
जीं की दिखा करता है! अपने विललास एवं सुख के लिए रात-दिनि विभिन्न 
प्रकार की हरितकाय शाक-सव्जी एवं फल-फूर्लो के जीवों के आरसम्भ-समारम्भ 
भे संलग्न रदता है । इस तरह प्रमाद एवं मोह के वश मे हुमा प्राणी वनस्पति 
काय की हिसा करके कर्मों का बन्ध करता है । श्रौर फल स्वरूप दुःख एवं 
जन्म-मरण की परम्परा को बढाता दै। 


वनस्पतिकाय का आरम्भ दुःख की परस्परा भ अभिवृद्धि करने वाला 
है । इस बात को वताते हुए सूत्रकार ने स्पष्ट कर दियादहै कि जो वृद्धिमान पुरुष 
वनस्पतिकाय के आरंम-समारंम को तथा जीवाजीव आदि तत्त्वों का परिज्ञान कर 
के, संयम मागै पर गति करता है, वदी वनस्पतिकाय के आरम्म-समारम्भ से 


निवृत्त द्योता हैः अर वदी व्यक्ति दु.ख परम्परा का थारयों किए करम वीज का स्वथ 
उन्मूलन कर देता है । 


प्रस्तुत सूत्र ज्ञान ओर चारित्राचार के समन्वयका आदद लिएहृएदै। 
यदह हम पदे ही स्पष्ट कर चुके हैकिचास्िकां मूल्य ज्ञान के साथ है| सम्यग्‌ 
ज्ञानके अभाव मे की जने वाली क्रिया एवं तप-जय का च्नाध्यात्मिक विकास 
या मोक्त मागे को दृष्टि से को विरोष मूल्य नदीं है । चौर यदी कारण है कि 
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भ्रंसा एवं सौतिक सुख पाने की इच्छा-आकांच्ता से अज्ञान पवै को जाने बाली 
क्रिया एवं जप-तप एवं विना आकांक्ता के सम्यग्‌ ज्ञान पूरवेक आचरित त्याग-तप 
के सोलवे अंश के बरावर भी नदीं ह । इसी बात को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार 
ने प्त णो करिस्सामि' के साथ मत्ताः पद्‌ का उल्लेख किया ! इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
आचार म ज्ञान के साथ दी तेजस्विता आती हैः, चसक वदती ह । श्रस्तु ज्ञान 
च्मोर क्रिया या आचार शओओर विचार का समन्वय दी मोत्त मागे हे, अपवग की 
राह हॐ । 


ज्ञान पूर्वक किए जाने वाले त्याग को दी त्याग कहने के पीट एक मात्र 
यही उदेश्य रहा हमा है किं जव तक व्यक्ति वस्तु कं हेय-उपादेय स्वरूप को 
भली-भाति नदीं जान लेता है, तव तक वह उसका परित्याग या स्वीकार नदीं कर 
पाता ओर कभी भावावेशं या किसी प्रलोभन मे प्राकर त्यागकरभोदेताहै, तो 
उसका सम्यक्तया परिपालन नदी कर पाता । क्योकि उसके गुण-दोष एवं ॒स्वस्प 
से अनभिज्ञ होने के कारण वह्‌ अपने लच््य से च्युत हो जाता है, भटक जाता है} । 
अस्तु त्याग के पूवे जीवाजीव का ज्ञान होना जरूरी हं। यही वातत प्रस्तुत सूत्रमे 
वताई गद हे । 


इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है किं वनस्पति जीवों के आरसम्भ- 
समारम्भ से सर्वथा निवृत्त एवं पूरौ त्यागी मुनि जिन मागम मे दी उपलब्ध होते &, 
यद वात ¢तत्योवरए - एतस्मिन्नुपरत ” पद्‌ से अमित्यक्त कीटे । दीकाकार ने इसकी 
व्याख्या करते हुए लिखा है--“एतस्मिन्नेव जैनेन्द्र प्रवचने परमाय त॒ उपरतो नान्यन्न” 
इसका तातपयै यह नहीं है फिं जेनेतर संप्रदाय के साधु-म॒नि त्यागी होतेदी नदीं । 
दरम इस वात को मानते है किं धनः, वेभ्र एव गहस्थ के त्यागी सन्त जेनेतर सप्रदायों मे 
मो मिलते हँ । चौर प्राय सभी सम्प्रदायो के धर्म-म्रन्थों मे त्याग प्रान सुनि जीवन 
का विधान भी मित्ता दै । परन्तु आरम्भ-समारम्भ के कार्यों से जितनी निवृत्ति एवं 
व्याग जिन मागे पर गतिरील् युनिर्यो मे पाया जाता हे, उतना अन्यत्र नदीं मिलता । यद्‌ 
हम पडते डी वताचुकेदै शप्रो, पानो त्रारि एङेन्द्रिय जो कौ रक्तामे सावधानी 





& नाण किरिया रिय करिया मेत्त च दोऽवि एगतो | 
न॒ सरमत्या दाड जे जम्ममरण दक्स दाहाई ॥ 


¶ इस वात ष्टो टम प्रग्निकाय के प्रकरण मे नगवती सृष्र फा उदाहरण देकर स्पष्ट 
कर चके । 
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एवं विवेक जैनेतर सप्रदाय के साधुश्नो मे नदीं पाया जाता । रतः उत्कट त्याग वृत्ति को 
जीवन मे साकार रूप देने वकि तथा सावयय कार्यो से सर्वथा निवृत्त साध््रों को 
विशिष्ट त्यागी एवं वास्तविक अनगार कहा जाए तो इसमे को चरनिशायोक्ति नहीं 
है रौर न किसी सम्ध्दाय के साधु की अवहेलना करने कही भावदहे। 
“एस श्रणगारोत्ति पठृच्वई” का अर्थं है-- जो साधक बनस्पतिकाय की दसा 
से निवृत्त, किसी भी प्राणी को भय नदीं देता है, वही अनार का गया द । 
अनगार ऊ स्वरूप का वर्णन करके अव सूत्रकार ससार एवं संसार-परिध्रमण 
के कारण के संबन्ध मे कहते ईै- 


मूलम्‌ - जे ये से चावे, जे यावट्टे से श॒णे ॥४१॥ 
छाया-यो गुणः स आरावैः, य आवक्तः स गुणः । 
पदा्थं-जे ~ जो । गुणे--शब्दादि गण । से--वह ) ्रावट्टे--श्रावर्त-ससार है । 
जे--जौ । आवट्टे--ससार है । से--वह ! गुणे- गुण हि । 
मूलाथे-जो राब्दादि गुण है, वास्तव मे वही ससार हैश्रौरजो ससार 
है, वास्तवमे वही गुण है | 
हिन्दी विवेचन 


यह संसार क्या है? इसके सवन्ध मे दारनिकों एवं विचारक के मन मे यहं 
भरन उठता रदा है, तकै-वितकं दोता रहा है । परन्तु ससार के वास्तविक स्वरूप 
को जानने मे सफलता नद मिली । प्रस्तुत सूत्र मे सूत्रकार ने इसका वास्तविक 
समाधान क्रया है । सूत्रकार के शब्दों मे हम देख चुके है क्रि शब्दादि गुण ही 
संसार है ओर संसार ही गुए है। इस तरह संसार शौर गुण का पारस्पारिक काये- 
कारण भाव है। 








जो श्रोत्र, चज्ध, घ्राणः रसना श्र स्परीन इन पाचों इन्दि्यो के शब्द, रूप 
गन्धः रस श्र स्पदो ये पाच विषय ई, उन्द गुण कते &। आर आवतते संसार का 
परिवोधक हे--्नावततनत ~ परिभ्रमन्ति प्राणिनो यत्न स श्रावन्तं -घसारः अ्थौत्‌ जिसमें 
प्रिय का आवत्ते-परिश्रमण दोता रदे उसे ्रावसै- संसार कते है 1 

शब्दादि विषय संसार परिभ्रमण के कारण है । कर्योकरि इन से कमै का वन्ध 
होता है ओर कर्म वन्धके कारण श्चातमा ससार मे परिश्रमरा करती है । इस तरह 
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ये विषय यागुण क्सार का कारण} शरीर शब्दादि गुणों से क्म बन्धते हः कम से 
प्रासा मे गुणौ की परिएति होतीह। इसद्ष्टि से गुण को संसार कहा गया है । 
शरीर टोनां जगह कारणम कायं काश्रारोप हयेने से गुणोंको संसार एवं संसारको 
गुण कहा गया दै | 


घस्तुत' देखा जाए तो राग प यक्त भावों से गुणे मे या विपो मे प्रव्॒ति 
करनेकानामदहौ संसारदै | क््रोफि संसार मे परिलक्षिति होने वाली विभिन्न गतियें 
एवं चोनिये रागन्धप एव गुणो-चिषयों की श्रासप्ति पर दी श्राधारित है राग 
देप से कमै वन्धते हैः कर्म बन्ध से जन्म-मरण का प्रवाद्‌ चालू रहता दै शरीर जन्म 
मर्ण ही वास्तविक दुःख दै । इससे स्पष्ट हो गया किसंसार का मल रागनदेप दहेः 
गुण टै, चिपय-विकार है । 


"गुण" शब्द्‌ मँ ण्क वचन का प्रयोग कियादै। उस से गुण दच्ड व्यक्तिसे भी 
संयन्ित है. ] जवर उसका संवन्ध व्यक्रित कै साथ जोडते ह, तो प्रस्तुत सूत्र का श्यथं 
होगा--जो व्यक्ति शब्दादि गुणों मे प्रवृत्त है, वह ससार मे परिभ्रमणील दै श्मौर 
जो व्यक्ति संसार मे गतिमान है वह गुणों मे प्ररृ्तमान दै । 


यहां यह प्रश्न उटना स्वभाविक द कि जो व्यक्ति गुणो मेँ प्रवृत्त हे, वह संसार 
मे वेता दै, यह कथन तो ठीक दै, परन्तु जो संमार मे वर्तता दै, वट गुणों मे वर्तेता 
६५1 यह कथन युक्रित सगत प्रतीत नहौ होता । क्योकि संयमशील साधु ससारमे रहते हे 
परन्तु गुणों मे प्रवृत्ति नही करते । प्रत ॒संसार-यर्ती को नियमसे गुणां मे प्रदृत्तमान 
मानना उचित प्रतीत नही होता । 


यह ठीक ष कि यहागृणां काश्रथै रागद्वेष युम्त गुणो मेप्रयृत्तिकए्ने से 

लिया गया ष । क्योकि गुणो मे प्रवृत्ति होने मात्र से फ का वन्व नही दोता, कर्मका 
वन्ध राग-हप युत प्रवृत्तिसे होता 1 यद स्वह कि संयम मे चन्ध नटी, कर्माकौ 
निरा होती ै। परन्तु घटे गुणस्थान से सयम के माध जो सरागता है, उमसे भी 
कमे का वन्ध होता] यर नितात मस्य ओ सावय कामे प्रवत्तिन टन फे फरण 
पाप कमै फा वन्ध नीं होता, परन्तु धमे, गुरु ण्व सत्य, श्रहिमा रादि मिद्धान्त पर 
सराग भावषेनेसे पुण्य का बन्ध दहोतारै श्रीर्‌ दयी कार्ण ददे रुण॒म्धान मे देवलो 
काभ्मायु कमे घन्धता रै । देच घ््रागृप्य के वन्यमे वताण्गप्‌ चार्‌ कारणा म सराग 
सयम फोभी ष्क फार्ण बताया गयादर श्रार देवलोकभी स्मारदीटै 1 न टीकर पि 
प्रदे गुणस्ान मे प्ररनमान साधु म॑सार को प्रथि लग्वा,नही बदराता, परन्नु जव तफ 
सता ट तवतक शुभ कर्मफ प्नुगन्यतो एना हीर्‌ टरम श्रपे्ाये बर ` समार 


_ मि 
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म भी तेता हुता गुणों में भी प्रवृत्ति करता है । 


यदह सत्य ह करि चीतराग संयम मे प्रवृत्तमान साधु था सर्वजन संसार मेँ 
प्रवतेते हए भी कर्मं॑को नदीं वाधते च्नीर नस्वगै काद्ार हौ खटखटति दं क्योकि 
उन्होने राग-दप का समूलत" उन्मूलन कर दिया हे । रागोष कमं वुत्त का वीज हैः 
मूल है रीर जव वीज एवं मूल ही नष्ट हो गया तथ फिर क्म की शाखा-प्रशाखा 
फा पल्लवितः पुष्पित एवं फलित होना तो अ्रसंमव दही दै! इस दृष्टि से उनके कर्मो 
का वन्ध नदीं होता । उनमें रागनढोष का अभाव होने के कारण उस रूप मे गुण में 
प्रवृत्ति नहीं होती । परन्तु जव तक थोग का व्यापार चालू है तव तक सामान्य त्प 
से तो गणं मे प्रवृत्ति होती है । वस; अन्तर इतना हौ है कि राग-प युक्त जीवो के 
कमे का वन्ध होता है श्मौर वीतराग पुरुषों के कर्म का वन्ध नहीं होता। थायो किए 
उन कौ भवृति एसे गों मे नहीं होती जो क्म वन्ध के कारण दै । रतः इख अपिक्ता 
से जोसंसारमे प्रवतेव गुणे मँ प्रवृत्तमान ईह ेसा कहना अनुचित एवं श्चापि 
जनक प्रतीत नदं ह्येता । 


्रतुत उदेशक वनस्पतिकाय से सम्बन्धित दहै! अत॒ इसमे वनस्पतिकायिकं 
जीवों सम्बन्धी वणेन होना चाहिए । फिर इसमें शब्दादि विषयों का श्रमरासंगिक य्न 
क्यो किया गया ९ 


भस्वुत उदेशक में शब्दादि गुणों का वर्णन ऊपर से अप्रासंगिक प्रतीत होता 

है, परन्तु वास्तविक भ अभरासंगिक दै नहो । क्योकि शब्दादि गुणों की उत्पत्ति का 
मूलस्थान प्रायः वनस्पतिकाय है । अर्थात्‌ समसत विषयों की पूति वनस्पति से दही होती 
हः 1 उ्यवहार इस सत्य को स्पष्टतया प्रमाणित कर रहा दै । सैसे अपनी मधुर ध्वनि 
से श्रोत्र इन्द्रिय को तृप्त करने वाली वीणा आदि बिभिन्न वार्यो का निम 
वनस्पति से होता है । भव्य भरनो के निर्माण मे वनस्पतिकाय का भयोग होला 
ही द च्रौर उसके शराधार स्तंभो पर॒ चित्रित मनोहर चित्र एवं फनीचर से सुसञ्जित 
कमरों को देखते इए आख थकती. नहीं ! घ्राण इन्द्रिय को ठृप्त करने वाठे केसरः 

चन्दन तथा विभिन्न रंग-विरंगे सुवासितत प्ूल वनस्पति क ही अनेक रूप ह । जिह 

, के स्वाद्‌ कौ दप्ति करने बाले विविध व्यञ्जन एवं पकवान वनस्पति से ही बनते है। 
ओर स्पशे इन्द्रिय को सुख प्हुवाने वाले तथा शीत-ताप से वचाने एव सुशोभित करने 

बाले विभिन्न रग एव कार केसूत ङे वने वतर वनस्पति कीही देन है। इस 

भकार जव हम गहराई से सोचते-विचारते ड, सो स्पष्ट हो जाता है कि शब्दादि विषयों 

का वनस्पति के साथ सीधा संबन्ध ह अतः वनस्पति क प्रकरण भं उसका व्णीन 
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उचित एवं प्रासंगिक दही है । 


च्व प्रश्न यह्‌ उठता है किं संसार परिभ्रमणके कारण भूत ये शब्दादि 
विपय किसी एक नियत दिशा में उत्पन्न होते ह था सभी दिशां मे उत्पन्न होते £ १ 
उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते ईद-- 


मूलम्‌--उडदं, य्ह तिरियं पाईं पासमाणे स्वां 
पासति, सुणमाणे सदां सुशेति, उइदं रहं पारणं मच्छमाणे 


स्वस्‌ मृच्छति, सुद स॒ यावि ॥४२॥ 


चाया--उस्मधस्तिर्यक प्राचीनं पशयन्‌ रूपाणि परयति, शृणबन्‌ शब्दान्‌ 
शृणोति उष्वमधः प्राचीनं मूच्छैन्‌ रूपेषु मूरति शब्देषु चापि । 


पदार्थ--उड्ढ --ऊर््वं -ऊ ची दिशा । श्रह--नीची दिशा | तरिय--तिर्यक्‌ दिशा 
चारो दिशा-विदिदाए इनमे तथा । पार्दण--पूर्वादि दिशाग्रौ मे । पासमाणे-देखतां हुप्रा । 
स्वाद'--रूपो को । पासति-देखता है, श्रौर । सुणमणे-सुनता हृग्रा । सद्‌ाद -- शब्दौ को ! 
सुणेति--सुनता है, तथा । उडढ --ऊ ची दिदा । श्रहु-नीची दिदा मे | पार्दण~ूर्वादि दिघाग्रो 
मे । मुच्छमाणे-मूचित होता हमरा । स्वेसु--रूपो मे । मुच्छति--मूचिति होता है । च-ग्रौर । 
सदेसु--शब्दौ मे मूधित होता है 1 श्रावि -सभावना या समुच्जया्यं मे है, इममे गन्थ, रम, स्परणं 
भ्रादि चिययो को ग्रहण किया जाता है। 
मूलां -उघ्वं, श्रो, तिर्यक्‌ एव पूर्वादि दिशाग्रो मे रूप को देखता हमरा 
देखता है तथा शब्दो को सुनता हुग्रा श्रवण करता है, तथा इन ऊर्वं आदि 
दिशग्रो मे मूच्छित होकर रूप एव शब्दो मे आसक्त एव मूच्छित होता दै 
श्रीर इसी तरह गन्य, रस एव स्पगे मे भी मूच्छित होता है, 
हिन्दी विवेचन 
शब्द्‌ श्रादि चिपय किमी एक दिशा मे उत्पन्न नहीं होते, उर्ध्व, श्रधो शरीर 
पूयै-पस्विम श्रादि सभी ट्जा-विदिशा मे उत्पन्न होते हं श्र जीव उषर-नीचे, दाण, 
बाएं चारों शरोर र्प-मोीन्ठंय का श्रवलोकन करता है, श्ट को युनताद, गन्धको 


== --~ --~ ~ ~ ~ ----~ ~~ = 


% श्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
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सूघता हैः रसो का आस्वादन करता है तथा विभिन्न पदार्थो कास्पशं कसा है। 
छीर इन्द देख-सुन कर या सू*घ-चख कर या स्पशे कर श्नेक जीव उन विपरयो मे यासक्त 
हो जते दै मूर्धित दोने लगते ई । 

प्रस्तुत सूत्र मे दो वाते वताई गई ६ । एक तो विष्यो का च्रवलोकन करना- 
उन श्रहण करना श्रौर दुसरे मे उन श्वलोकरित विपयों मे श्रासक्रत होना; राग-देप 
करना । ओर दोनों क्रियां मे वड़ा ्र॑तर है। जदा तकर चवलोकरन का या ग्रहण , 
करने का प्रशन है, वहा तकये विषय श्रात्माके लिए दुःख रूप नदीं वनते, कर्मं वन्ध 
का कारण नहीं वनते । यदि मात्र देखने एवं ग्रहण करने से ही कमं वन्ध माना जाए 
तव तो फिर कोई मी जीव कम बन्ध से श्रद्कता नदीं रह सकता । संसार मे स्थित सर्वज्ञा 
की वात द्ोडिए, सिद्ध भगवान भी विपयों का श्रवल्लोकन करते है, कयो किं उनका 
निरावण ज्ञान ` लोकालोक क सभो पदार्थो को देखता-जानता है श्रौर सिद्ध भी 
विषयों को म्रहण करते (जानते) ह अरत" यदि विषयों को भण करते मात्र से क्म का वन्ध 
होता हो, तो फिर वहा भी कर्मं बन्ध मानना पडेगा रौर वहा कर्म का बन्ध होता नदीं । 
सिद्ध अवस्था मे तो क्या तेरहवे गुण्यान में मी कर्म वन्ध नदीं होता । इससे स्पष्ट है किं 
विषयों को देखने एवं ग्रहण करने मात्र से क्म का वन्ध नदीं होता । ओर न देखने मात्र 
से संसार परिभ्रमण का प्रवाह्‌ ही वदता है 1 | 

कम बन्ध का कारण उन विषयों को अहण करना मात्र नदी, श्रपितु उनमे 
आसक्त होना है श्र्थत्‌ उनमे राग-देप करना है । हम पहले देख चके किंकर्म 
वन्ध का मूल राग-दःष एवं आसक्ति है । इसी वैभाविक परिणति क कारण आत्मा 
कर्मों के साथ वद्ध होकर ससार म परिधिमण करती है शौर विभिन्न विषयो मेँ 
आसक्त होकर छ्ुभाशम कर्मो का उपाजन करके स्वग-नरक श्रादि गतियो का चक्कर 
काटती है. 1 इसी बात को सुतरकार प्रस्तुत सू भ “मुच्छमाणे ्वेसु मृच्छति" वाद्य के 
द्य चभिन्यक्त किया है । इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कर्म वन्ध का कारण विषयं 
का अवलोकन एवं ग्रहण मात्र नदीं, प्रत्युत उसमे रदी हई आसक्ति ड । 

इस वात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌--एस लोए वियादिए एथ अगुतते णाणाए ॥४३॥ 
खाया--एष लोकः व्याख्यातः च्रत्र श्रगुप्तः श्नाज्ञायाम्‌ । । 


पदायं ~ एस यह्‌ पाच विषय रूप | लोए - लोक | वियहिए -कहा शया है । एत्थ- 
इसमे जो । श्रगत्ते -श्रगुप्त है श्रथवा शब्दादि विषयो मे श्रासक्त हो रहा है वह्‌ । श्रणाणाए~- 
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भ्रा्नामे नटी दै 
€ 

मृ्नाथ-गब्ादि पाच विपयल्प लोक कहा गया है । जो जीव मन, वचन 
बौरकायकोविपयोसे गोप कर नही रतार्हैः अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
जन्दादि विपयो मे अनुरक्त रहता है, वह जिनेन्द्र भगवान की भ्राना में 
नही है। 

हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मँ शब्दादि पाच विप्यां को लोक कदा द । जो व्यक्ति मन, वचन 

आर शरीर से विपयां मे आसक्त है, उसे अयुप्त कदा है । मन से विपो का चिन्तन 
करना, वाणो से उन प्राप्त करते कौ प्रार्थना करना चनौर शरीर से उन्दँ पाने काप्रयत्न 
करना, चह त्रियोग की अगुप्तता ह । जिस व्यक्ति के तीनां थोग विपां मेंदीले 
रहते ह, उसे जिनेन्द्र मगवान की अन्नामे नदीं कदा है। 

इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि बीतराग भगवान की रान्ना विपयों में श्ासक्त 
दयेने की नदीं हैः श्रथवा त्रियोगको विषयों स गुप्त--गोषन करके रखने की है ! कारण 
यह ह करि विषया मेँ श्मासक्त व्यक्ति राव दिन संसार मंदी उलमा रहताहे चीर 
इस कारण वह॒ संयमकी सम्यक्‌ साधना ~ ्ाराघना नदीं कर सक्वा | श्रार जिनेश्वर्‌ 
मगत्रानक्री आन्नरा संवम-साथनाकी हः न कि स्वार बहानेकी। इस अपेत्ता से 


श्ट मेँ सक्त न्यकति क लिदटक्ागया ह कि वह जिनेश्वर ममावानकी रान्ना मेँ 
दाद) / 
इस विपय को स्पष्ट करते ए मूञ्चकार कहते ह - 
मूलम्‌--पुणो-पणो य॒णासाए वंक समायारे ॥४४] 
दाया--पनः पुनः गुणास्वादः प॒क्रसमाचारः । 
पदार्यं -पुणो-पृणो ~ वार-वार ! गुणासाए -चब्दादि गणो का आ्रास्वादन करनेन 
चहु | चक समायारे- श्रनयम का मेवन करने वाना हौ जात्ता ई । 
मूलाथं-वार-वार जब्दादि गुणो का श्रस्वादन करने से व्यक्ति अ्रसयम 
मे प्रवृत्त हो जातादहै! 


हिन्दी विवेचन 


उपर देस चके ह कि जो शब्दादि विपर्या मं ्राखक्त रहता है, वद 
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संयम से दुर ही रहता है । क्योकि उसके त्रियोगी प्रवृत्ति विप्यो मे होने से बद्‌ रात-िन 
रूप-रस का श्रास्वादन करने मे ही सलग्न रहता रै । उसका मन सदा विपर्यो के 
चिन्तन-मनन मेँ लगा रहता. है ओर वचन की प्रवृत्तिभी विपय सुख कौ च्रोर लगी 
रहती है शौर शरीर से भी विपो का श्ानन्द लेने मे श्चनुर्त होने कै कारण उस 
का आचार सम्यक्‌ नदीं रहता । इसी कारण सूत्रकार ने विपयों मे आसक्त ज्यक्ति को 
“वक समायरे” वक्र अथात्‌ छटिल आराचार युक्त कहा हे । “वक समायररे' शब्द की 
व्याख्या करते हुए टीकाकार ने कहा दहै-- 

“वक्र--म्रसयम कुटिलो नरकादिगत्याभिमूख्यप्रवणत्वात्‌, समाचरण 
समाचार --श्रनुष्ठन, वक्र समाचारो यस्यासौ वक्रसमाचार श्रसयमानुष्ठा- 

यीत्यथं ” 





अ्थात्‌-नरकादि गतिके देतुमृत चरसयम का दी दूसरा नाम 
वक्रसमाचार है । 


इससे रपष्ट हुच्रा किं शब्दादि विषयों म श्रासक्त व्यक्ति श्रसंयम मे प्रवृत्त 
होता है । असंयम मे प्रवृत्त होने से उसका परिणाम क्या होता है, इसका विवेचन 
करते हुए सूल्रकार कहते है- 


मूलय्‌- पमत्तेऽगारमावसे ॥४५॥ 


छाया-्रमत्तोऽगारमावसति । 
पदाथं - पमत्ते- प्रमादी-विषयो मे भ्रासक्त व्यक्ति। श्रागारमाव्से-घर मे जा 
वसता है 
मूलाथ-विषयो मे श्रसक्त प्रमादी व्यक्ति फिरसेधघरमे निवास करने 
लगता है। * 
हिन्दी विवेचन । 
भ्रसतुत सूत्र मे विषयो मे सक्त रहने वाते साघु की क्या स्थिति होती है 
इसवात का स्पष्ट निरूपण किया गया है 1 जो साधक चरियोग का गोपन नहीं करके; 
विषर्योमि प्रवृत्त रहता है, वह सयम से पशङ्युख दोकर घर-गहस्थ मेफिरसेजा 
फसता है । दूसरी वायं यद है कि द्र्य वेशका परित्याग न करने पर भी उसे भाव 
साधुत्वं के अमाव मे गहस्थ कदा है। क्योंकि उसको मावना सयम से, साधुता से 
विमुख हदो चक्रो है, इस लिए सूत्रकार ने उसके लिए श्नागारमावसति, शाव्द्‌ का प्रयोग 
क्रियाहै 1 । 
जव हम आध्यात्मिक दृष्टि से प्रस्तुत सूत्र पर विचार करते दै, तो गृहवास का 
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खाया-- लज्जमानान्‌ पुथक्‌ पश्य, अनगाराः स्म॒ इत्येके प्रबदन्वः यदिदं 
विरूपस्पैः शस्त्रः घमस्पतिकमं समारभे वनरपतिशस्त्रं॑समारभमाणोऽन्यान 
नेककूपान्‌ प्राणिनः विहिंसन्ति । तत्र॒ खद भगवता परिज्ञा प्रवेदिता, 
छस्य चैव जीवितस्य परिवंदन-मानन-पूजनार्थ, जाति-मरण-मोचनाथं, 
दुःखप्रपिधातहेतुं स॒ स्वयमेव वनस्पतिशस्त्र॑ समारभते, अरन्या वनस्पति- 
श स््र॑समारम्भयति, अन्यास्‌ घा वनस्पतिशस्प्रं समाशभमाणास्‌ समयुजानीते तद्‌ 
तस्याहिताय, तत्‌ तस्याबोधये । स तत्‌ संबुष्यमानः आादानीयं स्थाय श्रुता 
भगवतोऽनगाराणां वा न्तिके इहैकेषां ज्ञातं भवति । एप खलु ग्रन्थः, एप 
खलु मोहः, एष खल मारः, एष खलु नरकः । इत्येवाथं गृढधो लोकः 
यदिदं विषूपर्पैः शस्त्रैः वनसतिकम॑समारम्मेण, वनस्पतिशस्त्रं समारंममाणाः 
श्न्याननेक रूपान्‌ प्राणिनः विहि सति । 


पदार्थ-- लज्जमाणा-लज्जा करते हुए 1 पुढो-विभिन्न वादियो को । पास-तु देख ? 
एगे--क्‌ख एक व्यति | अणगारामोत्ति-हम ्रनगार रहै, इस प्रकार । पवदमाणा-बोलते हुए । 
नमिणं-जो ये | विरूवरू्बेहि ~ भ्रनेक तरह के । सत्थेहि-शस्त्रो से । वणस्तइ कम्मसमारम्भेण - 
वनस्पति कमं समारस से । वणस्सह सत्थ ~ वनस्पति शास्त्र करा ! समारममाणा - समारम्भ करते 
हए । श्रण्णे ~ म्रन्य । श्रणेगरूवे ~ ग्रनेक प्रकार के | पाणे ~ प्राणियो की } विहिसंति ~ हिसा 
करते हैँ । तत्य - वहा वनस्पति के विषय मे । भगवया ~ मगवान ने । परिण्णा पवेदिता- परिज्ञा 
विशिष्ट ज्ञान से प्रतिपादन किया है । चेव ~ समुच्चय भ्रौर श्रवधारण भ्रथं मे है| इमस्स - इस 
जीत्तियस्स--जीवन के लिए । परिवन्दणं-माणण-पुयणाए - प्रशसा, मान एव पूजां की भ्रभिलाषा 
से ¡ जाई-मरण-मोयणाए - जन्म-मरण से मुक्त होने की भ्राकाक्ता से 1 दुक्लपडिधायहेउ“-दु ख से 
टकारो पाने हेतु । से-वह्‌ । सयभमेव - स्वयमेव । वणस्सइसत्थ - वनस्पति के दस्त्र से 
समार भई ~ वनस्पतिकाय का समारभ करता हं ! वा ~ भ्रथवा ! भरण्णोहि ~ ग्रन्य से । वणस्सद- 
सत्य - वनस्पति शास्त्र से} समारम्भावेह - समारभ कराते ह । वा~भ्रयवा } वणस्सइ सत्य ~ 
वनस्पति शस्त्र से । समार भमाणे ~ ्रारम्म करने वाले 1 अष्णे ~ अनन्य व्यविति को | समणुजाणड - 
ग्रच्छा जानते हँ । त~ यह्‌ वनस्पतिकाय का प्रारभ | से- उसको । श्रहियाएु -भ्रहितकर 
है 1 त ~ यह । से ~ उसको | श्रवोहीए्‌ ~ श्रवोध का कारण है। से-वह। तं-उसभ्रारम्भके 
स्वरूप को | सवुज्ममाणे ~ मलौ-भाति समकर ] श्रायाणीय - सम्यगृदर्शन-तान श्रौर चारित्र 


प्रथम श्नध्ययन, उदेशक ५ १४६ 





को । समुद्राय - स्वीकार करके | भगवश्रो भगवान । वा -श्रथवा । श्रणगाराणं -प्रनगारो के 
श्रन्तिए ~ समीप मे । सोच्चा ~ सुनकर । इह - इस लोक मे । एर्गेसि ~ किसी-किसी व्यविति को । 
णाय मवति ~-न्ञात हो जाता है कि] एस ~ यह्‌ भ्रारभ। खलु -निंस्वय रूप से। गये -श्रष्ट 
कर्मो की गांठ है } एस खलु ~ यह निश्चय ही । मोहि - मोह रूप है । एस खलु ~ यह्‌ निर्चय 
ही । भारे-मृत्यु का कारण है। एत खलु-यह निद्वय ही | णरएु-नरकका कारण है) 
इच्चत्थ ~~ दस प्रकार श्रथं-विपय-वासना मे । गडिढए -श्रासक्त वना हृम्रा | लोए ~ लोक-प्राणी 
समूह । जमिण -जिससे कि यह्‌ । विरूवरूवेहि - विभिन्न प्रकार के । सर्व्थोहि- रस्त्रो से 
वणस्सद कम्म समारमेणं ~ वनस्पति कर्म समारभ से । वणस्सह सत्थं ~ वनस्पति शस्त्र ॒से। 
समार ममाणं --भ्रारम्भ करता हुत्रा | श्रण्णे ~ म्न्य | अणेगख्वे ~ ग्रनेक प्रकार के | पाणे ~ 
भ्राणियो की | विहिसति सा करता है| 


मूला्थ-हे जम्बू । तू सावद्य-ग्रनुष्ठान से लज्जमान विभिन्न मत वाले 
व्यक्तियो को देख । जो अपने श्रापको अनगार कहते हुए भी विभिन्न 
शस्त्रो से तथा वनस्पति कर्मं समारभ से वनस्पत्तिकायिक, जीवो की तथा 
उसके साथ वनस्पति के आश्रयमे रहं हुए अन्य द्वीद्धियादि प्राणियो को 
हिसा कर्ते है। भगवान ने श्रपने विशिष्ट ज्ञान से यह प्रतिपादन किया 
हैकिवे नाशवान जीवन के लिए, प्रशसा- मान -सम्मान एव पूजा-प्रतिष्ठा 
पाने कौ अभिलाषा से जन्म-मरण से मुक्त होने की आकाक्षा से तथा मान- 
सिक एव शारीरिक दुखोसे ह्ुटकारा पाने हेतु स्वय वनस्पतिकाय का 
आरभ करते है, दूसरो से कराते है तथा प्रारभ करते हुए व्यविति का समर्थन 
करते है । उनके लिए यह्‌ आरभ ब्रहितम्रौर अबोधकाकारण होता 
इस प्रकार स्वय भगवान या श्रनगारो के पास से वनस्पतिकायिक आरंभ के 
अनष्ट फल कौ सून कर सम्यक्‌ श्रद्धा के बोध को प्राप्त हुत्रा व्यक्ति यह्‌ 
जानता कि यह्‌ वनस्पत्िकाय काञआरभ अष्ट कर्मोकीगाठ ख्परहै, 
मोह रूप है, मृत्यु काकारणहैश्मौरनरककाकारणदहै। 


फिर भी विपय-वासना मे आसक्त व्यवित विभिन्न दास््ोके दारा 
रौर वनस्पति कर्मं से वनस्पतिकायिक जीवो का तथा उसके ्राश्रय मे स्थित 
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श्रन्य चरस एव स्थावर प्रनेक जीवो कौ हिसा करता है । 


" हिन्दी विवेचन 
इस विपय का वरीन प॒थ्वीफाय एवं च्रप्कायके प्रकरण मे पिस्तारसे कर 
के £ । उसी के च्रनुसार यदा भी समना चादिए) अन्तर इतना दै कि पृथ्वी एवं श्चप्‌ 
छी जगह वनस्पति सममना चाहिए । 
इससे यह्‌ स्पष्ट हयो जाता है कि वनस्पति सजीव दै । फिर भी कुछ लोगो की 
सममं भे नदीं च्राता \ इस लिए सूत्रकार कुं हेतु देकर वनस्पति को सजीवतां प्रमाणित 
करते हुए कहते है- 
मूलम्‌-- से वेमि इम॑पि जाइधम्मयं, एयंपि जादधम्पयं, इमंपि 
ुद्धिथम्मयं, एय॑पि पुडिधम्मयं. इसंपि चित्तम॑तयं, एयंपि चिचमतयं 
इमंपि िरणं-मिलाई, एयंपि हिरणं भिलाई, इमंपि अहारग 
एयंपि श्राहारगं, इमंपि थ्रणिच्चयं एयंपि यणिच्चयं, इमंपि यास्य 
एयंपि यसासयं, इ्मपि चथोवचहयं एयंपि चथ्ोवचहयं, इमंपि 
विपरिशामधम्मर्य, एयंपि पिपरिशमधम्मयं ॥४७॥ 
छखाया--सः [अर] वीमि इदमपि जातिधर्मकम्‌, एतदपि जातिथसंकष्‌) 
इदमपि बुद्धिधमंकम्‌, एतदपि वृद्धिधमकम्‌, इदमपि चितवत्‌, एतदपि चितयत्‌, 
इदमपि च्ि्नं म्लायति, एतदपि छिन्नं म्लायति, इदमप्याहारकम्‌, एतदप्या- 
हारकम्‌, इदमप्यनित्यम्‌, एतदप्यनित्यम्‌, इदमप्याशाश्वतम्‌, एतदप्याशाश्तम्‌, 
इदमपिचया पचपिकम्‌, एतदपिचयापचयिकम्‌, इदमपि विपरिणामधर्मकम्‌, 
एतदपि विपरिणामधमंकम्‌ । 


पदा्थ-से-ततत्व का परिज्ञाता 1 वेमि- म कहता हूं 1 इमपि जाइधम्मय--यह मनुष्य 

शरीर जैसे जाति--जन्म धमं वाला है, ठीकं उसी तरह्‌ ! एथयपि जाइषम्मयं--यह वनस्पतिकायथिक 

शरीर भी जन्म धमे वाला है¶ै | इमपि वुडिढघम्मयं- जसे मनुष्य शारीर वद्धि षम वालारहैः 
2 


¶ प्रस्तुत प्रकरण मे प्रयम श्रपिः शाब्द यथा केश्रथं मेश्रौर दूदा शरपिः शब्द 
समुच्चय श्रयं मे प्रयुक्त इुञा है । 
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वैसे ही 1 एयपि वुडिढघस्मय--वचस्पति का शरीर भी वृद्धि धम्मं वाला है । इमपि चि्मतय-- 
जसे मनुष्य शरीर चेतना युक्त है, वैसे ही 1 एयपि चि्मतय--वनस्पत्ति का शरीर भी चेतना 
संयुवत है । इमपि चछिण्णं भिलाइ--जंसे मनुष्य का छेदन क्रिया हुप्रा-काटा हुमा शरीर मुर जाता 
है, वैसे ही 1 एयपि च्छि्णं सिलाइ-- वनस्पति का छेदन किया हुश्रा शरीर मुर्रा जाता है । इमपि 
श्राहारग-- जैसे मनुष्य श्राहार करता है, वसे ही \ एयपि श्राहारयं--वनस्पति भी आहार करती 
है । इसंपि श्रणिच्चय--जिस प्रकार मनुष्य का शरीर अ्रनित्य है, उसी तरह । एयपि श्रणिच्चय- 
वनस्पति का शरीर भी भ्रनित्य है 1 इमपि श्रसासय- जिस प्रकार मनुष्य का दारीर अ्रशाद्वत 
है, उसी तरह ! एयपि श्रस्तासय-वनस्पति का शरीर भी भ्रशाद्वत हँ । इमपि' चभ्रोवचइय -- 
जिस प्रकार मनुष्य का शरीर चय श्रौर उपचय वाला है उसी तरह । एमपि चग्नोवचइय-- 
वनस्पति का शरीर भी चय-उपचय युक्त है । इमपि विपरिणप्म घम्मं- जसे मनुष्य का ररीर 
विपरिणाम धमे वाला~-भ्रनेक तरह के परिवतंनो से युक्त है, वैसे ही 1 एय॑पि विपरिणामघस्सयं- 
वनस्पति का शरीर भी परिणमनरील है भर्थात्‌ विभिन्न प्रकार से बदलने वाला हैँ | 


मलाथं-हे जम्ब ! वनस्पतिकाय मे प्रत्यक्च परिलक्षित होने वाली चेतनता . 
के विषय मे श्रब मै तुम से कहता हृ-जिस प्रकार मनुष्य का शरीर जन्म 
धारण करने वाला है, बढता है, चेतना युक्त है, छेदने या काटने पर सुर्फा 


जाता है, म्राहार करता है, अनित्य श्रौर ्ररार्वत है, चय-उपचय वाला 
है, परिवर्तनज्ील है ठीक उसी तरह वनस्पत्तिकाय का शरीर भी उक्त 


सभी धमसि युक्त है। 


हिन्दी विवेचन 

भ्रस्तुत सूत्र मे वनस्पति की सजोवता को सिद्ध करने के लिए उसकी मनुष्य 

शरोर के साथ तुलना की गई है ओर यह स्पष्ट करदिया हैकिजो धर्म यागुण 
सदुष्य के शरीर मे पाए जाते हैःवे ही धर्मं वनस्पति के शरीर मे भी परिलक्षितं 
ह्येते है। # 
सुष्य शरीर की चेतनता प्राय सभी विचारक को मान्य है । रतः उसमे 

उपलन्ध समस्त लष्ष्ण वनस्पतिमे भी स्पष्ट दिखाई देते है ओर ये लच्ए उन्दी मे पाए 
जाते ह जो सजीव है । निर्जीव पदार्थो मे ये गुण नदी पाए जाते। इससे स्पष्ट हो जाता 
किं इन गुर्णोका चेतना के साथ अविनाभाव. सवन्ध है। क्योकि जिस शरीर मे 
चेतना होती है, वहां उक्त ल्ष्णो का सद्धा होता है ओर जदा चेतनता नदीं टोती है 
चहा उनका भौ अभाव होता है । यथा-जहां धूम होता है वहां अग्निच्रवकश्च होती ई६। 
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नियोन 





~~~ 


इसी न्याय से प्त या दूरस्थ स्थानपर स्थित च्रगि न दिखाई देने पर भी धूम को देख 
कर श्चनुमान प्रमाण से यह्‌ निश्चय कर क्ते हं कं उस स्थान पर श्रगनि दै। क्योकि धूम 
श्रीर्‌ अग्नि का सहच है, अविनाभाव संबन्ध हे अर्थात्‌ यों कदिए कि धूम का अस्तित्व 
छ्मम्नि के विना नही होता । इसी तरह उक्त लदणं एवं सजीवता कां विनाभाव 
संबन्ध है । जहां उक्त लदण होगे, वहा सजीवता ्रवश्य दोगी । इसी न्याय से वनस्पति 
की सजीवता को हम भली-भाति जान एवं समम सकेंगे । 


हम देखते £ कि मनुष्य माता क ग्भ से जन्म धारण करता है रीर जन्म के 
पश्चात्‌ प्रतिक्तणए अभिवृद्धि करता हु वाल, युवा एवं बद्ध अनवस्था को प्राप्त होता दै । 
उसी तरह वनस्पति भी योग्य मिदर, पानी वायु एवं श्रातप का संयोग मिलने पर वीज 
म से अंछरित दोती है. श्नौर करमशः वदती हुई वाल्य, यौवन एवं इद्ध अवस्था को प्राप्त 
हीती है । पेड-पीधो एवं लताच्नों से यह क्रम स्पष्ट दिखाई देता है । 


मनुष्य अर वनस्पति दोनों के शरीर मे चेतना भी समान रूपसेदै। 
चेतनाका लक्ष्ण या गुण ज्ञान दै चौर ज्ञानका अस्तित्व दोनों मं पायां जाता टै । 
कुं पौधोकी क्रियाभोकि संबन्धे देखते-पदृते हैः तो उस से उनम भी ज्ञानके 
अस्तित्व का स्पष्ट च्राभाख मिलता है । जैसे धात्री श्रौर प्रपुन्नाट चादि वृक्तसोतेभी 
ह ओर जागृत भी होते है । वे अपनी जहो मे गाड़ हुए धनको सुरक्षित रखने क लिए 
अपने शाखा-प्रराखाश्मं को फेलाकर उस स्थानको वृत्त कर देते है । रौर वषँ 
काल मे मेघ कौ गजेना सुनकर तथा शिशिर ऋतुम शोतल वायु का सरपदी पाकर 
श्ं्रित हो उठते है। वांसका पोधा भी मेषकी गजना सुनकर श्रंकुरित होतादै । चीर 
मद्‌ विरत कामिनौके पैर का संस्पदौ पाकर अशोक ब्त हरषीतिरेक से पल्लवित 
एवं पुभ्पित होता है, पुरुषके हाथा संपद पाते ही लाजघन्तीका सुकोमल पौधा 
अपने प को संकोच लेता है, उसके पतते सिकुड़्‌ जाते ई ! ्यौर इस वात को भारत के 
भ्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदोश चन्दर बोस ने वैज्ञानिक साधनों कै द्वारा प्रत्यत मे दिखा दिया 
कि छर पौये अपनी प्रसा से प्रमावित होकर परफल्लित हो उठते द ओर निन्दा-तिरस्कार 
के शव्दोसि आकर्षित होकर यु जाते है। ये सव क्रियाएं वनस्पति में भी ज्ञान ॐ 
अस्तित्व को सिद्ध करती ई । क्योकि ज्ञान के अमाव म ठेखा दो नहीं सकता । इससे 
वनस्पति मे नी ज्ञान है ठेसा मानना चादिए ! 


मनुष्य के हाथ-पैर जादि किसी भी भ्रंग-उपांग को काट देते दै, तो वह र 
ह ग 
कौ जाता ह । उ तरद वनस्पतिका कारा हु हिस्सा भी कुमला जाता दै, म्लान 


प्रथम अध्ययन; उदेशक ५ १५३ 








हो जाता है। इस तरह छेदन क्रियासे भी दोनोकि अंगोंकी समान स्थिति होती है 


्ाहारकी अपेक्तासे भी दोनोमिं समानता है । जैसे मनुष्यको समयपर 
पौष्टिक एवं अच्छा आहार भरिलता रहे तो स्वस्थ एवं बलवान रहता है । उसी प्रकार 
चनस्पतिको भी अनक्रूल दवा, पानी, प्रकाशः मिट्टी एवं खाद्‌ मिलती रहे तो वह भी 
पल्लवित-पष्पित एवं विकसित होती रहती है। भ्रतिङ्कू्त आहार मिलने पर उते भी 
सग हयो जाता है श्रौर उस रोगको ओषध कै द्वारा मिदाया भी जाता है] 

प्रशन हो सकता है कि मनुष्य तो च्ाह्‌ार करता हुमा स्पष्ट दिखाई देता हैः 
परन्तु वनस्पति स्पष्ट रूप से आहार करती हुई नदीं दौखती । फिर वह हार केस 
करती द? 


इसका समाधान करते दए आगमम बताया गया है किं वनस्पतिका मलपथ्वी से 
सबद्ध है, अत वह पृथ्वी से श्राहार लेकर उसे च्रपने शरीरके रूप मे परिणएमन करती है । 
मृल से स्कन्ध संबद्ध दै, इसलिए वह मृलसे श्ाहार ग्रहण करके उसे अपने शरीर के 
रूप मे परिणत करती है । इसी तरह शाखा, प्रशाखा, पत्ते, फूल, फल एवं वीज अपने 
पने पूव से संबद्ध है, ओर वे उनसे आहार लेकर अपने शरीर रूप मे परिणित करते दै 
इसी तरह बनस्पतिकाय क्रम पूर्वक आहार करती है । जेषे मनुष्य थालीमे से भोजन 
का एक प्रास हाथमे उदार यु मे रखता है, फिर दात चवण करते दै, जिह्वा आदि 
अवयव उसे गलेमे पहुचाते है, वद्ासे नीचे उतर कर पेटमे पहुंचता है चौर वहा उसक। 
रस, खन, वीयं आदि पदाथ बनकर शरीरम यथा स्थान पर पहूुच जति हँ । उघी तरह 
वनस्पतिकाय के जीव भी मूलके द्वारा पृथ्योसे आहार प्रहरण करते हे, फिर मलसे 
सकथ श्नौर रकथते शाला- प्रशाखा, पत्र पुष्प; फल ओर अपने-अपने पूर्वै से प्रहण 
कर जेते 8 । इस तरह वनस्पतिकायि फ़ जीव भौ च्रदार करते द आर उम के धार पर 


अपने शरीरका निमौण करते है{। _ _ 
मनुष्य श्चौर वनस्पतिकाय दोनोका शरीर नित्य एवं अन्ञाश्वत-अस्थिर है 


¶ से नूणं भन्ते । मूला सल जीव पुंडा, कदा कूद जीव फटा जाव वीया वीय 
जीव फुंडा ? हंता मोयमा 1 मला मूल जीव पंडा जाव वीया वीय जीव फुडा 1 जइणं भते ! 
मृला मल जीव एुडा जाव वीया बीय जीव फुडा कम्हा ण भते 1 वणस्सद काइया ब्राहारेन्त 
कम्हा पारणप्मेन्ति ? गोमा मूला सूल जीव फुंडा पुदवि जीव पडिवद्धा तम्हा माहारे ति, तम्हा 
परिणासेति । एवं जाव वीया वीय जीव प्ुडा फल जोव पडिवद्धा तम्हा जाहारेन्ति, तहा 


परिणमेति। 
अगवती सुच, शतक ७, उदेशक ३ 
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दोनो के शरीर मै चय-उपचय होता रहता हे। चनुकृल एवं प्रतिकूल ्राह।र एवं वात्ताचरण 
से दोनों के शरीर मेँ हास एवं परिपुष्टता देखी जाती है । शरीर टोनोके शरीरमे च्नेक 
प्रकार के परिवर्तन भी दोते रहते ६1 


इससे यह स्पष्ट हो गया किं वनस्पतिमे भी चेत्तना है 1 च्राजकरे वैज्ञानिक 
युगमेतो किसी प्रकारके सदेहको अवकाश दी नदी रहा। भारतीय प्रसिद्ध वेनानिक 
जगरीशचन््र वोसने वेज्ञानिक साधनोंसे जनता एन वेनानिक्रोको वनस्पतिकी 
सजीवता को प्रव्यक्त दिखा दिया । इसते जेनागमकी मान्यता परिपुष्ट होती द श्नीर साथ 
मे यह भी प्रमाणित होता है किं जैनागम सर्बे्नके द्वारा उपदिष्ट है। डा० वोसने- 
भावान महावीर दयार उपदिष्ट वातफो वेज्ञानिऊ साधना से प्रव्यक्त हिखाक्रर चिश्व- 
फे वेज्ञानिकोंको बनस्पतिमे चेतनता मानने फे लिए वाध्य कर दिया, इसके लिए वे साधु 
वादके पात्र है। 


इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि वनस्पति सजीव दैः । अत" उसका आरम्भ 
करने से पाप क्म का वन्ध होगा श्रौर ससार परिधरमण वदेगा, इस लिए साधको उसके 


आरम्भ-समारम्भका त्याग करना चाहिए । इसी वातका उपदेश देते हए सूत्रकार 
कहते ई- 


मूलम्‌-एत्थं सत्थं समारभमाणस्स इच्चेते यारम्भा अपरिणाता 
भवतति, एय स्थं यपतमारभमाणएस् इव्वेते चअ्रभापरिरणाया 
भव॑ति, तं परिरणाय मेदावी शेष सयं वणएस्सहसत्थं समार॑भेज्जा 
ोवश्णेदिं वणस्पहसत्थं समारंभ वे्जा, शेव वणसहसत्थं 
समारभते समणजाणेज्जा, जस्सेते वणस्सतिस्त्थय समारंभ 
परिरणाया भवंति से हु मुणौ परिरणाय कम्म, त्तिवेमि ॥४८॥ 


छाया--अत्र शस्त्रं समारभमाशस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता भवन्ति 
अत्र शस्त्रमसमारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाता. भवन्ति । तत्परिज्ञाय 
मेधावी नेष स्वयं वनस्पति शस्त्रं समारमेत, नैवान्वर्नसपति . शस्त्रं समारम्भयेत्‌ः 
नेवन्यान वनस्पतिशस्त्रं समारभमाणान्‌ समलुजानीयात्‌ । यस्यैते वनस्पति 
शस्त्र समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति स एव मनिः परिज्ञातकर्मा, इति भवीभि । 
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पदार्थ--एत्थ--दइस वनस्पनिकाय के विपय मे 1 सत्यं-जस्त्र का | समारभमाणस्स- 
समारभ करने वाले को । इन्वेते-ये सव । श्रारमा--्रारभ-समारभ } अपरिण्णाया--स्रपरि- 
ज्ञात \ मवति--होते है । एल्थ-इस वनस्पतिकाय के विषय मे | सत्थ--रस्त्र का | भरसमा- 
रम्ममाणस्स-समारम्भ नही करने वाले को! इच््चेते श्रारम्मा--ये सब प्रारम्भ | परिण्णाय- 
भवन्ति -- परिज्ञात होते है) त परिप्णाय--उस प्रारम्भ का परिज्ञानं करके | मेहावी-यह्‌ 
बद्धिमान पुरुप 1 णेवसयं-न तो स्वर्यं | वणस्सद्वसत्थं -वनसति शस्व का । समारम्मेज्जा- 
प्रारम्भ करे | णेवरण्णोहि--न श्रन्य से । वणस्सइसत्थं ~ वनस्पति शसन का } समारम्भावेज्जा-- 
समारम्भ करावे । णेवण्णे--श्रौर न श्रन्य व्यक्ति का, जो । वणस्सइ सत्थ समारम्मते--वनस्पति 
दस््रका भ्रारम्भ कर रहा है । समणृजाणेज्जा- समर्थेन ही करे | जस्सेते-लिसको ये | 
वणस्स ह सत्थं समार'भा--वनस्पति शस्व समारम्भ । परिण्णाया मवंति-परिज्ञात होते है। 
से ह मुणी-- वही मनि 1 परिण्णाय कम्मे-परिज्ञात कर्मादहै। र्तिवेमि-रेसा मे कहता हैं । 


मूला्थ-जो व्यवित द्रव्य ओर भाव शस्त्र से वनस्पतिकाय का भारभ 
करते है, वे इन आरभो से अपरिज्ञातहोते है श्रौर जो वनस्पति का आरम्भ 
नही करते वे इन आरभो से परिज्ञात होते है । रतः वे बुद्धिमान पुरुपन तो 
स्वय वनस्पत्तिकाथिक जीवों का भ्रारम्भ करते है, न श्रन्य व्यक्तिसे ग्रारम्भ 
करातेरहैश्रौरनश्रारभ करने वाले व्यक्तिका अनुमोदन ही करते है। 
जिस मुमुक्षु ने इन आरम्भ-समारम्भ के कार्यो को भली-भाति जान कर 
त्याग दिया है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा है एेसामे कहता ह । 

हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या पुथ्वीकायः अप्काय के अध्ययन के अंतिम की व्याख्या 

मे विस्तार से कर वचवुके है । अत" यहं चर्वित-चवेण करना उपयुक्त न सममः कर 


विदोप विचेचन नीं कर रहे ईै। पाठक यथास्थान पर देख लवे । 
त्तिवेमि की व्याख्या पूववत्‌ सममे । 


1 पञ्चम उद्शक समाप्त ॥ 


प्रथम अरध्ययन-शस्रपस्ला 
पष्ट उदे शक 


पाचवें उदेशक में वनर्पतिकाय का विवेचन करिया गया । श्रव छुट्टे उदेशक मेँ 
सूत्रकार त्रस जीवों का वणन करते हं । वरस जीवो के गति त्रस श्मौर लन्धि त्रसये टे 
मेद्‌ है। द्ीन्दिय से लेकर पचेन्दरिय जीव गति चस है अर तेजस्काय श्रौर वायुकाय 
लब्धि त्रस ई । तेजस्काय श्रौर वायुकाय स्थावर नाम करे उद्य से स्थावरदीदें। 
छअन्थ एकेन्दरिय जीवों की तरह इनके भी एक स्पशं इन्द्रिय होने से इन्द भी स्थाचर माना 
गया है । परन्तु इनमे भी एफ स्थान से दूसरे स्थान को जाने को गति देखी जाती है, 
इस लब्धि-शक्ति की श्रपेत्ता से इन्दे लब्धि त्रसं भी माना गयादै।योतो पानीभी 
गतिशील देखा जाता है, परन्तु उसकी गति स्वभाविक नदीं हे, जिस अर नीची जमीन 
होती है उधर दी बह वहता है, अन्यत्र नदीं । वह्‌ अग्नि श्रौर वायु की तरह दो -दिराश्ं 
मे स्वतन्त्रतया गति नहीं कर मकता । इस चपेन्ञा से तेजस्काय श्मौर वायुकाय को ही 
लब्धि चरस माना गया है 


उक्त लब्धि त्रस म तेजस्काय का वशन-चौये उदेशक मे कर चुके हैँ श्रौर 
वायुकाय का वणेन सातवे उदेशक में किया जायगा । अतः प्रस्तुत उदेशक मेँ द्वीन्दरिय 
से पञ्चेन्द्रिय तक क गति त्रसं का ही वणन किया जाएगा , प्रस्तुत उदेशक का प्रथम सूत्र 
निम्नोक्त है- 

मूलम्‌-पे बेमि संत्िमे तसा पाणा, तंजहा-अंडया. पोयया, 
जराञाः, रसया, संसेयया, संमुच्छिमा उन्मियया उवग्राहया, 
एसे संसारेत्ति पदुच्चर ॥४६॥ 
छाया--सः (अहं) बरवीमि सन्तिमे त्रसाः प्राणिनः तद्यथा अंडजां, पोत- 


जाः, जरायुजाः, रसजा; संस्वेदजा, समूनजाः, उदििमिजाः, श्रौपपातिक एष 
संसार इति प्रोच्यते । 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ६ १५८७ 





पदार्थ -से--वह्-मै । वेमि - कहता हुं 1 इमे - ये 1 तसा~-त्रस 1 पणा- 
प्राणी । सत्ति ~ है । तंजहा - जसे कि । अण्डया ~ श्रण्डे से उत्पन्न होने वाले- 
कपोत श्रादि पक्षी । पोयया ~ पोतज रूपसे जन्मने वाले हाथी श्रादि । जरारश्ना- 
जर।युसे वेष्टित उत्पन्न होने वाले गाय, भैस, वकरी, मेड ग्रौर मनुष्य प्रादि प्राणी | रसया ~ 
विक्‌त रससे भ्रत्यधिक खट्टी छा, काजी श्रादि मे उत्पन्न होने वाले जीव । ससेयया-स्वेदं 
पसीनेसे उत्पन्न होने वलि जुं, लीख श्रादि जीव । समुच्छिमा--समूच्छिम उत्पन्न होने वले- 
चीटी, मक्खी, मच्छर, विच्छ भ्रादि जीव! भ्रन्भियया~ उदिमिज-उद्‌मेद से उत्पन्नं हने वाले 
पतगे, वीर बहुटी श्रादि । उववाइया--उपपात से उत्पन्न होने वले देव श्रौर नारकके जीव । 
एस -ये श्रष्ट प्रकारके त्रस जीव ही । ससारे्ि-ससार ह भ्र्थात्‌ इन त्रस जीवो को ससार । 
पवुच्चर्द-कहा जाता हूं | ॥ 


मला-हे जम्ब । व्रसकायके सम्बन्ध गे मै तुमसे कहता ह किये 
प्रत्यक्ष परिलक्षित हने वाङ त्रस प्राणी श्रण्डज, पोतज, जरायु, चलितरस, 
स्वेद-पसीने, समूच्छन उद भेद भ्रौर उपपात से उत्पन्न होते है । इस प्रकार 
उत्पन्न होने वाले त्रस जीवोको ससार कहा गयादहै। , 
दिन्दी विवेचन 


आगमो मै जीव के दो भेद किएगषए है--१-सिद्ध श्नौर २- संसारी । संसारी 
जीवभी दो प्रकारे है--१- स्थावर ओर २-त्रस। स्थावर जीवो के पाच भद्‌ किए 
ग है-- १-पुथ्वीकाय, २- अप्काय, ३-तेजस्काय, -वायुकायः शौर ५ वनस्पतिकाय । 
इनमे तेजस्काय श्रौर वायुकायक्रो लब्धि त्रस भी माना है, परन्तु इनकी योनि स्थावर 
नाम कर्मके उद्यसे प्राप्त होती है तथा इनके एक स्परे इन्द्रिय ही होती है, इस लिए 
इन्दे स्थावर माना गया है । त्रस जीवों के सुख्य चार भेद किए गए ईै-- दीन्दरियः त्रीन्द्रिय 
चतुरिन्दरिय शर पञ्चेन्द्रिय । इनके अनेक भेद-उपमेद्‌ ईै- जिनका श्मागमों मे विस्तार से 
बेन किया गया है। 


चस का अथे है-- “्स्यन्तोति च्रस'--त्रसनात्‌ - स्यन्दनात्‌ त्रसाः जीवनात्‌ ~ प्राणा- 
धारणात्‌ जीवा नसा एव जीवा त्रस्त जीवा 1 अथौत्‌ जो प्राणी त्रास पाकर उससे वचने 
केलिए चेष्टा करते हो, एक स्थान से दू सरे स्थानको आ जा सकते हो, उन्हे त्रस जीव 
कहते ह । या हम यों भी कह सक्ते ह कि जिनकी चेतना स्पष्ट परिलक्षित होती है, ज 
पनी शारीरिक हरकत एवं वचेष्टा््चोके दारा सुख-दुःखानुभूति करते हुए स्पष्ट देखे 
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काया 








जाते £, वे त्रस जोव कदलाते द । त्रस जीब द्वीन्धिय से लेकर पञ्चेन्धरियि तक के प्राणी 
होते द शर बे अरसख्यात्‌ है । पर उनके उत्पत्ति स्थान आठ माने गए दे श्चोर प्रस्तुत सूत्र 
मे उन्दी का उल्तेख किया गया हे वे इस प्रकार ई- 

१-अडज ~ श्रं से उत्पन्न होने घठि- कवूू्तए हंसः मूर, कोल चादि 


पत्ती । ॥ 
र-पोतज ~ पोत-च्भमय यैलो से उद्यन्न्‌ होने वाज्े- हाथो, वल्गुली, चम- 
जलूक शमादि पशु । 


दे-जरायुज ~ जेर से अविष्टित उद्यन्न होते बाज्ञे- गाय; यैस) मलुप्य 
इत्यादि पशु एवं मानव - 
¢-रसज -खाय पदार्थ मँ रसे विक्त दोने-विगडनेसे उसमे उत्पन्न 
होने वलि द्रीन्द्रियादि जीव-अधिक दिनको खदरी चा, काजी च्रादि मेँ नन्दी 
नन्दीं कमिटे उत्पन्त हो जाती ह \ 
५-संस्वेदज ~ पसीने से उत्पन्न होने वाली -ज्‌“-लीख श्रादि । 
ध्समूच्छेन ~ स्त्री-पुरुष के सयोग विना उत्पन्न द्येने वाले चींदी, मच्छर, 
भ्रमर आदि जीव-जन्तु । 
७-उद्धिज - भूमि का भेदन कफे उत्पन्न होने वज्ञे टीड) पर्तगे इत्यादि 
जन्तु । 
प-अओओपपातिक - उपपात-देव शय्या एवं छ्ुमी मँ उत्पन्न होने बाले देव एवं 
नारकीके जीव । 
संसारमे जितने भी जरस जीव दैः चे खव आठ प्रकारसे उत्पन्न होते ईै† 
इस तरह समस्त त्रस जीवोंका इन आठ भेदम समावेश दो जाता है । श्चौर इनके 
समन्वित रूपको ही संसार कहते ह॑ अर्थात्‌ जहां इन सव जो्वोका च्रावागमन होता 
रहता है, एक गतिसे दूसरी गतिमे संसरण होता है, उसे दी संसार कहते है । क्यों 
कि जीर्वोके एक गतिसे दूसरी गतिमे परिभ्रमण करने क आ्ाधारपर दी संसार 
का अस्तित्व रहा हुच्ा है । इसी कारण इन उत्पत्तिलील या भ्रमणशोल जीबों को 
संसार कटा गया है । 


जस जीर्वोके उत्पत्ति स्थान के संबन्ध म एक श्रौर मान्यता भी है । तत्त्वा 





¶ दकावेकालिक सूत्र, श्रव्पयनयं मे मी उत्व आठ प्रकार के उत्पत्तिस्थानं 
का उल्लेख निलता है | 


प्रथम अध्ययन, उदेशक ६ १५६ 








सूत्रके रचयिता आचाय उमास्वाति तरस जीवोके उत्पत्ति स्थान तीन मानते ह- 
समच्छैन, गर्भज ऋअर ओपपातिकपु । इन दोनों विचारधाराश्ोमि केवल संख्याका 
भेद दृष्टिगोचर होता है । परत वास्तवमे दोनोमे संद्धातिक अतर नदीं है। दोनो 
विचार एक-दूसरेसे विरोध नदीं रखते । क्थोकि-रसज, संसवेदज ओर इउद्धिज ये 
तीनो समच्छन जीवोके ही भेद है, अंडज, पोतज शओ्मौर जरायुज ये तीनों गर्म॑ज 
जीवों के भेद £ योर देव एवं नारकोका उपपातसे जन्म होने के कारण वे 
ओओौपपातिक कदलाते है । अतः तीन ्रीर आठ भेदोमे कोई च्र॑तर नदीं है। 
यो कह सक्ते है कि त्रस जीवो के मल उत्पत्ति स्थान तीन भकारके हें ओर आठ 
प्रकारके उत्पत्ति स्थान उन्दीं ॐ विशेष भेद ह जिससे साधारण व्यक्ति भी सुगमता 
से उनके स्वरूपको सममः सङ । 

इससे स्पष्ट॒हो गया करि उत्पत्ति स्थानके तीन या आठ मेदो मेको 
सेद्धांतिक सेद नदीं है । ये सभी उत्पत्ति स्थान जीवक कर्मा की विभिन्नता 
के प्रतीक है । प्रत्येक संसारी प्राणी अपने कृत कममेके अनुसार विभिन्न योनियो 
मे जन्म अह करते है । आत्म द्रव्यको अपेक्तासे सव आत्माओं मे समानता 
होने पर भी कमे वंधनकी वचिभिन्नताके कारण कोई आत्मा ,विकास्के रिखरपर 
छा पहुचती है, तो कोई पतनके गड्ढे मे जा गिरती है । शआ्मागममे भौ काह 
कि अपने कृत कमै कारण कोई देवशय्यापर जन्म प्रहरण करता हः तो कों कुभी 
(नरक) मे जा उपजता दे । फो एक असुरकाय मे उत्पन्न होते दह, तो कोई मनुप्य 
शरीरमे भी रत्रिय, वेश्य, ब्राह्मणः, चंडाल-युककप आदि छुलोमे जन्मक्तते इह श्योर 
कोई प्राणो पशु-पर्ची, टोड-पतंग, मक्खी, मच्छर, चींटी आदि जंतु्राकी योनिम जन्म 
लेते हे । इस तरह विसिन्न कमो मे प्रवृत्तमान पाणी संसारमे विभिन्न योनिययेभि जन्म 
ग्रहण करते रहते दं! 1 

योनि श्योर जन्म ये दो शब्द्‌ हे ओर दोनाकां अपना स्वतंत्र श्रं है) यह 
आत्मा श्रपने पचै स्थाने श्ायुप्य कर्मको भोगकर चपने वोधे ण्‌ कमे अनमार 
जिस स्थानम आकर उत्पन्न होता ह, उसे योनिं कहते ईं श्मार उम योनिमेश्ांकर 
अपने दारक या वेक्रिय शरीरके दननेके लिण्‌ च्रात्मा श्नौदारिक या वैक्रिय पटला 
च॒ जो प्राथमिक ग्रहण करता है, उसे जन्म कलते द्र । उस तरद योनि शौर जन्म 











4 सस्न्‌छनगर्मोपिपाता । 


-नत्वा्थं सूर २, उरे 


¶ उत्तराप्ययन, ३, ३ -४। 
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का श्राधेय-आधार संव॑ध है। योनि आधार है शरीर जन्म श्राधेयरै। 

जैनदर्वीनमे शरीरके पाच भेद वताए गए ह~ ९- श्रौदारिकः; २-वेक्रियः 
२-आहारकः ४- तैजस शरीर ५- कामण इसमे श्ादारक गरीर विरिष्टं लब्धि युक्त 
मुनिको दी प्राप्त होता है च्रौर वेक्रिय शरीर देव ओर नारकी तथा लव्िधारौ मनुष्य 
तियैन््ोको प्राप्त होता है । श्रीदारिक शरीर मनुष्य श्रीर ति्ैञ्च गति में समी 
जीवको प्राप्त होता है । तैजस ओरौर कार्मण शरीर संसारक सभी जीवेम 
पाया जाता है । च्मौदारिकया वेक्रिथ शररका कुद समथके लि अमाव भी पाया 
जाता है, परन्तु तैजस श्मौर कामण शरीरका ससार अवस्था मे कमी भी श्रमाव 
नहीं होता 1 जव आत्मा एक योनिके श्मायुष्य कर्मको भोग केता है; तो उसका 
उस योनिमे प्राप्त ओदारिक था वैक्रय ररीर वदी छट जाता है । उस समय केवल 
तैजस श्रौर कामेणए शरोर ही उसके साथ रहता है, जो उसके किए हुए स्वकर्मके श्ननुसार 
उसे (आत्माको) उस योनि तक पहुचा देता है । वहा आत्मा जन्म धारण करता 
है चौर कामण शरीरके द्वारा वहा पर स्थित पुद्रलोंका श्माहार ग्रहण करके उसे 
दारक या नेक्रिय शरीरके रूप मे परिणत करता है । उस प्रकार उका उत्पन्न 
होना जन्म है ओर जिस स्थान मे उत्पन्न होता है, वह स्थान योनि कहलाता दै । 


तनत्त्वाथे सूत्र मे उत्पत्ति स्थान तीन मानि गए ह- ¶-समृच्छैन, २ गमैशय रोर 
३- ओपपातिक ॥ स्मो --पुरुष के सयोग के विना हौ योनि-उत्पत्ति स्थानमे स्थिव 
चरौदारिक पुद्रलोंको सर्वरथम रहण करके ओद्ारिक शरीर रूपमे परिणित करना 
समृच्छन जन्म है । 

स्मो-पुरुषके संयोगसे उत्पत्ति स्थान-गभौशयमे स्थित रज-शुक्र (वीर्य) 


या के पुद्रलों रो पहले-पदल शरीर वनानेके हेतु ग्रहण करने का नाम॒गर्भज 
जन्म है । 


देव शय्या या नरक कुंभीमे स्थित चक्रिय पद्र्लोको प्रथम समयमे वैक्रिय 
शरीरका निर्माण करने के लिए प्रहरण करने का नाम उपपात जन्म है । देव शय्यां 
के उपर का भाग्‌ दिव्य बस्त्रसे प्रच्छन्न रहता है, उस प्रच्छन्न भाग मे देवों का 
जन्म होता ह ओर कुम्भीवजमय भीतका गवाक्ञ नारकोका उपपात त्त है। इन 
उभय स्थानम स्थित वेक्रिय पुद्रलोको देव चनौर नारक ग्रहण करते ई । 


इन उत्पत्ति स्थानोमे कौन जीव जन्म जेता ह 
इ व जन्म लेता है, इसी बातको बताते हुए 
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मूलम्‌-मंदस्सावियाणयो ॥५०॥ 


छाया-मंदस्याविज्ानतः । 


पदार्थं ~ मंदस्स-मद व्यक्ति का । श्रवियाणश्रो-जो तततव से श्रनभिज्ञ हं, उसका ससार मे 
भ्रमण होता है। 


म्ञाथं-तत्तव से अनभिज्ञ जीव हां ससार में परिभ्रमण करता है । 
हिन्दी विवेचन 


उक्त उत्पत्ति स्थानों में कौन न्यक्त जन्म ज्ञेता है ! इसका समाधान 
करते हए सूद्चकार ने 'मंदस्स' शब्द्‌ प्रयोग क्रिया है । अर्थात्‌ नो मंद वुद्धिवाला है, 
वह संसार मे परिभ्रमण करता है । भेद के श्रथ को स्पष्ट करने ॐ लिए 
“श्रवियागश्रो' शब्द्‌ का प्रयोग किया है । च्र्थौत्‌ मंद वुद्धिवाला वह है, जो जीव-श्रजीवं 
्मादि तत्त्व ज्ञान से अनभिज्ञ हे। इन्द श्रागमिक भाषामे वाल भी कहते ई] क्यो- 
कि प्रायः वालक का ज्ञान अधिक विकसित न होने से वह पने जीवन की 
समस्यान्नों को हल करने मे तथा च्रपना हिताहित सोचने मे असमथ रहता है । इसी 
प्रकार अज्ञानी व्यक्ति भी तन्तव ज्ञान से रदित होने के कारण ्रपनी आत्मा का हिता- 
हित नदी सम पाता श्रीर इसी कारण विषय-वासना मे असक्त हो कर ससार वदता 
हे । इसी च्रपेक्ता से श्वज्ञानी व्यक्ति को वाल कया गया है । वालक के जीवन मेँ व्यवहा- 
रिकि ज्ञानकीकमी दहै, तो इसमे आध्यात्मिक ज्ञान का विकास नहीं हो पायाहै। 
इससे यह स्पष्ट ह्यो जाता है कि जो न्यक्ति सम्यग्‌ ज्ञान रदित है, बही संसार में 
परिश्रमण करता है 1 


क्च व्यक्तियों का कथन है कि हम देखते ह किजो व्यक्ति तत्त्वज्ञान से 
युक्त है वे भो उक्त उस्पत्ति स्थानो म किसी एक उत्पत्ति स्थान मे जन्म ग्रहण 
करते दँ । अनेक साधु संयम का परिपालन करते दए भी देवगति का आयुष्य 
वांधते हं श्रौर मनुष्य का च्रायुष्य भोग कर उपपात योनि मे जन्मते है ओर स्वगै का 
आयुष्य पूरा करके फिर से गसैज योनि म जन्मते दै! इस से यह कहना कहां तकर 


र ( किं मद वुद्धित्राला अतसज्ञ व्यक्ति दी इन उत्पत्ति स्थानों मे जन्भ 
द्र? 


भरस्तुत सूत्र मे जो कागया है, वह एक शपेक्ता विशेष सेका गया है 
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श्रर वह चरपेक्ता है-संसार परिभ्रमण की। यह्‌ टीकर है कि सम्यग्‌ दृष्टि, श्रावक 
एव साधु भी उपपात, गर्भज श्रादि जर्न्मोको प्रण करते दे। परन्तु जवर से उन 
तत्त्व ज्ञान हो जाताहैतव से वे संसार परिभ्रमणको वदते नदीं ६। यद सत्य 
कि तत्त्वज्ञ जन्म किते भो है । परन्तु तत्त्वज्ञ श्रौर अतत्त्वज्नके जन्म लेने मे अतर 
इतना ही है कि एक का संसार परिमित है श्नौर दुसरे का श्चपरिमित । जव से आत्मा 
मे सम्यक्तवका सरपश्ष कर लिया, तव से उमे परिमित मंसारी कहा ह; ससार का 
छोट-किनारा उसके सामने आ गया दहै । यह ठीकटै कि उसे पार करक अपने 
लक्षय स्थान तक पहुचने मे उसे कुछ समय लग सकता है रीर इस कै लिषए 
वह्‌ अनेक उत्पत्ति स्थानों मे जन्म भी रहण कर सकता है परन्तु उसका जन्म 
ग्रहण करना ससार धृद्धिका नहीं, परन्तु संसारको घटानेकरा; कम करने का दी 
कारण है । 

इसके विपरीत श्रतत्त्वज्ञ व्यक्ति का संसार श्रपरमित है | उसके सामने 
व्मभी तक कोई स्पष्ट मागे नद्यं है, जिस पर गति करके वह किनारेको पा सके। 
अभी तक उसे श्रपने ल्य स्थान एवं किनारे का भौ ज्ञान नदी दै 1 इसलिएउस 
का प्रत्येक कार्य, प्रत्येक कदम एवं प्रत्येक जन्म संसारको वदने वाला दै, अन्म- 
मरण के प्रवाहको प्रवहमान रखने वाला है 1 तन्त ओर अतत्त्व में रहे हुए 
इसी अतर को सामने रख कर प्रस्तुत सूत्रम कहा गया है किजो मद्‌ है, अतन्तवज्ञ 
हे, र संसार परिभ्रम्रणको बढाता है, बार-बार इन उत्पत्ति स्थानों मे जन्म-मरण 
करता है। 


इस परिभ्रमण से वचनेके लिए क्या करना चादिए ? इस प्रश्न का समाधान 
करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्-निन्फाहत्ता पडिलेरित्ता पतेयं परिनिव्वाणं सम्बेसि 
पाणाणं, सब्बेसि भूयाणं, सवयेसि जीवाणं, समयेति सत्ताणं 
अस्सायं अपरिनिग्याणं महन्भयं दुक्खंत्ति येमि, तसंति पाणा 
पदिसो दिसामु य ॥५१॥ 


चाया--निष्याय--प्रतिलेख्य प्रत्येकपरिनिर्वाणं स्देपाप्राणिनाम्‌, 
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सर्वेषां भूतानां, सर्वेषां जीवानां, सर्वेषां सखानाम्‌, अ्रमातसू, अपरिनिर्वां 
महाभयं दुःखमिति त्रषीमि-- त्रस्यन्ति प्राणिनः प्रदिशः दिशासु च । 


पदार्थ--निज्भ्ठाइत्ता--चिन्तन करके । पडिलिहित्ता-देखकर | पत्तेय-- प्रत्येक जीव 
परिनिव्वाण- सुख के इच्छुक है । सव्वेसि--सवं । पाणाण--प्राणियो को । सर्ववे मूयाण-- 
स्वं मूतो को । सर्व्वेसि जीदाण-स्वं जीवौ को | सर्व्वोसि सत्ताण--सवं सत्त्वो को | 
अस्साय - ग्रसाता । अपरिनिव्वाणं-ग्रशाति | महठ्मयं-महाभय है । दुक्व--दुख रूप है। 
लिबेमि--इस प्रकार मै कहता हँ । दिसासु--दिशाम्नो मे 1 य-ग्रौर । पदिसो-विदिशाग्रो मे। 
पाणा--ये प्राणी | तस्तति-त्रास को प्राप्त होते है। 


मूलारथ-हे शिष्य ! त्रसकायके सबन्ध मे सम्यक्‌ चिन्तन-मनन एवं 
पर्यावलोकन करके यै तुम्हे कहता ह कि प्रत्येक जीव सुखंका इच्छुक है । 


न्रन समस्त प्राणी, भूतजीव ग्रौर सत्त्व सूृखेच्छ है श्रौर सब को असाता- 
ग्रान्तिरूप महाभयक्रर दुखसे भय है ओर दिशा-विदिशार््रो मे स्थित 
ये प्राणी इन प्राप्त होने वे दुखोसे सत्रस्तहोरहैहै। 
दिन्दी विवेचन 
संसार मेँ प्रत्येक प्राणी सुखामिलाषी है, दुःख से वचना चाहता है] फिर 
भी अपने कृत कर्मे अनुलार सुख-दु.खका स्वयं उपभोक्ता है । दुनिया मे कोई 
प्राणी पेसा नदी है, जो एक के सुखनदुखको दूसरा व्यक्ति भोग सके । सभी भरणी 
अपने कृत कर्मकरे अनूप दी युखनदुख का संवेदन करते हे । परन्तु अतर इतना 
हि किसुख संबेदन की अभिलाषा सधको रहती है । सुख सव प्राणियोंको प्रिच 
लगता हे, आनन्द देने वाला प्रतीत होता है, परन्तु दुख कट्‌ प्रतीत होता है । इस 
लिए दुनिया का कोई भी प्राणी दुख नदीं चाहता, बह दुख से घवराना है 
भयभीत होता है 1 फिर भी प्राणी दु.खसे संतप्त एवं संत्रस्त होते दहं । सभी 
दिशा-चिदिशा््र मे एेसा कोई स्थान नदी, जदा उन दु.खकासंवेदननदहोताद्ये) 
प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त प्राण, भृत, जीव श्रौर सर्व सामान्यत जीव के 
समूचक्र है । निरन्तर प्रण कै धारकदहोने के कारण प्राण, तीनों कालमे रहनेके 





† मोयमा । जम्हा राणा पाण तम्हा पाणेति वतव्व सिया, जमूहाभूते भवनि 


<== र नः 


मम्वन्नन यव तमहा सूयतिवत्तन्न सिया, जम्हा जीवे जीव जीवत्त श्राउय च कम्म उवजीव- 
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कारण मूतः तीनों काल मे जीवन युक्त दीने से जीव श्रीर पर्यायो का परिवतेन होने 
पर भी तरिकालमें श्रात्मद्रव्य को सत्ता मे श्र॑तर न्दी भ्राता, इस दृष्टि से सत्व 
कहलातां है इस श्पेक्ता से सभी शब्दं जीव के दी परिचारक है| इस तरह सम- 
भिरूढनय की शपेक्ता से इनमे भेद परिलक्तित होता दै । 

इन सव मे थोड़ा मेद भी है, वह्‌ यह है---प्राण से तीन विकठेद्धिय-द्रीच्धिय, 
्ीन्दिय चनौर चतुरिन्द्िय प्राणी लिए दै, भूत॒ से वनस्पतिकायिक जीवों को लिया 
जाता दै, जीव से पञ्चेन्द्रिय तियैल्व एवं मनुष्यों का प्रण किया जादा है चीर 
सत्व से पृथ्वी, पानी, अरम्नि ओर वायुकाय को लिया जाता दैक | 

“परिनिवौण" शब्द्‌ का र्थं सुख है, इस दृष्टि से श्रपरिनिर्वाए का चरथं 
दु.ख होता है। चनौर दिशा-बिदिशा से द्रव्य श्चौर भाव उभय दिशाच्रों को प्रहण 
करना चाहिए । 

इससे स्पष्ट हो गया कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है श्रीर दुख नदीं 
चाहता 1 फिर भी विभिन्न दु खोका संवेदन करता है । इसका कारण यह है गि 
वह विविध श्नारम्भ-समारम्भ में प्रवरत्त होकर कम वन्धने श्रावद्ध होकर दुखा का 
संवेदन करता है 1 परन्तु जोव च्रारम्भ-समारम्म-हिसा के कायं म क्यो प्रवृत्त होता 
है ? इसका कारण वताते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-तत्य-तत्थ पुरो पाप ्रातुरा परिता्वंतति, संति 
पाणां पुटो शिया ॥५२॥ 


छाया--तव्र-तत्र पृथक्‌ पर्य आतुराः परितापयन्ति सन्ति प्राणिनः 
पृथक्‌ भरिताः । 








तम्हा जीवेत्ति वत्तव्व सिया, जम्हा सत्ते सुरासुर कर्मो तम्हा सत्तेति वत्तव्व सिया, जम्हा 
तित्तकड्यकसायग्न विलमहुरे रसे जाद ॒तम्हा॒वि्नुत्ति वत्तव्व॒सिया, वेदेद य सुहं 
दुक्त तम्हा वेदेति वत्तव्वं सिया | 

भगवती सूत्र, श० २; उ १ 
र यदिवा शब्दव्युत्पत्तिद्रारेण समभिरूढनयमतेन भेदो द्रष्टव्य. तद्यथा सततप्राणधारः 

णतूम्राणा 3 कालत्रयभवनात्‌ भूता ; तरिकालजीवनात्‌जीवा सदास्तित्त्वात्‌ सत्त्वा इति । 

ॐ प्राणा दत्रिचतु प्रोक्ता भूतास्तु तरव स्मृता । 

जीना. पञ्चेन्द्रिया प्रोक्ता., शेषा सत्वा" उदीरिता ॥ भ्रचिराग सूत्र, टीका-५० 
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पदार्थ--तत्य-तत्य---उन-उन कारणो मे! पुढो--विभिन्न प्रयोजनो के लिए 1 
पास्-हे शिष्य ! तु देख । श्रातुरा--विषयौ मे ग्रातुर-भ्रस्वस्थ मन वाले जीव । परितावंति- 
श्रन्य जीवो को परिताप देतेर्दै-दुखोसे पीडित करते है, किन्तु] पाणा-श्राणी । पढे- 
वृथक्‌-पृयक । सिया--पृथ्वी, जलः; वागु श्नादि के भ्रा्नित । संति-वि्मान हं 1 

मूलार्थ-हे शिष्य! तू देख कि ये विषय-कषायादि से पोडित श्रस्वस्थ 
मन वाले जीव विभिन्न प्रयोजन एव अपने स्वार्थो की पृतिं के लिए भ्ननेक 
त्रस प्राणियो को परिताप, कष्ट एव वेदना पहुचते ह । ये त्रस जीव पृथ्वी, 
पानी वायु श्रादिके श्राश्रयमे रहे हए यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। 

हिन्दी विवेचन 

भारतीय चिन्तन धारा के श्रायः सभी चिन्तकं ने, विचारक ने 

हिसा को पाप माना है, त्याज्य कहा है । फिर भी हम देखते ह कि अनेक 
व्यक्ति तरस जीवो की हिसा भे भरवृत्त होते द । इसी कारण यह अश्न उठता है 
किं जवदहिसा दोप युक्त है, तो फिर नेक जीव उसमे प्रवृत्त क्यों होते हं? प्रस्तुत 
सू मे इसी प्रश्न कासमाधान करते हए सञ्चकार ने वताया हे कि विपय-वासना 
मे आतुर वना व्यक्ति हिसाके कायै मे प्रवृत्त दोता है। 

हिंसा में ्रदृत्ति के लिए सून्रकारने “श्रातुर राष्द्‌ का प्रयोग किया है। 
वस्तुतः आतुरता-अधीरता जीवन का वहुत वड़ा दोप है । जीवन व्यवहारमेभी हम 
देखते द फि ्रातुरता के कारण अनेको काम विगड़ जाते दै | क्योंकि जव जीवन 
मे किसी कायै के लिए आतुरता, अधीरता यां विवशता होती है, तो वह व्यक्ति उस 
समय अपने हितादित को भूल जाता है । परिणाम स्वरूप वाद्‌ मे काम विगड़ जाता 
हे ओर केवल पर्वाताप करना ही शअ्रवरेप रह जाता है 1 इसलिए महापुरुषो का 
यद्‌ कथन विल्कुल सत्य है किं काये करने क पूर्वे खूध गहराई से सोच-विचार 
ङेना चादिए ओर धीरता के साथ काम करना चादिए। जैसे व्ववहारिक कायै के 
लिए धीरता श्रावश्यक है, उसी तरह आध्यासिक साधना के लिएभो धीरता 
आवश्यक दै । 

इससे स्पष्ट दो गया कि आलुरता जवन का बहुत बड़ा टो द । आतुर 
व्यक्ति जीवन का एवं प्राणियों का दहितादित नदीं देखता 1 वह तो श्पना स्वाथ चा 

प्रयोजन पूरा करने कौ चिन्ता मे रहता है । भले दी, उसमे श्रनेक जीवों का नाश हो या 
उन्दं परिताप दो, वह यह्‌ नदीं देखता । क्योंकि त्रातरता मे उसकी दृष्टि धुंधली हो 
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जाती है| अपने स्वार्थं एवं चिपय-वासना फे श्रतिरिक्त उमे मामने कट्ठं रहता 
ही नही । इसी चरपेक्ता से कहा गया किं विपय-ग्रासना में श्मतुर व्यक्ति चरस जीवों की 
हिंसा में प्रवृत्त होते ई। श्रौर प्रथ्यी, पानी; व्यु श्याटि के घ्राश्रय् मे रह ट्ण 
विभिन्न जीवंको विभिन्न प्रकार से परिताप देते &! श्रत दसा मेप्रवृत्तहोनेका 
कारण श्रातुरता एव स्वार्थी मनोभावना दी है, णमा समना चाहिरए्‌ | 





प्रस्तुत सून का तार्पयै यद हे किं श्मातुरता सा काकारण हे! इसनिष्‌ 
मूमुज् पुरुष को श्रातुरता का त्याग करे हिसा से दूर रहना चादिए ¡ ऽसे प्रत्येक 
कायै धीरता ॐ साथ विवेक एवं यटना पूवेक करना वादिए । 

इस संबन्ध मे अन्य मत के विचारो को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ह- 


मूलय्‌-लब्जमाणा पटो पास थणगारा मोत्ति एगे पवय 
माणा जमिणं विरूरूबेरि स्येदं तसकायसमारभेणं तस्कायसः 
समारभमाणा अरणे श्रणेगख्बे पणे विहिसंति, तत्थ खल 
भगवया परिणा पवया, इमस्स चेव जीवियस्स पथिंदण-माण 
णपूयणाए जाहैमरणमोयणाए दक्खपडिधायदेएं से सयमेव तसं 
कायसत्थं समारमदई श्रणेहिं पा तसकायसत्थं समारंभावेह 
अरगेवा तप्तकायसत्थं समोरंभमाणे समणुजाणह, तं से अ्रहियाए 
तं से अबोदीए, से तं संबुज्फमाशे च्ायाणीयं समट्टाय सोच्चा 
भगवो थणगाराणं चंतिए इहमेगेसि णायं मवति.एस खलु ग॑थे 
एस खलु मोहे, एस खल मारे, एस खलु एरणए, इच्चथं गड्िए 
लोए जमिणं विरूवसरूवेदिं सत्येहि तस्काय समारभे तसश्चय- 
सत्थं समारं भमाशे अरणे अशेगरूबे पाणे िहिसति ॥ ५३॥ 


अाया--लज्जमानाच्‌ पथक्‌ पश्य, अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमाना 
यदिदं विस्परूपेः शस्त्रः त्रसकायसमारंमेख तरसक्षायशस्त्रं॑ समारममासा 
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ग्रन्थान्‌ श्रनेकरूपाय्‌ प्राणिनः विर्दिसन्ति, तत्र खलु भगवता परनन 
रवेदिवा, शरस्य चैव जीतस्य परिवंदन-मानन-पूजनाय जाति-मरण 
विमोचनाय दुःखप्रतिधातहैतुं सः खयमेव व्रसकायशस्ं समारभते, श्रन्यर्था 
त्रघकायशस््रं समारम्भयति अन्यान्‌ षा त्रसकायशस््रं समारभमाणान्‌ 
समनुजानीते तत्‌ तस्य श्रहिताय तत्‌ तरस्य श्रषोधये, स॒ तत्‌ संबुप्यमानः 
श्रादानीयं सथल्थाय श्रुता भगवतः श्ननमाराणामन्तिके इह एकेषां ज्ञातं भवति 
एप खलु ग्रन्थः, एप खल मोहः, एप सध मारः, एप खलु नरकः 
ह्यथ गृद्धो लोकः यदिमं विरूपस्य; शस्त्रैः व्रसकाय समारम्भेण त्रसकाय 
शस्त्रं समारभमाणाः श्रन्यान्‌ अनेक स्यान्‌ प्राशिनः विदहिनस्ि । 


पदार्थ--लज्जमाणा--नञ्जा प्रत्ते हए } पुकरो-पृथक्‌-वृथक्‌ वावियो को} पान-- 
है िप्य। तूदेत] श्रगगारामोत्ति-दम प्रनगारदह। एते कोई कोद वादी | पवयमाणा- 
गहते हए । जनिण-जो यह्‌ प्रव्यक्त । विरूवर्त्वोहि-नाना प्रकार के | सर््येहि---गस्त्ा म] 
तरसक्ायसमार भेण~-त्रराकाय कै गतारमर्हमा कै तिमि | तक्षकाय सत्य--त्रमकराय 
णरप्र का । समारम्नमाणा--समारम्भका प्रयोग करन हए । श्रष्णे-प्रन्य | यणेगन्वे-प्रनेफ 
प्रकार कै । पाणे-प्राणियो कौ 1) रव्राहुसति--हिना करन टे 1 तद्यतलु-- वहा निघ्चय ही। 
भ गवपा--भगवान ने | परिण्णा पवेदहया--परिना जान रे यह प्रतिपादन क्रिया ट 1 इमस्तचेव 
जीवियस्स--रा जीवन कै निमित्त । परिवदण--प्र्सा कै लिए । माणण-तम्मान ॐ 
लिए । परयणाए--परूजा कै लिए । जद्र-मरण-पोप्रणाए--जन्म-मरण ने द्मे कै ति | 
दुषसपडि घायहेड-द्रख प्रतिधान के निए | से--व्ह्‌ | सयमेव~गवय | तमकायमत्थ त्रम 
काय णरत्र का } समारमह-गमाम-ह्ा करतार । वा-प्रववा। प्रण्णेोहू-टूमगोने। 
तस्कायसत्य --तगकाय दास्त्र का । समारम्मवेह--गमारम्म कराना टै | वा~श्रववा| 
श्रण्णे ~-प्रन्य | तसकायसन्य --त्रसकाय दस्त्र उागा | समारम्भमानि - समागमम ऊर्नव्रातोकी 
रावणुजाणद ~ प्रनुमोदन करता ट} त ~ वह्-्रगकाय करा प्रारम्भ | सै उमग | श्रिया ~ 
ग्रहति कै लिए ट 1 त~ वह-प्रारम्म । सषे-उसकफो | प्रयोहियाए- प्रवय निण्है | से- 
यद्‌ | त~-डउग प्रारम्भके फन कै | सवुज्कमाणे -मवोव कौ प्रासं हाना दग्रा 1 प्रायाणीय- 
प्रानरणीय ~मम्यग्‌ दर्णनादि विषय मे | समुद्राय -मावचान लोर | मोच्चा- गुनर्र । 
जगयद्नो ~ मगयान या | अणगागाण ~ यनगारो कैः! श्रतीए्‌ समीप ] षह ~रम गमार ये| 
एमेनि ~ किगी-किमी जीव कौ 1 णापं ~ यिदिन । नवत्ि_ ला 2} एस शतु | निष्यते 
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ही यह श्रारभे | गये -ग्राडक्मो की ग्रन्थी ल्पहै। एत खलु ~-यहग्रारम । मोहे ~ मोह 
श्र्ञान रूप है । एस खलू ~ यह भ्रार भ । भारे - मृत्यु रूप है । एत खलु - यह श्रारभ । णरए- 
नरक रूप दहै] इच्चत्यं ~ इस प्रकार श्र्थादि मे। गडिढ्ए-मूच्छिन है। लोए~-लोक-प्राणि- 
समुदाय । जमिण ~ जिस कारण से। विरूवरू्बहि -नाना प्रकार के! सरत्येहि~-कस्यो मे| 
तसकाय समारस्मेण ~ चसकाय के समारभ के निमित्त | तत्तकायं सत्य -व्रसकराय दस्त्र का। 
समारस्ममाणे ~ समारभ करता हृग्रा । श्रण्णे ~ भ्रन्य । अणेगख्वे -श्रनेक प्रकार के । पाणे - 
भाग्यो की । विहिसति - विविध प्रकारसे हिसा करता है। 


मूलाथे-श्री सुधर्मा स्वमी श्रपने चिष्य जम्ब स्वामी से कहते है है शिष्य । त्‌ 
सावद्यानुष्ठान से लज्जित हए इन अन्यमत वालोको देख 1 जोकि हम अनगार 
है इस प्रकार कहते हुए भो नाना प्रकार के रास््ो द्वारा चरसकाय के समारभ 
के निमित्त त्रसकाय का विनाश करते हुए श्रन्य श्रनेक प्रकारके प्राणियो 
कीभो हिसा करते हु। इस ्रसकाय समारंभ के विषय मे भगवानने श्रपने 
्रकृष्टज्ञान से प्रतिपादन किया है कि जो यह प्रमादी जीव इस क्षण भगुर 
जीवन के निमित प्रशसा सन्मान ग्रौर पूजा के लिए जन्म-मरण से चरने 
के लिए तथा अन्य कायिक वाचिक ओर मानसिकदुखो की निवृति के 
लिए त्रसकाय का स्वय आरभ करता है, दूसरो से कराता है श्रौर जो 
आरभ कर रहे है उनकी प्रशसा करता है वहू आरभ उसके श्रित रौर 
ग्रवोधि लाभके लिए है इस प्रकार स्वय भगवान श्रथवा उनके सम्भावित 
साधुओ से त्रसकाय. के-समारम्म के अनिष्ट फल को सुन कर पूणं श्रद्धा ग्रौर 
सम्यक्‌ बोध को प्राप्त हन्ना शिष्य यह जानने लगता है कि यह 
जसकाय का समारम्भ अष्ट कर्मो कौ ग्रन्थी रूपहै, मोह काकारण होने 
से मोह रूप है, तथा मृत्यु का जन्महोनेसे मृच्युरूपहैग्नौर नरकका 

हेतु होने से नरक रूपहै । फिर भी विषय-मोगो मे अधिक मूर्च्छित हुम्रा 

असाक्त हुश्रा यह लोकम्राणी समूह इससे निवृत्त नही होता । जोकि यह 

प्रत्यक्ष रूप से नाना प्रकार के रास्व्रो द्वारा सकाय के समारम्भ से त्रसकाय 

के विनाश के साथ २ भ्नन्य भौ ग्रनेक प्रकार के प्राणियो की हिसाकरता है। 


प्रथमे अध्ययन, उदेणक & १६६ 





दिन्द्र विचेचन 


प्रस्तुत मश्र की व्याग्या पृथ्वी शीर चअप्काय के प्रकरण में विस्तारसे 
छर चुके द। यां उ्तनादही वनादेना पर्याप्तं होगा करि ्रस्तुत मूत्र मे च्ष्यात्म योग 
साधना की श्रोरभी पकरसंकेत द । मायक्छ को ध्यातमिक साधना के हारा श्रात्म 
शक्तिको विक्रमित करना चाद्दिण्‌ । श्राध्यात्मिक साधना का अथं दै--योगां को स्थिर 
करग्ना शा माचद्य कार्यो से हटाकर माधनामें न्थिर दोना । इसका स्पष्र श्रथ 
पृथ्वी; जलः; शग्निः वायु; चनन्पति एवं त्रम शआ्यदि समस्त प्राणी जगत के साथ 
समता णवं मत्री भाव स्थापित करके, सर्वं जीर्वोकी हिसा से त्रिकरण एव त्रियोग 
मे निवत्त होना, इसी को श्राध्यात्म योग कटा है । 


्रमतुत मूत्र मेँ ^तमयाणे--त्रस भाण” वाक्य का प्रयोग किया गयाद्ध | प्राण 
नाम श्वासोच्छवास काद! इसका तात्प ग्रहद्किजोप्राण संव्रस्त द्-विपम चल 


रत्र र य 


दि, दन्द निरोध कर के मम करना, जिससे मन शचीर्‌ श्रात्मा मँ स्मता करा धादुर्भाव 
हो सरै] छमतरह प्रम्तुत मूत्र मे आध्यात्मिक चिन्तन ण्वरं श्चात्म चिकास्नकौ च्रोर 
बदूने क्रा भी संक्रेत मिलता द । 


यद पते स्पष्ट करचुफे द रि प्रप्राद्री जीव आतुरता के कठा तथा श्रपना 
स्वार्थं साधने जिए या च्रपने जीच्नको मुग्वमथर वनाने श्रादिके लिए द्विनाम 
प्रत्त देते & । इमे श्रतिरिक्त हिमामे प्रवृत्त हेन के रीर मी कटु कारण द! उन्द 


कः 


स्पष्ट कर्ते ए मूव्रकार कहते द 


मूलम-- से वेमि यणेगे यच्चाए हृशंति, यप्येगे अजिणाए 
वहति, येगे मंसाए पहंति, यपेगे सोणियाए वहंति, एषं 
दियाए, पिचाए, वसाए , पिच्छाए, पुच्छाए, बालाए, सिगापए 
पिसाणाए, द॑ताए, दाह्मए, एप, रहारणीए, यद्टीए, यरिट- 
पमिजाए टूठाए्‌ यणटृखाए, यप्पेगे हिसिंमु मेत्ति वा वहंति प्ये 
संति मेति वा वहंति. यप्ेगे हिसिस्संति मेत्ति वा पहंति ॥५४॥ 
याया--सः (श्र) त्रवीभि, शस्येके श्र्वायं ध्नन्ति, शरप्यकरे थजिनाय ध्नन्ति, 


{ ग्रात्मामनोमल्त्तत्व समतायोगलक्षणो द्यध्यात्मयोय 





~ नीतिवा० यम्‌ ६, मूद्र१। 
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~-------- -----~ 


कन्क्बन्नान्ट-~~^---------~- ~ --~ ~ -- _ = ए 





अप्येके मांसाय ध्नन्ति, श्रप्येके शोशिताय नन्ति एवं हृदयाय, पित्ताय, वताय, 
पिच्य, पृच्छाय, बालाय, श्रुमाय, विपासाय, दन्ताय) दष्टरायै, नखाय, 
स्नायते, अस्थे, श्ररियमञ्जायै, अर्थाय-ञअनर्थाय, अप्येके हसितवन्तः मे इति वा 
घ्नन्ति, अपय हिंसति मे इति वा नन्ति, शरप्यङ़े िमिप्यंति मे उति बा 
ध्नन्ति । 

पदार्थ-से-- पै वह्‌ । वेमि - कहता हुं ।अप्पेगे-कोई एक । अच्चाए-ग्र्चना-देवी 
देवता की पूजा के लिए । हणंति-जीवो को हिमा करते है । श्र्येगे-- कोई एक । श्रनिणा- - 
चम॑के लिए 1 बहति-जीवौ का वध करते है । श्रप्पेगे--कोई एकः । मसाए वहति-- मास के 
लिए प्राणियो कौ मारते है । उष्पेगे--कोई एक । सोणियाएु वहति--षून के लिए वव करते 
है । एवं-- दसी प्रक।र, कोई । हिययाए- हृदय के लिए । पित्ताए-पित्त के लिए 1 वत्ताए-- 
चर्वी के लिए । पिच्छाए-पिच्छ-पल के लिए ! पुच्छाए - पूंछ के निए । वालाए- केगो के लिए । 
स्षिगाए ~ श्पृग-सीगो के लिए। विसाणाए-विपाण के लिए 1 दंताए --दातोके लिए] 
दाढाए -दाढो के लिए । णहाए -नासुनो के लिए । ण्हारूणीए - स्नायु के लिए । अटिष् ~ 
्रस्थश्नो के लिए । श्रदिमिज्जाए ~ प्रस्थ श्रौर मज्जा के लिए । श्रद्ढाएु ~ किसी प्रयौजन के 
लिए । श्रणटृढाए्‌ --निष््योजन ही । श्रषयेगे कोई एक । हिसिसुमेलि वा - इने मेरे स्वज 
सेषियोकीः हिसा की है, एेचा मानकर । वहंति ~ सिह; सपे भ्नादि जन्तुम्रो कौ हिसा करते है] 
श्र्पेगे - कोई एक । हिसंति सेत्ति वा बहति-ये मु मारते है, एेसा सोच कर सिह- नप 
शमादि का वध करते है। श्रष्येगे- कोई एक  हिसिस्सत्ति मेत्ति वा वहंति ~ ये भविष्य मे 
मुभे मारेगे, एसा विचार कर के सिहू-सपं श्रादि भ्राणियो के राणो का नाश करते है । 


मूला्थ-रे चिष्य । मै तुमसे कहता ह कि इस ससार मे अनेक जीव देवी- 
देवता की पूजा के लिए, कई च्म के लिएया मास, सून, हृदय, पित्त; 
चरवी, पख, पूछ, केश, श्यग-सीग, विषाण, दन्त, दाढ, नाखुन, स्नायुः 
ग्रस्थि, अस्थि-मज्जा, श्रादि पदार्थो के लिए, प्रयोजन या निष्प्रयोजन से 
भरते प्राणिथो क। वव करते है, कुच एक व्यक्रिति इस दुष्ट से भी 
सिह सपं ्रादि जन्तु का वध करते है 1 कि उन्होने मेरे स्वजन स्नेहियो 

कोमारादहै, यह मुभ मारता है तथा भविष्यमे मारेया। 

हिन्दी विवेचन 

मनुभ्य जव स्वा्थैके वशमे होता है, तो वह अपना स्वार्थं साधने केलिए 


प्रधम अध्ययन; उदृशक £ १७९ 
विभिन्न जीर्वोकी अनेक तरह सेर्दिसा करता है । अपने स्वांके सामने उसे दसरे 
प्राणिर्वो ॐ प्राणो की को$ चिन्ता एवं परवाह नहीं होती । अपनी प्रघनरता, वैभव- 
णाललीता व्यक्त करने क लिप, मनोरंजन, रेश्वयै एवं स्वाद्के लिए स्वार्थी व्यक्ति दजा्े-लाखों 
प्रासि्राका चव करते दए जरा भी नदीं हिवकिचता। कटं व्यक्ति धन कमानेके लिए 

प्रमां क्रा वध कसते हँ, तो कुदं व्यकित अपने दरीरकी शोभा वदढानेके लिए 
अनेक प्राशिर्योक्रे वधमे सम्मिलित दोते द 1 परन्तु, कुं व्यक्ति स्वाद्के लिषए श्रपने 
परक्रो अनेक परुर््राक्रा कवरिस्तानदी वनाडालते दे । उम प्रकार स्वार्थी लोोक्रि 
दिता कसते के नेक कारणों का वणेन प्रस्तुत मूत्रमेकियागयादह। 








्रस्तृत मूत्र म वताया गया है किं कदं लोग अर्चा के लिण प्राणिया का वव करते 
र । अचीक्रा पृजा अौरशरीरयेदो अर्थंटोते इ। विद्या-मन््र आदि साधने दहत्‌ 
या देवी-देवता को प्रसन्न करे के वहाने लकते युक्त पुरुप या पशु का वव करते ह । 
तथा शरीर कौ गारनेके लिए अनेक जीवको मारते €] इस प्रकारवे पजा ण्वं 
छारीर श्र गार ठोनों के लिम्‌ अनेक प्रकारके पुर्यो की हिसा करते हे। 


इसके श्रतिरिक्त चमडेके लिए अनेक प्राणियों का चक्रिया जाता है । 
प्रीर उम मृग च्म एव सिह के चर्म कराकर मन्वासो भी उपयोग करते ह । परन्तु 
श्राजकल क्रम, काफल्ेदर श्रादि चमङ़के वृ, हेड वेग एवं बडियार फोते रखने का 
फशन-सा ले गया है श्रौीर इनके लिए श्रनेक गायो, गायके वडा ण्वर्मैमोंकी 
हिसा होती है 1 इसी तरद्‌ माम एवं खनके लिए वक्रे, मृगः शूकर श्मादिका, पित्त एं 
पल याट के लिए मयूर, शुतर मुगे यादि पनिर्या काः चवरी के लिए व्याघ्र, गकर, मद्धुनी 
रादि का,पृ दुक लिण चमरी गायका, श्ुगके लिण मृग; वारहर्मोगा श्राह का; विषाण 
केलिण्यासृ्ररका। दांतकेलिण हाथीका, दाद के लिग वराद त्रिका, स्नानु ॐ 
लिण गो-महिपौ शाटिका अस्थि क लिप्‌ गस; सीप श्ादिका, च्रस्थि-मज्जा के लिण 
मद्र श्याटिकरा वव क्रते ह। यनक लाग प्रयोजन से पश्ु-पञ्िवा ऊ वथ करते द श्योर 
छदं णक व्यक्ति निप्प्र्ोजनदटी अर्थान्‌ कंवल छरुतृदल क लि, मनारज क लि्‌ 
श्रनफ प्राणिया की जान त लखेते ह। कुद व्यक्ति सिट-मप्‌ त्राहि को उमरलिण 
मार दतत ह कि इन्धान मर म्वजनम्न्िया को मारा था । कठं लाग उन्ट् 
उस्लिप्‌ मार देते ट फि य विपक्नि जन्तु सुमे मारते ह यार्‌ कृ न्यक्ि न 
मदटसरटी उनरा प्रणननेतटह फिच जन्तु भविष्य म सुः मार्ग । उन प्रकार 





म्री अर नूत्ररके दा साविषन त्ये | प-न्तु प्रस्त प्रेनन्णसे प्रिय 
मन्दर नूप्र क्‌ दात्त > निष्‌ प्रुत टपर । 


१५२ श्री ्ाचाराद्ग सूत्रः प्रथम श्रतस्कन्ध 





अनेक सकल्प-चिकल्प एवं स्वार्थो के वशा व्यक्ति तरस जीवो कौ हसाम प्रवर्त दते 
है। अर उससे प्रणाद कम बन्ध करके संसारम परिभ्रमण करते &। इसलिए 
िबेकशील पुरुषको इन हिसा जन्य कायो से दूर रहना चादिए } इसी चातको 
वताते हुए सूत्रकार कहते दै | 


मूलम्‌-एतथ सत्थं समारभमाएस्स इच्यते ्ारम्भा अपरिरणाया 
भवंति, एत्थ सत्थं अमारभमाणस्स इच्चेते रंभा परिरणाया 
भवंति, तं परिरणाय मेदावी णेव सथं, तसशायप्षलयं समार॑भेन्जा 

वरेहि तक्षकायसत्थं समारंभावेज्जा, शेषरणे तसकायसत्थं 
समारभते समशाजाशे्जा, जस्सेते तसकाय समारंभा परिरणाया 
भर्व॑ति से हु मुणौ परिगणाय कम्मे, वेमि ॥५५॥ 


छखाया--अत्र शास्त्रं समारभमाणस्य इत्येते आरम्भा श्रपरिज्ञाताः भवन्ति, 
अतर श॒स्त्रमसमारम्भमाणस्य इत्येते आरम्भाः परिज्ञाताः भवन्ति । तत्परिज्ञाय 
मेधावी नेच स्वयं त्रस्तकाय शस्त्रं समारभेत, नैवान्यैः त्रसकाय शस्त्रं समारम्भयेत्‌, 
नचन्यान्‌ त्रमकाय शस्त्रं समारभमाशान्‌ सममुजानीयाव । यस्येते त्रसकाय 
समारम्भाः परिज्ञाता भवन्ति सः एव मुनिः परिज्ञातकर्मा, इति जवीमि । 


पदा्थ--एत्थ--इस त्रस काय के विषय मे । सत्थं-रस्तर का । समारमभाणस्स-समारभ 
करने वाले को । इच्चेते--ये सव । श्रारमा-समारभ } अपरिण्णाया मवति--्रपरिज्ञात होते 
है । एव्थ-हस त्रसकाय के विषय मे । सत्थ--शस्र का । भ्रसमारम्ममाणस्स--समारम्भ नही 
करने वलि को 1 इच्चेते--ये सन ! श्रारम्भा--्रारम्भ { परिण्णाया भवन्ति- परिज्ञात होते है । 
त परिण्णाय--उस श्रारम्भ को परिज्ञात करके | मेहावी--बद्धिमान । णेवसर्य-न स्वय । 
तस्काय सत्यं -त्रसकाय हस्व का 1 समारस्मेज्जा-समारम्भ करे । णेव्णेहि--न भ्रन्य से । 
तसकाय सत्थं ~ त्रसकाय शस्त का | समारम्माचेज्जा- समारम्भ करावे, तथा । तसकाय सत्थ ~ 
जसकाय शस्त्र का । समारम्भते - समार भ करने वाले | श्रण्णे ~ अन्य व्यक्ति का | णेव - नही ] 
समण्‌जाणेन्जा ~ समर्थन करे । जस्सेते-लजिसको ये ¡ तसकाय समारा ~ त्रसकाय समारम्भ । 
परिण्णाया भवंति-परिजात होते है | से ह मुणी-- वही मनि । परिण्ाय कम्मे--परिज्ञात 
कर्मा हे) त्तिबेमि-एेसा मै कहता हूं । 


प्रयम दशक श्चघ्ययन, 28 १७३ 





ग्लार्थ-जो व्यविति त्रसकाय के सारम करात्यागी नहींहैः वह्‌ इन 
आर्मो स परिजात दै! गौर जो चस्कायके भ्रारम्भ का त्यागी 
उसे ये वारम्भ्र परिनातर्है। श्रौर नपरिना से इन मारभों को जनाने तथा 
प्रत्याख्यान परिना से इनच्रारम्भोकात्याग करने वाला बुद्धिमान व्यक्त्ति 
न स्वयं त्रसकाव कौ हिमाकरतादै, न दरूखरोमे कराता है श्रौर हिसा 
करने वाये व्यवितिका समर्थन हौ करतादै। जिस व्यक्तिको ये ञ्रारम्भ 
परिनात ई, वही मृनि परिनात-कर्मा दै 1 एेना म कहता हं । 


दन्द विवेचन 
र्त्त मृच्रकी व्याख्या दुसरे-वीसरे श्रादि उद्यो के अन्तिम सुत्वत्‌ 


दमी समकनी चाद्िण्‌ । न्तिः की ज्याख्या मी पूर्ववत्‌ दी 
1 षष्ट उदेशक समाप्व ॥ 


प्रथम अध्ययन शस््रपरिलञा 
सप्तम उदे शक 


सतुत उदेशक मे, ६ कामे अवरिष्ट वायुकाय का वरन किया गयाहै। 
जैसे पृथ्वी, पानी श्रादि अन्य स्थावरकाय सजीव दै; उसी प्रकार वायुकायभी 
सजीव है, सचेतन है । इसलिए उस का आरम्भ-समारम्भ भी कर्म-बन्ध का कारण दहै 
संसार परिभ्रमण एवं दु ख परपरा को वदने वाला है । अत वायुकायिक जीवां 
के श्रारस्भ से निधत्त होने बाला दही म॒नि दै । इत्यादि वातोंका प्रस्तत उदेशकमे 
विवेचन किया गया है } उसका शादि सूत्र निम्नोक्त है - 


मूलम्‌- पह एजस्स दगु णाए ॥५६॥ 
छखाया---प्रभुः एनस्य अयुप्सायाम्‌ । 
पदायं - एनस्स ~ वक्ष्यमाण गुणो वाला व्यक्ति वायुकाय कं | दुगृदणाए~ 
भ्रारम्भं कात्याग करने में । पहू~ समथं होता है । 
मूलारथं-हे शिष्य वक्ष्यम॑ण गुणो वाला व्यक्ति वायुकायिक जीवो के 
ग्रारम्भ से निवृत्त होने मे समथं होता है । 
हिन्दी विवेचन 
वायुकायिक जीवों की हिसा कर्म बन्ध क! कारण है ! अतः कर्म बन्ध से वदी 


व्यविति बच सकता है, जो वायुकायकी हिसा से निधत्त होता है । इस पर यह प्रश्न ठन 
स्वाभाविक है कि वायुकायिक जीवों की हिंसा से कौन निवत्त होता है? इस प्रशन 


का समाधान आगे के सूत्र मे करेगे । भ्रस्त॒व सूत्र मे सू्रकार ने संकेत मात्र किया है किं 


अगङे सूत्तमे जिस व्यक्ति के गुणो का निर्देश करिया जाने वाला है, उन गुणों से संपन्न 
व्यक्ति ही वायुकाय के आरम्भ से निवृत्त होने मे समर्थं है 1 


(एज शाब्द वायुकाय के च्रथेमे प्रयुक्त इ है । ओौर इसका प्रयोग वायुकाय 
की गति कौ चपेक्ता से ह्या है । क्योकि “एज' शब्द्‌ “एज कम्पने" धातुसे बना है । इसकी 
व्युरपत्ति इस प्रकार है--“"एज तीत्येजी वायु कम्नशीलटवात्‌ } अथौत्‌ कम्पनशील होने के 
कारण वायु को "एजः कदते दँ । ओर जुगुप्सा का अथं निवृत्ति । इससे निष्कषै यद 


प्रथम अध्ययन; उदरक ७ १७९ 








निकला कि वायुकाय कं आरम्भ से निवृत्त होने मे वह्‌ व्यक्ति सम्भे है, जो सूत्रकार 


€ 


की भाषा मे निम्नोक्त गुणों से युक्त होता है- 

मूलम्‌--अायकदंसी अदियंति णएच्वा, जे अज्फथं जाणइ से 
बहिया जाणएह, जे बहिया जाणा से च्रन्फत्थं जाणह, एयं 
तुलमन्नेसि ॥५५७॥ 


छःया--आतङ्दर्शी अदितमिति ज्ञाता, योऽध्यात्मं जानाति सष वहिर्जा- 
नाति यो बहिजीनाति सोऽध्यास्मं जानाति एतां तज्ञामन्वेषयेत्‌ । 


पदाथं ~ घ्रहियति ~ वायुकायिक जीवो की रक्षा वही कर सकता, जोश्रारभ को 
प्रहितकर । णत्वा - जानकर । ञयंकदंसी -प्रातकदर्शीदुखो का ज्ञाता है, द्रष्टा है 1 ज~ 
जो । श्रज्मस्य ~ श्रारम स्थित-्रपने सुख-~दु ख को । जाणइ - जानता है । से - बह । बहिग्रा- 
भरन्य प्राणियो के सुख-दुख श्रादिको जानताहै। जे-जो। बहिया~प्रन्य प्राणियो के" सुख- 
दुख को] जाणद-जानता है 1 से - वह्‌) भ्रज्कत्थ जाणइ -अ्रपने सुख-दुख को जानताहै। 
एव -इन दोनो को । तुल - तुल्य । श्रन्ने्ि -गवेषण करे भ्र्थात्‌ जगत क श्रन्य जीवो को 
श्रपने समान जानकर उनकी रक्षा करे । 


मूलां - वायु कायिक जीवो की हिसा को दु खोत्पादक होनेसे जो 
व्यक्ति उसे श्रहितकर जानता है, वहु उनको रक्षा करने मे समथं होता दहै 
ग्रौर जो भ्रपने सुख-दं ख श्रादि को जानता है, वह्‌ प्रन्य प्राणियो के सुखं 
दुखको भीजनाताहै रौर जो प्राणी जगत के सुख-दुख को जानता है, वहु 
म्रपने सुख-दुख को भी जानता है । इस तरह मुनि श्रपने एव प्राणी जगत 
अर्थात समस्त प्राणियो के सुख-दु ख को समान समभ कर सब की रक्नाकरे 


हिन्दौ विवेचन 
संसारमेदो प्रकार का आतंक होता दै-- शदरव्य-श्रातंक ओर र-भाव- 
आतंक । विष आदि जहरीले पदार्थो से मिशित भोजन द्रन्य आतंक है ओर्‌ नरकः 
तियैव्ब आदि गतियो म भोगे जाने वके दुख भाव आतंक कहलाते ह| इन उभय 
आतंक के स्वरूप को मली-मांति जानने वाला च्रातंकद्र्शौ कहलाता है । इसका स्पष्ट 
अथं यह हुञ्ा किं आरस्म-समारम्भ एवं पाप कायै से उरते वाल। भाक्त ही आतंकदर्शी 
होता है । क्योकि आरम्भ-समारम्म से पायक्मै का बन्ध होता है ओर पापकम कै 


१७६ श्री ्राचाराद्ग सूर, प्रथम श्रुतस्कध 
बन्धन से जीव नरक श्रादि गतियो मे उत्पन्न दोता है श्रौर वदां विविध दुःखों का संवेदन 
करता है । अस्तुः उन दुःखों से डरने दाला अ्रयौत्‌ नरक रादि गति मँ मदविदना का 
संवेदन न करना पड़े एेसी भावना रखने वाला आ्आतंकवर्छी व्यक्ति सदा श्रारम्भ- 
समारम्भ से वचकर रहता दै, बह हिंसा से निवृत्त रहता दै, प्रतिच्तण विवेक पूवेक 
कराय करता है, फलस्वरूप वह पाप कम का वन्ध नहीं करता च्रीर न नरक-तियैञ्च 
केदुखोंकासवेदनदही करता दहै । 
इससे यद रपष्ट दो गया किंजो आतंकदर्शा हैः वही ज्यक्रिव हिसा को 
श्महितकर एवं दु.खजन्य सममकर उससे निवृत्त होने मे समथ है । वस्तुस्थिति भी यदी 
है कि दिसो को हितकर सममने वाला दी उसका परित्याग कर सकता दै । जो 
व्यक्ति दसा ॐ भयाचने परिणाम से अनभिक्ञ है तथा हिंसा को अदितकर एवं बुरा नदीं 
सममता है, उससे हिंसा से निवृत्त होने की आशा भी कैसे रबी जा सकती है। 
अत आतंकद्ची ही हिसा से निवृत्त दो सकता है । 
प्रस्तुत सूत्र मँ प्रयुक्त जे श्रज्मत्य जाणद.-. ... ..-... .“ आदि पद्‌ भी वड़े 
मह्त्वपूरो दै । इन पदों के हारा सूत्रकार ने आत्म विकास को नोर गतिशील आत्मा 
का वणेन किया दै । वास्तव म वही व्यक्ति अपनी नात्मा का विकास कर सकता है, 
रंजो अपने सुखनदु ख के समान ही अन्य प्राणियों के सुख-दुख फो देखता दै तथा 
दूसरों क सुखदुःख के समान दी अपने सुख-दु.ख को सममता हैया यों किर जो 
अपनी आत्मा के तुल्य ही समस्त प्रागि्यों कौ आत्मा को देखता है, वही विकास 
गामी है या मोक्त माग का पथिक है। 
जव दृष्टि भँ समानता ्रा जाती है, तो फिर व्यक्ति किसी भी प्राणी को 
पड़ा पहुचाने का भ्रयत्न नदीं करता, बह अपने सुख या स्वाथ के लिए दृखरे ॐ सुख, 
स्वाथं एवं हित पर आघात-चोट नहीं करता | दृसरे को दुख, कष्ट पटंचाकर भी 
पने सुख एवं स्वाथे को साधने की भावना तमी तक वनी रहती है, जब तक दृष्टि 
मे विषमता दै, अपने ओौर पराये सुख का भेद दै । अतः समानता की भावना जागृत 
होने के बाद आत्मा की विचारधारा मेँ ओर विचार के ही अनुरूप ्राचार में 
परिवतेन दो जाता दै । फर तो मलुष्य आत्म अपनी तुला से पराणो मात्र क सुख-दुख को 
तोलता हा सदा प्राणौ मातर के सरक्तण मे सलग्न रहता ह । यही उसकी आत्मा का 
विकास माग हेः मोक्त मार्ग है । । 
इससे निष्कषे यह निकला कि आतंक च्रपनी आत्मुलला से प्राणी 
जगत क सुख-दुख को तोलकर दिखा से निदत्त दोा है । अथात्‌ समस्त पराणिणो 
की रता मे भृत दोता दै । यद प्रशन दो सकता है कि वद ्ातंकद्ौ साधक स्थावर 


प्रथम अध्ययन, उदेशाक ७ १७७ 
जीवो की या वायुकायिकं जीवों की रक्ता मे किस प्रकार प्रदृष्त होता है ९ इसी बात 
का समाधान करते दए सूत्रकार कते ई-- 


मूलम्‌--इह संतिगया दविथा शावकंखंति जी षिउं ॥५८॥ 


छाया--इह शांन्तिगताः द्रविकराः नाचकाङ्चन्ति जीचितुम्‌ । 
पदार्थं - इह - इस जिन रासन मे! सतिगया - शाति को प्राप्त हए । दविया - 
रागनदेषसे रहितं सयमी मुनि वायुकाय की हिसा से । जीविड' ~ ्रपने जीवन को रखना । 
णावकखति - नही चाहते । 


मा्थ--इस जिनासन में शान्ति को प्राप्त हुए मोक्ष माग प्र गतिशीन 
मुनि वायुकीयक जीवो को हिसा करके अपने जीवन को जीवित रखने 
की इच्छा नहीं करते । 
हिन्दी विवेचन 

यह हम सदा देखते है कि प्रत्येक व्यक्ति को-परत्येक प्राणो को, जीवन प्रिय 
है । चौर भ्व्येक व्यक्ति जीवन को अधिक से अधिक समय तक वनाए रखने की इच्छा 
रखता है ओर इसके लिए वह हर भ्रकार का काय कर गुज्रता है । आज दनियाें 
चलने वले छल-कपट, भ, फरेव, दिखा, चोरी आदि. पाप काये इस क्षणिक जीवन के 
लिएदहीतो किए जति ई । इसे लिर प्रमादी व्यक्ति बड़े से वड़ा पाप एवं जघन्य कारय 
करते हुए नदीं हिचकिचाता है । 

एक ओर जीवन का यह्‌ पहलू है, तो दूसरी श्नोर जिनके जीवन मेँ ज्ञान का 
प्रकाश जगमगा रहा है, दया का, अर्हिसा का शीतल फरना वह रा है, वहां जीवन का 
दूसरा चित्र भी है यायो कहना चादिए किं एक ओर जहां अपने जीवन के लिए, 
अपने स्वाथ ऊ किए दूसरे प्राणियों की हिसा को जाती हैः वहां दूसरी ओर 
साधक वायुक्रायिक आदि जीवों की रक्ञाके लिए तत्पर रहता है ओर यहां तक कि 
उनकी रक्ता के लिए अपने प्राण तक दे देता है, परन्तु अपने जीवन के लिए वायुकाय 
आदि किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करता 1 


दया, रक्ता एवं अषिसा की यह पराकाष्ठा जेन शासनमे दी है, अन्यत्र 
तीं । इह” ङच्द दया एवं अहिंसो प्रधान जैनध्मं का परिवोधक है । शतिगयः शाब्दं 
९-पशम, र-संवेग, ३-निर्वेदः ४-अनुकम्पा चौर ५-आस्तिक्य छो अभिन्यक्त करने वाले 


१७८ श्री आ्आचाराद्ग सत्र, प्रथम श्रृतसकन्य 








सम्यग्‌ ददन; ज्ञान च्रौर चारित्र के रूपमे प्रयुक्त हृश्रा है च्रीर सम्यग्‌ ठठौन 
ज्ञान ओर चारित्र का समन्वय ही मोक्तरूप पृण श्रानन् या शान्ति का मृ कारण 
है, इसलिए इस आध्यात्मिक त्रिवेणी सगम को शान्ति कटा है । णते शात या मोन मागं 
पर गतिशील साधक को (सतिगया-श्ातिगता” का है । 

ष्दवियादरविकाः का श्रथ है-- श्रविका नाम रागद्धंवविनिर्गुक्ता. ` रथात्‌ राग- 
देप से उन्मुक्त नन्य आत्मा को द्रविक कहते ह। १७यप्रकार के मयम का नाम 
दरब है । क्योकि, सयम साधना से कमे कौ कटोरा को द्रवोभूत कर दरिया जाता है, 
इसलिए सयम को परव कहा गया है श्रौर उक्त सयम को स्वीकार करने वाले सुमु 
पुरुप को द्रविक कहते ह । 

इस तरह म्सतुत सूत्र का श्रथ हृच्रा- सम्यग्‌ दढन, ज्ञान श्रर चास्िरिकी 
साधना से परम शाति को प्रात मषापुरुष वायुकायिक जीयो की हिसा करके अपने 
जीवन को टिकाए रखने की ्राकाक्ता नदीं रखते ) ताद्पयै यह निकला कि उन अपने 
जीवन की च्पे्ता दूसरे के जीवन का अधिक ध्यान रहता है । इसलिए वे पने 
सुख के लिए, अपने स्वाथ के हेतु या पने जीवन को बनाए रखने कौ अरभिलापा से 
दूसरे प्राणियों क खख, दितः स्माथै एवं जीवन पर हाथ साफ नदीं करते क्योंकि, अपनी 
आत्मा के समान ही जगत के अन्य जीं की आसा! अत अपने स्वार्थं केलिए 
वे दूसरों की हिंसा की अ्राकांत्ता नदीं रखते हुए, प्राणी जगत की दया, रक्ता एवं चनु- 
कम्प! करते हँ । अत अदिसा का इतना सुद्दम एव श्रेऽठ स्वरूप जेन शासन के अतिरिक्त 
न्य किसी धमे मे नदीं मिलता! । 


अस्तु, हम यह कद सकते है कि जैन साधु दी त्रस एवं स्थावर जीवों के 

संरक्तक हो सकतेहै। वे हिंसा के सर्वथा त्यागी होते है। अत. सूत्रकार श्रन्य मत 
वालों के संवन्ध म कहते ईै-- 

मूलम्-लज्जमाणा पुदो पास अणगारा मोत्ति एगे पवयः 

माणा जमिणं विरूबरूवेहिं स्येदं वाउकम्मसमारंभेणं वाउसट 


समारम्भमाणे अरणे अशेगरूवे पाणे विरिसंति, तत्य खल 


¶इहैव जैन प्रवचने य सयमस्तदृव्यवस्थिता एवोन्मूलितातितुद्ध रागदरेषदुमा परमूतोषमदं 
निष्पनसुखजीविकानिरभिलाषा, साघव , नान्यत्र, एवविवक्रियावबोधामावादिति 
--भ्राचाराग सूत्र ४८, टीका 
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भगवया परिणा पवेहया, इमस्स येव जीवियस्स परिवंदणए-माण 
एपूयणाए-जाईमरणएमोयणाए दक्खपडिघायदेरं से सयमेव बाउ- 
सत्थं समारभति, रणि पा वाउपत्थं समारंभावेई गण 
वाउसत्थं समारभते समणुजाएति, तं से अरहियाए, तं से 
ग्वोदीए, से तं संबुञ्ममाे भ्रायाणीयं समुटूटाय सोच्चा 
भगवग्ो यण॒गाराणं ्ंतिए इहमेगेसि णायं भवति.एस खल गंये, 
एस खल मोहे, एस खलु मारे, एस खलु शिरए, इच्चत्थं गहिए 
लोए जमिणं विरूवरूवेहिं सल्थेहि वाउकम्मसमारभेणं वाउ. 
स्थं समारंभमाणे श्ररणे णेगरूबे पारे षिदिसति ॥ ५६॥ 

छाया--लज्जमानान्‌ पृथक्‌ पश्य, अनगाराः स्मः इत्येके प्रवदमाना 
यदिदं विरूपरूपः श्रे वापुक्रमक्तमारभेय वायुशस्त्रं समारभमासा 
प्रन्यान्‌ अनेकरूपान्‌ प्राणिनः विर्हिसन्ति, तत्र खलु भगवता परिज्ञ 
प्रवेदिता, शरस्य चैव जीधितस्य - परिवंदन-मानन-पूजनाय, जाति-मरण 
विमोचनाय, दुःखप्रतिषातदेतं स॒ स्वयमत्र वायुश समारभते, अन्यैश्च 
वायुशरस्तं ममारम्भयति, अन्यान्‌ वायुशस्त्रं समार्‌ममाणानच्‌ समुजानाति 
तत्‌ तस्य श्रिताय, तत्‌ तस्य अघोधये, स॒ तत्‌ संबध्यमानः आद्ानीय 
सथत्थाय श्रुता भगवतः अनमाराणामन्तिके इह एषां ज्ञातं भवनि एप खल्‌ 
ग्रन्थः, एप खलु गोदः, एप खलु मारः, एप खल निरयः इत्यथं 
गृद्धो लोकः यदिदं विरूपरपैः शस्त्रैः बायुकम॑समारम्मेण वायुशस्त्र 
स॒मारभमाणाः अन्यान्‌ अनेक सूपान्‌ प्राणिनः विदिनस्ति । 


पदार्य--लज्जमाणा--नज्जा पति हए । पुद्नो-पृचक्‌-पृथक्‌ वादियो को ] पास-- 
देलिप्य। तू देख 1 श्रणगारामोत्ति--हम त्रनगार ह| एगे--कई एक | पवथमाण।- क्ते 
ए 1 जनमिण-जिस्मे वे 1 विरूवर्वाहि- नाना प्रकार के । सर््याहि--यस्त्रो से ! वाउकम्भ- 
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समारभेण--वायु कमं समार म से । वाउसत्थ ~ वायुफाय शस्त्र फे दारा| समारम्ममणे- 
समारम्भ करते हए । प्रण्णे-प्रन्य | अणेगर्वे-्रनेक प्रकार के \ पाणे-प्राणियों कौ 1 
विहिसति--हिसा करते है । तत्थ ~ उस श्रारम्भे के विषय मे} खलु--निदचय ही । नगवया-- 
भगवान ने । परिण्णा ^~ परिज्ञा । पवेहया-- प्रतिपादन किया है। दमस्सचेव~-दस भ्रसार 
जीवनं के लिए । परिवदणमाणणयुयणाए--ग्रक्षसा, मन प्रीर पूजा के निए । जाद्-मरण- 
मोयणाए-- जन्म-मरण से दटने के लिए । दुक्पटिघायहेद-प्ननय दुखो के विनाशार्थं । 
ते--वह । सयमेव~स्वयमेव । वाउस्तत्य ~ वायुकाय शस्त्र का । समारमति-्मारम्भ करता है । 
वा-श्रथवा । अरण्णोहि--दसरो से । वाउसत्य--वायु शस्व का] समारम्मावेद--ममारम्भ 
कराता है । भ्रष्णे~-ग्रन्य | वोउसत्य ~ वायु शस्त्र का । समारम्भमाणे -समारम करने 
वालो की । समणुजाणड ~-्रनुमोदन करता है । त ~ वह-वायुकाय का श्रारम्भ । से- उसको । 
श्रहियाए -्रदित के लिए है। त~ वह्‌-श्रारम्भ । से-उसको । श्रवोहीए--प्रवोष के लिए है। 
से-वह । त~उस प्रारम्भ के फल को। सचुरुभमाणे -जानता हरा \ श्रायाणीय- 
भ्राचरणीय सम्यग्‌ दर्नादिको 1 समुदाय ~- ग्रहणकर । सोच्चा ~ सुनकर ।मगवग्रो ~ भगवान 
या 1 भणगाराण ~ म्रनगारो के । श्र॑तौएु- समीप । इह - इस जिन दासन मे। एगेसि- 
किसौ-किसौ प्राणी को । णायंमवति -यह्‌ ज्ञात होना है कि । एसखलु ~ निश्चय ही यह 
भ्रारभ । गथे -भ्राठकर्मो की ग्रन्थी रूपहै। एस खलु -यह्‌ श्रारम्भ । मोहे ~ मोहरूप है । 
एस खलु ~ निरचय ही यह्‌ श्रार म । मारे - मृत्यु रूप है । एस खलु ~ निङ्वय ही यह श्रारम्भ । 
णिरए-- नरकं का कारण होने से नरक रूप है} इच्चत्य - इस प्रकार बर्थ मे। गदिदिए- 
मूच्छित । लोए -लोक-प्राणि-समुदाय । जमिण ~ जिससे । विरूवरूवेहि - नाना प्रकार के । 
सर्त्थाहि - शस्तो से | वाउकम्मस्तमारम्भेणं - वाय करम समारभ से । वाउसत्थ -वायु शस्त्र का । 
समारम्भमणे - समारंभ करता हम्रा । ्ण्णे -ग्रन्य भी । अणेगरूवे -प्रनेक प्रकार के । 
पाणे ~ भरण्यो की } विरहिसति ~ हिसा करते दै | 


मूलाथ-हिसा से लज्जित हुए दूसरे वादियो कौ है शिष्य [त्‌ देख) 
ये लोग, हम अनगार है इस प्रकार कहते हए भो नाना प्रकार के शस्त्रो से 
वायु कम समारभ के द्वारा वायुकराय शस्त्र का समारम्भश्रयोग करते हृए 
साथमे ्रन्य प्रकारके भौ श्रनेक प्राणियो की हिसा करते है । इस विषय मे 
भगवान ने परिज्ञा-ज्ञ परिज्ञा ग्रौर प्रत्याख्यान परिज्ञा का प्रतिपादन किया है । 
य प्रमादी जीव इस निसार जीवन के निमित्त प्रशसा, सन्मान रौर पूजा के 
लिए, जन्म-मरण से छुखे के लिए प्नौर अन्य शारीरिक-मानसिक दुखो 
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के विनाल्लार्थं नाना प्रकारके दास्वो द्वारा स्वय वायुकाय कौ विराघना 
करते है, दूसरो सेकरति दहै तथा भ्रन्यकरने वालो की प्रशसा करते है, 
परन्तु यह्‌ उनके ब्रहित के लिए प्रर भ्रवोध केलिए दहै । इस प्रकार वायु 
काय समारभ के इस अनिष्ट फलको भगवान ग्रथवा उनके संभावित 
साधुमो से सुनकर सम्यक्‌ श्रद्धा युक्त वोधव को प्राप्त हुत्रारिष्य यह्‌ 
जानने लगता है कि इस ससारमेकिसो २ व्यक्तिकोही यह्‌ जातं होता 
है कि यह्‌ आरम्भग्रष्ट कर्मो क ग्रन्ी रूपहै, मोह, मृत्यु ग्रौर नरकरूपटै, 
एेसा जान लेने पर भी ब्र्थाभिकाभ्ी लोक-प्राणिसमूहं उससे पराडमुख 
नही होता, श्रपितु भ्रनेक प्रकार के शस्त्रो हारा वायुक्राय समारम्भ से 
वायुकायके जीवो की विराधनाके स्ाथ २ श्रन्य भी श्रनेक प्रकार के 
प्राणियो का विना करता है। 


हिन्द्र विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र मे उसी वात को दोहराया गया ह, जिसका वैन पृथ्वीकाय, 
श्मप्काय च्मादि केप्रकरणमे कर चु! अन्तर इतनादीहैकरि वदां पृथ्व्रीश्यादिका 
उल्लेख क्रिया गया है, तो यदं वायुकाय का प्रकरण दने से वायुकाय का नामोन्लेख करिया 
गया है) 


योग पद्धति से प्रस्तुत सूत्र का विवेचन करते दः तो यह सूत्र सावनाकी 
दृष्टि से महत्वपृं है । वायु से श्चारोग्य लाभ के साथ-साथ श्रात्मा मे च्ननेक शक्तियों 
एवं लब्यो या सिद्धिर्यो का प्रादुभीव होता दै । याकि, मनषएवप्राण वायुकाएकद्ी 
स्थानद । एक करा निरोध करने पर दृसरे का सहज दी नियेव ह्यो जाता है 1 इस च्पेक्ता 
से वायु को व्यवस्थित करने से मन मे एकाग्रता श्राती है । जिससे चिन्तन मे गहर 
एव सुष््मता च्राती द श्रौर फल स्वरूप नान का विकास होता द । श्रीर्‌ श्रारमा धीरे 
धरे विकास की सीदिियो को पार करते-करते एक दिन शरीर, वचन शरीर मन 
योग के निरोध क साथ-साथ प्राण वायु का भी सर्वथा निरोध करके निद्रत्वको 
प्राप्त कर लेता ह| चीददवे गुणस्थान मेँ पहुंच कर्‌ श्रात्मा त्रिचोग के साथर श्राण- 
पा निर्रोह्दत्ता' श्रथौत्‌ श्वासोच्यवास का भो सर्वथा निरोध कर नेता है । श्वासोच्छवास 
का संबन्ध योग के सायै, क्योकि शरीरम द्री खांस का श्राचागमन होता । श्चीर 
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वाणो एवं मन काभीशरीर के साथ ही संबन्ध है। त्रियोग में शरीरसवसे स्थूल 
हे, बाणी उससे सूदम दहै, शरीर मन सवसे सृध्म है । उसी कारण चौदहवं गण 
स्थान को स्पदौ करते ही आतमा स्व प्रथम मन का निरोध करता है, उसके वाद्‌ वाणी 
का श्रौर फिर शरीर का निरोध करके समस्त क्म बन्धनो ण्वं कर्मं जन्य साधना से 
सक्त होकर शुद्ध आत्म स्वरूप को प्रकट करता है ¡ श्रस्तु चौदहवे गुणध्यान को 
स्पद्रौ फरक सिद्धस्व को पाना दी साधना का ण्क मात्र उदेश्य दै श्नौर इसके लिप 
वायु का व्यवस्थित रूपसे निरोध करना लय तक पहुचने मे सहायक होता द । 
इसकी साधना से साधक को अनेक लव्थिएं प्राप्त होती ह । स्वरोढय शास्र कां रावि 
ष्कार इसी वायु तत्तव के आधार पर हुमा ह । परन्तु, उन सव शक्तियो का उपयोग 
आध्यात्मिक साधना को विकसित करने के लिए करना चाष्टिए, न कि रेदिकर सुखँ 
के लिए । क्योकि, भौतिक सुख क्षणिक है च्रौर उनके पील दुखों का च्ननन्त सागर 
ठाठे मार रहा है। अत साधक को भोत्तिक सुखं की मृगतष्णा को त्याग कर 
अपनी शक्ति को अत्मा कोकर्मासे सर्वथा निरावरण करने मे ही लगाना चादिए । 
प्रस्तुत सूत्रे का यदी तास्पथै है । 


अव सूत्रकार इस वात को चताते है कि जो व्रक्ति त्रस ओर स्थावर 
जीर्वाकीदिसा मे आसक्त रहता दै, उसे उसका कट फल भोगना पड़ता है । अत 


मुनि को हिसा से सवथा दूर रहना चाहिए । इसी वात को स्पष्ट करते हुए 
स॒च्रकार कहते ै-- 


मूलम्‌--से बेमि संति संपाईमा पाणा आह्व संपयंति 
य फरिसं च खलु पुटा एगे संघायमावजञ्जंति, जे तत्थ संघाय 
मावज्ज॑ति, ते तल परियावज्जंति, जे तत्थ परियावज्ज॑ति ते तल 
उदयति, एत्थ सत्थं समारंभमांणस्स इच्चेते यारंभा अपरिगणाया 
भवाति, एल सत्थं असमारभमाणएस्स इच्चेते रंभा परिरणाया 
मरवेति, तं परियणाय मेहावी गोव सयं बाउसत्थं समार॑भेज्जा 
वश्यं बाउसत्थं समारंभावेञ्जा णेवऽयणे वाउसत्थं समारम्भे 
समणुनाणेन्जा, जस्सेते वाञपत्थं समारंभा परिरणाया मति 
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से हू मणी परिरणायकम्मे ति वेमि ॥६०॥ 


छाया-सः (रहं) त्रीमि, सन्ति सम्पातिमाः प्राणिनः आहत्य संपतन्ति च 
स्पशं च खलु सृष्टा एके संघ्रातमागचन्ते ये तत्र संघातमापद्यन्ते ते तत्र पर्या- 
पद्यन्ते, ये तत्र पयाीपद्यन्ते ते तत्र अपद्रावन्ति, श्रत्र शस्त्रं समारभमाणस्य इत्येते 
श्रारंमा श्रपरिज्ञाता भवन्ति, अत्र शस््रमसमारसमाणस्य इत्येते श्रारंमा 
परिन्ाता भवन्ति तत्‌ परिज्ञाय मेधाथी नेव स्वयं बोयुशस्त्रं समारभेत, नधान्येश्च 
चायु शस्त्रे ममारम्भयेत्‌, नेवान्यान्‌ बायुशस्रं समारभमाणान्‌ समचुजानीयात्‌ 
यस्पेते वायु शस्त्र समारंभाः परिज्ञाता मवन्ति, सः खलु अनिः परिज्ञातकर्मा 
इतिव्रवीमि । 


पदार्य-से - वह । वेमि - मे कहता हू । स्पाइमा-मपातिम-उटने वाले 1 पाणा-- 
प्राणी जो । सति-- वे । आर्हच्च --कदाचित्‌ । सपयतति-वाप्रकाय के चक्रमेभ्राषटतेहै। 
य--फिर वे ।! फरिस--वायुक्राय के स्पर्ग को) पुद्ा--स्पशित होति दै} च, खलु-दोनो 
समूच्चया्थक है । एगे--कोः एक जीव । स्घायमावज्जंति--लरीर सकोच को प्राप्न रोते ६। 
ज--जो । तत्य--वहा पर । संघयमावनज्जति-पररीर सकोच को प्राप्न होते £ | ते-वे जीव) 
तत्य - वहा पर | पस्यावज्जति -मूरच्छाको प्रा दहौजनेरै। जे~-जो जीव 1 तत्य~-वहां 
पर । परियावज्जति - मू्ज्् वो प्राप्न करते रै! तै-वे जीव । तत्य ~ वहा षर} उद्रपति - 
मृत्यु को प्राप्त करते है-मर जानि दहै। एत्थ~-ञम वायु़ाय मे। सत्य~-सम््र का । 
समार ममाणस्स - समार भ करने वाले को । शच्चेते -ये सय | श्रार मा-~-श्रारम } यपरिण्नाया 
मवति ~ प्रपरिजात, - जात प्रर प्रत्यारयत नही होते दै | एत्य~ इम वायुकायमे | सत्व 
शस्त्र का । श्रसमार्‌ ममाणस्स समारम्भ न ङ्ग्ने वाने के | एच्चेते-ये मय | ध्रारना- 
प्रारभ | परिण्णाया सवति- परिजात न्ति श्रीर्‌ प्रत्यायातद्ोति रै | त~-खउ्य प्राम ङ 
परिण्णाय --द्विविव परिना | से जान7्र | महाव ~ बुद्धिमान । णेवमय-न तोस्पय। वायु 
सत्य~-वागु पप्र इारा। समारनेज्जा-ममारम करे प्रर । णेकर्प्णोहि- न दून ने। 
याउस्तत्व -वायु णरप्र दारा । समारनायेञ्ज्ञा ~ तमारन द्रगपे श्रीर्‌ ] णेवण्गें ~न टृषसो 
को जो । वाउ्तत्ण समारभते ~ पराय्‌ दस्म द्वारा समारभ वर रहे र, उनकी | ममणुजाणेज्ना- 
भ्नुमोरना-प्रगना करे । जस्तेते~ जिनके य 1! वाउमत्य समारना- याय धन्य ममाम्‌] 
परिण्णाया नवति - परिजगन-नान भ्नौर प्रन्याव्यातरोनिहै नेट्‌ मृषो-वलो वितत म्मू 
परिन्णाया्कभ्ने - परिडित्ति कमा तरताना है । त्तिदेसि- एन प्रवारमे न्दा । 
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मूलार्थ में कहता हं कि हे जम्बू] उने वक्ते जीव चायु के चक्र 
मे श्रा पडते है फिर वाथुकास्पशं लगनेसे शरीर कोसकोचक्ेते है 
श्रौर मूच्छित हो जाते है। गौर मूच्छित दशा मे ही मृत्यु कोग्राप्त 
हो जाते है। वायु कैआरभसे जो निवृत्त नही हृए वै अपरिज्ञात होते हैः 
तथा जो वायु सस्र समारम्भसे निवृत्तहो गए हवे परिज्ञात होते दै। 
जिस आत्मा ने वायु शस्त्र वारा समारम्भ छोड दिया है वही बुद्धिमान है 
तथा जो स्वय वायु शस्वके वारा समारभन करता हो, दुसरो से 
समारम्भ कराता नही तथा जो समारभ करता है उसकी प्रदसाभी नही 
करता, एवे जिस व्यित के श्रारंभ परिज्ञात श्रौर प्रत्याख्यातहोता है 
वही मनि वास्तव मे परिज्ञात कर्मा कहलाता है । 
हिन्दी विवेचन 
वायु के रवाह मे वहत से छोटे-मोटे जीव मूर्च्छित होकर अपने प्राण 
खो देते ई मौर यहं भी स्पष्ट है कि वायु के साथ श्नन्य अनेक त्रस जीव रहे 
हृ & । अतः वायु का आरम्भ कएने से उनकी भी हिसा हो जाती है। जैसे 
प॑खा चलाने से वायु के माथ अन्य त्रस जीवों की दिसा हो जाती दहै। इसी भकार 
ढोल; मृदंग एवं अन्य वायन्र का उपयोग करने से वायु के साथ अनेक प्राणियों 


की हिसा होती है । इसलिए मुमुद्ध पुरुष को वारु के समारम्भ से स्वैथा दूर 
रहना वचादिए । 


जो व्यक्ति बायुकाय का समारम्भ करता है, वह उसके स्वरूप को मली- 
भांति नदीं जानता है 1 इसी कारण वह उसकी हिसा मँ प्रदत्त होता है । परन्तु 
जिस व्यक्रिति को वायु के आरम्भ का स्वरूप परिज्ञाव है, वह उसे आरम्भ में 
वृत्त नदीं होता । इसलिए वौ सुनि परिज्ञात क्म कदा गया है । यदहं प्रस्तुत सूत्र 
का तात्पये है । 'त्तिबेभिः का रथै पूरवेवत्‌ जानना षचाहिए । 


प्रथम श्ध्ययन के सात देका मे सामान्य रूप से चात्मा श्रौर कमे के 
सबन्ध का तथा £ उदेशों मे प्रथक्‌-पथक रूप से ६ काय का वर्णन करफे च्व 


उपसंहार के रूप मे सूत्रकार छः काय ॐ स्वरूप का एवं उसकी हिसा से निवृत्त 
दोने का उपदेश देते हए कते &- 
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मलम्‌ ~ एत्यंपि जाणे उबादीयमाणा, जे च्ायारे ए रसंति 
्रभ्भमाणा विशयं षयंति, छंदोवणीया यञ्फोबवरणा, शा 
रम्भ सत्ता पकरन्ति संगं ॥६१॥ | 


ल्ाया--एतस्मिन्नपि जानीहि उपादीयमानाच्‌ ये आचारे न रमन्त, 
श्रारंभमाणा विनयं वदन्ति, छन्दसा उपनीताः अध्युपपन्नाः चारंभसक्ताः 
रुवन्ति संगम्‌ । 

पदाय --एत्यपि--वायुकाय एव श्रन्य पृथ्वी आदि ६कायकाजो प्रारंभ करते 

ई, वे । उवादीमाणा--कर्मो ने श्राबद होतेहै । जाणे--हे चिष्यतू { इस बात कौ 
देख कि श्रारंभ कौन करते हँ? जे श्रायारेण रमति-जो भ्राचार-ज्ञानाचार, दर्डनाचार, 
चारित्राचार, तपाचार एव वीर्याचार मे रमण नही करते, शरीर । श्रारंममाणा--भ्रारभ करते 
इए ! विणयं--हम सयम मे स्थित ह, इय प्रकार 1 वयति-वोलते ह 1 छदोवणीया---ये 
श्रपने विचारानुसार स्वेच्छा से विचरण करने वाले 1 अज्भोववण्णा--विपयो मे भ्रासक्त हौ रट 
ई, तथा । भ्रारमासत्ता-श्रारभ मे त्रासकन है एसे प्राणी । पकरति स्षगं - भ्नात्मा के माय 
भ्रष्ट कर्मो का सग करते दह प्र्थात्‌ अष्ट कर्मो से ्रावद्ध होकर सत्तारमे परिभ्रमण 
करते है । 

मूलार्थ-हे दिष्य ! तू दस वात को भली-भान्ति जान छे कि जो जोव & 
कायकाश्रारभ करते हवे कर्मो से आवद हो कर संसार मे परिश्रमण 
करते है 1 ओरवेहो जोव हिप्तामे प्रवृत्त होते है, जो पचाचार मे 
रमण नहीं करते हैँ 1 वे स्वेच्छाचारो अ्रपने भ्रापको सयमी कहते हुए भी 
विषय वासना एव प्रारंभ मे आसक्त होकर ्रात्मा के साय ब्रष्टकर्मो का 
सग करते है । 


हिन्दी विवेचन 
पी के उदेशकों मं इस वात को स्पप्ट कर दरिया कि पथ्वी च्रादि लीयो 
फी दसा कमे बन्ध काकारण दै इससूतर मे यह्‌ स्पष्ट बताया गयादहैकरिण्क कराय 


कौ हिसा करने बालाद्ध. काय के जीर्वोकीदिसाकस्तादै1 मे नो व्यक पश्यी 
की हिसा करता ह उसमे प्रच्योकाचिक जीवों के श्राशमें रदे हए ्रन्य श्नकरायिक 
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तेजस्कायिक, वनस्पतिकायिक एवं त्रस जीरा की हिसा होती है । इसी प्रकार श्चन्य 
जीवों की हिसाके संवन्ध मे भी जानना चादिए। इस प्रकार छः काय का च्रारम्भ- 
समारस्भ करने में कर्मो का वन्ध होता है श्रोर परिणाम स्वरूप संसार परिभ्रमण एवं 
दुःख परम्परा का प्रवाह बढता हे । 
कुल व्यक्ति पने ्रापको साघु कदते हुए भो हिसा मे प्रवृत्त होते हं । 
इसका कारण यदह है कि वे शब्दों से पने श्राप को साघु कहते हैः परन्तु श्चावारकी 
चृष्टिसे वे अमी साधुत्व से वहूत दुर है । क््योकिं वे ज्ञानाचार, दङ्रानौचार, 
चाखिचार, तपाचार श्रौर वीर्याचार मे रमण नहीं करते है श्रोर जव तक श्राचार को 
सम्यक्‌ चासि को क्रियात्मक रूप से स्वीकार नहीं करते, तव तक उनकी प्रवृत्ति 
साधुत्व मे नदीं होती । इसी कारण वे आचार रदित ल्यक्ति विषय-वासना मे श्रासक्त 
होकर विभिन्न प्रकार से अनेक जीवों की हिंसा करते है । इसलिए उनका सावद्य श्रनुष्ठान 
केम वन्ध का कारण है श्रौर परिणाम स्वरूप वे संसार मँ परिभ्रमण करते है । 


इसलिए सुमुद्ध को षटृकायिक जीवों के आरम्भ से निवृत्त होना चादिए। 

कोन व्यक्ति जीवों की हिसा से निषत्त हो सकता है । इस चात को वताते हृष 
सूत्रकार कते है 

मूलम्‌ - से वसुम सब्बसमरणागयपरणाेणं च्ाेगां 
अक्रणिन्जं पायं कम्मं णो अणणेति, तं परिगणाय मेहावी 
णेव सयं चछज्जीवनिकायसत्थं, समारम्भेञ्जा, गेवऽ्णेरि 
चञ्जीवनिकायसत्थं समारम्भावेञ्जा, णेवऽयणे कञ्जीवनिकाय 
सत्थं समारम्भ॑ते समगजाणेज्जा, जस्सेते हज्जीवनिकायसल्यं 
समारम्भा परिगणाया भवंति सेह ुणी परिरिणाय कमे 
त्तिभेमि ॥६२॥ 

खाया--स चुमान्‌ सर्वं समन्वागतप्रज्ञानेनासना। अङ्गरणीयं पापं 
केम नान्दषयत्‌ तत्‌ परिज्ञाय मेधावौ नेव स्वयं षडजोवनिकायशस्रंसमा- 
रमेत, नेवन्यैः पदजीवनिकाय शस्तं समारंभयेत्‌, यैवान्याच्‌ प्ड्जीषनिक्राय 
स्न समार ममाणाच्‌ समजुजानीयात्‌ यस्येते पडजीवनिकाय शस्त्र समरभा 
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परिज्ञाता भवन्ति स॒ खलु मुनिः परिज्ञात कर्मा, इति बवीमि । ८ 

पदार्थ-से--वह ६ कायके प्रारभ से निवृत्त हरा मनि । वसुमं--चारित्र रूप 
ध-रेक्वयं सन्न । सब्बस्तमण्णागथपण्णाणेग--सवें प्रकार से वोव एव ज्ञान युक्त । श्रष्पा- 
णेण'--प्रपनी श्रात्मा से] श्रकरणिज्जं--ग्रकरणीय-श्रनाचरणीय है, जो ] पाव कम्मं-१८ पाप 
कर्म, उनके | णो श्रण्णेसि-उपार्जन का प्रयत्न न करे । त--उस पाप कमं कौ । परिण्णाय- 
जानकर । मेहावी--वृद्धिमान साधु । णेव सय~न स्वय | छन्जीवनिकायसत्थं--६ काय 
के शस्त्र का । समारभेज्जा-समारम करे । णेवर्ण्णोहि-न भ्रन्य से| छन्जीवनिकाय 
सत्य ~ ६ काय के शस्त्र का] समारमावेज्जा--समारमभ करावे, तथा । छञ्जीवनिकायसत्थ-- 
६ कायके शास्त्र का) समार भते-समारभ करने वाले | श्रण्णे-प्रन्य व्यक्ति को | णेव सम- 
णुजाणेज्जा-न श्रच्छा समै या उसका समर्थन भी न करे । जस्तेते--जिसकं ये । छन्जीवनि- 
काय सत्थ समारभा-६ काय के शस्व का समारम । परिण्णायां जवति--रिन्नात ह । से हु मुणी- 
वही मुनि । परिण्णाय कम्मे--परिक्ञात कर्मा है} त्ति बेभि-दस प्रकारर्मे कहताहं। 


मूलाथं वह संयम रूप एेदवर्यं संपन्न साधु सवे प्रकार से बोध एवं 
ज्ञान युक्त होनें से वह श्रात्मासे श्रकरणीय १८ पाप कर्मो को जानकर 
ओर छ. काय की हिसा से पापकर्म का बन्ध होता दहै, एेसा समभ कर,न 
तोस्वय छ कायकीदहिसाकरतारहै,नश्नन्यसे कराताहैओौर न हिसा 
करने वाले कासमर्थंन ही करता है। यह्‌ भ्रारभ-समारभ जिसे परि- 
ज्ञात है, वही मुनि परिज्ञात कर्मा कहलाता है । इस प्रकार मै कहता हू । 


हिन्दी विवेचन 
जीवन म धन-रेश्वयै का भी महत्व है । रेश्वयै एकान्ततः त्याञ्य नदीं 
है! क्योकि धन-रेश्वयै भीदो प्रकार का है--१्रव्य धन श्र र्‌-माव धन। 
स्वणै, चांदी, रत्न, सिक्का, धन्य च्नादि भौतिक पदाथ द्रव्य धन ह। इससे जीवन 
मे ्रासक्ति वदती है, इस कारण इसे त्याज्य माना है । क्योकि यह रागद्रप जन्य 
है तथा राग-द्रष को बदाने वाला है। 


सम्यग्‌ दशेनः ज्ञान एवं चासित्रि माव धन-रेश्वयै हे । शरीर यदं श्मात्मा की 
स्वाभाविक निधि है। उस ेश्वयै का जितना विकास होता दै, उतना ही रगन्धेपका 
हास हदोता। है श्रस्तु उक्त रेश्वयै से सम्पन्न सुनि को धनवान कहा गया है. । इसका 








शतम भरी ्ाचारान्न सूत्रः प्रथम थतस्कन्ध 
स्पष्ट अथे हश्या कि ज्ञान, दशैन एवं चारित्र से युक्त मुनि श्रनाचरणीय पापकर्मका 
सेवन नहीं करता । वह श्न प्रकार के सभी पापों से द्र रहता । इन पा्पोँके 
श्ासेवन से श्रात्मा का अध.पतन होता रै, इस लिण इन्दं पापकर्म कहा गया है| 

यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि चछ" काय कीटिसां सेधापकर्मका 
ब्रम्ध होता है श्रौर उससे ्रात्मा संसार मे परिमभ्रण करता है। श्रतः इस घातको 
भली-भाति जानने एवं हिसा का व्याग करने वाला साधु न स्वय काय की दसा करे, 
न दुसरे को हिसा करने के लिए प्रेरित करे शरीरं न हिंसक के हिसा कायै का 
समर्थन दी करे । 

श्प्पाणेणः पद्‌ से श्रात्मा के कर्तृत्व श्रोर भोक्ठृत्व को सिद्ध किया गया 
है अथौत्‌ ब्रह बताय। गया है कि आत्मा स्वयं क्म का क्त हैः च्रौर वदी स्वकृत कर्म॑ 
के फल का भोक्ताभी है श्रौर “परिण्णाय कम्मे" शब्द्‌ से सयम सपनन युनि के लिए 
षताया गयाहै कि ज्ञ परिज्ञासे दिसा के स्वरूप को जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा से 
उसका परित्याग करे । अथीत्‌ उक्त शब्द ज्ञान श्चौर क्रिया युक्त माग को स्वीकार किया 
गया है । प्रस्तुत विषरप पर॒ हम पिद्यले उदेशकों भ विस्तार से विचार कर चुके है । ऽस 
लिए य्य फिर से पिष्ठ-पेषण करना नदीं चाहते 1 “्तिवेमि' का अथं भी पूर्वैवत्‌ दै । 


सप्त उदेशक समाप्त 
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† {-भराणातिपात, र-मुषावाद, ३-अदत्तादान, ४-मैय्‌न, ५-परिगरह, ६-ऋरोध, ७-भानः, 
स्नभावा, , €-लोम, १०-राग, ११ देष, १२-कलह, १२-घ्रभ्यास्यान-कलंक, र१४-पेश्न्य, 


१५-परषरिवाद, १६---रति-जरति, १७---माया-मषा श्रौर १८--मिष्यादर्शोनङ्ाल्य । भे १८ 
प्रकारके पाप कहे गवं ह | 


दितीय अध्ययन ल्लोक-विजय 
प्रचम उद्श्रकः 


च्माचारंन नत्र च शर्नं ऋध्यच्न मै नानान्यततः जीवं के अस्तित्व का, श्त्मा 
द्री कमं क नन्वन्य क्रा वणन क्य गया दै योर पृथ्वी, जल श्ादिं श्यच्यक्त 
चनना ब्र जावा का नजावठा च् रपं ्रनाख्त करक यहु वताया गया क्रि षट्‌ 
कराय ऋ आरन्भनसमारन्भ करन न क्र्म का चन्य होना है चीर फललल्प संवार 
परिश्रमण णवं दख परस्परा ज प्रवाद्‌ व्दरृवाद्धै) इख लिए इख वात पर्‌ बल्ल दिया 
गयाद्ैकिि ममनु को ्मारन्भ-खमरार्य स॒ निद्रचच होना चदि 1 क्योकि श्ारम्भ- 
समारम्भ सं ख्वथा निदत्त देने प्रर दी साघक्र मुक्ति कों प्व कर सका है| यदि एक 
शब्दम कदर तो प्रयन श्घ्यव्रन मँ खावना क मूलभूत चंग चर्ख छ नूच्मः विस्तृत 
एवं यथाथ विवचन कवा गया ह 1 

च्ाघ्यास्मिक खाघना मँ अर्िना का महद्व पृं म्थान & । श्रा श्रात्मा 
का न्वाभाविक गुरा द्वै. चायना का मूल क्न्द्रः 1 खनौ वामिक्त अयुष्ठान वसी से 
जीवन पाते &, इसी # श्राधार पर पल्लविन, पुप्पित्त एवं फलिव दते द । च्र्िंसा 
के श्भाव मेँ कोष भी वाधना जीवित नदीं ष सक्ती द्व श्रीर नसंयममेंदी 
तेजम्विता श्रत दै । उसलिए जन खनति के उन्नायका न इस साधना में सर्वश्र्यम 
स्थान द्रिचा ददै 1 पञ्च मदात्रतां मं षीं के वासं मदात्रव श्र्दिला से सं॑वद्ध&ं। 
जिस साधक क जीवनम च्द्िला क्रा; दया छा; श्नुक्रम्पा काः साम्यमाव क्रा करना 
नदी चरा हः वद्यं सत्व, श्घ्तेयः व्रह्मचर्यं एवं च्रपरिरद क्रा विक्स दयोनाभी 
श्रसंभव दि] च्रं @ भोवल, सर प्रं मधुर जल से अभिसिचित दोकर दी 
सावना का वक्त दरा-भया रद सकता ई पल्लविव-पुप्पिव हो सका ह । इसमे 
स्पष्ट दै करि ्रदिा साधनाक्रा प्राण है ! चुत्रकार क गन्द म॑ स्पष्ट ध्वनित दता है 
छि्जो पटकाव के ्रारन्म सं सकरा निवृच दौवा है, वदी सनि पलनात कर्मे 
न्य नहं 1 

चर्दि्ा की साधना क लिए जीवों का परिनान टौना ज्रौ है। उख 
पक्ता स प्रथम अध्ययन अ विभिन्न योनिर्वो म॑ परिध्रमणशोल जीर्वाकि अन्तित्व क्रा 
विवेचन किया गया है ! उसे मनमें यह जानने कौ सहज दी जिनासा द्योतीदह्‌ कि 


१६० श्री च्रचाराद्ग सूत्रः प्रथम श्तस्कन्ध 








यह ससार क्या है? श्रौर इस पर विजय कैसे पाजा सकती है? उसप्रश्न का 
समाधान द्वितीय अध्ययन मे कियागया दै। र इसके नामसेभी इस वात का स्पष्ट 
परिचय मिल जातादै। 

रुत अभ्ययन का नाम दै-- “लोक विजय ” लोक की ञ्याख्या विभिन्न 
्रकार से की गर है । प्रस्तुत अध्ययन मे लोक का श्चर्थं है--क्थायया रागन्धप, जो 
भाव लोक कहा जाता है । उसफे विपरीत द्रव्य, तते श्ादि ज्लोकभी मनेगदद। 
परन्तु भ्रमुखता भाव लोक की है] क्योकि द्रव्य लोक का श्स्तित्व भाव लोक पर 
आधारित है! कारण स्पष्ट है किं रागद्वेष एवं कपाय युक्त परिणामों से कमं 
का वन्धन होता है चनौर परिणाम स्वरूप श्रात्मा एक योनि से दूखरी योनि मे 
परिश्रमण करती रहती है । इसी परिश्रमण का नाम संसार है श्रीर इस ससारका 
मूल वीज रागन्ोेष दे । च्रौर रागहद्रेष भाव लोक दै] इससे स्पष्ट दो गया कि 
रभ्य लोकका मूल भाव लोक दै! अत. भाव लोक पर विजय पराप्त करकेने 
पर द्रव्य क्लोक पर विजय सहज ही हो जाती है। मूल का उन्मूलन कर देने पर 
शाखा-प्रशाखा, पत्न-पुष्प आदि का विनाश तो स्वयंदही दहो जाता दै क्योकि उनको सारा 
पोषण मूल से मिलता है । मूल के अभाव भे उन्दे' पोपण नदीं मिकेगा आर खुराक 
ॐ अभाव मेवे जीवित नदीं रह सक्ते! मल का नाश होते दी उनका भी विनाश 
हो जाता है। इसलिए साधक को यदह भरस्णा दौ गई कि वह द्रव्य लोक पर विजय 
पाने की चेत्ता भाव लोक पर बिजय पाने का प्रयत्न करे 1 भाव लोक-राग-द्वेष का 
सवैथा उन्मूलन करने का प्रयरन करे । रागनद्धेष का उच्छेद कर दिया, तो फिर द्रव्य 
लोक का उच्छेद तो स्वत दी हो जायगा ! यदह कदावत सोलह ्राना सत्य है कि 
(न रहेगा बास त बजेगी वासुरी › अतः साधक को अपनी शक्ति, अपनो साधना की 
शक्ति राग ष एवं कषाय रूप भाव लोक प्र विजय प्राने मे लगानो चादिए । साधक 
का एक मात्र यही ष्येय एवं ल्य होना चाहिए । इसी वात की प्रवल प्रेरणा देते दए 
सूतेकार भरसतुत अध्ययन का प्रारम्भ करते हुए कहते ईै- 


मूलम्‌ - जे गुर से मूलणे, जे मूल ठणे से गे । 
इति से शणटूटी महया परियवेणं पुणो-एणो वसे पमतेः 


¶ रोय दोसो य कम्म वीयं! 





~ उत्तराध्ययन, २२ 


द्वितीय चअभ्ययन, उदेशक १ १६१ 


तंजहा-माया मे, पिया मे, भज्जा मे पुत्ता मे, धृ मे, रहुसा 

मे, सदहिसयणसंगंयसंयु्या मे विवित्तुवगरणपरिट्रणभोयणच्छा- 
यृ मे । इच्चल्थं गडिए लोय पसे पमत्ते थहोय रायोय 
परितप्यमाणे कालाकालकमटमरं संजोगट्‌ट चटृगलोभी आलुम्पे 
पहसाकारे गिशिषिटटचित्ते, एथ ससे परणो-पणो चरणं च 
खल्‌ श्राउयं इदमेगेसि माणएवाणं तंजहा ॥६३॥ 


छाया-यः गुणः स॒ मलस्थानं यत्‌ मलस्थानं स गुणः । शति स 
गुणी महता ररितापेन पुनः-पनः वसेत्‌ प्रमत्तः तथथा--मातामे, पिति 
मे,भताः मे, भाया मे, भगिनी मे, पृत्राःमे, दुहिता मे, स्नुषा मे, सखि- 
स्वजन संग्रन्थ स्तुता मे भिवकतोपकरण परिवतेनभोजनाच्छादनं मे| 
इत्येवमर्थं शृद्धो लोकः पसेत्‌ प्रमत्तः । अहश्च रात्रिश्च परितप्यमानः काला- 
कालसयुत्थायौ, संयोगार्थी, र्थालोभी, आलुभ्पः, सहसराकारः, विनिविष्टचित्तः, 
श्रत शस्त्रं पुनः पुनः अल्पं च खलु आयुष्कमिरैकेषां मानवानां तथा - 

पदायं-जे--जो । युणे~ शब्दादि गुण है । से~-वह । मूलठणे - मूल स्थान~- 
ससार कामूलकारणहै।जे-जो । मूल बणे-मूल स्थान है। से-वह। गुणे-गुण है। 
इति ~ इस लिए । से ~ वह । गुणद्ढी ~ गुणार्थ विषयो क। अभिलाषी । महयापरियावेणं- 
महान्‌ परिताप एव दुखोके श्रनुभव या सवेदन से । पुणो-पुणो ~ बार-बार । वते पमत्तं - 
प्रमाद भे वसता है । प्रमाद रागढेष रूप होता है, इसलिए सूत्रकार राग की उत्सादक 
सामभ्री का निर्देश कर रहे है । तंजहा-जेसे कि । माया मे-मेरी माताहै। पिया 
मे-भेरा पिता है। माया मे~-मेरा भ्राता है । भईणी मे-मेरी बहिन रै! मज्जामे- मेरौ 
पत्नी है। पत्तामे-मेरेपृत्र है] धूया मे-मेरी पुत्री है। ण्ुसा मे-मेरी पुत्र वधू है। 
सहिसयणसंगंथसयुग्रा मे - मेरा सखा, स्वजन-स्तेही, मित्र का भित्र एव बार-बार मिलने 
वाला है} विवत्तृवगरणपरिषहण भोयणच्छायणं मे ~ मेरे उपकरण, भोजन-खाच-सामभरी एव 
वस्त्र भ्रादि सुन्दर है । इच्चत्थ - इस प्रकार के भ्र्थो मे! गडिढएु लोए ~ प्रसक्त व्यक्ति 
वते पमत्ते ~ प्रमादी बनकर रहते है । ब्रहो-दिनि । यः-ग्रौर । राग्नोय~रातरि मे | 
परितप्पमाणे ~ सवे प्रकार से सतप्त होता हश्रा। कालाकाल समुट्ई ~ समय भौर श्रससय 
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भे सम्यक्तया उठने वाला । संजोगदट्ठी ~ सयोग का भ्रभिलापी 1 मटूठालोमी -घ्रन का लोभी । 
मालुपे ~ गलं कर्तन, चोरी-डाका श्रादि दुष्कम करता । है । सहसाकारे - विना -सोचे विचारे 
कायं करने वाला । विणिविदट्ठचित्ते- विभिन्न विषयो मे जिसका मन सलगन “ह | एत्य - 
इन माता-पिता श्रादि परिजनो या शब्दादि विपयौ मे श्रासच्त वनौ व्यक्ति] सत्ये पृणो-पुणो- 
वारवार शास्र से ६ काय की हिसा करतादहै | च~ग्रीर। खलु ~ निश्चय ने। इह ~ 


दस ससार भें । एसि -कितते एक । माणवाणं ~ मनुष्यो फा † श्रप्प 'भ्राउयं ~ भ्रत्य 


। 


भायुष्य है । तजनदा-जसेषकि। ` ४ 
मूलार्थ-जो शब्दादि गुण है, वह मूल स्थान-कपाय रूप ससार क मूल 
कारणहैग्रौरनजो मूलस्थान दै वही शब्दादि गृण है । इस तरह गुणार्थी- 
विषयो का भ्रभिलाषी व्यक्ति महान्‌ परिताप एव दुलो का सम्बेदन करता 
हरा बार-बार प्रमत्त होकर मोहृरूप, रागद्वेष रूप ससार मे निवास करता 
है । प्रर रागद्वेष मे ्रासक्त वह कहता है-कि यह मेरी माता है मेरा पिता 
है मेरा भाई है, मेरी बहिन दै, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्री है' मेरी पुत्र वधू है 
मेरा मित्र स्वजन-स्नेहि एव विशिष्ट पिरचित है, मेरे सुन्दर हाथी घोडे 
देश्यं विपुल खाद्य सामग्री एव वस्व्राभूषण हैँ उक्त पदार्थो मे भ्रासक्त 
बना प्राणी रात दिन सतप्त रहतादहै, श्रौर काल या अ्रकाल मे अर्थात्‌ 
प्रतिस्चमय श्रपने स्वायं को पूरा करने के लिए सावधान रहता है । वह 
धन कालोभी दूसरेकागलाकाटने या चौरी-डाका डालने) जैसा दुष्करं 
करने एव विना सोचे समभे भ्रविवेक ओर दुविचार पूर्वकं कायं करने मे 
सकोच नही करने वाला तथा येन-केन प्रकारेण धन उथार्जन करना ही 
जिसका ध्येय बना हृश्रा है वह, व्यदित बार-बार ६ कायकी हिसा के लिए 
विभिन्न शस्त्रो का प्रयोग करतादहै । श्रौर इदा सासरमे कई जीवो काः 
भ्रायुष्य बहुत थोडा होता है जैसे कि- । 

दिन्दौ विवेचन ` , 

= ह क इ ४ सूत श्राया है गुणे | से ्रावट्टे, 1 ,,,.,.." अर्थात्‌ 
च स सत्र की प्रतुत सूत्र ॐ . इस वाक्य से -जो गुण द 
बढ मूल स्थान है चौर जो मूलं 'स्थान ' है, वह गुण &- तुलना कसते ई, तो गुण 
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उक्त प्रश्न का समाधान यह है किं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका 
-संसारी आसा के ज्ञान काअवस्थाके साथ नही, कम के साथ संबन्ध है { हम 
देखते है कि कुं बालकों मे ज्ञान का इतना विकास होता है किं युवक एन प्रोद्‌ 
व्यक्ति भी उनकी समानता नही र सकते है! ङु वद्धो मे जीवन कै अंतिम 
ण तक ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है श्चौर कृं युवक एनं प्रौद्‌ व्यक्तियों मे 
भी ज्ञान का विकास बहुत ही स्वल्प दिखाई देता है । इससे स्पष्ट है किज्ञान 
का विकास वस्था के अधीन नरह; ज्ञानावरणीय कमे के क्षयोपरम पर आधारित 
है । चाहे बाल्यकाल हो, युवाकाल हो या बद्धावस्था का अन्तिम चरण हो, जितना 
ज्ञानवरणीय क्म॑का अधिक या कम योपशम होगा; उसी के अनुरूप आतमा 
मे ज्ञान को ज्योति का परिदशेन होगा । अस्तु ज्ञान की स्वल्पत्ता या विशेषता में 
जो विचित्रता देखी जाती है, वह ज्ञानावरणीय कस के क्योपराम की न्युनता एवं 
अषरिकता के धार पर ही स्थित हे । 


दूसरा प्रश्न इन्द्रियो से संबद्ध है । इसमे इतना अवश्य सममः लेना 
चादिए कि ज्ञान आत्माकागुण है, इन्द्रियो का नरह! वह सदा आत्मा के साथ 
रहता हे ! इन्द्रियों के अमाव भ भी ज्ञान का अस्तित्व वना रहता है । अतः 
ज्ञान का इन्दिर्यो के साथ सीधा संबन्ध नहीं है। फिर भी इन्द्र्यो केद्वारा ज्ञान होता 
है१ इसका कारण यह दहै किये दद्यस्थ अवस्था मे ज्ञान के साधन है, निमित्त 
ह 1 क्योकि दंद्स्थ वस्था मे आत्मा पर ज्ञानावरणीय कमं का इतना 
आवरण घ्माया रहता है कि बह बिना किसी साधन के किसी पदार्थं का वोध 
नह कर सकती । वह सति आर श्रतज्ञान के दयार ही पदार्थका ज्ञान करती है च्नौर्‌ 
उक्त दोनों ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की अपेक्ता रखते ह । इसी कोरण इन्दं आगम 
मे परोक्त ज्ञान कहा गया है। क्योंकि ये इन्द्रियों के आधार पर आधारित है! श्रत 
छंदयस्थ अवस्था मे जितना ज्ञानावरणीय कम का क्षयोपशम होता है, उतना ही 
आत्म ज्ञान का विकास होता है। जेसे साधारणत. मति श्र श्रत ज्ञान मे इन्द्रिय 
सहयोग की अपेक्ता रहती है, परन्तु उसको विशेषं अवस्था जाति-स्मृति ज्ञान मे 
अपने निरन्तर सन्नी पञ्चेन्द्रिय के किए हुए भर्वो को देखने-जानने मे इन्द्रियों की 
छपेक्ता नहीं रहती । श्रौर अवधि ज्ञान एवं मन. पयेव ज्ञान युक्त व्यक्ति इन्द्रियों 
की सहायता के विना हौ मयौदित क्षेत्र म स्थित रूपी पदार्थो एवं सन्नी पञ्चेन्द्रिय 
कै मनोगत भवं को जान-देख केता है ! जव व्यक्ते अपनी च्रात्मा पर आच्छादित 
ज्ञानावरणीय क्स का सर्वथा त्वय कर देवा है, तो पिर वह ससार के समस्त 





श्म श्री आचाराद्ग सुत्रः प्रथम श्रुतस्कन्ध 
पदाथ को अर उनकी च्रिक्रालवर्ती पर्यायो को पने श्यात्म ज्ञान से स्पष्ट देखने 
जानने लगता है। इन्द्रियो का अस्तित्व रहते हए भी उसे उनके सहयोग की कोई 
भी अवश्यकता नहीं रहती । इससे सष हो गया किं इद्दियो का सहयोग मति 
चौर श्रुतज्ञान तक दी अपचिति हे मीर ये इन्द्रिये जानने के साधन मात्र द । 

इन्द्रिये पाच मानी गई ई-- १ श्रोत, २ चज्ञ, ३ घ्राण, ४ रसना श्रीर 
९ स्पशे इन्धिय । द्रव्य श्रौर भाव इन्धिय की ्पेक्ता से प्रत्येक इन्द्रिय के दो-दो भेद 
किए गए है] द्रव्येद्दिय पिदृत्ति चनौर उपकरण स्प सेद तथा भाव इन्दिय लब्धि 
च्रीर उपयोग रूप से है†। इद्दियों के वाह्य आकारको द्रव्य इन्दिय कते ह 
शरोर उसके अन्दर जो देखने, सुनने, सू'घने आदि की जो शक्ति दहै उसे भाव इन्द्रिय 
कहते द, वह्‌ लब्धि एवं उपयोग रूप मेँ रहती है । उसके दोने पर दी आत्मा इन 
्रव्येन्द्रियों से पदार्थोका ज्ञानकरती है । भाव इन्द्रिय के अभाव मे द्रव्येद्धिय 
कोद कायै नदीं कर सकती । आख श्र कान काञआकारतो वना दुआ है, परन्तु 
उसके साथ भाव इन्द्रिय नहीं है या लब्धि एवं उपयोग श्रावृत्त हो गया है, तो उस 
श्राख एवं कान के ्राकार से न देखा जा सकता है श्रौर न सुना जा सकता है। 
इससे यद स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्रियो की पटुता एवं मूढता योपशम के 
आधार पर स्थित है। 

यह स्पष्ट है कि इन्द्रिये जड ईहै। श्रौर जड होने के कारण शरीरके साथ- 
साथ इनमे भी परिवर्तन आता है । बृद्धावस्था मे शरीर केसाथयेभी जीण दी 
जाती है रीर चेतना के निकलने के बाद निष्पाण शरीर की तरह इनका भी को 
मूल्य नदीं रह जाता है । अत समय ऊ साथ इनमे भी परितैन श्राता है, इनकी 
शक्ति भी चीण होती है । परन्तु, इतना अवश्य है कि यदि ज्ञानावरणीय कम का 
योपराम अधिक है, तो उसकी इन्द्रिये जीणे होने पर भी पदार्थो का बोध करने 
म ष्टु दीरदेगो ओर ज्ञानावरणीय कमै का कयोपशम कम है तो युवा कालम 
मी_ उनकी ब्रहण शक्ति कमजोर दिखाई देगो । हम देखते द कि बहुत से वृद्ध 
व्यति विना ेनक कतगाए हौ अच्छी तरह देख तेते &ै, उनकी सुनने, चु घने 
आदि की शक्ति मे भी कमी दिखाई नदीं देती दै अर क युवक भी देसे देष 
जते किव विना ठेनकके देख दी नीं सकते । अत, द्रव्य इन्द्रियो ॐ शिथिल होने 
पर भी उनमें अपने बिषय को ग्रहण करने की शक्ति कऋ्योपशम पर श्राधारित दै । 

यदह दम पीठे के उदेशकों मे देख चके £ कि हिंसा एवं श्रारम्म- 
समारम्भ मे आसक्त रहने से पाप कमे का बन्ध होता है । ज्ञानावरणोय चादि कमो 





¶पन्नवण, पद १५, उ० १-२ श्रौर तत्त्वाय सूत्र; २; १६.१८ 
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से श्रात्मा श्रावृत्त होती है अर फल स्वरूप इन्द्रियो से प्रहण करने की शक्ति दीख 
हो जाती है श्चौर वह मद्‌ भाव को प्राप्त दो जाती है। हम यह्‌ स्वयं देखते है कि 
जव मनघ्य की इद्धिये ठीक तरह काम नदीं कर्ती है, मस्तिष्क भें चिन्तन शक्ति 
कम रह जाती है, तव उसे करदैव्य-अकर्वव्य का भान नदी रहता है ओर यह सारी 
स्थिति कर्मोदय पर आधारित रै । अतः जो व्यक्ति विपर्यो मे सक्त होकर परिजनों 
के व्यामोह सै फंसता है, उनम आसक्त होकर अपने एवं परिजनों के स्वां के 
लिए विभिन्न पाप कार्यो मे प्रवृत्त होता है, वह व्यक्ति पाप कर्मं का वन्ध करता 
है श्रीर परिणाम स्वरूप वृद्धवस्था मे उसको इन्द्रं शिथिल हो जाने से बह मूढता 
को प्राप्त होता है । 

देसी अवस्था भ जिन परिजनों के लिए वह पाप कायै मे प्रवृत्त हा थाःवेभी 
उससे दूर होकर किस तरह उसकी निन्दा करने लगते है, इस वात को वताते हुए 
सूत्रकार कहते ईै- 


मूलम्‌- जेहि वा सदधि संवसति तेऽवि णं एगदा णियगा 
पुषं परिवयंति, सोऽपि ते णियए पच्छा परिएज्जा, णालं ते 
तव ताणाए वा, सरणाए वा, तुम॑पि तसि णालं ताणाए बा 
सरणाए वा, से ण हासाय, ए किड्डाए, ए रतीए, ण विभू 
पाए ॥६५॥ 
छाया-- यैः वा साद्धः संवसति तेऽपि एकदा निनकाः (भासरीयाः) 
पूतं परिबदन्ति सोऽपि तान्‌ निजकफान्‌ परचात्‌ परिवदेत्‌-नालं ते तव त्राणाय 
वा, शरणाय वा, तमपि तेषां नालं त्राणाय वा, शरणाय वा, स; न दास्याय, 
न क्रीडायै, न रत्ये, न विभूषाये । 
पदां - वा ~ यह्‌ शब्द पक्नान्तर या भिन्न क्रम का योतक है। हि -जिनके। 
सद - साय । सवस्ति - रहता है । तेऽवि -वे पतिन -पूत्र प्रादि । णं - वाक्यालकार मे। 
एमदा ~ वृद्धविस्या श्राने पर 1 णियगा ~ स्वजन-स्नेही । पच्च ~ जिनका पहले पालन-पोपण 
क्रिया धा वे । परिवयति -उस वृद्धका तिरस्कार करते हैः उसके मरने की प्रतीक्षा करते 


रै । सोऽचि - वह वृद्ध भी] ते णियए- उन सवन्धियो कौ । पच्छा ~ पीये से ] परिवएन्ना - 
निन्दा करता है,, भते ही किती कारण से स्वजन-सवन्धी तिरस्कार न करे, नवभी। तै- 
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तरे सन्धी । तव ~ तेरे । ताणाए-व्राणके लिए ! वा शरणाए~-श्रधवा धरणके लिरए्‌। 
बा परस्पर का वोधक है । णालं ~ समयं नही होते हैः श्रौर । तुमपि~ तु भी। तेति 
उनके । ताणाए-त्राणके लिए) वा सरणाएु-श्रयवा शरण के लिए! णाल ~ समर्यं नदी है। 
बरा ~ पक्षान्तर मे 1 से~-वह्‌ वृद्ध । ण हासाय~-नतो हाम्य विनोद करने यौग्य रहता है। ण 
किंड़ाए- न क्रीडा करने योग्य रहता है । ण॒ रतीशए्‌ ~ न भोग-विलास करने योग्य हौतारह। 
ण विभुसाए-न विभूषा करने योग्य होता है; वह परिजनो के साय किसी भी तरहं के ससारिक 
श्रानन्द लेने योग्य नही रहता है, परिजनो के लिए वह्‌ एक तरह से निरर्थक हौ जतत है। 


मूलार्थ-यह जीव जिन परिजनो के साथ रहता है श्रौर जिसने विभन्न 

पाप कार्यो मे प्रवृत्तहो कर परिवार का परिपोपण किया था, वही व्यित 

जब वृद्ध हो जाता है, तो परिजन उसकी निदा करने लगते है, तिरस्कार 
जन्य शब्दो का प्रयोग करते है श्रोर उनके कटु वचन एव व्यग सुनकर वह्‌ वृद्ध 
भी उनसे घृणा करते लगता है, उनके चले जाने के बाद पोच से उनकी 

निदा करता है । भले ही कोई परिजन निदा या-तिरस्कारनभी करे, 

तब भी उस वृद्धत्व के दु ख एग सकट से क।ई भी परिजन उसका त्राण करने 
उसेशरण देने मे समथं नहो है भौर वृद्धावस्था मे व्यक्ति हास्य-विनोद 

करने क्रीडा-विभन्न खेल खेलने, भोग विलास करने एवं श्छगार-विभूषा करने 
के योग भी नही रह जाता है। वह किसो भा तरह के सासारिक सूखोपभोग 

के योग्य नही रह्‌ जाता है । 


दिन्दौ विवेचन 


स्तुत सूत्र मे बद्धावस्था का सजीव चित्र उपस्थित किया गया है । इस 
भ वताया गया है कि जीवन सदा एक-सा नदीं रहता है। रायु मे अनेक 
उतार-चदाव अति रईते ई ओर उसमें विभिन्न तरह के अनुभव एवे परिस्थितिए 
सामने च्ाती हं । व्यक्ति जिन पर पूरा विश्वास करता था श्नौर जिनके लिष 
अपना धर्म-कूमे भूलाकर सव छ करने को तत्पर रता था, समय च्राने पर वे' 
किंस तरह वदल जाते ह तथा उनके जीवन व्यवहार को देखकर तथा अपनी अशक्त 
अवस्था कां अवलोकन कर बद्ध के मन मँ अपने परिजनों के प्रति'जो भाव दद्रद्ध 
दते द" पर्तत सूत मे उनका वहत ही सुन्दर विश्लेषण किया गया है । 


दितीय अध्यकन, उदेलक १ 1 १६३ 








को आवत्तै-संसार कहने का कारण स्पष्टतः समम मे आ जातादह। संसारकामल 
कपाय हे श्र कषाय च्नाश्रय चे गुण है, अत एव गुण को संसार कहना उपयुक्त 
दी ह। क्योकि गुणों मे स्म्यमान व्यक्ति के मनमे राग-द्रप, क्पाय एवं आसन्निति 
युक्त भावों से कर्म का चन्ध होता है श्योर परिणाम स्वरूप संसार के प्रवाहको 
प्रवहमान करने के लिए गति-प्रगति मिलती है । इस प्रकार टम देखते कि गुखभी 
संसार कै कारण ह, इसलिए उन्दे च्रावत्ते कदा गया हे च्चोर बात्तव मे कपायका 
श्राधार टोने क कारण उन्द्र श्रावं - ससार कहना उचित दी है] 


-यह सूयं के उजल्ले को तरह स्पष्ट है किं गुणो के कारण त्मा मे तृष्णाः 
आसक्ति, कपाय एवं रागनढोपच्यादि का उद्धव दहोता ह श्चौर श्रात्मां रेच्छिय राग-रग 
णवं भ।तिक सुखो मे संलग्न दोता ह, काच-भोगमे प्रवृत्त दोता है। यों सावरणत 
काम-मोग शब्द्‌ का प्रयोग विपय-बासना की प्रवृत्ति के लिए किया जाता ह च्रोर काम- 
भोगका एकर दूसरे से भिन्न र्थ न सम कर उसे एकाक दी सममा जाता 
है वैपयिक ठ्षटि से काम-भोग कां उन्दियों एवं उनके विपय से सीधा मवन्ध 
होने से काम-भोग शब्छादि विषय त्प दोनेसे एकरूपताके वोधकमभो द° परन्तु 
इच्रियो एवं उनफ विभिन्नता के कारण काम-मोग भी अपना-च्रपना भिन्न एव 
स्वतंत्र अथे रखते ह । ऊु्॒ठएेसे विषय ह जिनङ़्े आकर्षय से उच्धियों मे स्पन्डन- 
दोता दैः मोर आतमा उनके द्वारा दपं एवं शक का म्वेद्न भो क्री टे टम 
प्रकार उक्त विपय से काम-वासनाउद्रद्ध होती हे परन्तुवे उन्दरिये उन विषया 
कं साथ सीधा उपभोग नदीं करती । आर कद्यं उच्छिये पने विषया के साथ सोवा 
भोगोपभोग करके ही वासना मेप्रचत्त होतो दै उसी चिभिन्नता शी श्रपेन्नान 
आगम मे श्रोत्र च्रोर चतु उच्िय को कामी चनौर रेप उच्य मो भोनो ऊहा 
दे । चज्ञु एवं श्रोत्र इच्टरिय श्रपने विय को श्हण कले ने इतनी पटं मि 
उसका स्पठौ किष्विना ही अत्मा को उसकी च्नुमूनि करादेती दे परन्तु गव नीर 
इन्द्रिये श्पने-अपने विषयों का पने माथ सीधा संवन्ध टोनिपरदटी यया न 
कटिष्‌ उनका भोग-उपभोग क्रकेदी उन्द्‌ प्रन करती 2 1 उन च्म जान 
भोग भिन्न च्चतं बोधको विषचद। 


(व 


. कुभो दहो, स्तना नो स्पष्ट कि क्राम-भोग न न 

एप जन्यरहोनी ड 1 इस कार्य चिपरय-वारना मे प्नानफि ठटेना 

न सन्य प्रगादट होना दै जर श्नस्मा नः; नि न्गथनानिसन्य ग तः. 
रार चद्‌ नानार तुम-स्ाधर्नो, मोनोपमोगा ते वाने नया सन्गर =गन्याम - 7 
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्रासक्त वन जाती है किं अपने एवं प्राणीजगत कै दितादित को भूल कर दुप्कमं 
मे प्रत्त होते जरा भी संकोच नदीं करती । इतिदास साकी है श्रीर्‌ दम स्वयं देसे 
है किं व्यक्ति जव श्रपने स्वाथैमेकेन्दित दोता है, तव कितना नथ कर वेठता 
है । आज राष्ट्र मे ज्याप्त रिश्वत, चोर-वाजारी एवं लूट-खलूट आदि की घटनाए 
तथा छल-कपट, धोखा ओर विश्वास धात करने के पड्यन्त्र स्वार्थी मनोचरृत्तिकेदी 
परिणाम दहै । इसी वात को सूघ्रकार ने “श्रद्‌ूढालोमी अलुपे, सहसाकारे विभि 
विट्‌ठ चित्ते „.... ” वाक्य सेस्पष्टकरदिया है किं मन॒प्य धन के पीछे इतना 
पागल एवं उन्मत्त वन जाता दहै कि वह भयकर से भयंकर पाप को करने कै 
लिए उद्यत हो जाता है । उस सरमय वह उसके दुखद्‌ परिणाम की श्रोर से 
राख मन्द्‌ कर पाप क प्रज्वलित दावानल मे क्रूढ पड़ता है] 

वह पाप कार्य मे निमज्जित व्यक्ति सदा अपने परिवार मँ सक्त 
ए्दता है ओर श्रपने व्यक्तिगत एव परिवारगत स्वार्थो को साधने फे लिए विभिन्न 
पाप कार्यो मे भ्रटृत्त दोता है । वह कहता है किं यह मेरी माता है, यह मेरा पिता 
है तथा इसके साथ मेर माई, बहन, पतनी, पुत्र, पुत्री पुत्रवधू या स्वजन-स्नेदी का 
संबन्ध है । ये मेरे प्रिय है दु.ख-सुख के साथी है, एेसा समम कर प्रमादी 
व्यक्ति विभिन्न शस्तौ एव॒ विमिनन उपायों एवं षड्यन्त्र से अनेक प्राणिर्यो को 
परिताप देता है, कष्ट देता है तथा उनके धन-वैमव एवं प्राणों को लूटता दै । 
इस प्रकार मनुष्य अपने स्वाथे धन प्राप्ति तथा परिजनों मे आसक्त होकर 
पार्पो' मे प्रवृत्त होता है, ओर उसके परिणाम स्वरूप भविष्य मे मलुष्य वनकर 
भी अल्प रायु ही मर जाता है । यदि दीधे श्रायु भी प्राप्त करलो, तो भी उस 
का जीवन सुख-शांति से व्यतीत नदीं होता । उसका जीवन अन्व के लिए तो 
क्या, उसके स्वयं के लिए वोिल हो जाता है। वह रात-दिनि संकटे ॐ मृकेमे 
भूलता रहता है । उसे किस प्रकार के दुःखों का संवेदन करना पडता है, इस 
बात को बताते हुए सूत्रकार कहते है-- 


॥ मूलम्‌--सोयपरिरणाशेहिं परिदायमागेदि, चक्खुपरिगणा 
शेहि परिदायमाणेि, धाणपरिर्णाणेिं परिदायमाशेरहि, रसणा 
परिगणाणेदिं परिदायमाणेहि, फाषपरिरणाणेि परिहायमाणेदि 


्रभिकंतं च सलु षयं स पेहाए तथो से एगदा मूटभावं जणय॑ति 
॥६४॥ 


द्वितीय श्रध्ययन, उदेशक १ १६५ 


खाया श्रोत्रपरिज्ञातैः परिहीयमानेः, चज परिज्ञाने; परिहीयमानेः 
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पूाणपरिज्ञानैः परिदीयमानेः, रसनापरिकानंः परिहीयमानेः, स्पशपरिन्ानेः 

परिदीयमानेः अभिक्रान्तं च खलु चयः सम्प्ेदेय ततः (सः) तस्य एकदमृढा 
भावं जनयति । 


पदार्थ--सोयपरिण्णार्णेहि--श्रोव परिज्ञान के | परिहायमार्णोहि--सर्वत हीन होने 
पर । चक्षु परिण्णार्णेहि--चक्षु परिज्ञान के । परिहायमार्णोहि--दहीन दने पर । घाणपरिण्णार्णेोहि- 
घ्राण परिज्ञान के । परिहायमार्णेहि--हीन होने पर} रसपरिण्णाणेहि-रस परिनानके। 
परिहायमार्णोहु--दीन होने पर । फासर्पारण्णार्णोहु--स्पशं परज्ञान के। परिहायमार्णेहि- 
हीन होने पर । च ~-श्रौर । खलु निक्चय ही । बयं ~ यौवन वय | श्रमिकंतं ~-श्रभिक्रान्त हो 
गया-बीत णया है; तव फिर । सपेहाए - विचार कर देखा जाए तौ । से~- वह प्राणी । तमो - 
तत्पथ्चात्‌ इन्द्रिय परिज्ञान केहीन हौ जाने तथा यौवन वय के निकल जाने से | एगदा- 
वृद्धावस्था मँ प्रविष्ट होने पर। मूढ माव~मृढ भाव को | जणयति प्राप्त होता है! 


मूल्लाथ-सदा पाप कार्यो मे प्रवृत्तमान जीव श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना 
ओर स्पनं इन्द्रिय जन्य परिन्नानकेदहीन हो जाने तथा यौवनवय के 
व्यतीत हो जने पर एव वृद्धावस्था में प्रविष्टहोतेहो मढभाव को प्राप्त 
हो जाता है । 


दिन्दी विवेचन 

जीवन जन्म शरीर मृद्यु का समन्वित रूप है। अपने कर्म फे श्रनुसार 
जघ्रसे श्ात्मा जिस योनि मे जन्म प्रहरण करती है; तव से काल उसके पी लग 
जाता है श्योर प्रततिखमय वह मृत्यु के निकट पटुवता दैः या यों कना चादिण 
किं उसका भातिक शरीर प्रतिक्तण पुराना दोता रहता है । यद्‌ ठीके किं उसमे 
टोने वाले सदम परिवतैनों को हम अपनी श्राखों से स्पष्टतः देख नहीं पाते, कु 
स्थूल परिवतंनां को ही देख पति दं श्रौर इसी ्ेत्ता से हम जीवन को चार भागों 
मे वाट कर च्ल हे १-वाल्य काल, २्‌-यीवन काल, रदे-परीद्‌ श्रवस्था श्रौीर 
ध-बृद्धावस्था । 

चाल्य काल जीचन का उदयकाल दहै] यौवन काल में जीवनम शक्ति का 


विकास योता ह मनुप्य भला या बुरा जो चाद सोकर गुणने की शक्ति र्तः 
द 1 प्रोट च्रवस्था मे श्राकर शक्ति का विरासखोत स्क जाता दै । धीरे-वीरे 





१६६ श्री ्ाचाद्ग सूत प्रथम धुतस्फन्थ 

ठ्क्रक्ति इन्दरियवल से निल होने लगता है । यही से वृद्धावस्था करा प्राम दो जाता 
हे। यह जीवन का जीशै-शीरौ रूप है, इस काल में छक्ति का, स्वास्थ्य का, इन्धि 
का, शरीर का अथौत्‌ यों कहिए जीवन के सभी वाद्य च्रवयवों काहाम होने 
लगता है । कान, राख, नाकः, जिहा चनौर त्वचा की शक्ति कमजोर हो जावी है। 
इन इन्द्रियो को अपने-अपने विपयों को प्रहरण करने भ भी कठिना दने लगती 
है! वृढ का जीवन निर्वह भी कठिन एव वोनिल दौ जाता दै! वह अपने 
जीवन से तंग होकर दुख एव संक्लेश का अनुभव्र करने लगता है बुद्धा 
वस्था का वणेन करते हुए भतं हरि ने वहत ही सर कहा है-- 


“गात्र सकुचित, गतिर्विगलिता दन्ताश्च नारागता , 
दृष्टि भर्यति रूपमेव हसते ववत्र च लालायते । 
वाक्य नेव करोति बान्धवजन पत्ति न शुश्रुपते । 
धिक्कष्ट जरयाभिभरतपृरुष पूत्रोप्यवज्ञायते 11 


अ्थत्‌--रद्धत्व के अति ही इारीर मे शस्या पड जाती है, पैर लङ्‌ 
खडढ़ाने लगते ई दात गिर जाते ६, दृष्टि कमजोर पड़ जाती हैया नष्ट हो जानौ 
है, रूप-सौन्द्यै का स्थान छुरूपता ले लेती है, सुख से लार टपक्रने लगती है, 
स्वजन-्ेदी उसके अदेशा का पालन नदीं करते, पत्नी सेवा-श्शरूषा से जी चुरती है, 
पुत्र भी उसकी वज्ञ करता हे। कवि कहता है कि श्रोह । इस बृद्धस्व क क्ष्टका 
क्या पार है ? धिक्कार है, इस जरा प्रप्त जीरै-शोण शरीर को । 


भरस्तुत सूत्र मे सूत्रकार ने बरद्धावस्था के इसी चित्र को उपस्थित किया 
दै । इस अवस्था मे शारीरिके शक्ति एग इन्द्रिय वल इतना क्षीण हो जाता है कि 
व्यक्ति अपने एनं परिजनो के लिए बोमः रूप वन जातां ह । श्रौर प्राय इस अवस्था 
को प्राप्त व्यक्ति मूढमाव को प्राप्तं दो जाते है अथवा इसके प्रहारो से अत्यधिक 


(1 होने के कारण उस मे करव्य-अकर्वैव्य का भी विवेक नहीं रह जाता 
। 


यहा एक प्रश्न हो सकता है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप दै, फिर इसमे 
वृद्धाचस्था के आने पर श्रो आदि इन्द्रियो का ज्ञान मन्द्‌ क्यो हो जाता दै! 


क्या क्ञान अवस्था के अधन रहता है ९ यदि रेखा नींद, तो ज्ञान की 
बोधकता शिथिल क्यों हो जाती है? 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक १ २०१ 





हम प्रव्यक्त मे देखते है किं मनुष्य वद्ध होने के वाद्‌ प्राय. वो रूप 
चन जाता है। जव तक उसके शरीर मे राकिति रहती है, तव तक परिजन भी उसका 
आदर-सम्मान करते दैः सदा उसकी सेवा-ख्रषा मे लगे रहते £ । यह श्रादर- 
सम्मान एवं सेवा-भक्ति उस व्यक्ति की नदी, अपितु उससे पूरा होने वारे स्वां 
की होती है । जव तक उसके हारा धन-संपन्ति के ठेर लगते रहते &, सुख 
साधनों मे च्रभिवृद्धि होती रहती है, तव तक उसके गुणो के गीत गाए जाति रहते 
ह । परन्तु प्राय शारीरिक शक्ति कै क्तीण होते दी सारौ स्थिति वदल जाती, 
सुनहरा अतीत काल्य के वतमान मेँ परिवतित हो जाता है। अव उसे यह्‌ विचार 
सत्य प्रतीत होने लगता है किं “टुनिया मे काम प्रिय है, चाम नही" चर्थात्‌ जव 
तकं काम करो तव तक ही दुनिया का प्यार-स्तेह मिलता है, फिर नदीं। 

इस तरह दुनिया के ्रधिकाश संवंध स्वार्थं को भीति पर ्राधारितह। 
व्यक्ति अनेक पाप कायै करके अपने परिवार का इस भावना से पालन-पोषण 
करता हे कि वुद्धावस्था मँ इनसे मुभे सुख भिकेगा। परन्तु उस अवस्था के आति 
टी वे परिजन उसके लिए सक्लेश का कार्ण वन लते ह रौर वह उनके लिए 
वोम रुप वन जाता है । क्योकि, वृह्धावस्था मे शरीर कौ पर्याय वदन जाती है, 
शरीर की शक्ति एव तेज घट जाता है । मानसिक सदिष्यगुता भी कम हो जाती 
है, वात-वात पर विगडने लगता दहै । खासी सेसारे घर के वातावरण को ्रदात 
कर देता हे, जगह-जगह कफ एवं खंखार थ॒क-थृक के कमरे को एवं श्मनि 
जनिके मागे को गन्दा वना देता है। ये सारी स्थितिं लड़कों एवं पुत्र-वधश्नों 
के लिए भयावनी बन जाती ह । उनका सारा समय वृढे ऊ द्वारा यत्र-तत्र विरे 
गए कफ श्रादि को साफ करने मे ही वीत जाता है] इतने पर भी उसे सन्तोष 
नदीं होता । उसकी नित नई मागें एवं आकाक्ताञ्चो से तो वे परिजन वितितसे हो जते 
हे । उसकी इन्द्रि रिथिल पड़ जाती दै, शरीर जजेरित हो जाता दै, पर एक वसतु अघर 
भी त्ती नदीं होती, वल्कि उसकी शक्ति अधिक प्रबल हो उठती है, वह है- तप्णा, 
चअकाक्ता लालसा । इस च्रचस्था में मी उसक्री च्रमिलापा चटतो ही रहती है । श्याचार्य 
शकर ने भी कटा है-- “केश पककर क श्वेत हो गए, शरीर के सारे श्रग जीणौ- 


~~~ ----~ +*-----~-~ -- -----~-~ -- ५, १५ = = -~ ~ 


[श्रग गलितं पलित मुण्डम्‌, दशनविहीन जातं त्ण्डम्‌ । 
वृद्धोयाति गहीत्वा दण्डम्‌, तदपि न मुचति प्राशा पिण्डम्‌ ॥ 
मज गोविन्वं, मज गोविन्दम्‌ ! मज गोचिन्द, मूढमते 11 
नज गोचिन्द स्तोत्र, लोक १४८ (ग्रचा्पं शकर) 





२०२ श्री ्ाचाराद्ग सूत्र, भ्रथम श्रतस्कन्ध 
शीश एव शिथिल हो गए, यह मे एक भी दात्त न्हींरहा श्रौर लकटी कर सहारे के 
विना न खडा रह सकता है च्रौीरन गतिदही कर सकता है, फिर भी उसकी वृष्णा- 
आशा एव अभिलाषा श्रभौ भी शात नदीं हृईः अपितु अपरिमित है । बह च्रभीभी 
तृष्णा की ज्वाला मे जल रहा है 

उसकी शारीरिक विकृत्तियो एव आशा-श्राकाक्ञाच्रों तथा खाने-पीने की 
नित्य नई मागें से परिजन धघवरा जति है चौर वे दु.खित मन से उसकी मरण- 
समय की प्रतीन्ञा करते ई । प्रतीक्ञा ही नदीं, अपितु भगवान से प्रार्थना भी करते 
हैकि इस वृढ को जल्दी उठाले । इस प्रकार स्वाथं समाप्त होते दी बह वृद्ध 
वोम रूप प्रतीत होने लगता दै! घर मे उसका को$ विदोप श्याद्र-सम्मान नदीं 
करता च्रीर न उसकी वात पर विरोष ध्यान ही दिया जात्ता है। अपनेदीघरमे 
अ्रपनी यह स्थिति देखकर उसे दु"ख एव वेदना दयेत है । परन्तु परिजनों के सामने 
कुं कने का साहस नदीं होता चओौर कदे भी तो उससे कूं वनता नदीं । इसलिए 
वह्‌ उनके चङे जाने के वाद्‌ उनकी निन्दा करके श्रपना दिल हल्का कर लेता है । 

इस तरह पाप मे प्रवृत्तमान व्यक्ति वृद्धावस्था केञ्रनेपरदुखी हो जाता 
है रौर आसै-रोद्र भ्यान मे संलग्न होकर संसार को ओौर अधिक वडा लेता 
परन्तु, उस समय उसका कोई संर क्तक नदी होता । न धन उसका संरक्तण कर सकता 
है च्रौर न परिवार दी। ऊढं परिजन पसे भी मिल सकते दहैकिवे उसे वोम रूप 
सममकर उसकी सेवा-शुभरुषा करते है, उसे आदर-सम्मान की दृष्टि से देखते है । 
परन्तु वे मी उसे वृद्धावस्था के दु खो से वचा नदी सकते रोर न उसे अपनी शरण में लेकर 
उस दुर्खो से निर्भयदही कर सकते ै† । यदि उसे कोई शरण देने वालादहै, तो 
केवल एक ध्म है । धर्म कीशरण म जानेके वाद फिर जरा श्नौर मरण का प्रवाह 
सूखने लगता दै चअरथौत्‌ वह उनदुखों से मुक्त ह्यो जाता है} । इसलिए य॒मुच्ख 
को चाहिए कि वह धन, यौवन, भोग-विलास एवं परिवार मेँ श्नासक्त नहीं वने मौर 
अपने एव पारिवारिक स्वाथे को पूरा करने के लिए रात-दिनि पाप कार्यो मे 
प्रवत्त न रहे। 





षुः एव आपत्ति से बचाने को व्राण कहते हैँ जीर भ्रपनी शरण मे केकर उप्त दुख से 
निर्भय करर देने कौ स्थिति को शरण णहते है । 
¶जरामरणवेगेण, वुज्भ्माणाण पाणिण । 
घम्मो दीवो पददा य, गड सरणमुत्तम ॥ 
उन्तराघ्ययन, २३, ६८ 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक १ २०३ 








रस्तु सूत्र मे अशरण भावना का वणन क्रिया गयाहै1 वुद्धावस्थाका 
चित्र चिचित करके यह्‌ वताया गया है कि संसारमें दटुख एवं विपत्ति के समय 
को किसी को शरण नदी देता । इसलिए व्यक्ति को उख सखमय आतं- 
सद्र ध्यानम न पड़्कर च्रपने नात्म चिन्तन मे लगना चाहिए च्रौर समय पर किसी 
कीशरण मे न जाना पड़े इसके लिए पले से दी सावधान होकर गति करनी चाहिए 
इसका स्पष्ट अर्थं यहद किं पाप कायै से सदा दुर रहना चादि, विवेकं एवं 
संयम क साथ कायै करना चाहिए । स्योकि सयम एव धमं दी सच्वा साथी है; 
सहायक दै एवं जरण देने बाला है । 

परन्तु उन धर्मयुक्त व्यक्तियों का जीवन केसा होना चादिए ! इस लिए 
उनके प्रशप्त आचस्ण का वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌ ~ इच्येवं समुदटटिए अहोविहाराए चरंतरं च सलु इमं 
सपेहयाए धीरे मुहुतंमवि णो पमायए व्यो अच्चेति जोव्वणं ३।॥६६॥ 


छ्ाया--दृत्यवं सुस्थितः अहो व्र राय, अन्तरं च खलु इदं सप्रेच्य 

धीरः मह तमपि नो प्रमाद्‌ेत्‌ बयोऽत्येति यौवनं च (अस्येति) | 
पदार्थं --इच्चेव --इस प्रकार । अहोविहाराए-सयम श्रनुष्ठान के लिए । 
समृदटिठए ~ सम्यक्‌ प्रकार से उद्यत होकर । इम च ललु -ग्रौर इस ्रवसर को । स्पेहाए-- 
भली-भाति सोच-विचार कर} धीरे -वैयंवान्‌ व्यक्ति को । मुहु त्तमवि -मृहूत्तं मात्र भी । 
णो पमा्एु प्रमाद नही करना चाहिए 1 व~ग्रथवा, प्रमाद इसलिए नही करना चाहिए, 
क्योकि } वयो--वाल्य काल । अच्चेई ~ वीत गहा है, ग्रौर । नोन्वणं ~ यौवन भी वीत रहा है । 


गला्थं-इस प्रकार त्राण एव शरण का सम्यक्तया विचार करके मुमृक्षु 
पुरुप को सयमानुष्ठान के लिए उद्यत होना चार्दिए क्योकि वाल्य एव यौवन 
काल निरतर वीत रहा है, इस लिए सथम मे मृहृत्तं मात्र भो भ्र्भात्‌ 
थोडाभो प्रमाद नही करना चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 
जीवन परिवतेनशील &, प्रवाहमय है । वह्‌ सदा एक-सा नदीं रहता है । 


प्राय चिन्तान्रो, उलभनो से युक्त, सहज, स्वाभाविक शौर सुखद वाल्यक!ल एव 
याचन का सुनहरा प्रवाद्‌ वहं निकलता है च्रौर वापे की कालिमा च्सेश्या वेरती 
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है। अतः उस समय कोई भी सेदी-साथी उसके दुःख को दूर्करनेयाव॑टने मेँ 
समथं नहीं होता । इस वात को सम्यक्तया जानकर, सममकर विवेकशील व्यक्ति 
को घम एवं साधना पथ पर गति करने मे जरा भी प्रमादं नद्य करना चादिए) 


इसका स्पष्ट अर्थं यह हे कि जीवनम धर्म हो एक मात्र सहायक दै। 
क्योकि ध्म से पाप कर्मोकानाश होता दहै चौर ज्ञानः द््दीन एवं चासि की ज्योति 
भ्रज्वलित दोती ह, चिन्तन-मनन म स्थिरता च्राती है, श्राचार म तेजखिता त्राती 
हे । इससे संकल्प-विकल्प का वेग कम होता दैः, च्राततैरोद्र ध्यान की धारा धमं 
ध्यान या शुक्त ध्यान म वदलल जाती है। इससे आत्मा मे श्रपूवै तेज एव शक्ति 
की अनुमूति होती है ओर ्रात्मा सारे दु"खों एवं वेदनां से ऊपर उठकर आत्म 
सुख के अनन्त आनन्दमय मूले भ मूलने लगती है । दुख की तप्ती दुपदरियं मे भी 
वहं आत्म सुख की शीतलः सरस, सधन एवं सुखद कुन्ज मेँ विहार करती है । 
इसलिए कहा गया है किं मनुष्य को जीव्रन की प्रस्थिरता को नली-माति जान 
।कर वृद्धावस्था अने से पहले दी सावधान दो जाना चाहिए श्रौर जरा एवं मृद्यु 
के शत्रुम को परास्तं करने के लिए अंसा, सत्य रादि आध्यात्मिक शस्त्रो को प्रवल 
एवं तीण बनाने के लिए अनवरत जागृत रहना चादिए अथवा संयम साधनम क्षण 
मात्र के लिए भी प्रमाद्‌ नदीं करना चाहिए । 

, . यह हम देख चुके ह कि वृद्धावस्था म शरीर एवं इन्द्रियों की शक्ति सीरा दो 
जाती है । उस समय जीवन संबन्धी अनेक विन्ताएं एवं च्रनेक मानसिक श्नौर 
शारीरिक व्याधि्ये उसे द्वा लेती है, रेसे समय में उसका मन चिन्तन-मनन एवं 
धमे साधना म लगना कठिन है । उस समय वह जीवन की चिन्ताच्नों के ओभः से 
इतना दब जाता ह कि उसके अतिरिक्त उसे कुछ सुता दी नदीं । इसलिए सर्वज्ञ 
ने मानव को सावधान करते हुए कटा है कि उसे घम एवं साधना करने के लिए समय 
की प्रतीक्ञा नहीं करनी चादिए । क्योकि किसे पता है कि कौन सा समय, कौन सा 
कण उसके लिए काल कै रूप भे आरा उपस्थित हो । अतः मनुष्य को आने वाले भ्रत्येक 


समय को काल का, मृत्यु का दूत सममः कर उसे सफल बनाने में प्रयलनशील 
रहना चाहिए । 





समय मोयम 1! मा पमायषए । --उन्चराघ्ययन सूत्र, श्रध्ययन १० 
¶† जरा जाव न पौडेद; वाही जाव न वडढृह । 
जाविदिया न हायति, ताव धम्म समोयरे ॥ 
 , 'ददावेकालिक पुत्र, ८,२६. 


दवितीय अध्ययन, उदेशक ९ २०९ 


प्रुत सूत्र मँ इसी मूल स्थान की श्रोर निर्देश किया गयादहै कि उसे पूर्व 
जन्म के पुख्य एवं ज्ञानावरणीय आदि कर्मो ॐ क्षयोपशम से जो श्राय चेत्र; शद्ध 
आचारयुक्त कुल एवं सम्यग्‌ दशन, ज्ञान ओर चारित्र रूप ध्म साधन उपलब्ध 
हुए दहै, चात्म विकास मे उनका उपयोग करने म उसे प्रमाद नहीं करता चाहिए । 
क्योकि यौवन एक तरह से कल्प वृत्त है, वह सब कामनाघ्नं को पूरी करनेमे 
समर्थं है । इससे अथ श्रौर काम रूप बिष भी प्राप्त किया जा सकता है 
शरीर धर्म॑ एवं मोक्त रूप अमृत भी ओौर दोनों के परिणाम दुनिया कै सामने 
है । व॒द्धिमान ज्यक्ति वही है, जो विष की ज्वाला से अपने ्ापको बचाते हुए 
धर्म पथ पर गति करता दहै ! यदि कभी वह अथ च्रौर काम के पथ पर्‌ बढता 
है, तब भी धर्म॑ श्रौर मोक्त की भावनाको साथकल्तेकर गति करता है, यो कहना 
चाहिए कि उसका भोग त्याग प्रधान होतादहै । काम को ञषेरी गुफामेमी धमं 
एग त्याग का प्रक्राश लेकर प्रविष्ट होता है,तो बहा भी मागेपाेताहै। अस्तु 
इस यौवन के सुनहरे चणो को व्यथै न खोकर, मनुष्य को चप्रमत्तभाव से धर्मं में 
संलगन रहना चाहिए । 


अतम ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को इधर-उधर की ठलोकरो से बचाता है।जो 

व्यक्ति श्मात्मज्ञान से शृन्य होकर काम-वासना मेँ संलग्न रहते है, वे विषय-वासना 
के बिहड़ एनं भावने जंगल मे भदक जाते है। वे पथ भ्रष्ट न्यविति अनेक दुष्् 

यृत्तियों मे प्रवृत्त होकर जीवन के सुनहरे समयको योँही बबौद्‌ कर देते ह| इसी 

बात को बताते हुए सूञ्रकार कहते है- 

मूलम्‌ - जीषिए इह जे पमत्ता से हंता, ठेचा, भचा, लुम्पित्ता 
विलुम्पित्ता, उद वित्ता, उत्तासहइत्ता, कटं करिस्सामित्ति मरण 
माणे, जेहि वा सद्धिं संवसहतेवा णं एगया नियगा तं पुबिं 
पोसेंति, सो वा ते नियगे पच्छा पोसिज्जा, नालं ते तव ताणाए 

वा, सरणाए वा तमपि तेसि नालं ताणाएत्ा, सरणाए बा ॥६७॥ 
चाया-- जीविते इह ये प्रमत्ताः, स हन्ता, छेचा, भेचा, खम्पयिचा, 
विलुम्पयिषा, पद्राबयिता, उत््रासकः, अकतं करिष्यामीति मन्वमानः येः वा 
साद संबसतिते वा एकदा निजका तं पूवमेव पोषयन्ति स॒ बां तान्निजकान्‌ 
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पश्चात्‌ पोषयेत्‌ । नालं ते तव त्राणाय वा, शरणाय वा, खमपि ना 
त्राणाय वां शरणाय वा। 


पवाथ--इह--इस ससार मे । जीविए ~ ्रसयम जीवन मे} जे-जो] पमत्ता~ 
प्रमत्त है] से - वह-प्रसयत व्यकिनि ¡ हृता जीवो को मारता है} छेत्ता-मेत्ता-जीवो के 
भ्रगोपांगं का छेद्न-भेदन करता है । लुपित्ता --ग्रयि श्रादि काटता है। विलुपित्ता~-पुरे 
परिवार या गाव श्रादि कौ घात~हत्या करता है । उदहेविन्चा~-विप या किसी णस्वसे 
जीवो की हत्या करता है । उ्तासदत्ता ~ पत्थर श्रादि मारकर प्राणियो को सत्रस्तं करता दै। 
श्रकडं करिस्सामित्ति ~ धन-ेदवपरं एव सुखसायनो कौ प्राप्त करने के लिए वह्‌ुकामरमे 
करूगा जो कर्थं म्न्य किमी ने न किया हो । मण्णमाणे वा एसा मानताह्रा 
वह्‌ उस हिसाजन्य कमं मे भवृत्त होता है । जहि ~ जिनके । सद्धि"-साय। सवसति- 
रहता है । ते बा-~-वे व्यक्ति ही| ण ~ वाक्यालकार श्रमे | एगया--धन-मपत्तिके नाश 
होने पर । नियगा ~ स्वजन-सेही । पुन्वि - पहले ही । त~ उसको । पोसेति ~ पोपण करते 
दै । बा--श्रथवा । सो~वह्‌ | ते--उन । भिये - परिजनो को | पच्छा पक्वात्‌ पोषण 
करता है, किन्तु । ते~-वे । तव~ तेरे । ताणाए~-भ्रापत्ति से वचाने के लिए। वा- 
भ्रथवा | सरणाए -भय रहित करने के लिए} नाल-समर्थं नही! वा यह्‌ परस्पर 
श्रपक्षा का द्योतक है! तूमपि~तु मी। तेसि-उनके ! ताणाए- त्राण के लिए वा- 
थवा । रणाद -शरण के लिए। नाल -समथं नही है] वा~यह्‌ दाब्दं ॒पारस्यरिक 
भ्रपेक्षा का योतक हं | 


मूलाथं--इस ससार मे जो जीव श्रसयमय जीवन व्यतोत करने वाला 
है वह प्रमत्त कहा जाता है 1 प्रमत्त जीव ही ञ्न्य जोवो को भारतां ह, 
छेदन करता है, भेदन करता है, लूटता है, म्रामादि का घात करता है, 
प्रयिणो कानाद् करता है, वास देता है, ्राज पर्यन्त जो काम किसी ने नही 
किया वह्‌ मै करू गा । इस प्रकार मानता हरा भ्र्थोपाजन करने के लिए 
जीवौ के हनन भ्रादि मे प्रवृत्त होता है। 
जिन के साथ वह निवासः करता दहै, वे सम्बन्धी रोगादि से ग्रस्त हप 
उसका पौषण करते हँ । तत्पश्चात्‌ रोगदि से निवृत्त हुभ्रा वह धनादि के 
दवारा उन श्रपने सम्बन्धियों का भी पोषण करता है । तथा भगवान कर्हुते 
हैक्तिहि मनुष्य ! पोष्य रौर पोपक व तेरे सम्बन्श्री भो जरामरणादि से. 


द्वितीय अध्ययन, उटेशक ९ २०७. 





तेरी रक्षा करनेमे समथ नहीहोसकेगेग्नौरन हीत्‌ उनके त्राण ओौर 
शरण के लिए समर्थं हौ सकेग। । 


दिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र म श्रसंयमी;, विपयामिलापी एवं प्रमत्त व्यक्तियों के जीवन का 
चरन क्रिया गया दहै । इसमे वताया गया द कि विपच-वासना मे श्रासक्त व्यक्ति 
्रपते भोगोपभोगों के साधर्नो को जुटाने के लिए अनेक प्राणियों का छेदन-सदन 
करते है एवं श्रनेक प्राणियों के धन-वैभव पर दाथ साफ करते &। इस प्रकारवे 
ल्ट-खसूट एव दयल-कपट त्राहि विभिन्न उपायो से प्राणिया को त्रास देकर भोग- 
व्रिलाम मे संलग्न रदते द। उनके इस कार्यं मे परिजन भौ सहयोगी वन जातत ह| 
जव बह व्यक्ति वीमार या कायै करने मे असमर्थं हो जाता, तो वे परिजन उसका 
पोपण करते ६ । क्योकि उसके सारे पर हौ इनका भोग-विलास चलता है। इस 
लिए वे उमे स्वस्थ वनाने के क्तिः व्रिभिन्न प्रकार मे प्रयत्न करते है) श्वीर्‌ ब 
प्रमादी व्यक्रिति भी रात-शिनि उनका पोपण करने मे लगा रहता द । इम प्रकार परम्पर 
हयरोग के दारा एकम्दूमरे के पाप कार्यो को ्रोस्माहन ठेते । परन्तु जव मृचयु सिर 
परर श्राकर खडी होती दै, उम समय मंसार काको भी व्यक्ति उमकी र्ना नीं 
कर सकता श्रौरन उसे शच्रपनीशरण म छेक मृस्युके भयस मक्त या निर्भयही 
रूर मकता है । उम ममव ने उम प्रमादी व्यक्रि ॐ परिजन उमङी तनिक भी सहायता 
नही कर पति है शरोर नण्सैममय मे चहदही श्रपने परिजिनां का सयोनी वन 
मता द । अतः इसका निप्क्यं यह निकला कि समारम कोम व्यन्तिफिसीकोा 
शरण नहीं दे सक्ता ह । 


भ्रसतुत सूत्र म प्रमादी ज्यत्तिां केः लिग् एक वचन का प्रयोग करिया नया | 
ठसका कारण चह है कति प्रमत्त जाति सामान्य की श्रपेनामे मभी प्रमादी न्वम्नियो 
का णको जाति फेरूपम वणेन क्ियागयारै। व्यवहारमेभो ह्म जामि वरिष 
ॐ लिए एक वचन का ही प्रयाग करते & 1 


एन्मे स्पष्ट ले गया सएिकालकी ततल चेद मे नेः भी न्यत्नि भेन्यानं 
मे समयनर्टीद। उस समय परिवारभी उन्त्मे पिनारा कग न्धना] तसो भयित 
भे धन-वमय उस्फेक्या दाम घ्रा मत्ता? जव चनन व्यसनिनो ञने गाल भे 
पाने मे समयं नहो हनो जन द्रव्य वमे त्यामलासदे सना > श्या ५ 


भी रात नदौ देमस्ना >) एमी गात से न्पद्य ने हण मूप्रगार न 


4 
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मूलम्‌ - उवाह्यमेसेणं ग संनिदिसंनिचयो किञ्जई 
मेगेसिं असंजयाण भोयणाए, तथो से एगया रोगतपुष्याया सम्‌ 
प्पञ्जंति, जेहि श सद्धिं संवस तेषा शं एगया नियगातं 
पनिं परिहरति, सो वा ते नियगे पच्छा परिहरिज्जा, नालं ते 


तव ताणाए वा सरणाए घा, तुम॑पि तेसिं नालं ताणाए वा 
सरणाए बा ॥६८॥ 


छाया--उपादित शेषेण ॒वा सनिधिसन्निचयः क्रियते ददैकेषामसंयतानां 
भोजनाय क्रियते ततः तस्य एकदा रोगघश्चत्पादाः समुपपधन्ते, यः वा 
साद्ध संवसति त॒ एकदा निनकाः तं पूव" परिदरन्वि सवा तन्नि 
जान्‌ पश्चात्‌ परदरेत्‌, नालं ते तव राणाय चा शरणाय वा त्वमपि 
तेषा नाल्लं त्राणाय वा शरणाय चा | 


पदाये ~ उवाइयतेसेण - उपभोग-न्यय करने के पश्चात्‌ जौ अवशेष वचा ह्र 
चा ~ भरयवा उपभोग मे नही श्राया हन्ना जो धन है, उसका । इह - एस ससार मे ।एगेसि - 
कईं एक । असयाण -श्रसयत व्यक्तियों के । भोयणाएं - उपभोग के लिए । सर्निहि - सग्रह 
श्रौर । सनिचश्रो- सचय । कज्ज -किया जाता है, परन्तु । तश्नो ~ सग्रह करने के पर्चात्‌ 
से -उसको । एगया - किसी समय । रोग ॒समुप्पाया ~ ज्वर; कुष्ट, तपेदिक श्रादि साध्य 
श्रसोध्य रोग । समुप्पज्जति -उत्यन्न हौ जाते है, तब । जहि ~ जिनके! सहि ~साथ म 
सवसई ~ सम्यक्तय। निवास करता है । वा~ परस्पर समुच्चय के लिए ।तेवा-वे ही । 
एगया ~ एक दिन रोगोत्पत्ति काल मे ] नियगरा - उसके सवधी । पुच्वि परिषट्रन्ति ~ पहले ही 
छोड देते रै । वा~ श्रयवा । सो ~ वह्‌ । ते नियगे ~ उन परिजनो को । पच्छा परिहरेज्ना-- 
पचे छोड देता है। ते-वे परिजन । तव ~ तेर । त्ाणाय -चाणके लिएु। वा ~ श्रयवा। 
सरणाएु-शरण देने के लिए । नालं-समथं नही होते! वः-परस्पर सापिक्ष श्रथ का 
बोधकहै 1 तुसंपि-तु भी } तेसि-उनके 1 ताणाएु-त्राग के लिषु }! वा~्रथवा । 
कारणाद्‌ -शरण के लिए नाल ~ समयं नही है । बा पूर्गवत्‌ । ~ 
मूलाथं-- लोग अपने श्रसंयत पुत्र, पौत्र ्रादि के लिए उपभोगावचिष्ट तथा 
ग्ननुपभुक्त धन सभाल कर रखते ह किन्तु पुत्र रादि अन्तराय क्म के उदय 
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के कारण उस घन का उपभोग नहीं कर पाते। 


असातावेदनीय कमं के उदय से जव जीवों को रोग अक्रान्त कर 
छेते है तव उनके साथ वाले साथी साथ नही देते, उन्हे छोड कर ्रलग हौ 
जाते है । साथियों की इस स्वार्थमयी वृत्तिसे खिन्न हुए दूसरे जोव भी भ्रपने 
स्वार्थी सम्बन्धियो को, साथियो को छोड देते है उन से विरक्त हौ जाते है। 
भगवान कते है कि हे शिष्य ' मत्युकी घडीमे तेरे सवन्धी 
साथी तेरी रक्नाकरने मे तुभे शरण-सहारा देने मे भ्रसमर्थं हे । तृ भी मृत्यु 
चेला मेडन का त्राण नही कर सकता, न उन्दः शरण दे सकता है । 
हिन्दी विवेचन 


कमं के टदयसे प्रमादी प्राणी पर पदार्थो मे श्रा रहते 1 उन्हे 
श्मपने सुख का साधन एवं विपत्ति मे महाचक्र के स्पमें सममे ह । उमलिर वै 
जीवन मे धन-वेमव मादि को मठत्व देते ह रीर उसके संप्रह मे रात-श्विनि लौ 
रहते है तथा श्रनेक प्रकार के पाप कायै करते हुए भी संकोच नदीं करते। वै 
समते है कि यह धनमेरे एवं मेरे पुत्र-पीत्र श्रादि के भोगोपमोग के काम श्या, 
उनके लिए सुखकरा कारण वनेगा। परन्तु, वै यह नहीं सोचक्ते फ जव षक्र खन 
के स्वध म श्राद्ध परजिन भीपक-दूमरे को शरण नहीं दे सक्ता, तवर यर जद 
ज्य उनका सहायक कैसे होगा १ 
यही वात प्रस्तुत सुत्रमे स्पष्र रूप से सयका गद! मृ्रकार ने वताया 
दकि धन का प्रभूत संचय क्रियाहृश्रा द, परन्तु वेदनीय कर्मकरे उदव से च्नाध्य 
रोगनेश्राषेरातो उम समय वह धन णवं ते भोगोपभोग सावन उसकानृराभीदुखद्टरने 
म समयं नहीं हो सकेगे । धन-र्वभव को सनाथता एव प्रेष्ठता का माधन मानने 
चे पू-जीपतियां एवं मभ्रारों कौ सनायता को चुनि देते हर श्र श्रनाथा मुन 
ने मगधाधिपति प्रेणिक कौ भी श्रनाथ चनाया धा, चः पृजीदाद पर एक सयप्न 
त्यग था । परन्तु इसमे सन्चाद यी, वास्तविकता यी । श्चनाथौ मुनि ने भव की 
निस्सारता का चित्र उपस्थित करते दए सम्राद नेणिकमे कायार हे राजन्‌ ! मेर 
पिता प्रभूल, धन्वं के स्वामीये, भरपुरा परिवार या। सुशील. विनीत ए८+ 
लावरयमयो नवर्यीवना पत्नौ थो ! परन्तु उन समय मेरे गगर में दा-~ज्दर उन्पन्ने 
हो गया 1 दिन-सत्त ज्वर दीश्रानमं जलनारटा,ओद्ननैमेग माग परिवार चरा८ 
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वाहु हो गया, पनी रात -िन त्रास. बदयाती रही, पिता ने मेरी वेदना को शात करने 
कै ल्तिए धनको पानी की तरह बहाना श्रारम्भ कर्‌ वा, फिर भी टे राजन्‌. 1 चह धन, 
बह परार मेरो वेदना को शात नही कर सका, मुकं शरण नदीं दे सका, इस लिप 
मै उस समय चना था । अही नरीभोगो मे श्रासक्त सारा संसार दी च्मनाथ दे 
कर्कि ये भोग दुख एव सकट के समय किसी के रक्तक नदी चनते द | 


्रष्तुव सूत्र मे प्रयुक्त ““उवारयसेसेण शव्ट को उपाख्या करते दूए व्र्तिक्रार न 
लिखा है ~ “श्रद्‌ मक्षणे, इस्येतस्मादुपपर्वान्निष्ठा प्रत्यय › तत्र बहुल छन्दमी-तीडागम उपादि 
तम्‌--उपमुक्त, तस्य शेषमुपुक्तशेष, तेन वा वाशव्दादनुषभुक्तगेवेणवाः? अर्थौत्‌--उप पूर्चैक 
अद्‌ मक्षे धातु से (क्तः प्रसयय् करिए जाने पर ष्वहुल छन्दसि" उस सूत्र से इट्‌ का 
च्रागम कर देने से “उपादित-उवाईयः रूप सिद्ध हो जाता है । श्रौर उसका अथं होता 
ह--उपमुक्त--उपभोग मे आए हुए धन मे से ्रवशिष्ट--गोथ वचा आ हया जो अव 
तक भोगने मे नदीं आया है । 

'सनिहिसनिचथो' प्रद्‌ का अथं है--““सम्यग्‌ निधीयते श्रवस्थाप्यते उपभोगाय यौऽथं 
स॒ सभ्निधिस्तस्य सन्निचध प्राचुय्मैम्‌ उपनोग्यद्रव्यनिचय इत्ययं » श्रर्थत्‌ भोगोषमोग 
केलिए विभिन्न पदार्थो एवं धन-वेभव का अत्यधिक संग्रह करना। 


परन्तु यह स्पष्ट है किरोग के अनेिषर नतो वह द्रव्यदही उसे असाता 

वेदनीय कम यादुख की सवेदना से वचा सकता द. शौर न उसका सरक्तक दी उसे वचा 

सकता ह । इसलिए मुमुजध पुरुप को घन-वेभव केः सम्रह मे श्मासक्त न होकर समभाव पूरवैक 

वेदनीय कमे ऊ उद्यसे प्राप्त कष्ट को सदन करके, उक्त कमं कोक्तय करने का 

भ्रयसन करना चाहिए, जिसे यह दुख एव वेदना प्राप्त हु है । रोग आदिदुख 

एवं वेदना कै समय किंस तरह समभाव रखना चाहिए, इस वात को स्पष्ट करते 

हए सूत्रकार कहते द -- 

। शेत्त ० अ ^ र 

, मूलम्‌ ~ जाणिततु दुक्खं पत्तेयं सायं ॥६६॥ 

छाया--ज्ञाता दुःख प्रत्येकं सातम्‌ । 
ह पदा्थे-पत्तेय ~ प्रत्येक प्राणी के । साय -सुख श्नौर | इक्ल - दु ख को । जनाणित्तु-- 
जानकर) ` प्रतिकूल परिस्थित्तियो मे .मनुष्य को वयं रखना चाहिए । 


मूलाथे-परतयेक प्राणो ॐ सुल 


नक =-= ~= ~ ~ = - ~ 


प्ख को जानकर मनुष्य को अपने उपर 


उ त्तराध्ययन सूत्र, २०, १९-३० 


२१२ भरो च्ाचाराङ्ग सूर प्रथम श्रुतस्कन्ध 








श्रत. साधक को प्राप्त ठख एवं वेना म घवराना नं चादए, अतु 
कमभाव पूवेक उसे सहन करना चाहिए । अर वेदना में संलग्न मन की विचार की) 
चिन्तन की धारा को श्रात्म चिन्तन की श्रोर मोड़ देना चादिए । इसी बात को वताते 
हए सूत्नकार कहते दै- 


मूलम्‌ ~ यणमिक्क॑तं च खलु वयं संपेहाए ॥७०॥ 
छाया--श्रनमिक्रान्तं च खलु वयः संग्रच्य | 


पवार्थ--च प्रौर खलु शब्द कमदाः श्रषिक श्रौर पुनरथं मेँ प्रयुवत हृए है । अणर्भिक्कत 


चय -म्रभी वमे करने योग्य श्रवस्था ,ग्रवदोप है, एेसा । संपेहाए - विचार कर, भ्रात्म चिन्तन 
मे सलग्न होना चाहिए । 


९ = 
मूलाय -प्रात्म साधना का समय ्रभी शेष है, एेसा सोच-विचार 
कर, साघक्र को भ्रात्म श्रन्वेषण मे सलम्न होना चाहिए । 


हिन्दी विवेचना 


भस्तुत सूत्र मे साधक को साबधान करते हुए कटा गया है कि हे साघक । 
तू संसार की च्रवस्था को जान-समकर तथा सम्यक्तया अवलोकन करके आत्म 
चिन्तन भे संलग्न हो । क्यो कि रमी तुम्हारे शरीर पर वारधिक्य एवं रोगों ने क्रमण नही 
करिया है, तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, इन्द्रिये मी सशक्त ह, एेसी स्थिति मे समय को व्यथं 
म नष्ट मत कर । क्योकि इस अवस्था ॐ वीत जाने पर इन्द्रियो की शक्ति कमजोर हो 
जाएगी, अनेक रोग तेरे शरीर परं श्राक्रमण करके उसे शक्ति हीन वना देगे । फिरतू 
चाहते इए भी ङतं नहीं कर सकेगा 


इससे यह स्पष्ट होता है. कि साधना के लिए स्वस्थ शरीर एवं सशक्त इद्दर्यो 
का होना श्नावश्यक है । यह सव सापेक्त साधन है! निस्वय दृष्टि से निर्वाण प्राप्ति के 
कारण रूप च्यायिकं भाव की प्राप्ति के जिए क्योपशम भाव सहायक है, न कि अद- 
यिक भाव । रीर शरीर श्रादि की नीरोगता, साता वेदनीय कम के उद्य से दै, फिर यहां 
जो थौबन वय को साधना मे लगाने को का दै, उसका कारण यह है कि अभी शरीर 
चायिक माव प्राप्ति का साधन है चीर साधना की सिद्धी के लिए साधनों का स्वस्थ एवं 
सशक्त होना ऊल्री दै । इसी पेना से एक विचारक मे सत्यौ कहा है कि श्वस्य 
शरीर में दी स्वस्थ मन श्रीर स्वस्थ आत्मा रह सकती है क्योकि रोग के कारण, मन 
सदा चिन्वाप्रस्त रदेगा ओौर मनकी अस्मस्थता के कारण चात्म चिन्तन ठीक तरषट 
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हो नदीं सकता , इसलिए साधना काल मे स्वस्थ शरीर भी चपेक्तित है 1 इसलिए 
प्राप्त समय को सफल बनने क लिए सूत्रकार कहते ह-- 


मूलम्‌-खणं जाणादि पंडिए ॥७१॥ 


आाथा-- कणं जानीहि पंडित 


पदाथं--पंडिए-हे पडित्त 1 श्रास्म ज्ञानी \ खणं - समय को } जाणाहि ~ जान~- 
१६हिचान । 


मूलाथं-हे पडित ! तू साधना के समय को जान-पहिचान । 


हिन्दी षपिवेचनं 

समय की गति बड़ी तेज है! समय प्रकाक्ष, शब्द चनौर वियत सेभी 
अधिक तीन्र गति से भागता है । शब्द्‌ ओर विद्यत को ्राज हम पकड करभी 
रख सकते है, परन्तु समय हमारी पकड़ से बाहर है) बीता हुमा समय कभी 
भी लोटाकर नदीं लाया जा सकता । इसीलिए आगम मे कहा गया है कि द्रुतगति 
से भागने वाके समय को जानकर साधक को उसे सफल बनाने मे सदा सावयान 
रहना चादिए । क्योकि ठेसा सुञ्वसर बार-बार मिलना कठिन हे । 

(लण' शब्द का अर्थ है- अवसर या समय । वह द्रन्य, कतेत्र, काल श्नौर 
भाव की अषेत्ता से चार प्रकार का है! सनुष्य जन्मः स्वस्थ शरीर, सशक्त इन्द्रिये 
अआदिकी प्राप्ति द्रव्य क्षण है। श्राय दलेत्र, आये कुल अर आय धर्मं की प्राप्ति 
दोत्र रण है । उत्सर्पिणी च्रौर अवसर्पिणी कालके वे आरे जिनमे धर्मं की साधना 
की जा सके -जेसे अवसर्पिणी काल का तृतीय, चतु चर पचम आरा तथा महाबिदेह 
चत्र का समी कालः काल त्त है । त्योपशम श्ादि माव की प्राप्ति भावकणह, 


कहने का तारषयै यह्‌ है कि ध्म साधना में सहायक साधन क्ण है श्रौर 
शेसे समय को प्राप्त करफे साषक को साधना मे प्रमाद नदी करना चाहिए । क्योकि 
खम को जानने बाला म्यव्ति ही पंडित है । अतः साधक को चाहिए कि प्राप्त क्षसो 
को प्रमाद भे नष्ट न करे ! इस बात का रथदेदा देते हए सूत्रकार कहते है- 
मूलम्‌ - जाव सोयपरिरणाणा अपरिदीणा, नेत्तपरिस्‌- 
णाणा अपरिदीणा, घाणपरिरणाणा अपरिदीणा, जीहपरि. 


रएणाणा अपरिदीर, एरिसपरिगण्णणा श्रपरिदीणा टच्पेएहि 


1 





५ 





२९१४ श्री च्राचागाद्घ सूत्रः प्रथम ‰तस्कध 








विरूवरूवेहिं परणागिं यपरिदीशदि श्रायय्टं सम्म समणु 


ञ्जा [+ ५ 
पािज्जाि स्तिवेमि ॥७२॥ 
छाया-- यायत्‌ शरोत्रपरिज्ञानानि अपरिदीनानि, नेत्रपरिज्ञानानि श्रपरि 
हीनानि, घाणपरिज्ञानानि शअपरिहीनानि, जिह्वा परिजनानानि श्पन्दीनानि 
स्पशंपरिज्ञानानि शअपरिदीनानि इव्येतंः विरूपरूपः प्रजञानैः श्रपिरदीनः 
आत्माथं सम्यक्‌ समयुवासयेत्‌ । इति त्रधीमि । 
पदां - जाव -जव तक । सोयपरिण्णाणा श्रव विज्ञान | श्रपरिहीणा 
नही भ्रा | नेत्त परिण्णाणा -नेत्र विज्ञान । अपरिहीणप -हीन नही हृश्रा | घाणपरिण्णाणा 
नासिका विज्ञान 1 श्रपरिहीणा-हीन नही हुग्रा 1 जीह्परिप्णाणा- रसना का परिज्ञान । 
श्रपरिहीणा ~ हीन नही हृभ्रा । फासपरिण्णाणा ~ स्पशे विज्ञान । शरपरिहीणा- हीन नही ह्र । 
इच्चेएहि-ये सव । विरू वरू्वेहि - विविध रूप वाले । पण्णार्गोहि - प्रकृष्ट ज्ञान । भ्रपरिही 
णहि -हीन नही हृभ्रा अर्थात्‌ इनकी इवित क्षीण नही हु । श्रायद्‌ठ~-श्रात्माके लिषए 
म्ात्म हित के लिए । सम्म-- सम्यक्तया । समणुवासिन्जासि--प्रयतन करे । त्तिवेमि --इस 
प्रकार मै कहता हूं । 


रीन 


मूलां - जब तक श्रोत्र विज्ञान हीन नही हुश्रा, चक्षु विज्ञान हीन 
नही हुमा , घ्राण विज्ञान हीन नही हुमा, जिन्हा विज्ञान हीन नही हा, 
स्परेन्दरि विज्ञान हीन नही हुम्रा, इस प्रकार ये सब विविध रूप वाके विशिष्ट 
विज्ञानो का जब तक हास नही हआ है, तब तक ॒ साधक को सम्यक्तया 
ग्रात्मा के हित मे निवास करना चाहिए अर्थात्‌ श्रात्मा हित के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए । एेसा मै कहता हू 1 


हिन्दी विवेचन 
हम यह्‌ देख चुके है कि व्यक्ति शरीर एवं इन्द्रियां की स्वस्थता तथा सक्त 


` अचस्था मे ही साधना कर सकता है । च्ल यादि इन्द्रां करी शक्ति निवल दो जाने 


कै वाद्‌ वह भली-भांति साधना माग मे प्रवन्त नदीं हो स्क्ता। न वह श्रपना आत्महित 
ही साध सकता है श्रौर न ठीक तरह से भ्राणि्यो की रक्ता ही करं " सकता है । इसलिए 
शरीर एव इन्द्रियों की, स्वस्थता के रहते दी साध॑क को यात्म सा्रना मे सलग्न ' हो जन 
चाहिए । यदी वात प्रस्तुत सूत्र मे बताई गदं है । ~ 


द्वितय श्रन्ययन, उदेशक २१५ 
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“प्रापद्‌ पट्‌ का श्रं ्रात्मार्भं दै प्रस्तुत प्रकरणमे श्ात्माथ मे च्रात्मा कीं 
व(म्तचिकर निपि नानः दशन, चारित्र लिए गष ह । क्योकि उक्त त्रय रत्न की सम्यग्‌ 
द्ाराथनामे दी मोन्नष्पखाध्यकीसिद्रीहो सकी ह र य्रही साधक कामूल ल्य 
टरै।यायाकह मक्रने दै फरि जिस सायनासे्मात्माकादटितहोउमीका नाम आत्मार्थं 
द| उम श्यवनामेभोस्लत्रपहीच्चत्माक्लिषएहितकर द । क्योकि इनगओी साधना 
सही च्चासमा कपरैवन्धन से सर्वथा मुक्त हो सकता हे । 

पक श्तरिरिकत श्रायदठं' का सद्छन हप श्रायनारय॑ः मी बनता है । आयत का अर्धं 
होता हे-- +मा स्वरूप लिमक्री कमी समाण्ति न दो । यत मोक्त को कदरते है, अत, 
मान्न प्राणति क लिए जो साधना करी जाए उसे (नायार्ं ' कहने ह । इस च्येक्ञा से भी ज्ञान, 
दछन श्यौर्‌ चासित्रिरूप रत्न त्रय की मावनाको दयो स्वीकार किया गया है | 

श्तु निष्क यह्‌ निकलाकिंशतिरकी स्वधराएय उस्रियो म गिति रहते 
दु» माधक्र को संयम साधना मं प्रमाद नदी करना चाहिए । उसे विपय-यामन्, धन एव 
परिजनों की आसक्ति का त्याग कर न्नाम साधना मँ तन्रृत दोना चाहिए 1 इसी से 
शरातमा लीक पर विजय प्राप्त कर पूर युल-शान्ति रूप निर्वए को पा सकेगा । 

^तिवेमि का चरथ प्रधम अध्यग्रन की तरद सममन चादिषए। 


॥ प्रधम उदेशक्र समाप्त ॥ 


दवितीय अध्ययनःलोक-विजय 
दवितीय उदेशक 


प्रथम उदेशक मै पारिवारिक एवं भोतिक सुख साधनों तथा धन-ेश्वयै 
श्रादि ॐ मोदका परित्याग करने की प्रेरणा दी गई है । क्योकि पारिवारिक एवं संपत्ति 
का मोह तथा बन्धन साधना कै पथ मे श्रवरोधक चदट्टान है । पारिवारिक व्यामोह 
एवं माता-पिता ॐ संबन्धो की ्रासक्ति से उपर उठे विना साधक साधना पथ पर 
गतिशील नदीं हो सकता । स्वतन्त्रता सम्राम के समय हम देख चुके किदेश की 
स्वतन्त्रता के लिए सत्याभरदियों को पारिवारिक व्यामोह से ऊपर उटना ही होता थाः 
उन्ह घर एव सपत्ति की आसक्तिसे भी ङु सीमा तक निरिचन्त होना पडता था। 
इससे हम सहज दी श्रवुमान लगा सकते हँ कि आत्म स्वातञ्य के लिए वासना एव 
विकासे से अनवरत ल्मे वलि ्ाभ्यार्मिक सेनानिरयो-साधकों कै लिए 
न्यामोह से उपर खउठना अनि्वय है । क्योकि व्यामोह का त्याग किए विना संयम मँ 
स्थिरता नदीं आरा सकती । 


विन्तन-मनन से प्राप्त सम्यग्‌ ज्ञान पूर्वक श्ावार में प्रचृत्त होने का नाम 
संयम है । इसके लिए सवसे पठे चिन्तन मे सात्विकता का ्राना जरूरी है चीर 
वह योगों की एकाग्रता पर आधारित है । श्मौर जव तक साधक पारिवारिक व्यामोह 
से बद्ध है, तव तक उसके योगो मे एकाग्रता आ नदीं पाती । क्योकि उसके सामने 
अनेक समस्या्ये संह फाडे खड़ी रहती है, कम मन किसी समस्या से उलमा हच्ा दै 
तो वचन का प्रयोग किसी अर ही षलू को हल करने मे लग रदा है श्रौर शरीर 
किसी लौसरे कायै मे ही व्यस्त है । इस भकार तीनों योगो की निभिन्न दिशाश्रो मे दौढ 
धूप दोती रहने से उनम एकाग्रता नह श्रा पाती । चरत. योगो की एकाग्रता के 
अमाव में चिन्तन मं सालिकता एवं ज्ञान तथा आचार मे तेजस्विता नदीं श्रा पाती ह । 
जस्तु संयम की साधना के लिए, साधना ॐ मूल चिन्तन मे सात्विकता एवं ज्ञान 
मे निधूमता लाने के लिए पारिवारिक व्यामोह का त्याग करना अनिवार्य है । 

इसी कारण भयम उदेशक मे मोह एवं आसक्ति परित्याग की वात कही 


द । इससे साधक के मन मे साहस एव रसाह॒ का संचार होता है । परन्तु कमी- 
कुच पेसी परिस्थिति सामने आतो है कि सायक कामन लङ्खढ्ाने लगता 


द्वितीय श्ध्ययनः उदशक्र २ २१७ 





६ 


द उसकी श्रन्थधिरत] वो दृर करके साधना मेद्रदृता लाने कै लिए स्तुत्त उदेशा 
मै भूत्रकार संयम मार्गं मं याने बाली रुचिर्यो का वणन करके यद स्पष्ट कर्‌ रदे 
हकरि साधक्र कौ उन पर्‌ कसे विजय पानी चाद्दिए्‌ प्रस्तुत देशक काप्रारभ करते हए 
सूत्रकार कहते द-- 


# ध 
४ 


मृलम्‌ ~ रदं श्राडय्टे से मेदयावी, खण॑सि मुस्क ॥७३॥ 
चछाया--श्ररतिं श्मावरच्तेत (च्प्वर्दत) स॒ मधावी देर मुक्तः। 
पदाय -मे~-कव्ट। मेहाची-वुदधिमान है, जो 1 श्रद्‌ ~ ऋरि -चिन्त) कं 
माउद्टे दूर करना टै, वह्‌ फिर] खर्णंसि~- क्षण मात्र ~स्वत्प काल मे । मृवके~-श्रष्ट 
वर्धन से मृक्न हौ जानाहै) 
मूलारथ-वह्‌ साधक वुद्धिमान टै, जो श्ररति-चिन्ता को द्र हटाता 
दै । वह्‌ चिन्ता मुक्त व्यित स्वल्प समय मे कर्मं वन्धनसे भी मवत 
उन्मुक्त हौ जाता है। 
हिन्दी विवेचन 


न । 
कमं 


एक विचारक ने स्त्यदही कदाडै कि "साधना कामां फएलोंका मारं 
नही, कंटीली पगड्डो ह ।” त्रत उस पर गतिशोल सावक को पूरी सावधानी 
स्खने का चदश दिया गवा दैः प्र तिक्ण विवेकपवैक गति करने को कदा गया हे । इतने 
पर भी परीपदा काको नकष कांटाचुभ दही जाता] उस समय निर्दल साधक 
के मनमे वेदना की चनुभृति का दोना भी स्वभाविक है । इसलिए सूत्रकार ने साधक 
को सावधान क्रते हए प्रस्तुतं मत्र मेँ यह दताया है कि रेसे विकट समय मे भी अपने 
माग पर गतिशील रहने वाला व्यक्ति दी वद्धिमान है च्रीर वदी क्म बन्धन की शृ'खला 
को तोड़कर मक्त हो सकता दै 1 चरत. साधक थोडे से परीपद्‌ से घवराकर अपने 
प्रस्त मागे से विचलित नदीं दोना चाहिए शरीर अपनी श्रद्धा एवं जान की ज्योत्तिको 
धृमिल नहीं पदन देना चादिरए। 

सावना के पय से विचलित दोने का च्रथं है-- पतनके गर्वं मे गिरना 
श्रत अरा से परीपह से परास्त दोने बाला व्यक्ति कंडरीक की तरह श्रपने जीवन को 
वर्या कर लेता है, अनुपम सुखो को खो ठेता है चीर उसके विपरीत उमके लघ 
ध्वता पुंडदीक का अनुकरण करने वाला व्यक्तिं निर्वाध गति से म॒क्ि की न्नोर कम 
बता ह । साधना पय पर गतिशील साधक ॐ लिए ये दोनों उदाहरण सर्चलाह्ट 


२१८ श्री प्राचार सूत्रः प्रथम शरतस्कन्थ 





की तरह उपयोगी है । 


कडरीक श्यीर पुडरीक दोना स्मे भाई! कण्डरीक वड़ा भाई हयेन के 
कार्ण राज्य का मालिक था। परन्तु मुनि के सदुपदेश से राज्य कात्याग कफे 
वह साधु वन गया शरोर निरन्तर एक हजार वपै तक साधना करता श्दा। पर्नु 
जीवन # अन्तिम दिनों मे वह परोपहों एव वासना से परास्त दयो मया । श्चपने लघु 
भ्राता पुरुडरोक को राज्य का सुख भोगञे देखकर उसका मन भी उस शरोर छुट॒क गया । 
वह अपने को सभाल नदीं सका । मर. उने परी अभिज्ञाषा पुरुडरोक के सामने 
व्यक्त कर दौ ! पुरुडरोक को भां के परिवार सुनकर ति वेदना हुई शरीर उसने 
धर्म एर्व शासन की भअरतिष्ठा को बनाए रखने के तिर श्रपने ज्येष्ठ भ्राता को उस 
का राज्य सोंपकर, उ्के स्थान मे उन्दने दीका मद करली श्नौरतय साथतामे 
स्मन दी गे । 


कडरीक अकाम भोजन एय भोगे मे आसक्ष्व ह्यो ग्या श्रौर्‌ पुंडरोक तप 
करने लगा तथा रूब(-दूव, जेना भो च्राह्मर भिज्ञगप्रा उषी पर सतोप करके सयम 
साधना मे सलग्न दो गया । परिणाम यह्‌ निकला क्रि करडरीक की तपस्या से निर्बल 
बनी इहे चति प्रकाम भोजन को पचा नदौ सीं श्रीर दुल शरीर श्धिक भोगों 
की मार को सह नक्ष सक; इक्तमे उते अताध्य रोग हो गया चौर बह भोगों की 
आसक्ति मे तडपता हुश्रा मर गथा । उधर पुडरीक को भी अपने स्वास्थ्यके 
अनुदरूल भोजन नदीं मिलने से बह मौ स्वस्थ दहो गया । परन्तु देसी स्थिति मेमी 
पने पथसे भ्रष्ट नदी हृब्ा। सममव पूजक वेदना को सहते इए अनदान करके 
पंडित मरण को प्राप्त हुश्ा 


इस प्रकार संयम त्यागे एव सप्रम स्वीफर्कसे क थोड़े ही समय वादं 
दोनों मायां ने देह कार्याग कट दिथा, अर दोनों ने उपपात योनि मे जन्म तिया 
त्रोर ३३ सागरोपम की स्थिति को प्राप्त किय।। योनि चनौर स्थित्ति समान होतिषहुए 
भी दोनों की गति मे वडुत वड़ा चतर था । पुंडरीक मे अस्पकालीन साधना 
सवोथंसिद्ध विमान को प्राप्व करिया, तो कडदीक ते भोगों म आसक्त होकर सातवी 
नरके के अंधकार मे जन्म ज्लिया। 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि थोडे से परोषश्चं से घबरा कर जो व्यकरिति पथ- 
ष्ट होता है, वह एकरुदम पतन के गते मे गिरता ही जाता है । अत साधक 
को परौषशौ केउपत्यिर रोपे पववेठना नङ चादि । अनुक्त परीषहों मँ भी 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक २ २१६ 


------------------~-------~--~--~--~---~---- 


श्रपने पथ पर्‌ ददता क साथ गतिन्नील होना चादिप्‌ 1 जो साधक रति-अनुङकूल 
परीपहों पर विजय प्रात कर लेता दै, वह कमे बन्धनो को शिथिल करता दत्र एव 
तोड़ता दृश्या, एक दिन कर्मं बन्धन से मुक्त दयो जाता दै। 

त, वीतराग द्वारा उपदिष्ट माग पर गतिकचील व्यक्ति संसार सागर से 
पार हो जाता हे श्रर उस पथ पर॒ गति नदीं करने वाला साधक ससार सागर 
मरे परिभ्रमण करता ह, विभिन्न गतियो मे मदान्‌ दु खो का संवेदन करता दै । 
चात को वताते दण सूत्रकार कहते 


भूलम्‌--गणाणाय परटूढायि एगे नियति, मंदा मोदेण 
पारडा, अपरिम्गहा भविस्सामो समुट्टाय सद्धे कामे अभिगा- 
ह, णाणाए मणिणो पडितेहंति, इस पोह एणोःपुणो सन्ना 
नौ ह्वाए नो पाराए ॥७४॥ 


लाया--अनाज्ञया स्पृष्टा अपि एके निवर्तन्ते मन्दा मोहेन प्रावुताः अपगि- 
ग्रहा; भविष्यामः समत्थाय, लब्धाच्‌ कामान्‌ अभिगादन्तं अनाङ्ञया) सुनयः 
रतयुपेचन्ते, अत्र सोहे पुनः पनः सन्ना नो अर्वाच नोपाराय । 
पदार्थ---मन्दा--विवेक शून्य । मोहेण पाउडा ~ मह्‌ से प्रावत्त-धिरे हुए 1 
रुगे एक प्राणी । पदर वि ~ परीपहो के श्राने पद ] श्रणाणाय ~ श्राजञा से विपरीत हो कर 
नियद्रन्ति- सयम से पर्चित होते है| श्रपरिग्गहा - परिग्रह रहित । मविम्तामो ~ वनेगे । 
ेसे वचन वोलकर । समुदाय ~ दीक्षा लेकर । लद्धं कामे ~ प्राप्त हए विपय भोगो को | 
श्रभिग्गाहद ~ मेवन करते ह ! अणाणाय - वीतराग कौ प्राज्ञा से विरुढ 1 मुणिणो - मुनि वेष 
को लज्जाने वाले । पडिलेहन्ति-कामभोगो के उपायो की गोध करते है 1 इत्य मोहे - इस प्रकार 
मोह भें । पुणो-पुणो -वार-वार ¡ सन्ना ~- ग्रासक्त होकर । नौ हन्वाए-न स पार के 1 नो 
पाराए-न उस पारके होते ई। 


मसार्थ- भ्रज्ञान से भ्रावत्त, विवेक शून्य कितने एके कायर प्राणी 
परीपदहो के उपस्थित होने पर वीतराग प्राज्ञा से विरुद्ध भ्राचरण 


करके सयम मागं सेच्युतहो जाते है। श्रौर कदं स्वेच्छाचारी व्यक्ति 
हम श्रपरिग्रही वनेगे इस तरह का विचार कर तथा दीक्षा केकर भी 


२२० श्री श्राचाराद्न सूत्र प्रथम श्रुतस्न्ध 


प्राप्त कास-मागो का सेवनकरते है एव मुनि वेश धारो स्वच्छन्द बुद्धि से 
विषय-भोगो को प्राप्त करने के उपाथोमे सज्लमन रहते । वे विय भोग 
मे भ्रासक्त होने से मोह के कीचड़ मे एेसे फम जति है कि न इधर के रहते 
है ओर न उधरकेअर्थात्‌ नतो गृहस्थरहते दहै ्रौरनसाधुही। वेडभय 
जीवन से भष्टहो जाते 

हिन्दी विवेचन 


यह्‌ हम देख चुके £ कि साधना का पथ काटो का पथ दहै | उसमें त्याग 
ॐ पुष्पां के साथ-साथ परीपहों के काटे भी विखरे पड़े दँ । श्रत" साधना पथ 
पर गतिशील साधक को परोषरीं का प्राप्त होना स््रभाविक है। परन्तु उस समय 
वह साधक साधनामे संज्लणन रद्‌ सकता दे, जिसकी श्रद्धा दद्‌ हे एव जिसके पास न्नान 
का प्रखर प्रकाश दहै। पर, जो साधक्र निभैल ३, जिसकी ज्ञान ज्योति कोण है, वद 
परीषहों फी भंधड मे लबलडाजनादहै। इदप्ी वात को सूत्रकार ने स्पष्ट करते द्रए 
बताया है कि विवेक दीन व्यक्ति परपद्य से परास्त होकर पथ श्रष्ट हो जाते है । बे 
विभिन्न भोगो मे आसक्त होकर वीतराग को आज्ञा का उल्कवन करते हए भी नही 
हिचकिचति । ेसे वेशधारी साधको को “इतो श्रष्टस्ततो नष्ट ?' कहा गया है । श्र्थौत्‌ उन 
की स्थिति धोवी के कुत्ते की तरह होती है, वह नधर कारदता है ्रीरन घाद 
का। इसी ध्रकार ये वेशधारी मुनि साधना को हृदयंगम नही कर सकने के कारण 
नतो मुनि काधमे दी सम्यक्तया परिपालन करके उसका लाभ उठा सकते है 
ओर वेष-मूषा से गृदस्थ न होने के कारण स्वतन्त्रता पूरक जीवन का उपमोग कर 
सक्ते द। वेनतो इधर्‌ के रहते ह नौर न उधर के रदते &, बेवारे त्रिशंकु की तरह 
अधर मे दी लटकते रहते ह ओर भोग मे आसक्त होने ॐ कारण संसार बदाते ६ै। 
परस्तु इस भवसागर से पार नदीं हो सकते । 








ध अतु जो वीतराग देव की च्ज्ञानुसार आचस्ण करते द, वे ही संघार सागर 
से पार होते है । इस बात को वताते हुए सूत्रकार कहते द - 


मूलम्‌ ~ विमुक्ता हु ते जणा जे जणा पारगामिणो, लाम 
मलोभेण दगु चमाणे लद्धे कामे नामिगाहह ॥७५॥ 
अआया-- विमुक्ताः खलु ते जनाः ये जनाः पारगाभिनो, लोभमलोमेन 


दवितीय अध्ययन, उदेशयक २ 


९) 
[॥ 
[५ 








जुगुप्छमानो लब्धान्‌ कामान्‌ नाभिमाहते । 


पदार्थ--विमत्ता - विभिन्न बन्धनो से मुक्त-उन्मुक्त । हु -निह्वय ही | ते~-वे 
जणा - जन । पाराभिणो -पार जने कौ इच्छा करते है; वे व्यक्ति | लोभं -लोभ को । 
अलोभेण-निर्लोभिता से । दुग छमाणे--तिरस्कृत करते हुए 1 लद्धं कामे-प्राप्त कम भोगो क। 
भी नासिगाहु--परासेवन नही करते । 


मूलार्थ_सासारिक बन्धनो से उनसुक्त साघक लोभ को अलोभ ` 
पराभूत करके प्राप्त काममोगोकानो श्रासेवन नही करता है। 
हिन्दी विवेचन 
जेन संस्कति में त्याग को महत्व दिया गया हैः न कि वेष-भूषा को । यह्‌ ठीक 
ह फ द्रव्य-मेष कामो सहत्वं है, परन्त॒ त्याग-वेम्य शुक्त सावना के साथ ही उस 
का मूल्य है ! साव शून्य वेषयारी साधक को, पथ भ्रष्ट कहा गया है । जो साधक 
त्याग-बराम्य की मावना कौ त्याग कर रात-दिन खाने-पीने, सोने एव विलास म च्यस्त 
रहता है, उसे पापौ श्रमण का गया हे । 


रसतु सूत्र मे स्याम की परिमिषा बहत ही सुन्दर की गई है । चह व्यक्ति 
त्यागी नहीं माना गया है, जिसके पास वस्तु का अमाव है, परन्त॒ उसका मन अमी मी 
उतमे रम रहा है! जिते वस्त्र, सुर्गधित पदार्थ, अट्ुंकार, स्री, शय्या-घर आदि 
स्वतन्त्र रूप से प्राप्त नहीं धै, पर उनकी वासना उसके मन में रही हई है, तो वड 
भगवान महाचीर कौ साषामे त्यागी नदीं दह । त्यागो वदी है, जिसे सुन्दर मोग- 
विललास एवं भौतिक सुख-साधन भ्राप्ठ ह च्रीर जो उनका भोग करने में मी स्प्रतन्त्र एवं 
सम ह, पिर भी उन्दं संसारमे परिश्रमण करने का साधन सममकर त्याग कर देता ३, 
वही सच्चा त्यागी कहलाता हेः । 
ठेसा त्यागी व्यक्ति ठुमावने प्रसंग उपस्थित होने पर भो नदीं फिंसलता, 


न. 


वह्‌ अलोभ के द्वारा कृष्णा के जाल को दिन्न-मिन्न कर देता ह । कर्योकरि वह॒ सममता 


नि 


ॐ देखे उत्तराध्ययन, अध्ययन ९७॥ 





मू दत्थ-गधमलकार इत्थिग्रो सयणाणि य ॥ 
शरच्छदाजेन मु ज्जि, नसे चाईत्ति वुच्वई ॥ --ददवँक(्लिक २, २ 
तैः जेय कते पिए मोए लद्धं विपिट्ढी कुव्वई | 
साहीणे चयडइ भए? से हु चाइत्ति वुच्वई 1 ---दयचैक'लिन, २,३ इ 


९२२ भरी छचाराङ्ग सूत्रः प्रथम शुतस्न्धे 


~~~ 





~~~ --~-~---~------ 


है कि दावने से प्रतीत होने वलि सुख-साधनें क पीथे ठव का श्चनन सागर लहरा 
रा हि। इसग्माटे की उज्ज्वल गोली केसाथदही प्राणोको दस्ण कलने वले तीण 
कटेकी वेदनाभी रदी हवई है। इसलिए वह प्रवुद्र सायक उसके कणिक लोम मे 
प्रवहमान दहयोकर अपने श्राप को च्रथाह मागर मे इवमे नहीं देता, अपितु उम चरणा 
पर विजय प्रात करके ससार साशर से षार हो जाता) 


लोभ को तरह कपाय के छन्य तीन भेो-- १-करोध, र-मानः द-माया चछ 
भी सममः लेना चाहिए । जैसे रलो वृत्ति से लोभ को परास्तकरनेको कटा 
गया ह । उसी प्रकार कोथ, मान चौर माया का प्रसग उपस्थित होने पर, उपशमत 
से करोध को, धिनय-नमता से मान को एव ऋयुता-स्रलता से माया के परास्त करे। 


इस प्रकार कपा्यो पर्‌ विजय पाने वाला विजेता दी साधना के पथ पर 
अगे बढता है। ओर उसका मागै ही प्रशस्त मामं कटा गया दवै, कपायों के प्रवादं 


भ भवहूमान का मागे भयावह पएवं दु खो से भरा हुता हे । इसी प्रशस्त एवं चप्रशसत 
मागे को बताते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌ ~ विणावि लोभं निक्खम्म एस अक्रमे जाणह 
पास, पडिलेहाए नावकंखः, एस अणएगारिति पच्च, जहो य 
राओ परितप्पमाणे कलाक्लसमृद्ई संजोगयटटी अट्टालोभी 
श्रालुम्पे सदसाक्कारे पिणिषिद्डचित्ते इत्थ स्ये परणो-पणो 
से ्ायबले से नाइबले से मित्तवते से पिच्चबते से देषबले से 
रायबले से चोरवसे से थतिटिषते से किबिणवले से समणएवले 
हव्चेएदिं विरूवरूबेहिं कज्जेहि दंडसमायाणं संपेदहाए भया 
कञ्ज, पावमुक्खुत्तिमन्नमाशे अदुषा च्ासंसाएु ॥७६॥ 


लाया--निनापि लोभं निष्क्रम्य एष अका जानति पश्यति प्रत्यपेक्तशया 
नावेकांदति एष अनगराः इति प्रोच्यते अहयोरात्र परितप्यमानः कालाकाल्ल 
समुत्थायौ संयोगर्थं अथाऽऽलोभी आजुम्पः सहसाकारो विनिविष्टचिचः अत्र 


शस्त्रे पुनः पुनस्तद्‌ आत्मबहं, वद्‌ जञापिषरल, तद्‌ मित्रवलं, तद्‌ भरेत्यबलं, पद्‌ 
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देष बलं, तदृ राजवरलं, तच्चौ रथलं, तदतिथिव्लं, तत्‌ कृपणबलं, तत्‌ भरमश- 
> [९ [द [५ ५ ७० 

यलं, इत्येते; विरूपरूयेः रये; दन्डसमादानं संपरचय भयाद क्रियते पापमोक्तः इति 

मन्यमानः श्रथवा शशंसे । 


पदार्थं -विणाविलोभं ~ लोभ के विना । निक्छम्म दीक्षा लेकर | एस यह्‌ श्राक्मा 
शरकम्भे ~ कमं॑रहित होकर । जाणइ - सव कुद जानता है । पासद-सव कुछ देखता है । 
पडिलेहाए ~ यह विचार कर | नावकखद-जो लोभ को नही चाहता है । एस- वह्‌ । 
श्रणगारित्ति ~ श्रनगार | पुच्चद ~ कहा जाता है, श्रक्नानी जोव । भ्रहौ य राश्रो ग्रहो राच 
दिन | परितप्पमाणे ~ श्रनेक प्रकार से सतप्त होता ह्भ्रा । कालाकाल समुट्ठाई ~ काल श्रौर 


श्रकौील मे उठने बाला ्र्थात्‌-~ श्रपने कायं की सिद्धि के लिए काल श्रौर श्रकाल कौ उपेक्षा 
करने वाला । सजोगट्ठी -सयोग को चाहने वाला । श्रद्ठालोमी -धन का लोभी । 


भ्रालुपे--गला काटने वाला । सहसाक्कारे ~ विना विचारे काम करने वाला । विणिविट्ढचित्ते-- 
प्रारम्भ परिग्रह तथा विषय-कपायो मे दत्तचित्त होता ह्म्रा | इत्य ~-पृथ्वीकायादिके उपधा 
करने मे 1 सत्थ - शस्त्र का । पुणो पुणो -वारम्बार प्रयोग करता ह | से - वहु । भ्रायवले- 
भ्रात्म चल श्रषना शारीरिक वल । से- वहु । नाइवके जातिवल । से--वह | मित्त बके ~ 
मित्र बल । से-- वहु । पिच्चवक्े- परलोक वल। स्ते वहं । देववले--देव वल । से- वह्‌ 
रायवके-राज वल । से-वह्‌ | चोरवक्े-चोर वल । से- वह्‌ । भ्रतिहिवले ~ श्रतिथि बल । से-वह 
किविणनरले-कुपण वल । से--वह ! समणवले - श्रमण वल । एइच्चेएहि ~ इत्यादि । विरूवरू्वेहि- 
विचिव प्रकार के । कर्ज्जाहि - कार्यो के लिए | दडसमायाण हिसा की जाती है | संपेहाए- 
यह्‌ विचार कर तथा । भयाकज्जद -भय से पाप कमं किया जाता ह, तथा | पावमृव्लुत्ति - 


म पापसे मुक्त ही जाजगा-पापसेद्ुट जाऊगा स श्राशय से पापकमं किया जाता दहै। 
श्रदुवा ~ प्रणवा । श्रासंसाएु ~ श्रप्राप्त वस्तु की प्राप्तिहो जाए इस इच्छा से पाप कमं मे प्रवृत्ति 
होती ६ै। 

मूलाथं-लोभ विना दीक्षा केकर भ्र्ात्‌ लोभ के सर्वथा दूर हो जाने से 
दीक्षित हु्रा व्यविति चारो ही घाति कर्मोका क्षयकरके केवल ज्ञान से युक्त 
होकर सर्र पदार्थो के सामान्य ग्रौर विशेष धर्मो का बोघप्राप्त करता है 
सर्वज्ञ सवेदर्शो हौ जाता है कषायो के गुण दोषो का विचार करके लोभादि 
की इच्छा नही करता, इस प्रकार वह्‌ श्रनगार कहलाता है । श्रौर इसके 
विपरीत जो भ्रज्ञ दै वह दिन-रात सत्तप्त हृदय होता हृश्रा काल श्रीर्‌ श्रकाल 
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मे उण्ने वाला, सयोग क। ब्र्थी, घन का लोभौ, गला काटने वाला, विना 
विचारे काम करने वाला, धन प्रौरस्त्री मे प्रासवित रखने वाला, पट काय 
मे बारम्बार शस्त्र का प्रयाग करने वाला, निम्नलिखित कारणो को मुख्य 
रख कर हिसादि कमं मे प्रवृत्त होता है, यथा मेरौ आत्म शक्ति वेगी, 
मेरी जाति का ब्रल वेगा, मेरा मित्रवल वढेगा मेरा परलोक बल वढेगा 
मेरा देववल बढेगा, मेरा राजवल वढेग।, मेरा चोरबल वढेगा, मेरा 
ग्रतिथिबल बढ़ेगा, मेरा कृपणवल वठगा ओर मेरा श्रमणवल नढेगा, 
इन पूर्वोक्त विविध प्रकारके कार्योसे प्रेरित हुश्रा वह्‌ प्राणियो के वध 
मे प्रवृत्त होता है 1 एव जव तक मै एेसा नही करूगा तवतक मेरा 
आत्म बल नही बढेगा, इस प्रकार विचार कर तथा भय के वशीभूत होकर 
वह पाप कर्मं करता है या यह सोच कर वह॒ उक्त पापकर्मोका ्राचरण 
करतार, कि इस प्रकार्‌ के प्राचरणसे मै दुःखो से मुक्त हो जाऊगा,या 
यो कहिए कि विभिन्न प्रहारो के वरी भूत होकर वह पापकम करता है! 
हिन्दी विवेचन 

स्तुत सूत्र म जीवन के प्रशस्त अर श्ग्रशस्त उभय रवरूप का विश्टेष्ण्‌ 
किया गवा है ! जो ससार से विरक्त होकर भ्र्रजित होता है श्रौर कायां पर विजय 
पाता हुश्रा संयम मे सदा संलग्न रहता है, वहे ज्ञानावरणीय, ददीनावरणीय, मोहनीय 
ओर अन्तराए कमे का सर्वैथा क्य करके सर्वज्ञ श्रौर सर्वदर्शी वन जाता है । संसार 
के समी पदार्थों को एवं तीनों काल के भावों को भली-भाति जानता-देखता है । 
उससे कोई . भी वात प्रच्छन्न नही रदती द । इस स्थिति को प्राप्त करके स्वै कम वधन 
से मुक्त दोना दी प्रत्येक साधक का लच्य है! रागद्वेष का कय करने पर ही य 
स्थिति प्राप्त हो सकती दै, इसलिए राग-ढष एव कषायो पर्‌ विजय प्राप्त करने तथा 


उक्त साधना मे संलग्न रहने वाले व्यक्ति को अनगार कहते है । वह अनगार एक 
दिन कमेबन्धनों से सवथा मुक्त हो जाता है । 


इसके विपरोत जो व्यक्ति कषायो ऊ प्रवाह मे वहते &, वे उनके वश मे 
होकर रात-दिन विषय-वासना म असक्त रहते हं श्र विभिन्न पाप कार्यो मँ ्षृत् 
दने है । च्रपनी शारीरिक शक्ति वदानि के जिए मांस-मलस्य आदि श्रमद्य पदार्थो 
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का भक्तणए करते & ! अपनी जाति क व्यक्तियो को अलुदरूल वनाने के लिए तथा 
अधिकारी वै से कुदं काम कराने दथवा इस्से छपना रवाथ॑ साधने के लिए, उनकी 
इच्छा कापोषण करते के लिए विभिन्न ग्राण्यो वी हिसा करके उनके दिए मोजन-- 
शराब आदि की व्यवस्था करते है! क्‌ लोग मित्रता निमाने के लिए उसे सामिष 
भोजन कराते हे। कट्ठं यह्‌ सोचकर कि स्क्ट कै स्मय इससे काम लिया जा सकता 
है इसलिए उसे विभिन्त प्रकार क सोग-दिलास एवं मांरु-मदिरा युक्त खान-पान म 
सहयोग देते हे तथा साथ मे स्वयं भी उसका आस्वादन कर ठेते हं 1 
कृ परलोक्र को सथारते की अभिलापा सेया इस कामनासे कि यज्ञ 
मे वलिदान करने से से स्वम मिलेगा, यज्ञ वेदी पर अनेक मूक पडो का 
बलिदान करते हे । कं देवी-देवताच्नो को प्रखन्न करने के लिए मन्ठिर-मस्जिढ 
जंसे पवित्र देव-स्थानो को वधस्थल का सूपदेदेतेद। 
इस प्रकार अज्ञान के वश मनुष्य अनेक पापो मे प्रवृत्त होता डे । वह 
धमे सममकर यत्त आदि हिसा जन्य कार्यो मे परवृत्त होता है । परन्तु उसकी यह 
सममः उतनी ही भू जरी है जितनी करि कीचडया सन से भरेहृए व्््रको 
कीचड़ या खून से साफ करने की सोचने बल व्यक्ति की ह । इन प्रवृत्तयो से पाप 
घटता नही, अपितु बढता है श्रौर परिणाम स्वरूप न्खार परिश्रमण एवं दुख 
परपरा मे अभिवृद्धिदी दोती दे। 
भरसतुत सूत्र मे उपयुक्त “पावमु् म पाव-सुखु अर्थात्‌ पाप च्ररमो 
दो शदो का संयोग टह । जो क्रिया प्राणी बो पतन केगतं मे गिराती हैया 
जिससे आत्मा कसं ङे प्रगाढ बन्धन ने आव्द्ध होता हे, उसे पापक्टतेह 1 आर 
जिस साधना से आत्मा कमै चन्वनो से सरदथा मुक्त टोी डः उसका नाम 


मोक्त है 


् 
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ष्टण्ड समायाण'--'दड समादान का अर्थ हे-प्राणिया की टिमा मे प्रवृत्त 
दोना । यह्‌ क्रिया आत्मा को कर्म वन्धनमे फसाते वातीह 1 उसे चात्मा का 
ससार वढता है, चह मोक्त से दूर होती हे। अत खावक्त को चारिए क्रि वद्‌ हिसा- 
जन्य कार्या से एव विपय-भोग से दूर रहे । ऋर चित्तम अ्नाति उत्पन्न करन 
चाला कप्राया का त्याग करके सयम माम मे गतिज्ील वन। बही मोन का प्रशस्त 
माग इ, जिस पर गति करके त्मा उज्ञ्यल-खम्‌ ञ्ज्व वनक्र. णक दन पृ 
स्वतंत्र चन जाती दै। वि 

प्रस्तुत सत्रमे चताई गई 


[न 
९7 


सादय क्रियाए आत्मा कलि सयर्िनकर दोनी 
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है, उषे दुषो के ग्रगरद सागर मे जागिराती है । इस लिए मुमूज्च को सवय 
अदुष्ठछामो का पद्ियाण क देना चाश इती वातका निर्देश करते हए सूत्रकार 
कहते दै - 
मू क ११ एएहि कृञ्जेहिं ॐ 
लम्‌ - तं परिरणाय मेहावी नेव सयं एएहि क 
* $ 9 (7 च्म & हि च हि 9 ७ म्मा [4 
दंडं समारंभिञ्जा, नेष यन्नं एएहि कन्जेहि दंडं समारंमा- 
(७७०० एए रहि = हि 'अक.4 ® # @ [4 
पिञ्जा, एएदिं कन्जेहिं दंडं समारम॑तंपि अन्नं न समगु- 
[+भ (> हि १ च तु ति 
जाशिन्जा, एप पणे अआरिएहि प्वेहृए, जहेतथ कले नोषतलि- 
[१ पर (= 
पि्जाषि, त्तिवेमि ॥७७॥ 
खाया--तत्‌ परिज्ञाय मेधावी नेवस्यं एतैः कार्येः दण्डं समारभेत, 
नवान्यतः कर्थ दशं म पाएसभपेद्‌, एतैः काये दणडं समारममायमष्यनय 
न समनुङ्ञाप्येत्‌ एष मागः अर्वः परदिवः, यथा-अत्र कुशल नोपलिम्पयेः-- 
इति जवम । 
पदा्य-तं--इस पूर्वोक्त संपूणं विषय को | परिण्णाय ~ जानकर । मेहाबी-- 
बुद्धिमान पुरुष । नेवसथं -न तो स्वपरं । एर्णाहि - इन । कज्जहि - कार्यो के उपस्थित होने 
पर 1 दंडं समारमिज्जा -दड समारभ करे रौर । नेव एएहि कज्जेहि ~न दन कार्यो के 
उपस्थित होने पर । श्रमं - भ्रन्य से । दडं - हिसा का । समारमाविज्जा -समरम करवि, 
भ्नौर । एर्णहि कर्ज्जाहि - इन कार्थो के उपस्थित होने पर । डं -दड का । समारभतपि-- 
समारभ करने वाले ] भन्न ~ श्रन्थ व्यक को । न सपणुजाणिज्जा अनुमोदन भीन करे । 
एस मग्गे -यह्‌ मागं । भ्रारिऱ्हि- र्यो द्वारा । पबेइए - प्ररूपित है । कुसठे-दहे कूल ! 


जत्देय - जैसे" पूर्वोक्त दड समादान भें । नोवलिपिज्जासि - तेरी ्ात्मा उपत्िप्त न हो सा ` 
ञ्राचरण कर । त्ति वेमि -एेसा म कहता हँ } 


मूलाथ- वह परिज्ञावान प्रबरुच पुरुष विषय-मोग एव क्षणिक सुखौ के 
लिएुन स्वय दण्डका समारभ करेन अन्य व्यवितिसे करावेम्मौर न उस 
कायं मे प्रवृत्तमान व्यक्ति के उ क्यं का समन ही करे । यह मागं 
आयं पुरुषो ने प्ररूपित किया अरत कुशल व्यविति पसे हिसाएव पप 
जन्य कायं के द्वारा अ्रपनी ्रात्मा कोकर्मो से लिप्त न करे भथतां 
पाप कमे का उपार्जन नकरे।एेसारमै कहता ह्‌ । 
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हिन्दी विवेचन 

जीवन का मूल लकय कमे बन्धन से सुक्त होना है । इसके लिए बताया 
गया है कि प्रबुद्ध पुरुष को व्रिकरण ओर त्रियोग के दण्ड-समारम्भ का परित्याग कर 
देना चाहिए । न स्वयं किसी प्राणी का दर्ड-समारम्म करे, न दूसरे व्यक्ति से करावे; 
मरौर न एेसा कायै करने बके काही समथेन करे] इस प्रकार हिंसा जन्य प्रवृत्ति 
से सर्वथा दूर रहने बाला मनुष्य पाप कर्म॑से लिप्त नदीं होता । 

यह साधना पथ अथौत्‌ स्याग मागे आयै पुरुषो द्वारा प्ररूपित है । चाये 
की परिभाषा करते हुए कहा गया है-- 

“आरादयाता" सर्वहेयधमेग्य इत्यार्या -ससाराणेदतरवत्तिन क्षीणघातिक्म्माजाः ससा- 
रोदरविवरर्घा्तिमावविद तौथंफतस्त" श्रकषण' सदेवभनुजाया पदि सर्व॑स्वमाषानुगाभिन्या 
वाचा यौगपद्याङ्ञेषसंशी तिच्या प्रकषण वेदितः, . कथित" प्रतिपादित इतियावत्‌" | 


छथौत्‌- जो आत्मा पाप कमै से सवथा आलिप्त है, जिसने घातिक करम 
को षय कर दियाहे, पूणे ज्ञान एवं दशैन से युक्त है, एेसे तीर्थकर एवं सं्वज्ञ- 
सवैदक्ौ पुरुषों को चरायै कहा गया हे चोर उनके हारा श्रूपित पथ को त्यैमागै या 
्रायैधमे कहते है ] इसका निष्कषे यह निकला कि जो साग प्राणी मात्र के लिए हित- 
कर, हिसा आदि दोषसे दूषित नदी है, सवके लिए सुख-शान्तप्रद है, वह आयं 
मागे है। श्रौर उस पर गत्तिङील्त साधक पूणं आम ज्योति को प्रकट कर लेता है । 
नत्तिवेभि' काशे पूवे के उदेशं की तरह सममना चादिए। 


कः दवितीय उदेशक समाप्त $ 


दवितीय अध्ययन-लोक-विजंय 
तुत्तीय उदेशफ 


दूसरे उदेशक मे परिवार एवं धन-वेभव च्रादि मेँ रही हु ्रासक्ति का 
परित्याग करने एवं सयम मे दद्‌ रहने का उपदेश दिया गया है । सयम सायनामे 
तेजस्विता लानि ॐ लिए कषायका स्याग करना आवश्यक हे । करोध; मानः माया चीर 
लोम कीञ्न्धीमे भी पने पैतें कोड जमाए रखना दी साधनाका उदेश्य है। 
कड वार साधकक्रोधको पीजाताहै। क्रोवका प्रसा उपस्थित होने पर वद अपने 
मनमे आवेश को नदौ आने देताहै श्रौर न उसे जीवन व्यवहार मे दी प्रकट दने 
देता है । परन्तु श्चनेक वार्‌ मानवीय दुर्बलता ॐ कारण साधक भी मान के प्रवाह मे 
बहने लगता है! उसे अपने ज्ञानः, तप, साधना या अन्य गुणो पर गवं ह्यन लगता 
है ओर इतके कारण वहं अपने च्रापको अन्य साधको से शरेष्ठ या उत्कृष्ट सममने 
ल्तगता है । यद अभिमान भो पतनका कारण है, क्योकि इससे त्मा मे उच-नीच 
की भावना इदूवुद्ध होती है । वह्‌ अपने आपको श्रेष्ठ श्रौर श्न्य को हीन सममे 
लगता है ओर परिणाम स्वरूप दृसरे फे प्रति उसके मन मे घुरएा एव तिरस्कार की 
भावना उत्पन्न होती हे} यह भावना पापं चन्ध कां कारण दै। इसके फलस्वरूप 
्रगामी भव मे उसकी शक्ति का सम्यक्तया विकास नदीं हयो पाता है । इसलिए 
साधक को च्रभिमान का परित्याग करना चाहिए । उसे निरभिमान साधनामे सदा 
सलग्न रहना चादि । यदी वात वताते हुए सूत्रकार ने भ्रस्त उदेश मे कटा है- 


मूलम्‌ ~ से यहं उच्वागोए अदं नोश्रागोए, नो हदीणे नो 
अहरित्ते, नोऽपीहए , इय संखाय फो गोयाशईै, को माणााई 
कसि वा एगे गिञ्फा, तण्दा पंडिए नो हरिते नो दषे, मृएटि 
जाश पडिलेह सायं ७८ 


चाया--नोऽसुज्चेगोतर, भकृन्तीचैगेतरि नो हीनः नोप्यतिरिक्तः न 
दयेत्‌ (नो पीहेत) इति संख्पाय को गोत्रवादी (भवेत्‌) ? को मानवादी (मवेत्‌) 
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पदार्थं - से - वह्‌ जीव । श्रसइ ~ श्रनैक वार । उच्चागोएु-उच्च गोत्र मे उत्पन्न 
ग्रा श्रीर्‌ । श्रसद -ग्रनेक वार | नीश्रागोएु - नीच गोत्र मे उत्पन्न हुम्रा, परन्तु । नो हीणे-- 
नीच गोत्र मे टीनता नदी, श्रीर। नो श्रदरित्ते-न उच्च गोत्र मे विशेपता-श्रप्ठनाहै। 
नोऽपीहएु ~ स्पृहा-प्रमिलापा न करे । इय ~ इस प्रकार । सख्य ~ जानकर । को गोधावाई-- 
कौन गोत्र का वाद करेगा। को माणावाई-कौन गोत्र का मान करेगा | वा ~ ग्रथवा। 
कसि एगे - किमी भी मान के स्थान मे। गिज्ज्े~ कौन म्रास्तक्त दोगा ? तम्हा~ इसलिए | 
पाटय -वृद्धिमान पृल्प । नो हरिसे ~ उच्च गोत्र कै प्रान होने पर न हपित होवे श्रीर्‌ । 
नो कूप्ये -नीच गौत की प्राध्तिमे कुषित भी न होवे । भ्र्णहि~ भूतौ कै विपय | पडिलेह्‌ - 
प्रनप्रेक्षा करके | जाण ~ यह्‌ जानो करि | साते ~ सव जीवो को सुख प्रिय है। 
मृलार्थ-यह जोव अनेक्र वार उच्च गोत्र मे जन्मे चुकाहै भौर 
अनेक वार्‌ नीच गोच्रमे। इसमे किसी प्रकार की विहोपता या हीनता 
नही ह । क्योकि दोनो त्रवस्थाश्रो मे भवश्रमण श्रौर कर्म॑व्गंणा समान है । 
एेसा जानकर उच्च गोत्र से अस्मिता ग्रौर नीच गोत्रसे दीनता भाव नही 
लाना चाहिए । भौर किस प्रकार के मद के स्थान कौ ममिलाशाभी नही 
करनी चाहिए । ग्रनेको वार उच्च गोत्र मे जन्मक्रिया जाचुक्रा है एेसा 
जानकर ग्रपने गोत्र का कौन मान करेगा? कौन श्रभिमानो वनेगा ? 
ग्रौर किस वात मे प्रासक्त होगा ? 
पडत पुरुप उक्त सत्य समता है । इसलिए वह्‌ उच्च गोत्र 
की प्राप्तिसे हपित नही होतः श्रीर्‌ नीच गोत्र की प्राप्ति होने पग 
कूपित नही होने पता । अर्यात्‌ सदा समभावो रहता दवै । ¶डिन पृल्प ह्‌ 
भी समभताहे, कि प्रत्येक प्राणी कोसूख प्रिय है । 
हिन्दी विवेचन 
ससार एक भला है । जीव श्चपने छते कमं के श्रतुसार उस भूरनेमे 
भूलते रहते ह । कमी उपर चीर कभी नीचे, तम प्रकार वै विभिन्न योनियो म इधर 
उधर घूमते रहते द । उनका मंसार प्रवाह चलना रहतादै। जव तकः कर्म के 
अस्तित्व को निमुंल नदी कर द्या जाता, तवतक संसार का प्रवाह क्रिमी मी 


२३० श्री च्राचारा्न सूश्च प्रथम श्रुतस्कध 


[क्य 








अवस्थो मे नदीं रुक सकता है । 

ज्ञानावरणः, ददौनावरण श्रादि श्राठ कर्मों मेनो कर्म कराभी उल्लेख है। 
इसी कमे के फलस्वरूप जीव विभिन्न गतियो उच्च एवं नीच गोत्र को प्राप्त 
करतादहै। इस से स्पष्ट होता है किं उच्च अभीर नीच जातिगत| या जन्मगत 
नहीं, अपितु कर्मजन्य हैया यों किएक गोत्र कम के उदय सेदही प्राणी उच्च 
नीच गोत्र वाला कहा जाता है) श्रौरये गोत्र या ध्ेशिषएं केवल मनुप्यों मेरोः 
देसी वात नहीं है । नरक, तिर्यच, मनुष्य ओर देव चारों गतियो मे ठोनों गोत्र पाए 
जति 1 संसार की समस्त योनयो मे दोनों श्रेणियो ॐ जीवों का अस्तित्व मिलता 
है । चरतु ये उमय श्रेणिये कर्मोद्य का फल ह, ठेसा कहना चाहिए } 

गोत्र क्म मे उच्चता एवं नीचता का वन्ध अभिमान शौर निरभिमान 
पर आधित है । अभिमान या हमा भी एक प्रकारका मद है इसमे मनुष्य 
इतना बेभान हो जाता दै कि वह अपने समन्त ससार को कुदं भी नदं सममता। 
एक विचारक नेक्िखा है कि“ सौ रुपएमे एक बोतल शराव का ना रहता है” इसी 
अपेक्ता से अभिमान को मद्‌ मो कहा गया है । आगमं मे आठ प्रकार के मदं बताए गए 
द-- १- जातिमद २-कूलमद ३-वलमद ४-रूपमद्‌ ५-विय्ामद्‌ ६-तपमद्‌ ७ लाभमद 
शरीर पःदेश्व्थमद्‌ । इन श्ट प्रकार के भेदौ मे प्रायः सभौ तरह के मदो का समविश 
हो जाता । इन परया इन मसे किसी भी वस्तु (जाति आदि) पर अभिमान 
करना नीच गोत्र के न्ध का कारण है चौर निरभिमान भाव मे प्रवृत्त दोना 
निजेराया शुभ गोत्र के चन्ध काकारण है ! अतर्‌ इतना ही ह कि अभिमान कले 
से ये बतुं अशुभ, दीन एवं विक्त रूप मेँ प्राप्त होती है चर अन्यथा शुम स्प 
म । इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह भेद क्म जन्य ही है, इसके कारण आत्मा के 
स्वभाव मे कोई अन्तर नहीं आता । नतो केवल उच्च गोत्र की प्राप्ति से्ात्मा मे 
महानता श्रा पाती है ओौरन नीच गोत्र कीप्राप्तिसे हीनता दही। क्योकि उभय गोत्र 
की कमे प्रकृतिं क समुह समान-तुल्य दी है ओर प्रत्येक आत्मा इन दोनों गोरो का 
अनन्त वार अनुभव कर चुकी है । आज उच्च गोत्र मँ दिखा देने बाली ्रात्माभी 
ओर तो क्या भगवान महावीर जैसे तीर्थकरों की त्मा मी अनेक बार नीच गोत्र 
के कदम से संस्परित हो श्राई है 1 फिरमी उसकी चेतना मे, उसकी अनन्त 
चतुष्टय की शक्ति मे कोई न्यूनता श्राई दो, ठेखा परिलक्तित नदीं होता । श्रागम मँ 
हरिकेशी खनि का उदाहरण राता है! उसके अनुशीलन-परिशीलन से यह स्पष्ट दो 
जाताष्टि करि अशुभ गोत्र कर्म ऊ उदय से प्राप्त नीच गोत्र श्रात्म विकास म बाधक 
नह दहै । साधनाके पथ पर गतिशील साधक क मामं को अवरुद्ध करने मे समथ 
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नहीं है । अतः साधक को प्राप्त उच्च या नीच गोत्र में दषे यां शोक नदीं 
करना चादि । 
उच्च या नीच गोत्र शीदो पर पड़ने वाला प्रतिविम्ब मात्र ई। जव हीरो 
के सामने काले रंग का पदौ डाल दिया जाता है, तो वह कालिमा युक्त प्रतीत होने 
लगता है श्नौर लाल, हरे, पीले द रंगका पदौ पड़ने पर वदभी तद्रुप प्रतीत 
हयेने लगवा दहे 1 शरीर उक्व आवरण के अनावरन होते दही, वह्‌ अपने शद्ध रूपमे 
परिलतिन हयेने लगता है । उसके उपर इन विभिन्न रंगों का कोई स्थायी प्रमाव 
नहीं छयेता । उनके सान्निध्य से वह पने स्वरूप रो नदीं खो देता है । इसी भकार 
चास्मा पर भी उच्च श्रौर नोच गोत्र का प्रभाव सणिक दी रहता है। इससे आत्म 
द्भ्य मे कोई अवर नद्यं आता । इसके प्रमाव से आत्मा उच्च श्रर नीच नदी बनती 
अत्मा ॐ विकास मैर्‌ पतन या उच्चता श्र नीचवा का चाधार गोत्र नदी 
पितु उसका श्राचरण दै । अपने आचरण की श्रेष्ठता के वल पर नीच माने जनि 
चले चांडाल च्ादि कुल मे उत्पन्न व्यक्ति भी अपना आत्म विकास कर सकत! है, 
संदा आत्मा से उपर उठकर परमात्मा वन सकता हे । अस्तु गोत्र को केकर उच्चता 
एवं नीचता पर दिवाद्‌ करना एवं भेद की दीररिं खड़ी करनाक्िसमीभी दशामें 
२ चिव एवं न्याय सगव नहं कदी जा सकतीं । 
कर्मोदय से गोत्र की उच्चता एवं नीचता के मूले मे आत्मा अनेक वार 
सूल आया ड 1 स्तुत सु मे रयुक्त (रेः गदं से सूकर ने स्पष्ट रुप से अभिब्यक्त 
कर दिया हे कि किसी-किसी प्राणी को एकः ही जन्म मे उच्च. ओर्‌ नीच गोत्रका 
अनमव करन पड़ता है । इसलिए साधक को गोत्र के विषयमेन चो अभिमान दी करना 
वाहि चौर न हषे एवं शेक ह करना चादिए 4 


गोच शब्द का अथं 
संखार मे श्रेष्ठता एवं हीनता का विमाजन प्रायः व्यक्ति याजाति के 
ग्रभाव एवं च्भ्युदय पर च्राधारिव है । जिस व्यक्ति या जाति का प्रभाव श्रधिफ 
होता है, लोगों से सत्कार-सम्मान प्राप्त होता है, उसे उच्च गोत्र या कुल करते 
इं श्नीर जो तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है, उसे नीच गोत्र याक्रुल मे मान 
लिया जाता है 1 आवापे शो्नाए ने भो उच्च श्जौर नीच गोत्र की इसी प्रकार 
व्याख्या की है । उन्देनि लिखा है-- 
'छुच्वैमत्रि मानसत्क्ा राह, नोचंगेत्रि सवलोकावगीते - । 


अज्ञाः सूत्र के २३ वें प्द्की चृतति में छाचायै खलयगिरि सरि केर 
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अवस्थां मे नदीं रुक सकता ह । 
ज्ञानावरण, ददौनावरण श्मादि श्राठ कमो मे गोधर करम काभी उल्टेख ह। 
इसी कमै के फलस्वरूप जीव॒ विभिन्न गतियो उच्च ण्वं नीच गोत्र को प्राप्त 
करताहै। इस से स्पष्टहोता है करि उच्च शरीर नीच जातिगत या जन्मगत 
नहीं, अपितु कर्मजन्य है यायो कदिएकि गोत्र क्म के उद्य सेदी प्राणी उच्च- 
नीच गोत्र वाला कडा जाता है। श्नौरये गोत्र था श्रेणिषं केवल मनुप्योमे ह 
देसी बातत नीं है । नरक, तिर्यच, मनुष्य ओर देव चारो गतियो मे ठोनों गोत्र पाए 
जते दै । ससार की समस्त योनियो मे दोनों श्रेणियों क जीवों का श्रस्तिट्व मिलता 
है । अक्तु ये उभय श्रेशिये कर्मोदय का फल ई, एेसा कहना चादिष 1 
गोत्र कर्म॑ मे उच्चता एवं नीचता का चन्ध श्भिमान च्रौर निरभिमान 
पर च्चाश्रित है। अभिमान या अहंभाव भी एक प्रकारका मद्‌ है! इसमे मनुष्य 
इतना बेभान हो जाता है किं वह पने समक्त संसारको कुद भ नदीं सममता। 
एक विचारक नेक्लिखा है कि“ सौ रुपए मे एक वोतल शराव का नभा रहता है” इसी 
अपेत्ता से अभिमान को मदभो कहा गया है । आगम मे आठ प्रकार के मद्‌ वताए गए 
है-- १- जातिमद्‌ र-कूलमद रे-बलमद ४-रूपमद ५-विय्ामद्‌ ६-तपमद्‌ ७ लाभमद 
श्मौर परेश्व्थेमद्‌ । इन श्राठ प्रकार के भेदो भें प्राय सभी तरह क मदं का समाविश 
हो जाताहै। इनपरया इन मेसे किसी भी वस्तु (जाति रादि) पर अभिमान 
करना नीच गोत्र के वन्ध का कारण है ओर निरभिमान भाव मे प्रवृत्त होना 
निजेराया शभ गोत्र के वन्ध काकारण है । श्रतर्‌ इतना दही करि अभिमान करने 
से ये वस्तुं अशुभ, दीन एवं विकृत रूप मे प्राप्त होती है शरीर अन्यथा शुम रूप 
म । इससे स्पष्ट हो'जाता है कि यह भेद क्म जन्य ही है, इसके कारण आत्मा के 
स्वभाव मे को अन्तर नीं आता । नतो केवल उच्च गोत्र कीभ्राप्ति से्त्मा मे 
महानता रा पाती है अरौरन नीच गोत्र कीप्राप्तिसे हीनता ही । क्योकि उभय गोत्र 
की कमे प्रकृति्यो के समूह्‌ समान-तुल्य ह हँ ओर मरव्येक आत्मा इन दोनों गोत्रो का 
अनन्त वार च्ञुभव कर चुकी है । आज उच्च गोत्र मे दिखाई देने वाली आत्माभी 
श्रौर तो क्या भगवान महावीर जैसे तीर्थकरों को मात्मा भी अनेकं बार नीच गोत्र 
के कदम से संस्पित हो श्याई है ! फिरभी उसकी चेतना मे, उसकी अनन्त 
चतुष्टय की शक्ति मे कोई न्युनता आईं हो, एेसा परिलक्लित नदीं होता ! श्रागम मे 
दरिकेशी खनि का उदाहरण आता है। उसके शअयुशीलन-परिशीलन से यह स्पष्ट शये 
जाता कि अशम गोत्र कम के उदय से प्राप्त नीच गोर त्म विकास मेँ वाधक 
मह है । साधनाके पथ पर गतिशील साधक के माग को अवरुद्ध करने मे समे 


द्वित द्यघ्ययन च्यक न 
्रिताय श्घ्ययन; देशक २ 
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नदी द । श्न. साथक्त च प्राप्व उच्च या नीच गोत्र मं दयं बा शोक नहीं 
चऋग्ना चादि 1 
खच्च या चीत मोत्र शीदो पर पड़ने वाला प्रिविम्व मात्र ह। जव भीय 
ॐ यामनि कटि र्ग करा पदा डालदरिवा जावादै, तो वह कालिमा युक्त प्रतीत दने 
लगनाद्र च्रीर लालः; द्रः पीने श्रादि स्मका पदप चडने पर वहमी वद्रप प्रतीव 
देने लगना द । चीर उक्र आवरण क ्ननावृच देवे द्य, ब्‌ अपने शुद्ध रूप मं 
परिलिचिन दने लगना दै 1 उसके उपर इन विभिन्न रंगों का कोड स्थायी प्रमाव 
लं दता 1 उनके सान्निव्य सु वह्‌ पन म्बहूप चो नदीं खोदेवा ह! इसी धकार 
चात्मा पर भी उच्च श्रीर्‌ नोच गोत्र क परमाव चणक दी रद्वा है। इखसे आत्म 
नव्य म को श्वर नदय च्राचा । इसके प्रमाव स आत्मा उच्तर च्रीर नौच नदी नती 
राला ऋ चिक्स अर पतन या उच्चता श्रार नीचवा ऋ च्राधार गोत्र नदी 
व्यपितु उयच्ा दगचरण द । अपन त्राचर्ख कौ ्रष्टवा क चल ण्र नीच मान जनि 
चनि बादाल आदि कुलम उत्यनन व्वक्रवि भी अपना मात्म विका कर खक्रत। दैः 
संसायं च्रास्मा म उपर उठकर परमास्मरा वन सकता द । अस्तु गोत्र को लेकर उच्चना 
प्रं नीचता पर विवाद करना एवं चेद्‌ ची दवरिं खज्क्रनाक्छसि थी दशाम 
सचिव पं न्याय संगव्र नद कटी चा सकतीं । 


| 
{२ 


९1./॥ 
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कर्मोदय से गोत्र की उच्चता णवं नीचताके मूलेमें ्रात्मा श्चन 
रूल श्राया 21 प्रस्तुत मतर म प्रयुक्व “एवे जब्द से सूत्रकार ने स्पष्ट ख्य मे श~ 
करद्रिया दकि किसो-किसौ प्रणी को एक दी जन्म मे उच्च शरीर नीद = 
वऋनुश्व करना पडता ट । दखलिए सावक को गोत्र के विषयमे नवरी श्रव्णि दन 
चादिष्ट श्चीर नदं एवं स्तक द्यी करना चार्‌ १ 


गोच्र न्द का जथ 
यार म शरेप्छला एवं दीनता का व्रिमाजन 
ग्रमाच एवं अभ्युदय प्रर श्राघासिि है । जिस च्यत्रिन ५ 
छरोता दै, लोनों से सत्करार-सम्मान व्राप्त दवा दै, दमे च 
धं शीर जो तिरस्कार की द्प्टिसे ठा नानाद्र, ‰ 
पलिया जाता 1 त्राव नोनार ने नौ दत्त 
च्याख्या की द । उन्न लिखा दै-- 
'“उच्चैरगतरि मानषत्करा रा, 


प्राणनं सूत्र केयं 
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कमं फे विषय मे इस प्रकार लिखते इ 

“यते-शाव्य ते उच्चावचै व्यत्‌ तद्गोत्म्‌-उच्चनीचयवःलीत्पत्ति लक्षण पयायं 
विक्षेष तद्विपाकबेद्य कर्मापि गोत्र, क्यंकारणोपच्चाराद्‌ यहा कर्मणोपादानवियक्षा गूयते - 
शम्यते उच्चावचै शाब्दैराटमा यस्मात्‌ कर्मण उदयात्‌ (तद्‌) गोनम्‌ |” 

"गोत्रः पद्‌ मे "गोनर्दो शब्ठहे। ध्गोः का अथै चासी भी दोतादै शौर 
च्रं का श्रथं है त्राण करना | इसका तापय यह्‌ हृश्याकिं बाणी कारक्तण कना 
गोत्र कहलाता है । वाणी या भाषा उच्च श्रौर नीच के भेव सेटो प्रकार की 1 अत 
जो उच्च~्रेष्ठ वाणी, भापाया विचार का रक्तण करता टै, श्रथवा उस धारण 
करता दै, वह उच्च गोत्र वाला शौर नीच बाणी को प्रश्रय देने वाला नीच गोत्र 
कै नाम से पुकारा जाता है । 

दम उपर वतां आए ह फि आठ प्रकारके मदो मे जाति एवं कुल काम 
या अभिमान करने से नीच गोत्र का बन्ध होता है ओर अभिमान फो अभिव्यक्त 
करने के जिए अन्य शारीरिक चेष्ठा ॐ साथ वाणी के साधन काभी प्रयोग दोताहै। 
भगवान महावीर के विषय मे कहा जाता है किं भगवान ऋपभ देव के समवगारण के 
बाहर व्रिदण्डिक सन्यासी के वेश मे साधना करते हुए श्चपते पिता भरत चक्रवर्ती के 
मुल से यह्‌ सुनकर कि तुम इस अवसपिणी काल मे मांडलिक राजा बासुदेव 
एवं अतिम रश्व तीर्थकर वनोगे दस तरिद्र्डिक के मन मे पने कुल का अभिमान 
उदूवुद्ध हो गया श्रौर वह अभिमान शारीरिक उद्धल-करूद क साथ वाणी के द्वारा 
शस भकारे भ्रकट हुत्रा -भ्मेरा दादा तीर्थकर है, मेरा पिता चक्रवर्तौ है श्रौर मै 
माङ्लिक राजा, वासुदेव एवं तीर्थकर वन्‌गा। इस प्रकार मेरा कुल सर्व शरेष्ठ है ॥ 

रि) 
स्सी काही परिणाम है कि वे अपने श्ंपिम जन्म मे ्रादयस कुल मे ८२ दिन तक 
गभं मे रहै । 

इससे स्पष्ट होता है फि गोर का वाणी के साथ सचन्ध दै। अभिमानकी 
भाषा आध्यात्मिक दृष्टि से हेय मानी गई है। श्रत ल एवं जाति का अभिमान 
करना नीच गोत्र के वन्ध का कारण माना गया ह) अत नीच भाषा नीच कुल की 
भतीक है, तो उच्च भाषा भेष्ठ कुल की संदुचक है 1 

व्यवहार म भी टम देखते & कि भाषा जीवन को अभिव्यक्त करने का 
अच्छा साधन दै । इस्फे आधार से हम मनुष्य जीवन की गहराई नाप सकते है । 
भाषा वैज्ञानिको एवं मनोविज्ञान वेत्तारो का यह अभिमत है कि भाषा काञआआचरण 
के साथ धनिष्ठ सवन्ध है । जीवन में जितना उच्च आचरण होगा भाषा भी उसी 
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कुछ परिवतैन करना पड़ा । इतना तो मानना ही होगा कि भगवान महावीरं ॐ चिन्तन 
ने चाज के विचारों कोकाफी प्रभावित क्रिया है श्रीर त्रे इस बात से सहमत द 
कि आत्म विकास के लिए उच्च या नीच कुल वायक नहीं दै। निम्नकरल मे तयन 
व्यक्ति भी साधना के पथ पर गतिशील हयो सकता दै । 
पाठमेद 

छृहं॑प्रतियों मे (पडिय-पडित ' शब्द का उल्लेख मिलक्ता है । श्रीर नागा- 
जनीयास्तु पठन्ति ~ “एगमेगे ललु जीवे अरईश्रद्धाए प्रसद उच्चागोए, श्रसइ' नीध्रागोए्‌ कंड- 
गदृष्याए नो हीणो नो श्इरितते। इस प्रकार उक्त पाटभेद , से चिभिन्न वाचनाच्रों 
की सिद्धि होती है, जोकि चि्टानों के अन्वेपण की श्पेन्ञा रखती 

मर्तु सून मे जाति एव कुल मदकेस्यागका परेश दिया गया | पर्तु 
इसके साथ न्य ६ मद भो त्यागने योभ्य हे, इस वातो भी समम छेना चादिए। 
इस प्रकार साधक को अभिमान का पर्णत. व्याग करफे सावना के पृथ पर गतिशील 
होना चाहिए । उसे न नीच गोत्र की प्राप्ति पर चिन्ता करनी चाहिए अर न उच्च गोत्र 
की उपलब्धि पर हषै ही करना चादिषए । 


प्रत्येक प्राणी को अच्छ-वुरे साधन शुभाशुभ कम ऊ अनसार मिलते ै। 
अरत, साधक को किसी भीप्राणी को दुख नदीं देना चादिए चौर शमाशुम कम 
फल का विचार करर हषे एव श्लोक का त्याग करके हर परिस्थिति मे समभाव की 
साधना करनी चाहिए । इसी वात को वताते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌--समिए एयाणापस्सी, तंजदा-अन्धततं, बहिर, 
मृयत्त, काणएत्तं, कुरत, खुञ्जत्तं, वडमत्त, सामत्तं, सबलत्त, 
सह पमाएणं अणेगरूवा् जोणीओ संधायह पिरूवरूवे फमे 
परिसंवेयह ।॥७६॥ 
छाया--समिवःएतदनदश तचथा--अन्धत्वं, धिरे, मकल, 


कारणत्वे, कुण्दत्ं, कुम्जत्व, वडमत्वं, श्यामत्वं, शबरलत्यं सह प्रमादेन अनेक 
रुणः योनिः; संदधाति पिसूपरूपान्‌, स्पशोच्‌ परिसंवेदयते । 


पवाथ--समिए - समिति से युक्त होकर । एवयाणुस्सी - यह्‌ देखने वाला हो । तजहा- 
जंसे कि । मन्धत्त ~-श्नन्धापन 1 नहिरत्तं - बहरापन । मयक्तं ~ गूगापन । काणत्त ~ काणापन । 
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कुण्टत ~ हाथो की वक्रता । सखुज्जत ~ कूव्जत्व-वामनपन । बडमत्तं ~ कुवडपन । सामत्तं - 
इयामता-कालापन 1 सवलत्त ~ चितकवरापन । सह॒ पमाएण - प्रमाद के कारण से होतारहै, 
ग्रौर प्रमादी जीव | श्रणेगरूवाभो - नाना प्रकार की । जोणीग्रो -योनियो मे । सधायइ ~ 
जन्म लेता है, श्रौर । विरूवरूवे ~ विभिन्न । फासे -स्पर्शो- दु खो का । परिसवेयइ ~ सवेदन 


करता है । 

मूलार्थ-समिति युक्त जोव अर्थात्‌ सयमी पुरुष कमं विपाकं को इस 
प्रकार देखना है कि ससार मे जीवो को अन्धापन, बहुरापनः गू गापन, 
कानापन, हाथो की वक्रता, वामन रूप, कुबडापन, कालापन एव चितकवरा- 
पन श्रादि की प्राप्ति प्रमादसे होती है। प्रमादी जीव ही विभिन्न योनियो 
मे उत्पन्न होता है ग्रौरवहा श्रनेक तरह के स्पर्शजन्य दु खो का सवेदन 
करताहै। 


हिन्दी विवेचने 
संसार विभिन्न प्रकार के आकारप्रकार युक्त शरीरधारी जीवो सेभरा 
हा है। इख विभिन्नता एवं दिचित्रता का कारण कम दै । अपने कृत कमे के 
रनुसार ही प्रत्येक प्राणी अच्छे या वुरे साधनों को प्राप्त करता है । इतना स्पष्ट 
होते हृए भी इस बात को वदी जानता हैः जो व्यक्ति समिति-सयम से युक्त दै, 


न्य उ्यक्ति इस वात फो सम्यक्तया नही जानता ह । 


स्तुत सूत में प्रयुक्त “समए शब्द्‌ महत्वपूणौ श्राददौ की शरोर निर्देश 
करता है । यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है किक्रिसो विषय को जानने का काम ज्ञान 
का है अरथौत्‌ ज्ञानी व्यक्ति प्रत्येक वात को भली-भाति जान-देख लेता ह । फिर 
यहा ज्ञान युक्त व्यक्ति का निर्देश नदी करके समिति युक्त ज्यक्ति काजो निर्देश 
किया गया है, उसके पौ गभीर भाव अन्तनिंहत हे । 


समिति आचरण-चासित्रि की प्रतीक दहै । श्मर जेन दढ्ैन की यह मान्यता 
है कि सम्यगृददौन, ज्ञान आर चासि की समन्वित साधना से मुक्ति प्राप्त होती 
है। ज्ञान चनौर देन सहभावी द । दोनों एक साथ रहते द, परन्तु चारत् ऊ सेध 
मे यह नियम नदीं है । इसलिए लान के साथ चासि की भजना मानी दै । इसि 
ज्ञान के साथ चासित्रि दोभी सकता रौर नदीं भी हो सकता दै । परन्तु चारित्र ॐ 
साथ क्ञान दी नियमा मानी दै श्रयीत्‌ जहां सम्यक्‌ चारित्र होषा, वहा सम्यङ 
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दीन चौर ज्ञान श्रवश्य ही होगा । इससे स्पष्ट हो जाता है किं समिति शच्ट से अनि 
ओर ददन का भी स्पष्ट वोध हो जाता दै -समिति युक्त व्यक्ति ज्ञान युक्त 
होता ही है । 


ज्ञान विपय का श्रचलोकन मात्र करता है, आचरण नदीं । ञरीर यहां सूत्रकार 
को केवल निषय करा बोध करना ही इष्ट नही, रयुत उस वोध को, ज्ञान को जीवन 
भे क्रियात्मक रूप देने की प्रेरणा देना है । इसलिए सूत्रकार ने ज्ञान युक्त शब्द के 
रथान में समिति युक्त शव्द का प्रयोग किया ह । सम्यक्‌ प्रकार से आचरण मे पदृत्तमान 
व्यक्ति ही कर्मजन्य ढोनों का सम्यग्‌ ज्ञान करके उन दोप से च्रपने श्चापको वचा सकता 
हे! वह अपने ज्ञान से इस वात को भली-माति जान केता है करि ससार मे अये, विरे 
मूक, काने, वामनः हवे, विकृत दाथ-पैर वेः चित्तकवरे, कृष्ट चादि रोगे से 
पीडित व्यक्ति अपने पूर्ेमव मे किए गए भ्रमाद्‌ युक्त आचरण का फल पा रहे द । चर्थात्‌ 
रमाद्‌ के ्रासेवन से ्रात्मा विभिन्न योनियं मे जन्म लेता है शौर उक्त विभिन्न 
भकार की शारीरिक बिकृतियों एव स्पदौ जन्य दुखों का संवेदन करता ै। इसलिए 
संयमी पुरुष को प्रमाद से वचना चाहिए, उसे श्रपनी साधना मे सदा जागस्क 
रहना चाहिए । 

समिति का अथे है--विवेक के साथ सयम मार्गे मे प्रवृत्त होना । शौर 
वह्‌ पाच प्रकार कौ है-- श-इयासमिति, र-भाषारमिति, इ-एषणासमिति, -अादान- 
नि्तेप समिति, रौर ५-उत्सर्ग समिति । 


१, इर्यासमिति- विवेक पूर्ेक गमनागमन करना । 

२. भाषासमिति - विवेक पूवक सभाषण करना ] 

३. एषणासमिति- विवेक पूवक आहार श्रादि की गवेषणा करना । 
४, आदाननिक्तेपसमिति-- वस््-पात्र चादि विवेक से रखना एवं उठाना । 
५ उत्सर्मसमिति -- मलमूत्र चादि का विवेक पूर्वक उत्सगै करना । 


उक्त समिति से युक्त साधक पभमाद्‌ एवं तज्जन्य अशभ कर्मो के फल 
को भली-माति देखकर, सदा उनसे वचने का प्रयत्न करता है । वह प्रत्येक क्रिया 
म सावधानी रखता है ओर रदा चअभमत्त भाव से साधना पथ पर गतिशील 
दोने का प्रयत्न करता है । 


अन्धत्व चदि के दो मेद्‌ किए ६ै-शद्रव्य. चौर र-भाव। आसो मे 
देखने की शक्ति का अमाव द्रन्य अन्यत्व है चौर ज्ञान च्छु का चनाटृत्तना नहो 
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भाव च्रन्धस्व दह । श्नौर उभय ठोपों से. ्रात्मा विभिन्न दुखों एव कष्टौ का सवेन 
करती है । द्रव्य श्रम्धत्व से वह्‌ पराधीनता के टु-ख का च्नुभव करती है शरीर भोव 
शरन्धत्व के कारण नरकन-तियच रादि विभिन्न योनियों मे अनेक प्रकार के कष्ट का सवेन 
करती है । अन्धत्वं की तरह अन्य दोपों को भी समम टना चादिष्‌ । 
छ्न्धत्वादि दोपो की प्राप्ति प्रमाद्‌ से होती टै । भ्रमाद्‌ के कारण जोव ससार 

मे परिश्रमण करते ह। श्त. जो जीव प्रमाद्‌ के चछा हिताहित मे विवेक नहीं करते 
श्रथात्‌ श्पने श्ज्ञान के कारण दित को अदित एव दित को दित सममे दं, उनकी 
सो स्थिति होती है, उसका निर्देश कस्ते इए सूप्रकार कहते है- 

मूलम्‌ - से यवुञ्फमाणे टयोवहए्‌ जादईमरणं यगपरियट्- 
माणे, जीवियं पटो पिं इ्सेगेनि माणवाणं खिपवलयुममाय- 
माणां रतं चिरं मणिकुशडलं सहं दिररणण दयििया्रो परि 
गिन्फति तलयेव स्ता, न इ्यत्वो षा दमो बा नियमो गा 
दिस्सइ, संपुरणं बाले जीविउकामे लालप्पमार्‌ मृढे विप्परिया- 
समुह ॥८०॥ 
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ययानया णिक 


कहते है कि । इत्य -यहा पर । तयो~-तप । वु -ग्रथवा । दमो ~ दम-दन्दरिय श्रौर मन 
का दमन । वा-~-श्रथवा | निथमो ~ श्रह्िसा श्रादि ] न दिस्सह ~ फरित नही देवे जति टै। 
सपृण्णं ~- श्रत्यन्त । बाले - ग्र्ञानी जीवं । जौविउकमे ~ श्रसयमित जौवन की कामना वाति । 
लालप्पमाणे -भोगौ के लिए ्रत्यन्त प्रनाप करने पाले । मूटे ~ मूर्खं । विष्परियासमुवेद ~ 
विपरीत भाव को प्राप्त होते ह । 


मूलाथ--कर्म स्वरूप के बोध से रहित अनानी जीव जञारीरिक मान- 
सिक दुखो एव अपयश को प्राप्त करता हुश्रा, जन्म-मरण के चकर मे 
परिभ्रमण करता रहता है । खेत मकान श्रादि मे प्रासक्त मनुष्यो को 
श्रसयति जीवन ही प्रिय लगता है मौर रगे हए एव भिन्न रग युक्त वस्वो, 
चन्द्रकान्त प्रादि मणियो, कुण्डल एव स्वर्ण श्रादि के साथ स्वयो को 
प्राप्त करके, उनमे श्रासक्त होने वाछे मनुष्य यह कहते है कि इस लोक 
मे तपश्चर्या इन्द्रिय एव मनोनिग्रह एव श्रहिसा आ्रादि नियमो का कों 
फल दिखाई नही पडता । अत्यन्त अज्ञानी जीव, श्रसयम जीवन के 
इच्छक विपय-भोगो के लिए अ्रत्यन्त प्रलाप करता हूत्रा मूढता को 
प्राप्त होकर विपरीत प्राचरण करता है । 

दिन्दी विवेचन 


यह स्य के जाके की तरह स्पष्ट है कफि सम्यग्‌ ज्ञान से रहित विपयासक्त प्रणी 
कमे जन्य फल को नहीं जानते है । अत वे तप, सयम, नियम आदि पर विश्वास नदीं 
करके, भौतिक सुख-साधनों मे आसक्त रहते है । शर रात-दिन सखेत-मकान, चस्नः 
स्री आदि भोगोपमोग साधनों मे दी लिप्त रहते है ज्र उन्दी मे सुख की अनुभूति 
करते हए विपरीत वुद्धि को प्राप्त होते है । 


भसतुत सूत्र मे अयुक्त “हशरोबहए मबद" शब्द्‌ का अथै है-- ये विषयासक्त प्राणी 

विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगो से, इखों से हत पीडति होते है अर दुसरे 

न्यप्िरयों ऊ द्वारा तिरस्कृत एवं अपमामित होने से उपदत- विशेष पीद्ित होते द । या 

उच्च गोत्र के रभिमान से हत होते &ै श्नौर नीच गोत्र यै तिरस्कार का संवेदन करते 

हए उपहत होते । इस प्रकार ये प्रमादी भरणी विषयों मै आसक्त होकर जन्म-मरण 
%&. भवाद्‌ मे प्रवहमान रहते & । 
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चिपथों मे अत्यधिक ममता-मूच्खौ के कार्ण उसके विचारों म विपरीतता आ 
जाती है | इसीलिए कहा गया है कि वहु (विप्परियासमवेडः अथौत्‌ विपरीतता को 
भ्रात होता ह । तत्त्व मे अतत्त्व अमर अतत्त्व मे तत्त्व वुद्धि स्खने का नाम विपर्यास 
है । यदौ विपरीत-विचारणा आस्मा को ससारमे परिभ्रमण कराती है। 

सासारिक भोगों की पूति धन एव स्ीदोनों की प्राप्ति द्येने पर होती 
धनकीप्राप्िद्यो परन्तु स््ीका अभावो तो बेषयिक सुल की पुमत नदीं हो सकती 
मौर वैषयिक सुख क! साधन स्तव्रीतोहो, परन्तु वतन का अभावहो तपर भी भोगो तभोग 
का पूरा श्रानन्द नदी आ सक्ता) क्योकि मोगेन्द्ला की पूति के साधनोको जुटाने 
के लिए धन की अपेक्ञा रहती है । अत॒ विषय-वासना की पति के लिए दोनो साधन 
अपे त्वित & । सृत्रकार ने यदी वात “सह हिरण्णेण इत्थियाश्रो परिगिज्फतिः शब्द्‌ से अभिष्य 
क्तकीदहे। च्मौर साथमे यह मी स्पष्ट कर दिया हैः किं विषयासक्त प्राणी मोरों केक्लिए 
विभिन्न प्रकार के प्रज्ताप करमे रते द| अरध॑त्‌ नो भोगते हुए भी उन्हूं तृप्ति नदीं दहोत्ती 
ओर न वास्तविक सुल की दी अनुभूति होती है। 

अत साधक को वासना का परित्याग करे श्रारम विकास की शरोर बढना 
चाहिए । अव सूत्रकार आरात साधना के पथ पर्‌ वदने वाज्ञे साधको के विषयमे 
कहते ईह - 


मलम्‌ ~ इणमेव नावकंखंति, जे जणा धुवचारिणो । 
जाईमरणं परिन्नाय, चरे संकमणे दह । नत्यि कालस्म शागमो 
पे पाणा पियाउया, सुहसाया इक्खपडिकूला अणियवहा 
पियिजीविणो जीविउकामा, स्वे जीषियं पियं, तं परि 
गिज्फ दुपयं चरप्पयं च्रभिजु जिया णं संसिचियाणं तिषिहेण 
जाऽवि से तत्थ मत्ता भव प्या वा बहुया वा, से तत्थ गडिए 
चिद्द, भो्णाए ¦ तथो से एगया विषिहं परिसिटटं संभयं 
महोषगरणं भ्रइ तंपि से एगया दायाया वा विभयंति अदचहारो 
पा से अवहरति रायाणो वा से विलुम्पति, नस्सह घा से विणस्पः 
वासे, अगारदादेण वा से उञ्छः । इय से परस्ऽण्णष 
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कुराह कमाई वाजे पङकअमाणे तेण दुक्ेण संमूदरे विषरि 
यापपुषेह, मुणिणा हु एयं प्ेध्यं, यशोहैतरा एए, नो य 
योहं तरित्तए, यतीरंगमा एए, नो य तीरं गपित्तए, अपारंगमा 
एए, नो य परं गपरिधर, यायाशिन्जं च यथाय तमि रणे 
न चिदडई, वितं पऽवेयनने तमि दामि चिद्‌ = ॥८१॥ 


छाया-- शृदमेव नाव फाच्तन्ति ये जनाः ध्रव चारिणः जाति मरणं परिः 
ज्ञाय, चरेत्‌ संक्रमणे दृदुः ¡ नासि क्तस्य नागमः स प्राणिनः प्रियायुप, 
सुखास्रादाः, दुःख प्रतिकूलाः अग्रिय वधाः श्रिय जीविनः, जीवितुकामाः 
सर्येषां जीवितं प्रियं तद्‌ परशिग्द्च द्विपदं चतुष्पदं अभियुज्य संपिच्य 
त्रिविधेन याऽपि तस्य तत्र मात्रा मयति ्रल्पा वा बह्ीवा स तत्र गृद्धः 
तिष्ठति भोजनाय ततः तस्थेकदा विश्रि परिशिष्टं संभूतं महोषकाण 
भवति तमपि तशय एकदा दाषादाः पि मजन्ते, अद्चद्ारो बा तस्य श्रपहरति 
राजानो बा तस्य व्रिज्ुम्यन्ति, नश्यति वा तस्य विनश्यति वा तस्य भ्रगार 
दाहेन (गृहदाहेन) बा तस्थ दश्चते इति स परस्मे अथौय क्ूराणिकषमौणि 
बालतः प्रह्वाण तेन दुःखेन संमृद्‌ः विपर्यासश्पैति मुनिना खलु एतत्‌ 
ग्रमेदितं अनोघन्तरा एते न च ओष तरितुं अ्रतौरंगमाः एते नच तीरं गन्तम्‌ 
अपारगमाः एते नच पारं गन्तुम्‌ आादानीयं चादाय तस्मिन्‌ स्थाने न 
तिष्ठति वितथं प्राप्याखेदज्ञः तस्मिन्‌ स्थाने तिष्ठति । 
पदा्--जे--जो । जण - जन । घुषवारिणो - न्‌ वारी मोक्ष साधक ज्ञान दर्शनादि सम्य 
भ्राचरण करने वाले है वे । इणतेव ~ पुर्वोश्त श्रथन जीष्रन को । नावंकलंति - नदीं चाहे । ह 
शिष्य 1 तू । जादमरण - जन्म-मरण के स्वल्प को । परिता जानकर । सकमगे - वसग 
मे। दे -दृढ होकर । चरे -चन-विवर। कारग कि। कालस्त -कालका | णागमो ~ 


अनागमन । नत्थ - नही है, भर्थात्‌ मृत्यु का समथ ग्रनिदिवित है, श्नौर । सव्वे ~ सव । पाणा ~ 


भ्राणियो को | पिणाउभ्रा ञ्जी ्रायु्रिपदहै तयां सव जीव | सुहं साया ~ सुल चाहने 4 
ह श्रीर। दुक्ल पडिशूला-दु.ख सवो प्रतिकून है । अप्िथवडा-त्रव सबको अर 
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है । पियजीविणे--जीवन सव को प्रिव ह श्रौर वे जीव । जीविउकाभा--जीवन की इच्छा करने 
वेष्वे है ग्रीर ] सर्य्वोह-स्वं कीवोकौ । जीविय--च्रच॑वममय जवन । पिय--प्रि है ! 
त~उम श्रसयमय जीवन को । परिगिज्भ-श्रहुण करके । दुष्प -टिपाद-मनुप्यादि न 
चाक्र | चडउप्यय ~~ चततुष्पद-गो महिपी श्रीर श्रव्व ब्रादि पदयुश्रो को | श्रभिनुज्जिया- कायं मे 
नियुक्त करक तथा । समिचया - वन का चय करके | तिविहैण ~ तीन करण वतीनयोगमे । 
जाऽवि-जो कु मी । से ~ उसे । तत्य ~ उन मे । मत्ता - माया (वन) प्रादि पदार्थो कौ च्यत्ता 
भवर ~- प्राप्त होनी रै | श्रप्पां वा~-ग्रत्प प्रयवा । वहूुया वा~-वहूत घन मात्रा के | से-वट 
व्यवित | तत्व - वन माच्रा के | मोयणाए -उपगोग के निर्‌ । गडिढएु चिदठइ - म्रासक्न वना 
रहता है 1 त्तमो ~ तत्पव्चात्‌ 1 से - उसके पाम । एगया - क्रिनी समय । विविह्‌ - नाना प्रकारका 
परिसिट्ठ ~ भोगने से वचा हूना  षंभूय--मभूत पर्वा्न । स्होवगरणं-- मला उपकरण-द्रवय 
समूह एक्तित । भवदह--हो जाता ह | मे--उनकी ! तंवि--डउन एक्चिन वन रशि का भी] 
एगया--एक्त समय-माग्य के क्षय हौने पर । दायाया--सम्बन्यी जन 1 विभयति--व ट ले र। 
वा--ग्रववः | श्रदत्तदारो--दम्पु-चोर । तै-उन के धनको | अवहरत्ति-चुरा ले जाते टं । 
चा ~ प्रथवा । रायाणौ - राजा लोग । से ~ उमकरे घन को | विल॒म्पति-नरुट तेते ह । वा-- 
त्रा | से ~ उसका वहु घन | नस्सह--व्यापारादि मे नष्टो जाता है बा--न्रथवा। से- 
उनका वहु वन । बिणस्सद --श्रन्य प्रकारसेनपष्टटो जता । वा~भश्रयवा | पे-वह्‌ उस का 
वन | श्रगारदाहेण~-घरकं दग्व होने ते| उज्मई-जल जाता है 1 इय~-इस प्रकार । 
से-वहघन कै सम्पादन करने वाला । परस्घन्खाएु -दूसरो के लिए । दूराद्‌ कूर] 
कम्माह - कर्मं । पकूव्वमाणे - करता हश्रा । तेण ~ उन । दुक्वेण - क्म विपाक जन्यदुल से। 
संमूढे - वरिवेक शुन्य हौता टुश्रा । विपसियासमुचेह - विपर्याम भाव कौ प्राप्त होना हि विकल 
गृद्धि वानाटौ जाताटै। ह~ निव्वय ही । एय ~ यह्‌ विषय । मृणिणा - मुनि, तीर्थंकर देव 
ने 1 पवेहय ~ सम्यक्‌ प्रकार से प्रह्पिन क्याहैकरि] एएु-ये । भ्रन्यतीर्थीं लोग सव ज्ञान 
ग्रीर चारित्र मे हीन । श्रणौहुतरा ~ श्रनोघन्तर है 
भ्राट्‌ प्रकारकेकर्मोके्रोधकोनहीतरा 








दै। नोय-प्रीर नाहि वे । श्रोह्‌-ससार समुद्र 
को | तरित्तए-तरनेमे ममर्थंही ई । एए-ये सव | श्रतीरगमा-तीर को प्राप्त नही कर 
पाए हं। नो य~ ग्रौर नाहि! तीरगपित्तएु-तीर को प्राप्ल-करने मे समयं ही ह । एए- 
वे सव्र] ्रषारगमा~-पारको प्राप्त नही क्र पाए ६। नो य--श्रीर नादि | पाररगमित्तए- 
पारकोप्राप्न करनेमे समवंही ह 1 श्रायाणिज्ज ~ श्रादानोय ध्रत-जान को | श्रायाय _ ग्रहण 
कर्के | तमि ठाणे -उम मवम ग्यान्मे | शरखयन्दे-ग्रनम्यी जीव । न द्दिरदच्ड-न न्ता 
हं श्रपिततु । चित -मिय्या उपदे को | पप्प ~ परान्न बरक. तमि-य्न 1 लणमि.- श्रनवम 
न्थान मं 1 चिट्‌ढद ~ स्थित रहना है | 
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मृलाथं-हे शिष्य । जो मोक्ष के साधक वे दस अप्तयम जीवन की 
इच्छा नहो रखते है | प्रतः तुम जन्म मरण के स्वरूपका जानकर संयम 
मागं मे दृढ होकर चलो। 


काल-मृत्यु के भ्राने का कोई समय नियत नहीदहै। न जाने कव भ्रा- 
जाए । सब प्राणियोको जीवन प्रियहै, सभी सुख की ग्रभिलापा रखते है, 
भरौर दुःख सव क) प्रतिकल है, समी को वधश्चप्रियश्रौर जौवनप्रियहैः 
सभोजीवन की कामना करने वि है, सव जीवोको जीवन प्रियहै, 
प्रथम जीवनके श्रच्ित होकर द्विपद-मनतृष्य,दास दासी प्रादि श्रौर चतु- 
ष्पद पञ्ु-गोमहिपी भ्रोर श्रदव प्रादि को उन उन कार्यो मे नियुक्त करके 
ओर इस प्रकार धन का सचय करके उस एकत्रित धन की श्रत्प श्रथवा 
प्रधिक मात्राके उपभोग करनेमेप्राणी मन, तचन ग्रौर काय से आसक्त 
रहता दै, क्रिस ममय जामान्नराय कर्मं क क्षयोपहम से बहुन सा धन 
भोगने के परात्‌ भी उसके पास शप्र रह जाता है । किसी समय श्रन्तराय 
कमं के उदयसे श्रथवा भाग्य के क्षय हो जने पर उस सचित धन 
को उसके सगे-सम्वन्वी आपममेनाटनेतेहै, चोर चूराकेते है, राजा 
लूट जेता है, व्यापार अथवा प्रन्य प्रकार से उसका विनाश हौ जातादहै एव 
घरमे आगलगनेसे वह्‌ दग्ध हौ जाताहै । इस प्रकार वह श्रज्ञानी जीव 
दुनरो के लिए अत्यन्त करूर कर्मो कोकरता हूश्रा उस दु.ख से मढ होकर 
विकलता को प्राप्त हो जातादै, तीर्थकर देवने ही यह्‌ प्रतिपादन कियाहै 
क्रि सम्मरगूदशंन, सम्यगृज्ञान प्रौर सम्यक्चागित्र से रहित ये सब 
न्यनोर्थी लोगसमार समुद्रकोनतोतरदहीपाएहैग्रोर न तरनेमे समथ 
हा दहै। तथा ये सबनतो तीर-काक्निारेको प्राप्त हुएहै भौर न प्राप्त 
करनेमेसमर्थहोहै श्रतएवये सवपारनटी पहुचे है श्रौर पार हीने 
मे समथ भौ नहो है । श्रुनज्ञान को धारण करने पर भी प्रचेदज्ञ, भकुशल 
जीव सयमस्यानमे स्थित नही रहता है अपितु मिथ्या उपदेशो को 
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प्राप्त करके असंयम स्थान मे स्थित रहता दहै । 


हिन्दी विवेचन 

सतुत सूत्र मे साधना कै प्रशस्त माग का तथा उसके प्रतिकरन्ध कारणो का 
विवेचन किया गया ष । इसके लिए सूत्रकार ने रुवः शब्द ॒का प्रयोग किया है । धुव 
का र्ध स्थायी होता है श्रौर मोक्ञ म आत्मा सदैव स्थित रहती है 1 कमै बन्धन 
से मुक्त होने के बाद श्रात्मा फिरसे ससार मे नदीं लौदती है। इसलिए मोत्त को 
भुव कहा है । श्रौर इसके विपरीत संसार श्रधुव कदलाता है । ओर इसी कारण 
सासारिक वैषयिक सुख भी च्रस्थिर, णिक एव अघ्रच कहलाते दँ । अत भक्तामिलाषो 
साधक क्षणिकः विनश्वर चौर परिणाम मे दुख रूप विषय-भोगों कौ श्राकाक्ता नदी 
रखते, इतना ही नदी, अपितुवेतो प्राप्त भोगों कात्याग करर साधना के पथपर 
गतिशील होते दहै। क्योकि वे जानतेहै किये ङपर से आकषक एवं सुदह्ावने प्रतीत 


होने वारे विषय सुख आत्मा को पतन के गर्वं म गिराने वारे ह । इस लिए वे उनके 
लोभन मे नदी फसते । 


प्रथम तो भौतिक सुख-साधन हौ अस्थिर ह । जो धन-वैभव श्राज दिखाई दे 
रहा है, बह कलदही नष्टो सक्ता है। श्रौर परिदीण होने पर उसकी समाप्ति कै 
अनेक कारण उपस्थित हो जाते है । कभी परिवार म विभक्त हो लाने के कारण देश्वये 
की शक्ति कमहोजातीहैया चोर लूट के जाते है, नदी रादि के प्रवाह म बह जाता दै, 
आरै जज्ञ जागाहै या व्परापारमे हानि ह्यो जाती है। इस प्रकार सप्ति के स्थिर 
रहने का कोद निश्वय नदौ है । चनौर दूसरे यह जीवन भी च्रस्थिर है) कोई 
नीं जानता कि काल किसर समय आकर सारे बने-बनाए खेल कोह भिगाडदे। 
समस्त वभव एव परिवार यदी पड़ा रहता है ओर व्यक्ति अगके लक्ष्य पर चल 
पडता है 1 उसकी समस्त श्नमिलाषा्ए, भोगेच्छाएं मन मेही रह जाती है, सबभोग 
के साधन यदीं रह जति है । वह्‌ तो केवल के बन्धन का बोमः ठेकर चल पड़ता है । 
स्तु सम्यग्‌ ज्ञान, दशेन ओर चारित्र के अभाव मे व्यक्ति भोगेच्छा की पूति केलिए 
अनेक पाप कमे करता है, विषयवासना मे आसक्त रहता & श्रौर कभी-कभी 
पापकम को बाध कर भी प्राप्त करिए गए मोग को भोग नदीं सकता। इस लिए साधक 


को इन भोगों से अलग रहना चाहिए । क्योकि विषय -वासना मे श्रासक्त व्यक्ति 
संसार मे परिभ्रमण करता रहता है । 


प्रस्तुत सुत्र मे प्रयुक्त रुव चातिणोः का अथे है-- ' धरुवो नोक्षस्तत्कारणं 
च ज्ञानादि घ्रुव तदाचरिवुशौल येषां ते” अर्थात्‌- धुच नाम मोक्तका है, अत उस 


# 
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के साधन भूत ज्ञानादि साधनभी ध्रव कहलाते है। उनक्रा सम्यक्तया ्राचरण श्रे 
वाला घ्रवचारी कहलात। है इसके श्रतिरिक्त ' धूत चारिणो ` पाठान्तर भी मिलता दै । 
इसका अथं है-- ‹ धुगातीत्ति घतं ~ चारित्र तच्चारिण › श्चथौत्‌-- कमै रज को धुनने- 
साड्ने वारे सावन को धृत कहते हं । सम्यक्‌ चारित्र से कमं रजकी निजैरा होती 
हे 1 अत सम्यरक्चास्ि को धून कडा है श्रोप्उनफो आरावनां करने बाहे मुनि 
को धूतचारो कडा गवाह । 

“५ सकमणे ददे' पद॒ का अर्थ है-- सक्रम्यतेऽनेनेति सक्रमण चारित्र तत्र दृढ ~ 
विश्नोतसिकारहित, परीषहोषस्गं निष्प्रकम्प ।” अथरीत्‌ - सक्रमण च।सित्रि का नाम ह| 
द्रत परीषहं एव उपसग उपर्थित होने पर भी दढता प्रक चारित्र का परिपालन 
करने वाके सावफे को 'सकमणे द्डे-- चारित्र मे द्द्‌ कहा जाता है। साधक की 
कसौटी परीप्रहके समथ्रही होतीदहै। सकटके समय दही व्रिच्लित नदींहोने वाला 
मुनि ही अतम सावना के पथ पर अगे वदृता है । 

शतञ््े पाणा पिप्राउया सुहृदाया .. . . -' आदे पाठ से य स्पष्ट ॒ध्ठन्ति 
होहि मावान मह्रीर केयुगमे हिसा काप्राव्ल्यभ्रा। ्योतोहरयुगमे दिक 
व्परक्ति मिल ही जति है। परन्तुञपत युग मे दिसाकरा प्रचार इतना वढगया था 
ङि धमे स्ानभो वयस्थनसे वनरहैये। यज्ञकी वेद्ये खनसे रगी रहतीथीं। 
धमे केनाम परहनारयौ-लासों पशुन कीगदैनों पर द्रि चलतौथीं। यदी कार्ण 
हेकिमभापान मप्रत्रीएने इहिसफ यज्ञोका विरोवश्रिया। च्रौर लोगों को यह वताया 
छि सक्तार का प्रव्ये जीव सुख चादतादै, दुख सवको रप्रिय लगता दै, सभी प्राणी 
दुव कीणे मयुकी दारुण वेदनासे वचना चाहते है, जीवन सवक्तो श्रिय दै। 


इनजिए प्रदरुद्र पुरुष कोञ्िमीभीप्रणीक्रो हिमा नदी करनी चाहिए दशवेकालिफ 
सूत्र मे यदी कहा है । 


कुल प्रियो मे “स्वे पाणा पियाधाया? यह्‌ पाठान्तर भी मिलता है । इसका 
अथ है -- सव प्राणियों को चपनी आस्मा प्रिय है। इसक्रा फलिताथे यह निकलता 
किं कोई भी च्रात्मा अपने पर दोने वाके आघात को नगे चाहता हे। अत साधक 
को चाहिए वह्‌ किसी भी प्राणी को पीड़ा न पट्चाए । 


जो क्ति टिसा, मूठ आदि पापों मे श्न।सक्त है उन व्यवितर्यो को प्रुत सुच 
मे श्रनोघतर कडा है । चव दो प्रकार का होता है-- १द्रव्यच्रोच श्यौर र-भावश्नोध। 
नदो के प्रवाह कोद्रत्यन्नोव कदतेह। श्रौर अष्टकम या संलार को भाव्नोघ कते 





~~~ 


¶ स्परे जीवावि इच्छन्ति। 
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£ शौर इस संसार्‌ रूपी सागर को पार करने वाङे व्यक्ति को ऋरोथतर कहते ह । .परन्ु 
वही व्यक्ति इसे तैर कर पार कर सकता है, जो हिसा श्रादि दोषों से मुक्त है । उक्त 
दोपो मे श्रासक्त एतं प्रवन्त व्यक्ति इसे पार करने म असमर्थं है । इसलिर सूत्रकार 
ने उपे चअरनोधतर, असाम चनौर अपारगम कडा है । यहा उक्त शब्द्‌ भाव ओघ 
प्रथौत्‌ संसार सागरके श्रथमे प्रयुक्त हृएदं) र चर पार शब्द्‌ के अथं भै इतना 
ही अन्तर है-- (तीर' शब्द्‌ मोह कम॑ का क्य को व्यक्त करता दहै अर “पारः शब्द्‌ पोष 
अन्य तीन घातिक कर्मोकेक्तयका संसृचक्रदै। श्रथवा तीर' शब्द से चारों घातिक 
कर्म का च्य च्यर्‌ "वारः शब्द्‌ से चारों अधानिक कर्मो कात्य करने का अथं भी स्वीकार 
किया जाता है। कहने कः तात्प यह दै कि हिसा आदि पापों में प्रवृत्ति करने बाले 
व्यक्ति ्रष्ट क्म का तय कर संसार सागर को पार नदी कर सकते ई 1) 

उससे यह प्रश्न उठमा स्वाभाविक है कि यह उपदेश किसे लिए दहै ९ प्रबुद्ध 
पुरपके लिए या मद्‌ व्यक्ति के लिए ? इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-उदेसो पासगस्स नस्थि बाले पुण ॒निहे कामसमगुन्ने 


यसमियदुक्से दुक्छी दुक्खाणमेव यावयृटं अणुपरियट्ट, 
त्िषेमि ।॥=८२॥ 


खाया--उदृश (उपदेशः) पश्यकस्य नारिति, बालः पुनरिनिहः कामपम- 
नज्ञः अशमितदुःखः दुःखी दुःखानामेब भ्रादत्तमनुपरि वठते इति बरवीमि । 

पदाथ --उदेसो - उपदेश । पसगस्स ~ तत्वज्ञ-परबुद्ध॒पुरुपो के लिए । नि - 

नही है । बाजे पुण - फिर भ्रज्ञानी व्यवित । {नहे - राग युक्त | कामसमणुण्णे - काम भोगो 

का भ्रासेवन करने वाला । श्रसमिय दुक्खे - जिसके श्रभी तक दुख उपशान्त नही हुए है, एेसा। 


दुखी ~ द लौ प्राणौ । दुखाणमेन -दु"खो के । भ्रावटूटं - चक्र मे ! श्रणुपरियद्‌टइ ~ परिभ्रमण 
करता रहता है । 


मूलाथं-- तत्वज्ञ पुरुष के लिए उपदे की श्रावदयक्ता नही होतो 1 
बन्ञानी जीव राग-युक्त म्रौर विषय-भोगो मे भ्रासक्त होता है श्रत; उसके 


दुःख उपशांत नहो होते है एेसा दुखी प्राणी दुखोकेचक्रमे ही परिभ्रमण 
करता रहता है | 


हिन्दी विवेचन 
भरत॒ सूत्र मे तन्तवज्ञ रौर अतत्त्वक्ञ या प्रवुद्ध श्रौर वाल दो प्रङृतियों का 
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चित्रण किया गया दै । इसमे बताया गया है कि जो ज्यवित वत्त्वन्न हैः प्रबुद्ध है, उस 
लिए किसी प्रकारके उपदेश की श्रावश्यकतां नदीं है। कर्वोकिं वह विपग्र-वासना से 
प्राप्व होने वले कटु फल्ञ को भली भांति जानता है, च्रत॒ वह उससे निवृत्त दो चुका 
है ओर उससे निर्तिप्त रहने के लिए अपनी साधना मे सदा सजग रहता है । परिणाम 


स्वरूप, वह्‌ पाप कमे क! वन्ध नदीं करता श्रीर्‌ न दुखके प्रवाह मे प्रवहमान 
ही होता है । 


इसके विपरीत, जो वासना के कट्‌ फल को नदीं जानता है, रेसा अज्ञानी 
न्यक्त दुःखो का उपशमन करने ॐ लिए विपय-भोगों का श्चासेवन करता दै । जसे 
गमी की श्तु मे पसीने से भीगा वालक खेलते-करूदते घर मेश्राता है श्रीर्‌ सारे 
वस्त्र उतार कर पसीना सुखने के लिए नगे शरीर धूपमेजा खडादहयोताहै। वह 
सममता है कि भीगे हुए वस्त्रों की तरह धूप मेरे पसीने कों सुला देगी । परन्तु परिणाम 
इसे विपरीत देखने मेँ श्राता है, त्र्थात्‌ पसीना सूखने के स्थान मे अधिक श्राने लगता 
हे । यदी स्थिति भोगो से दुख दूर करने वाले अज्ञानी जीवों की होती है। उससे दुख 
कम नदीं होते अपितु वदृते हैँ । क्योकरि दुखकः मूल कारण राग-देप श्रासविति 
एवं मोह है शौर विषय भोग॒एव भौतिक देश्व्यं को सप्राप्त करने से उसका भ्रावल्य 
रहता है । अरत उससे दुखों की एव जन्म-मरण को परस्परा मे अभिवृद्धि होती है। 


पेखा समकर साधक को भोगं से सदा दूर रहना चाहिए । ' स्तिवेमिः का अर्थं पू्ेवत्‌ 
ही समभे) 


# तृतीय उदेशक समाण्त 
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60 


चतुथं उद्गूर्क 


चृनोच उदक मं विपय-मागां म श्माप्तक्त नदीं रहने क्रा उपदेश दियादह। 
सीर चय उदशक्र के प्रारम्बमं तओीगामक्त जौवाकी जा दुदशा योती हं, उसका सजीव 
चित्र चित्रित करक बनाया दह किन जीवों की ननेच्छा, विपयार्िललापा णवं रष्वे की 
तव्णातापूरी दमी; यान हगी च्र्थात्‌ उनकी पर्तिदोने मं श्रसदिग्यना नही द । 
कशी श्राश्िक्र म्पमद्धो ची सक्ती श्रारकनी नर्द भीद्ो सक्रनीदहै। चन उसक्री 
पर्तिद्रायानदहो, परन्तु इतनानौ निशिन दह करि भोगा की च्राशाः वृप्णा) यकान्ना 
ण्वं श्रमिलापा क शल्य ऋ चुमन ता उसे नवर पीड्िनि करवीदही रहगी। उमी 
चातको स्पष्ट करत हर्‌ मच्रकार कते ई 


म्रलयु- त्यास एमन रम स॒प्रप्पाया मप्प्पन्चात्‌, ज्मा 
मदि मेवमई त एव शं एगया नियया पुवििं परियंति. मो याते 
नियग पच्छा परिवहन, रलं ते त्व ताणाए वा सरणाए बा 
तुप्पं तमि नद त्णाएर ग प्ररणापए वा, जायत दक परत्तय 
मायं, भोगामंव चशुपोयंति इदयेगसिं माणवा ॥८३॥ 

छाया--नन, तस्य एकदा गोगमगृत्याद्‌ाः समुन्पचन्ते म. वा साद्ध सवस्ति 

त एथ एकदा निजकराः पू प्रवदन्ति सर वा तान निजकरान्‌ पश्चात्‌ परिदेतर्‌ 
नां त त॒त्र त्राणाय वा शरणाय वा समपि तेषां नालं त्राणाय या शम्याय 
वा, नात्मा टू खं प्न्य सातं भोगानेव श्नुशोचन्ति ददैकेषां मानवानाम्‌ 


पदाथ -तश्रो-य्म क्म भोगके मेवनमे | च~ उम क्रामी व्यतरित्त को | एगया- 
किसी समय शयाना वेदनीयक्म कै उ्वयम । रोग समृप्पाया~-गेग उत्पनन हौ जत्ति £ 
जहि ठा सद्धि~-जिनक्रे याथ । सवद रटनाहि1 ते एव णं त्रे ही | नियया--स्वजन-नेही 
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पुव - पहले । परिवयति ~ उसरी निन्दा करने लते ई | वा~-श्रथवा । सौ ~ वह्‌ रोगी। 
ते नियगे - उन सम्बन्धयो की | पच्छा ~ पी | परिवदइज्ज। - निन्दा करता दै। कभी निन्दा 
नभीकरेत्तव भी 1 ते-वे सम्वन्ी } तव -तेरी] ताणाए-रक्षा करने मँ | वा-ग्रथवा 
तुभे । सरणाए- शरण देने मे । नालं--सम्थं नही ह, तथा 1 तुमपि -तू भी । तेसि--उनक्ती । 
ताणाए-रक्षा कले मे। वा--ग्रथका | सरणाए- शरण देने मे । नाल- समर्थं नदी है; यह । 
जाणित्त्‌- जानकर कि । दुवखं--दुख श्रौर । साय" ~सुख को । पत्तेय--प्रत्येक प्राणी श्रपने 
कृत कर्मानुसार स्वय भोगता है, प्रत. रोगोत्पत्ति के समय मन मे संकृत्प-विकल्प एव दुर्भावना 
नही लानी चाहिए 1 


परन्तु कु प्राणी 1 मोगसेव--भोगो -का दी ! च्रणूसोयति ~ चिन्तन करते रहते है । 
इदमेगेसि माणवाणं - इस ससार मे कु ही मनुष्यो को भोग विपयक श्रष्यवसाय होता है । 
मूलाथं--आसवित पूवंक काम-भोगो के आसेवन से ग्रथवा, असाता 
वेदनीय कमं के उदय से श्रनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते है। दे 
रोगी जिनके साथ रहता है वे सम्बन्धो उसका तिरस्कार एव उसकी निन्दा 
करने लगते है रौर वह्‌ भी पीछे से उनको तिदाकरता है यदि कमी 
एेसी स्थिति नभौ श्राएतब भी वे सम्बन्धी उसकी रक्षा करने एवं 
उसेशरणदेनेमे समर्थं नहीहै, म्रौर न ही उनका रक्षणा करने एव 
उन्हेशरणदेने मे वहु समर्थं है। 
यह्‌ जान कर कि प्रत्येक प्राणी भ्रपने जुभाशुभ कृत कर्मं के भ्रनुषार 
सुख-दुःख का संवेदन करता है । श्रतः रोग आदि कण्ट के समय व्यवित कौ 
श्रधीर एव व्याकुल नहीं होना चाहिए, कृद्धप्राणौ एते भी है जो उस वेदना 
से बचने के लिए श्रनवरत भोगो का चितन करते रहते है, रात-दिन विषयं 
वासनामे ही सलग्न रहते है । 
~ हिन्दी विवेचन 
ससारमे कष व्यक्ति ठेसे भी है कि जो दिन-रात विषथ-भोगो मे निमज्जत 
रहते है । वैपयिक जीवन को ही छेखमय मानते ई । अत॒ श्चत्यधिक भोगों के कार्ण 
या असाता-वेदनीय कर्मोदय से छन्द रोग उत्पन्न हो जाता है। श्रौर उस भयर 


व्यायि के समय यथोचितं सेवा-शु्रूषा कौ व्यवस्था न होने से रोगी एव परिवार ॥ 
ज्यक्तियों मे परस्पर कटुता भी उत्पन्न हो जाती दहै । श्रौर फल स्वरूप एक-दूसरे 
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पिट्ठं संभूयं मशोवगरणं भवह, तंपि मे एगया दायाया 
विभयन्ति, अदत्ताहारो षा से हरति, रायाणो धा से विलुम्पन्ति 
स्स वा से विशस्हवा से, अगारदाहेण श से ड्म, इय से 
परस्स अटूटाए कूराणि कम्माणि बाले पड्ग्बमाणे तेण इक्चेष 
मूढे विष्परियासमुषेह ॥८४॥ 


छायो--त्रिविधेन यापि तस्य तत्र मात्रा मवति श्रन्णवा बरही वा तस्य 
तत्र॒ गृद्धसितष्ठति भोजनाय ततस्नस्य एकदा विपरिशिष्टं संभूतं महोपक्राशं 
वत्ति, तदपि तस्यैकदा दापादाः विप्रजन्ते, ग्रदृचहारे व्रा तेस्य हरति, राजानो 
या तस्य वरिुम्षन्ति, नश्यति चा तस्य विनश्यति वा तस्य, अ्रगारदाहेने बा 
तस्य दह्यते अतः म परस्मे अर्थाय कराणि कर्पाशणि बालः प्रर्वाशस्तेन 
दुःखेन मूढो चिपर्यसिषुपोत 


पदाथ ~ तिविहेण-तीन करण श्रौर तीन योग से एकत्रित की हुई । जावि 
जो क्छ भी 1 से ~ उसकी । तत्थ ~ वहा पर । मत्ता श्रं मात्रा । भवइ-होती है । भप्पा 
चा बहुगा वा ~-भ्ल्प था बहुत । तत्थ - उस श्रथ रव्य मे । मोयणाएु -- उसका उपभोग करने के 
लिए । प्े~-व् व्यक्ति । गदिढिए चिद्‌ठ् ~ श्रासक्त बना रहता है \ तमो ~ तत्‌ परचात्‌ । 
से - उसके पास । एगया - किसी समय । विपरिसिद्‌ठ - भोग के परात्‌ केष वचा हु्रा । 
संभूयं ~ प्रचुर भात्रा मे । महोवगरण -- महान्‌ घन । मवई -- एकवरित हौ जाना है । से -उसके- 
तंपि - उस एकत्रित धन को भी । पगया -किसौ समय ] दायाया - सगे सम्बन्धी । विमयति - 
परस्पर वाट लेते है । भदत्ताहारो वा~- श्रथवा चौर । से हरति-उस घन को चुरा लेते है | 
रायाणौ बा ~ राजा लोग । से विलृम्पति-उस घन को विभभिन्नकर केरूपमेनरुट तेते ई। 
चा --भ्रथवा । से ~ उसका वन । नस्सद- नष्ट हो जाता है] षा से-या उसका धन । 
विणस्स ~ विनष्ट हो जाता है । वा-ग्रथवा | श्रगारवाहेण -घर भँ आग लगलजानि से । 
से ~ उसका घन । इन्भह - जल जाता है। इय-इस भरकारसे। से वह भ्रज्ञानी जीव । 
परस्सद्ढाए ~ दूसरो के लिए । कराणि कम्माइ - कूर कमं ! पकुव्वमाणे ~ करता दभ्रा । तेण-- 
उस । इक्वेण -दुख से । मूढे मूढ वना हुभरा । विण्परियासमुबेद - विपरीतभाद को प्राप्त 


हो जता है] 
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मूलार्थ-- त्रिकरण ओर त्रियोग से एकत्रित की हुदै सपति की श्रल्प 
या बहुत मात्रा के उपभोग मे वह्‌ व्यक्ति आसक्त रहता है । श्रौर उपभोग 
करने के बाद अवशिष्ट विशाल धन रारि को जिसे उसने अपने कष्ट 
के समयया पुत्र आदिके लिए सग्रह करके रखा था, उसके परिजन 
प्राप्रसमेबाटक्ेतेहैया विभिन्न कर लगाकर तथा अन्यं किसी बहाने 
से राजालेलेताहैचोरचुराक्ताहैया व्यापार मे हानिहोने से वह॒ 
नष्ट, विनष्ट हो जातीहैया घरमे भ्राग लगने से जल जाती है । इस तरह 
उस धनका नाश हो जाताहै म्नौर उसका सग्रह कर्ता अज्ञानी जीव दूसरो 
के लिये कूर कर्मकर के उपाजित धन का नारा होने पर विमूढ या विक्षिप्त 
होकर विपरोत भाव को प्राप्त होता है । 


हिन्दी विवेचन 


मलुष्य घन के लिए दूसरों का हिताहित नदीं देखता । वह्‌ येन-केन-भकारेश 
धन बटोरने मे लगा रहता है ओर दिन-रात उसका संचय करता रहता है । एरन्तु बह 
धन कभी स्थायी नदीं रहता । कभी परिजन उसे वाट कर खा जाते, तो कभी राजा 
विभिन्न प्रकार के -कर लगाकर या निमौश योजना आदि के बहाने उससे धन ज्ञे 
लेता दहै ! कभी चोर-डाकू उसे लूट ञे जातेर्है, तो कभी व्यापार आदिमे घाटा पड 
जनि से उसका नाश हो जाता हैया कमी घर मे अराग लग गई तो उसमे जलकर्‌ भस्म 
दो जाता है । इस तरह अनेक प्रकार से उसका हास हो जाता है 1 परन्तु उससे श्रात्मा 
काजराभी हित नहीं होता । इतना अवश्य है कि उसके किए किए गए क्रर कार्य 
से कमैबन्ध हो जाता है, जिससे च्रात्मा संसारम परिभ्रमण करती है ओर इतनी 
कठिनता एवं पाप कायै से प्राप्त धनकेयोंही चकते जाने से मन मेँ अत्यधिक वेदना 
एव संफलप-विकल्प होता है ओर कभी-कभी मनुष्य विक्तिप्त भी हो जाता है ओौर उस 
मृद्‌ अवस्था मे दिपरोत आचरण करने लगता हे । 

इस तरह विषय- भोगों के कटु परिणाम को जान कर मुमुद्ध पुरुषों को उसमे 
आसक्त नदीं बनना चाहिए 1 तो उसे क्या करना चादिए ? यह प्रश्न उठना स्वामाविक 
है १ इसी पररन का उत्तर देते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌--घासं च उदं च किमिच धीरे ! तुमं चेव तं सल्ल- 
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पाहद, जे धिया तेण नो सिया, इएमेव नाधवुज्यंति ने जणा 
मोहपाऽड।, थीमि लोए पहिए, ते भो ! वयंति एयाहं यायय 
णाहं, से इक्खाए मोद्यए माराए नरगाए नरगतिरिक्खाए, पययं 
मूढे धम्मं नाभिजाणह उश्राह्‌ पीर, यप्यमाग्रो महामोहे, 
कृषलस्य पमाएणं, संतिपरणं सपेहाए भेरधभ्मं, संपेहाए, नालं 
पास श्रलं ते एएहि ॥८५॥ 


छाया--्राशां च छन्द च वेविच्च धीर । त्वमेव तच्छल्यमाहत्य येन 
स्यात्‌ तेन नो स्याद्‌ इदमेव नाबद्ुष्यन्ते ये जनाः मोदप्रावृत्ाः, सीभिः 
लोकः प्रव्यथितः ते भो वदन्ति एतानि आयतनानि, एतद्‌ दुःखाय, मोहाय 
माराय, नरक्षाय नरकतिरश्चे (नरक तिर्यग ॒योन्यर्थम) सतत मढो धमं नामि 
जानाति उदाह-षीरः प्रमादः महामोहे अलं कृशक्तस्यप्रमादेन शाति 
मरणं सप्रे भिदुर-धमं संप्रेदय नालं पश्य श्रलं ते (तत्र) एभिः 


पदायं-धघौरे-हे धीर पुरुष । तू! आस च-मोग भ्राकाक्षा | छन्दं च -्रीर 
भोगो के सकल्प को | विगिच -त्यागदे) तमं चेव-तूही। त सल्लमाहट्ट्‌ ~ उस भौगेच्छा 
रूप काटे को स्वीकार करे दुख पा रहा है। जेण सिया--जिस घन-सपत्ति प्रादि माघनसे 
मोगोपभोग प्रप्त हो सक्ते है । तेण नो सिया- उस घनसेवे नही भी प्राप्त होति है| जे जणा~- 
जो मनुष्य । मोह पाडडा---मौह से भ्रावृत्त ह । इणभेव -इस तत्तव को | नावबुज्सन्ति - नही 
जानते ह । यौमि - स्त्रियो द्वारा । लोएु-लोक | पन्वहिएु-दुखित ह| ते-वे कामी 
पुरुष । वयंति - कहते है । मो -हे मनुष्यो ! एयादइ ,-ये स्त्री श्रादि । श्राययणाईइ ~ मोगौ- 
पमोग केस्यननन ह । से--उनका यह कना । दुक्खाएु-दुखके लिए । भोहाए- मोह कौ 
अभिवृद्धि करने के लिए । माराएु-मृत्युके लिए । नरगाए -नरक के लिए | नरग तिद 
ख्लाण्‌ - नरक के पञ्चात्‌ तिर्य॑च गति के लिए होता है । सथय - निरन्तर । मूढे -मूढ बना 
हमरा जीव । घम्म - धमं को । नाभिजाणडइ - नही जानता है 1 वीरे -वीर प्रमु ने । उदहु- 
दढता पूवक कहा है कि | श्रप्पमान्नो _ प्रमाद नही करना चाहिए 1 महामोहो - महा भाह वी 
कारणमूत स्त्रियो के साय (ब्मक्ति.रूप) प्रमाद का सेवन नदी कश्ना चद्दिए । भरल कु्तलस्त 
पमण -- बुद्धिमान व्यक्ति को प्रमाद से दुर रहना चाहिए । सति मरण ~ शान्ति -पुमि. 
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एवं उदास सा रहता है । फिर भी, वे साधन, वे विपय-मोग उसकी चिन्ता को, वेदना 
को भिटा नहीं सकते) वे तो वासना की श्राग को चनौर प्रधिक प्रज्वलित कर देते है! 
विषय-मोग एक तरह से प्रज्वलित च्रागमे मिटटी फे तेल का काम करते ह । इससे तृष्ण 
की उवाला सदा बहती रहती है । प्रत. साधक को भोगेच्छा का सर्वथा त्याग करना 
चाहिए । बुद्धिमान वही है, जो वृष्णा एवं च्राकाक्ता के शल्य को जौवन से निकाल ठेता 
हे  श्रौर वदी रपे जीवन मे वास्तविक सुख एवं आमानन्द्‌ की अनुभूति करता दै । 

परन्तु, जो व्यक्ति श्रज्ञान एवं मोह से आवृत्त ६, वे ठेसा कहते है किं विपय- 
मोग एब भोगो के साधन स्त्री चादि सुख के स्थान हे 1 पर, जानी पुरूपं की दृष्टि मे 
ये साधन दु ख के कारण बनते है । कामेच्छा-मोगाकोक्ता मोह कर्म के उद्य ते दै) 
अत उसमे आसक्त होने से मोह कम का नाश न होकर अर उसकी उदीरणा होती है, 
इसमे तृष्णा एवं आका मे अभिदृद्धि होती है रौर उससे कमम बन्धन होता है रौर 
परिणाम स्वरूप आत्मा अनेक तरह के ठ. खों का स्वेदन करता है । अत भग के समी 
साधन मोह को बढाने वले है, परन्तु कामविकार या मैथुन मोह को अधिक उत्तेजित 
करने वाला है, इससे भोगेच्छा एवं कृष्णा को वेग मिलता दै रौर इसकी पूर्ति के लिए स्त्री 
का सहयोग अपेक्षित है । इसी कारण सूत्रफार ने महामोह शब्द से इसी भाव को च्रभि- 
न्यक्त किया हे । चौर यह स्पष्ट कर दिया है कि इससे कृष्णा एवं वासना का उपशमन 
नदीं होता, ्रपितु उसका श्नभ्युदय होता है । अत विषय-वासना की वृष्णा या भोगे- 
च्ला को मोह, मृत्यु, नरक एव तियैञ्च गति का कारण कदा है, संसार एवं दु.ख 
की परम्परा कोवदाने वाली बताया है। श्रत उसके भयावड परिणामों को देख- 
जान कर सुद्ध पुरुष को सदा-सवैदा उससे वचकर रहना चाहिए । चौर साधना मे कमी 
भी प्रमाद्‌ नदीं करना चाहिए, यदी भगवान महावीर का अदेश है । 


भरसतुत सूज्च मे प्रयुक्व “थीमि' को व्याकरण के अनुसार “हिः का अदेश होना 
चादिए था, परन्तु चाष वचन होने के कारण यहां हि" का आदेश नदीं ह्राः | 
मथन मोह का प्रधान कारण होने के कारण महामोह शब्दं से स्री अथ स्वीकार क्था 
गया है । वृत्तिकार ने भी इसी वात की पुष्टिकीदै। 

क 

कैःमाङृत व्याकरण के नियम॒से "भिस्‌" प्रत्यय को भभिसोहिहिहि (प्राकृत व्याकरण 
५।३।२७) इस सव्र से हि हिं हि, ये तीन आदेश होते हं । यथा-वच्छेभि के स्थान मे 
वन्धे वच्छेहि वच्छेहि तीन रूप बनते ह । परन्तु यहा भ्थीभि' के स्थान मे हि श्चादि का प्रयोग 
नही हरा, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है छ श्राषं वाक्य मे भिस्‌ का विना भ्ादेश के भी प्रयोग हो 
सकता है | 
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'संतिमरणः अथौत्‌ शान्ति श्रौर मरण शब्द से मोक्ष एव ससार का श्रथ प्रहण॒ 
क्रिया गया रहै) संप कर्मो काक्तय होने परदही आत्मा को परम शान्ति मिलती 
है श्मौर यह स्थिति मोक्षम ही संभव है, इसलिए गान्ति शब्द ॒का तात्पर्यं मोक्ञ हे । 
जिस स्थान में प्राणी वार-वार मरण को प्राप्त होते है, उसे संसार कटते &। श्रत 
मोक्ष एव ससार दोनों ॐ स्वरूप का सम्यक्तया ज्ञान करके साधक को प्रमाद्‌ का 
परत्यिग क्ररना चादि । 


यदि ससंतिमरणं इसमें हन्द समास ३ स्थान पर तत्पृरुप समाम करते 
हः तो इसका श्च यद्‌ द्योगा करि मृत्यु के अन्तिमि कण तकं उपशम भाव मे प्रवृनमान 
व्यक्ति को जिस महान्‌ फल की प्राप्ति होती है, उसका यिचार करते हुए बुद्धिमान 


परप को प्रमाद से स्था दूर रहना चाहिए । 


भोगेच्छा जीवन को दुःखमय वना देती है, इस वान को प्रस्त सूत्र मे बताया 
गया है ! इसी व्रात को शरीर स्पध्ट करते हुए सूत्रकार कहते 


मूलम्‌-एवं पस्स पणौ ! पहन्भयं, नाश्चादृञ्ज कंचण, 
एस वीरे पसंसिए, जे न निविञ्जई श्रायाणाए, नमेदेह न 
कुणिज्जा थोवं लद्ध' न सिंस्ए, पडिसेदियो परिणमिन्जा, एयं 
मोणं समणुवासिञ्जामि, तिथेमि ।८६। 
खाया--एवं पर्य मुने ! महद्भयं नातिपातयेत्‌ कञ्चन एष॒ वीरः 
प्रशंमितः, यो न न्िदयते आदानाय, नमे ददाति न येत्‌, स्ताक लञ्ध्वा 
न निन्द्‌, प्रतिषिद्धः परिणमेत्‌, एलचमौनं समलुवामयेः, इति त्रीमि । 


पदाये -मुणि -हे मुनि । एय परस्स -ेमा सममः ति | महर्मय -काम-मोग 
महाभय का कारण है श्रत" 1 फचण - किसी प्राणी को 1 नाद्वयादज्जञा ~ पौडा नदी पहुचानी 





म क्षमनं श्रान्त अशेष कर्मापिगमोऽतोमोक्ष एव शान्तिरिति, म्रियन्ते प्राणिन. पौल 
पुन्येन यत्र चतूर्गं तिके संसारे घ मरण. ससार शान्तिश्च मर्णच द्ान्तिमरण, समाहारद्रन्दन्तत्‌ 


'सग्रक्ष्यः पर्यालोच्य प्रमादवत., ससारान्‌ नृपरमस्तत्परित्यागाच्च मोक्ष इत्पेनशिचार्येति हरय, स 
या कुक्षल' परेक्ष्य विपयकषायभ्रमादं न विदध्यात्‌ 1 यवा शान्त्या उपशमेन मरणं-मरणावाच यायत 
तिष्ठतो यत्फलं मयति ततयर्थालोच्य प्रमाद न शुर्यादिति । --प्राचाराग भत्ति 





२५६ ऋअचराज्ञं सूत्रः प्रथम श्रुतस्कन्ध 
=-= 
चाहिए । एष - वह्‌ । बीरे -वीर व्यकि । पससिए ~ इन्द्रादि हारा प्रशसा को प्राप्त करतारह। 
जे-जा । श्रायाणापएु - सयम का पालन करने मे| न निच्विज्जद--खेद का श्रनुभव नही 

करता टै । 

न मे देह - यह गृहस्थ मके नदी, देता है, यह विचार कर] न कूप्पिज्जा-उस 
पर क्रोधन करे । धौव ~ श्रल्प | लद्ध. ~ प्राप्त होने पर । न खिसएु-उस गृहस्य का निन्दा 
न करे 1 पडिसेहिए ~- प्रतिपेध-इन्कार कर देने पर । परिणमिज्जा - उस स्थान से वापिस लौट 
श्राए । एय मोणं ~ इस प्रकार मुनित्व-मथम की } समणवासिज्जाति - सम्यक्तया आराधन) 
करनौ चाहिए 1 त्तिवेमि - इम प्रकार मै कहता हैं । 


मूलाथ-हे मुनि । तृ देख कि काम भोग महाभय के उत्पादक र्ह। ग्रत 
सयमोकोकिसीभी प्राणी की हिसा नही करनौ चाहिए । जौ ग्यक्ति 
सयम के परिपालन करने मे फिसो भी तरह्‌ ेदातुभव नही करता, उस्तकौ 
इन्द्रादि भी प्रशसा करते है। 


मुनिको कभी काई गृहस्थ भिक्षान दे तोउस पर कोच नही 
करना चाहिए ! ौर)न अल्प परिमाणमेदने पर देनेवाले कौ निन्दा 
करनी चाहिए, भ्रौर गृहस्थ के निषव कर देने पर मनि को उसके धर 
मे खड़े नही रहना चाहिए, प्रत्युत वहा से वापिस भ्रा जाना चाहिए 
इस प्रकार मुनिर्व-सयम का सम्यक्तया श्राराधन करना चाहिए । 
एसा मँ कहता हूं । 


हिन्दी षिवेचन 

मोग का अथ केवल काम-वासना एवं मैथुन सेवन ह नदीं है, परतयुत भौतिक 
पदार्थो की आकाक्ता, लालसा मात्र का भोगेच्छा मे समावेश किया गया है । ऋत 
इसका तात्पयं यह है कि पदार्थो मँ आसक्त होना, ममत्व भावं रसना भोग दे शर 
यह्‌ लोक कहावत प्रसिद्ध है कि ५मोग रोग का घर है ]” यही वात प्रस्तुत स्मे बताई 
गह है कि काम-मोग महामय के उत्पादक दै । उनसे वतमान जीवन मे अनेक 
एव दु खो का संवेदन करना दृता ह तथा भविष्य मं विभिन्न योनियो मे अनेक कट 
को मोगना पडता है । स्तु आगमो का यह कथन नितान्त सस्य है--“लणमित्त दुला 
बहु काल दुक्ला" चर्थौत्‌ काम-भोग क्षणिक सुख रूप प्रतीत होते है, अत साधक को 
भोगों भ ्रासन्त नदीं होना चाहिए । यहा तक कि श्षरीर निर्वाह क लिए स्वीकार कते 


द्वितीय श्रध्ययन, उटेशक ४ २५७ 








चाले आहारः, वस््र-पात्र च्रादि साधनों मे मी आमक्त नही रहना चाहिए श्रौर न इनके 
ज्लिए किसी भी प्राणो को मानसिक, गाच्टिक चीर शारीरिक कष्ट ही पहुचाना चाहिए । 


यदि मुनि किसी गृहस्थ के घर मे भि्ञाके किए गया, वहा उसे अपनी बिधि 
के अनुसार आदार आदि उपलब्ध नदी हृच्रा या गृहस्थ ने उसे आहार आदि दिया 
नदी या किसी गृहस्थ ने उसे थोडा साओ्जोहार दिया या किसी ने श्चपने धर 
से खाली दाथदी लौट जाने के लिए कह दिया । इस प्रकार के अनेक विकर्त्पा क 
उपस्थित होने परनी साघु अपनी धैचैता एवं उपशान्त भावना का परित्याग करके 
उनके संकल्प-विकल्प के जाल मै उलभ न जाए । चाहे जेसी स्थिति-परिस्थिति र्यो न 
उत्पन्न हो, पर साधक्र करो प्रत्येक परिस्थिति मे सदा-सवेदा समभाव रखना चाहिए 
गृहस्थेन देने पर, उस पर क्रोध नदीं करना चाहिए अर थोड़ा ठेने पर उसकी निन्दा 
भी नह करली चाहिए अर उसके इन्कार कर देते पर उसके घर मे नदी ठदरना 


चंष्िए श्र न दीनता के भाव प्रकट करने चादिं । क्योकि साधु आहार आदि 
पदार्थ का उपभोग केवल सयम साधना के लिए करता दहै, न कि पदार्थो का स्वाद्‌ 
चखते के लिए । अत. उसे समय पर जैसा भो पदाथ मिल जाए उसमे सन्तोप करना 
चाहिए शओरौर यदि कमो परिस्थिति वश पदार्थो का संयोग न मिले, तो उसे सहज ही तप 
का सु्मवसर सममकर सन्तोप करना चादिए । परन्तु उन पदार्थो मे आसक्त हो कर 
साधना के विपरीत आचरण नी करना चाहिए! इस प्रकार भोगो शी ्रासक्तिसे दूर 
रहने वाला मुनि इन्द्रादि के हासा प्ररंसा को प्राप्त होता है । 


प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त (महन्भयः शब्द्‌ आत्म विकास की साधना मे प्रवत्तेमान 
व्यकिति के लिए बड़ा महत्वपूरौ है । इस शब्द से यद्‌ असमिव्थक्त किया है कि विषय- 
भोग मे आसक्त व्यक्ति सदा-सर्वेदा भयभीत रहते है । भौतिक शक्ति एवं धन-वेभव 
से संपन्न होने पर भी बे निभेयता के साथ नदीं घूम-फिर सकते । जितने भौतिक्र साधन 
अधिक होगि उन्हं उतना दी अधिक भय होगा । रूस ओर अमेरिका का उदाहरण हमारे 
सामने हैः दोनों च्राज के युग की महान्‌ मौतिक शक्ति अणु आयुधो से संपन्न होने पर 
एक-द्‌ सरे से अत्यधिक भयभीत ह । इससे स्पष्ट होता है कि विपय-भोग भय मे अभिवृद्धि 
करने वलि 1 अरत उनका परित्याग करने वाला वीर पुरूष ही निर्भय दहो सकता द । 
उपे ससार के क्िसीभी कोने मेकरिसीभी प्रकार का भय नदीं रहता । वह नि्भयता 
का देवता स्वयं निर्भय वनकर संसार को निर्भय वनाता इमा यत्र-तत्र सर्वत्र शात 
भाव से विचरण करता है । श्रत साधक को विषयों की श्रासक्ति का त्याग करे 
निर्भय चनना चादिए । 


शी अचासद्न सूत, प्रथम श्रुतस्कन्ध 


२९०८ 

रसतुत सूत्र मेँ अभित्त मुनिवृत्ति को भमोगः--मीन शब्दं से व्यक्त किया 
गया हे । क्योकि प्रतिद्कुल परिस्थिति के उपस्थित दोने पर भी मुनि नतो मनमंक्रिसी 
प्रकार ऊ संकल्प-विकस्प लाता हैश्रौर न वाणी ह्वा उसे व्यक्त करता है । अरत. 
मुनित्व की साधना को मौन कहा गया है--मूनेरिद मौन~-पूनिभिर्ममुक्ुमिराचरितम्‌! 


इः ६ । 
पतितम का अथै पूरे उदेशङ़की तरह दी समफना चाहिए । 


म 
= चतुथे उदेशक समाप्त = 








२६० अआचाराङ्ग सूत्रः प्रथम श्रुतस्छन्य 


संनिरहि संनिचयो कञ्ज, इहमेगेसि माणवाणं भोयणाए ॥८७॥ 


छ्ाया-- यदिदं धिरूपरूपैः शस्तः लोकस्य (लोकाय) कर्म समारम्भाः 
क्रियन्ते त्था आत्मने तस्य पत्रेभ्यः दुदितुभ्यः स्तुपाभ्यः ज्ञातिभ्यः धातुभ्य 
© > 
राजभ्यः दसेभ्यः दाष्षीभ्यः कपकरेभ्य कम॑करीभ्यः आदेशाय पृथक्‌ 
प्रहेशणकाय श्यामाशायःप्रातराशाय संनिधिः सनिचयः क्रियते इरैकेषो मानवानां 
भोजनाय । 
पदार्थं - विरूवरू्वाहि ~ विभिन्न प्रकार के । सत्येहि ~ शस्मो से । जमिण कम्म 
समारभा - ये पचन-पाचनादि कर्म समारभ । लोगस्स कज्जंति-लोगो के लिए किए जाते है। 
तजहा - जसे कि 1 श्रष्पणो से - श्रपने लिए । पुक्ताण ~-पुत्रो के लिए । धूयाण -पुत्रियो के लिए 1 
सुष्हाणं -पूत्रवधुश्रो के लिए! नार्इण - जाति भार्यो के लिए | घार्ईण~-घाय माताग्री के 
लिए 1 रार्ईणं-राजश्रो के लिए दासाण-दासो के लिए । दापतीग-दासियो के लिए । कम्मकराण-कम- 
चारि्यो के लिए  कम्मकरीण ~ कमं चारिणियो के लिए । श्राएसाए-प्रतिथियो-पाहुनो के लिए । 
पुटोपहेणाए ~ पुत्रादि मे पृथक्‌-पृथक्‌ वाटने के लिए । सामासाएु ~ सायकलीन भौजंनके लिए । 
पायरासाए ~ प्रात. कालीन भोजन के लिए ¡ सनिधि-विनाशशील एव सनिचय-चिरस्थायी 
द्रव्यो का सग्रह 1 कनज्जइ- किया जाता है। इह्‌-इस ससार मे | एगेसिमाणवाण -किन्ही 
मनुष्यो को । मोयणाए ~ मोजन करने के लिए । सनिहि सनिचश्रो कज्जद~-द्रन्य का सग्रह 
किया जातादहै) 


मूलाथ-विभिन्न दास्त्रो से पचन-पाचनादि क्म समारभ किए जातेहै। 
जसे कि जपने लिए एव पुत्र-पृत्रियो, पुत्रवधुओ, जाति भाइयो, धाय माता- 
ग्रो, राजाग्रो, दास-दासियो, कर्मचारी कर्मचारीणियो तथा प्रतिथियो को 
सायकालीन एव प्रातः कालीन भोजन करने केलिएया कन्दी मनुष्यो को 
भोजन कराने के लिए द्रव्य एवं घृत, चीनी, अन्न श्रादि पदार्थो का संग्रह 
किया जाता है । । 
हिन्दी विवेचन 

मनुष्य क्म समारंभ में क्यों प्रदत्त होता है ९ इसके अनेक कारणों को सूत्रकारी 
ने स्पष्ट कर दिया दहै । विशेष ष्यान देने की बात यह है कि मनुष्य एक सामाजिक प्रणी 
दै 1 उसका जीवन समाज एवं परिवार के साथ सबद्ध है । वह अकेला नदीं रह सकता। 
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चह त्रि-करण च्रोर तरि-योग से सदोष श्राहार का त्याग करके शुद्ध संयम मं प्रवृत्ति करे। 
भरसतुत सूत्र मे प्रयुक्त 'समृदिकण शब्द का अर्थ है -- सम्यक्तया 
उस्थित श्रथौत्‌ सम्यक्‌ प्रकार से सयम मार्गम प्रवृत्ति करने वाला साघक। 
संयम माग म प्रवततैमान होकर जिम मुनि ने घर, परिवार एवं धन-वेभव आदिं 
का सर्वथा त्याग कर दिया है; उसे अनगार कते है । आये दह दै- जिसने त्यागने 
ोभ्य धर्मोँ-श्रधर्मेका त्याग कर व्वा) ओमौर श्रुत के श्रध्ययन से जिमकी वुद्धि 
शद्ध एव नि्मलदहो गई है, उसे श्रर्यपरज्ञ कदते द। सत्य एव न्याय मा्मकेद्रष्र 
को श्मायैद्शौ कहते है । शश्रायसधित्तिः का तात्प है-साधु जीवन की समस्त क्रियाच 
को यथा विधि एव यथा समय श्र गीत्‌ जिनके किए श्ागम मे जिस उपाय एव 
समथ का विवान क्रिया है तद्रूप उनका आचरण करने बालः । 
शप्रामगन्धः शब्द्‌ का अशुद्ध एव चऋछवाकरमं श्मादि टोष चभ्रै कियागया हे, 
श्नाम' शब्द्‌ प्राय समी भारतीय प्रम्परान्नों मे प्रयुक्त हुता है । वैदिक प्र्थो म यह 
शब्द्‌ अपक्व अन्न शादि के लिए प्रयुक्त हुआ हे! श्रौर पालि प्र्थोमे इतका पाप 
के श्रये मेप्रयोग करिया गया ड, शारीरिक रोग कौ भाति पाप भी आध्यासिक रोग है। 
दस अपेता से भनिरामः का अथै होगा - निष्पाप, कठा रहित छीर '्रामगन्ध" का श्यं 
होगा पापकी गन्ध। किन्तु दौकाकार ने प्रस्तुत सू भँ प्रयुक्त श्रामगन्थ' का अथे-- 
श्मधाकमै आदि दोषो से दूषित श्शुद्ध आहार करिया दै । श्रत समस्त दर्भो से 
रदित शुद्ध आहार को प्रहरण करके सेयम साधना मे सलग्न रहना ही सधु का प्रमुख 
उदेश्य है । 
इसी बाते को श्रीर्‌ स्पष्ट करते हए सूत्रकार कते दै~ 


मूलम्‌ - अदिस्समाये कयविक्कयेमु, से ए क्णि न कणि 
वए किणंतं न समणुजाणद, से भिक्खू कालन्ने बालन्ने मायन्न 
सैयन्ने खणयन्ने विणयन्ने ससमयपरसमयन्ने भावन्ने परिरं 
अममायमाणे कालाशुरूटई अरपडिगणे ॥८६॥ 


& श्रयसघीपि-- सन्धान-- सन्धीयते वाऽसादिति सन्धि, श्रय सन्ध्यस्य साधो 
रसावयं सन्धिः छन्दसतवाद्िमक्तेरलुगित्यसन्धि -- ययाकालमनष्ठानविधायी, यो पत्य 
वर्तमान कालः कत्तैव्यतयोपस्थितस्तत्करणतया तमेव सन्धत्त इति । 

--श्राचाराग वृत्ति) 
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मपि न समञुजानीयात्‌ स भिङ्खः कालज्ञ. बलक्नः म्रज्नः चेतरज्ञः वेदज्ञः 
चणङ्ञः पिनयज्ञः स्वसमयपरसमयज्ञः माबज्ञः परि्रहमममीकुवंन्‌ (स्वी 
र्न्‌) कालालुष्ठायी च्रप्रतिक्ञ; । 

पवाथं --रूय विक्कयेु - खरीदने प्रौर वेचने मे । श्रदिस्तमणे ~ ब्रदृश्यमान्‌ -भ्र्थात्‌ 
न क्रय-विक्रय करता हुभ्रा भ्रौर न उसका उपदे देना हरा । से ~ वह॒ भिक्षु । णरिणे - धर्मोपिक- 
रणादि न खरीदे। ण किणावए -न ग्रन्य से मोल मगवावे। किणतं- खरीद रहै व्यवित्ति का । 
न समणुजाणद ~ भ्रनमोदन भी न करे । से भिक्लू - वह॒ भिक्षु । कालन्ने ~ समय काज्ञाता। 
वालन्ने -श्रात्म वल का ज्ञाता । भायन्ने -ग्रहारादिके प्रमाण का जानकार | खेयन्ने ~ ब्रभ्यास 
के जानने वाला या ससार के पयंटन के श्वम को जानने बाला । खणयन्ने - श्रवसर का जानकार । 
विणयन्ने ~ विनय के स्वरूप को जानने वाला । ससमय परसमयन्ने - स्वमत भ्रौर परमत के 
स्वरूप का परिज्ञाता । भावन्ने ~ दाता श्रौर श्रोताश्रौ के भाव कौ जानने वाला । परिग्गहं -परि 
ग्रहको । भममायमाणे - न स्वीकार करता हृश्रा । कालाणुडूई - यथा समय क्रिानुष्ठान करने- 
वाला । श्रपडिन्ने ~दुष्ट प्रतिज्ञा से रहितः, तथा निदानादि कमं न करने वाला । 


स्वय क्रय-विक्रय कायं को नही करता दुप्रा भौरन उसका 
उपदेश देता हुआ वह भिक्षु, न तो स्वय वस्तु खरीदे श्रौर न दूसरोसे मौल 
मगावे तथा मूल्यसे खरीदने वाने का श्रनुमोदन भो न करे। वह भिक्ष्‌, 
काल-समय का, भ्रात्मबल का, आहारादि कै प्रमाण का सक्तारके परिभ्रमण 
के कष्ट का, प्रव्तर का, विनयका ज्ञाता, स्वमतश्रौर परमत के स्वरूप का, 
दाता प्रीरश्रोतभ्रो के भाव का परिज्ञाता हो श्रौर यथा समय क्रियानृष्ठान 
करने वाला, परिग्रहका त्यागो एव दुराग्रह से रहित प्र्यात्‌ दुष्ट प्रतिज्ञान 
करने वालाहो। 
हिन्दी विवेचन 


प्रुत सूत्र मेँ साघु चृतति का विवेचन ज्य गयादहै। साधु परिड--थन 
वभव, मकान, परिवार आदि का सर्वथा त्यागो होता है, त्रत वह्‌ क्रय-विक्रयकीमप्रनत्ति 
भें प्रवृत्त नदीं दोता। क्रय शस्ति की प्रवृत्ति द्रव्य के मान्यमसे होती है चौर मान 
द्रन्यकाव्यागी होता है। इसीलिए वह्‌ श्रपने उपयोग मे आने वाले श्ाहार, व्र -पात्र 
आदि किंसीभी पदाग्रैको न स्वयं खत्ता है अर न किसी न्यक्िति को खी 
के लि्‌ प्रेरित करता है श्र उसे लिए खरीद्‌ कर लाई वस्तु को बह स्रीकार भी 
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चाहिए ९ उक्त प्रश्न का समाधान करते हुए सूत्रकार लिखते ह - 

मूलम्‌-समुटिघ्ए अशगारे आरिएं श्ारियपन्ने श्रारियद॑सी 
गरय॑संधित्ति श्रदक्खु, -से नाईए नादइयावए न समणुनाणटट, 
स॒व्वामगंधं परिन्नाय निरापगंधो परिग्यए ॥८८॥ 


खाया-- समुत्थित अनगारः चायः, आरर्यप्र् , ्ार्यदर्शी श्रयसन्धिः 


इति श्रद्राचीत्‌ स नाददीत्‌ नादापयेत्‌ (नाचात्‌) न समनुजानाति, सर्वाम 
मन्ध परिज्ञाय निरामगन्ध- पशवरिेत्‌ । 

पायं - समृष्िए्‌ - सयम साधना मे उद्यत-सजग । श्रणगारे ~ मुनि । भारिय- 
ायं-चारित निष्ठ । श्रादियपम्ने ~ श्राय परज्ञा सपन्न-सम्यग््ञान से युक्त ॒। श्रारियदसी-न्याय 
मागे का दृष्टा । श्रयसंधित्ति - साधु समाचारी-क्रियाप्नो का यथाकालं परिपालक । ग्रदक्ु ~ 
समय का द्रष्टा या परिज्ञाता | से - वह मुनि 1 नाईषएु ~ श्रकल्पनीय ्राहार न स्वय ग्रहण करे । 
न इयावए-- न दूसरे मुनियों को रहण करने के लिए प्रोरित करे । न॒ समणुजाणह -प्नौर न 
प्रकल्पनीय भ्राहार ग्रहण करने वालि मुनि का समर्थन ही करे । सव्वामगंध - समस्त श्राधाकर्म 
श्रादि दोष युक्त भ्राहार को । परिन्नाय ज्ञ परिज्ञा से जानकर एव प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग 
कर । निरामगधो - समस्त दोषो से रहित श्राहार को ग्रहृण करे श्रौर । परिव्वए ~ सयम साधना 


का सम्यक्तयां पालन करे | 
मुलाथ--सयम साघना मे परवत्त॑मान अ्ननगार, जो कि श्राय है, प्रायं 
्रज्ञावान है, आदर्श -न्याय मागं का द्रष्टा है, यथासमय अनुष्ठान सयम का 
म्राचरण करने वाला है, वह्‌ न स्वय दोष युक्त भ्राहार ग्रहण करे, न दूसरे 
मुनि को दोष युक्त आहार स्वीकार करने के लिए कहे श्रौर न दोष युक्त 
प्राहार लेने वाले का समर्थन ही करे 1 परन्तु सदा-सर्वेदा निर्दोष ब्राहार को 

स्वीकार करके भाव पूवक सयम-साधना मे सलग्न रहे । 
हिन्दी विवेचन 

्रस्तुत सूत्र मे संयम मागे मे प्रवत्तेमान अनगार को निर्दोष ्ाहारकी 


गवेषणा करने एवं खयम मागे की क्रियाश्च ॐ परिपालन करने का सामान्य हप से 
उपदेदा दिया गया है । नौर साधक को इस वात केलिए सावधान क्रिया गया है कि 
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करताहै। न्तिनकिणे, , . ...* इत्यादि पाट उस वात का संसृचक दे। इसका 
तास्पयं यह है कि साधु श्रपनी संयम साधना मे आवश्यक उपकरण मादि को न स्वयं 
खरोद, न अन्य व्यक्ति को खरीदने के लिए उपदेश दे श्रार न खरीदते हुए व्यमि का 
समर्थन या च्रनुमोदन दी करे । 

पूवे सूत्र मे भनिरामगन्यो परित्रएः पाठ मँ प्रयुक्त ननिराम श्रौर गन्धः शच्ड 
हनन एवं पचन श्यादि क्रिया सेदोने बाली दहिसा का तधि-करण श्रोर रि-योगसे त्याग 
करने का उपदे दिया है चीर प्रप्ततसूत्र मे क्रय-विक्रयके दयाया होने वाटे दोप का 
सर्वथा त्रि-करण श्रीरत्रि-योग से त्याग करनेका निर्देश कियाद) जसे शअ्रधाकमे 
प्रादि कार्यं म हिंसा होती है) उसी प्रकार क्रय-विक्रयकीक्रियामी हिंसा श्रादि टेप 
का कारण दहै । क्योकि क्रय-विक्रय मे पेसे की, धन की आआवश्यक्ता रहती है शरीर 
वैसेकी प्राप्तिद्िंसा श्रादि गोपां के विना संभव नहीं दहै। 


रत॒ दिसा मादि दोषों के सवधा स्यागी सुनि के लिए श्रध 
कर्म एवं क्रय श्रादि टोर्पो से युक्त च्राहार वस्त्र, पात्र, मकान चआ्यापिग्रहण करने योग्य नदीं 


ह । साधु को पृरोतया शुद्ध, एपणीय ण्व निर्गीप त्राहार की गवेषणा करनी चाहिष्‌ 
च्रीरतद्रप दही स्वीकार करना चादिण | 


निर्दोष सयम करा परिपालन करने वाला माधु कमा होता दै, उसका वणेन 
न्ते मिपलु कालने........› श्रां पदों मेक्रिया दह । वह काल-ममय काः श्रत्म- 
शक्ति का, श्राहार शआ्रादि के परिमाणा का परि्नाता होता दह । श्रौर देवने 
प्रथरौत्‌ खेदज्न होता है। खेद श्रभ्यास को भी कते द । श्रत च्भ्यामङेद्रारा 
पद्रर्था का न्नाता, ससार प्रयेटन एवं्तेत्रकोभी खेद कहते है। इमद्रष्टि से खेदज्न 
का श्रथ होगा-- संसार परिभ्रमण के लिण्करिण्जाने विश्रम को ण्वं क्षेत्र क स्वप 
को जानने वाला । सणयन्नेः श्र्थात्‌ भिक्ञा एव न्य सयम क्रियाच के समय को 
जानने बाला | प्रत्येक च्यक्रिति कै श्मातरिक भावों का परिनाता | श्यौर स्व-परमन का 
विशिष्ट लाता होना चादि! जो साधु स्वपरमन का जातानहीं लेगा, वह अन्य 
मतावलम्बो व्यक्रितर्या दरा या क्रिमी मी व्यक्ति द्वारा पृच्र गण प्रष्ना का उत्तर 
भलो-भाति नहीं दे स्फेगा, 


'जपटिन्नेः कां श्रथ दू--कपाय के वदाक्रिंसी भी प्रकार की प्रतिना न कर 


४ यालन्ने; पद मेद्न्दके कारण दीघंताफीगर्दहै। 


-~--~---~-- 





~~ ---- ~~~ ~~~ 


{ नेद श्रभ्यामम्नेन जानाति ग्देदज्न । 
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वाल्ला) क्योकि कपा्यो के वेग एय श्रव्रेश के समय भ्रिवेक ठव जाता है, अत 
ठेसी अविवेक की स्थिति म की गई प्रतिज्ञा स्व श्रौर परकै लि्‌ श्रहितकर भीय 
सकती है । जेसे टीका से उल्लेख शाता हे कि स्कन्धाचायै ने श्रते शिष्यो को चन्र 
मे पीलते हुए देखकर क्रोध के आवेक्ठा मे नगर, राजा एव पुरोहित श्रादि का विनात्र 
करने की प्रतिज्ञाकी थी | अभिमान केवेग मे बाहुवली ने ्रपने से पिके दीरित 
हुए लघु श्राताश्मों को वन्दन नहीं करने की प्रतिज्ञा की थी ] इस प्रकार माया एवं लोम के 
वश स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए तप आदि साधना की प्रतिज्ञा करना श्र्थात्‌ निदान पूर्वक 
तप कएना । इस प्रकार की प्रतिज्ाचनों से आत्मा स्वयं पतन की ओर प्रवृत्त होता दै। 
छ्रतः सयमनिष्ठ मुमि को कपाय के बडा कोई प्रतिज्ञा नदीं करनी चादि । चससे तरिवेक 
पूवैक संयम -साधना में प्रवृत्ति करनी चाहिए 


प्रस्तुत सूत्र मे प्रतिज्ञा का जो निपेध किया गया है, वह एक अषेत्ता 


शिशेषसे किया गया हैन किप्रतिज्ञा मात्र काही । इसी वातत को स्पष्ट कते 
हुए सूत्रकार कहते ईै-- 


मूलम्‌--दुदश्नो चेत्ता निया, वत्यं पडिगगहं कबलं पायपु च्छं 
उग्दणं च कडापणं एएसु चेव जाणिन्जा ॥६०॥ 


साया--द्विधा छित्वा नियाति वस्त्रं, पतद्ग्रहं, फम्बलं पादपुञ्छनकम्‌ः 
अवग्रहं च कटासनमेतेषु चेव जानीयात्‌ 


पदार्थ-दहशरो-राग श्रौर द्वेष से जो प्रतिज्ञा की हौ उसका 1 छे्ा--वेदन 
कर्के | नियाईइ--जो मोक्ष पथ पर गतिशील है, उन्हे क्या करना चाहिए ? वत्थ--वसव 
पडिग्गह-पात्र । कम्बल ~ कम्बल | पायपुच्छण -- रजोहरण । च-म्नौर । उम्गहणं उपाश्रय रादि 
स्थान । कडासण-कटासन-सस्तारक रौर रासन विस्तर श्रादिं | च-समुच्वय अथं मे। 
एव--मववःरणा श्रयं ने । एएसु-जो गृहस्थ साघु के लिए आरम्भ करके इन उपकरणो को 
देते ई, उसे । जाणिञ्जा-भली-भाति जाने भर्थात्‌ सदोष उपकरणो का त्याग करके निदोषि उप 
करणोकोदही स्वीकार करे। 


१ 
भूलाथं -राग-द ष युक्त को गई प्रतिज्ञा का छेदन करने वाला, मोक्ष 
मार्गं पर गतिशील साधक वस्त्र, पात्र, कम्बल, रजोहरण, उपाश्चयादि स्थान 
भ्रौर प्रासन भ्रादि पदार्थो के लिए जो गृहस्थ श्रारम्म करते है, उसे मली- 
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भाति जाने श्रौर उसमे सदोष का त्याग करके, निर्दोष पदार्थो को स्वीकार 


करे । 
हिन्दी विवेचन 


पूवै सूत्र मजो ्रप्रतिज्ञा अर्थात्‌ प्रतिज्ञानं करने की वात कटी गह दहै, 
उसका अभिप्राय प्रस्तुत सूत्र में स्पष्ट कर दिया है । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र- 
कार ने पूर सूत्र मे प्रतिज्ञा मात्र का निषेध नदीं भिया है। उनका अभिप्राय रागदेष 
युक्त प्रतिज्ञा का परित्याग करने से है । यह्‌ वात प्रस्तुत सूत्र से स्पष्ट हो जाती है कि 
मुनि रागन्धोप युक्त प्रतिज्ञा का छेदन करके वस्त्र-पात्र आदि निर्दोष पदार्थोको 
प्रहरण करे । 
इससे स्पष्ट हो जाता है किं आहार, वस्त्र, पात्र आदि प्रहरण करने के 
लिए किए जानि वारे विविध शअभिन्रहो का त्याग करने का नदीं कदा है। परन्त 
यह्‌ कहा गया है कि रागधोष या निदान पूवेक कोद ्रभिमरह प्रतिज्ञा न करे। 
करयोकि रागन्रेष से परिणामों म विशद्धता नदीं रहती ओर परिणामों एवं विचारे 
का दूपित प्रवाह उस प्रतिज्ञा को स्पशे किए विना नदीं रदता है । अतः दोप युक्त भावों से 
की ग प्रतिज्ञा मे भी नेक दोरपो का प्रविष्ट होना स्वाभाविक है । जैसे मकान के चों 
शरोर लगी हुई श्राग की ज्वालाम अपने मकानका चराग के प्रमाव से सर्वथा चता 
रहना असम्भव है । उसी प्रकार जिस साधक के मन मे राग-देप की ज्वाला प्रज्वलित 
ह, उस समय की गै विशुद्ध प्रतिज्ञा भी उस आग से निर्लिप्त नहीं रह सकती, 
उस पर उसका प्रभाव पड़े चिना नदीं रहता । अत साधक को चाहिए कि वह रागनद्रेप 
की धारा का छेदन करे! यदि कमी रागढष की राग प्रज्वलित हो उटी हो तो पके 
उसे उपशान्त करे, उसके वाद्‌ शान्त मन से प्रतिज्ञा धारण करे । 
इससे स्पष्ट हृश्ना किं साधु रागन्धोप का परित्याग करके सयम मे परवृत्ति 
करे । इससे उसके मन मे चञ्चलता नदीं रदेगी जीर दृष्टि मे धून्धलापन एवं विकार 
नदीं रहेगा । इससे लाम यह दोगा कि वह अपनी की गड प्रतिज्ञा तथा जीवन मे श्रौर 
की जाने वालो प्रतिन्नाश्रों का भली-माति परिपालन कर सकेगा । उसकी-साधु की 
प्रतिन्ना हे कि वह किसी भो प्रकार क दोप-दिसा आदि कासेवनन करे श्रौरन उस 
के निमित किसी प्रकार फा श्यारम्भ-समारस्भ किया जाए उस प्रतिज्ञा का पालन राग- 
देष कालेठन करके ही क्रिया सकता ष्टे । क्योकि साधना मे सहायक भूत बसन 
पात्र श्रादि उपकरणों की श्रावश्यक्ताहौती है श्नीर उनके लिण गृहस्थ अनेक प्रकार 
के दोपभी लगाकर साधु कोदे सकतादहै। यदि साधुके मन मे रागन्ेपदहै,यायें 
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वाला । क्योकि कपायों के वेग एव शआ्मवेश के समय भ्रिवेक दव जातादहै, अत 
रेसी अविवेक की स्थितिमे की गु प्रतिना स्व श्रौर पर के लिए श्दितकर भीदो 
सकती है । जैसे दीका मे उल्लेख आता है किं स्कन्धाचायै ने श्चपते शिष्यां को यन्र 
स॑ पीलते हुए देखकर क्रोध के श्यावे मे नगर, राजा एव पुरोहित च्याटि का विनात्र 
करने की प्रतिज्ञाकी थी । च्रमिमान केवेग मे वाहुवली ने ्रपने से पषिछे दीक्ित 
हुए लघु श्राताश्नां को बन्डन नदीं करने की प्रतिज्ञा की थी । इस प्रकार माया एवं लोभ के 
वश स्वगौदि की प्राप्ति के लिए तप श्राढि सावना की प्रतिज्ञा करना श्र्थात्‌ निदान पूर्वक 
तप॒ करना । इस प्रकार कौ प्रतिज्ञाचनों से श्ास्मा स्वयं पतन की च्नोर प्रवृत्त होता दै । 
श्त. सयमनिष्ठ मुनि को कपाय के वश कोई प्रतिन्ना नहीं करनी चादिए। चससे व्विक 
पूर्वैक सयम-साधना में परवृत्ति करली चादिए। 


रस्तु सूत्र मे प्रतिज्ञा का जो निपेध किया गया है, वह एक अगा 


विदोसे किय। गया हैन करिप्रतिज्ञा मात्र क्रा दही । इसी वातको स्पष्ट के 
हुए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌--दह छेत्ता नियाई, षत्यं पटिग्गहं कबलं पायपु च्छं 
उर्गदणं च कंडासणं एएसु चेष जाशिज्जा ॥६०॥ 


छाया--द्विधा छित्वा नियाति वस्त्रं, पतदुग्रहं, फम्बलं पादपुज्छनकम्‌, 
अवग्रहणं च कटासनमेतेषु चैव॒ जानीयात्‌। 


पदा्थ-दुहशरो-राग श्रौर द्रेष से जो प्रतिज्ञा कीहो उसका 1 छेत्ता-धेदत 
करके । नियाइ--जो मोक्ष पथपर गतिशील, उन्हे क्या करना चाहिए? वत्थ--वस्व 
पडिरगहुं-पात्र । कम्बल ~ कम्बल । पायपु च्छण ~ रजोहरण । च-ग्रौर 1 उग्गहणं-उपश्नय रादि 
स्थान । कंडासण--कटासन-सस्तारक श्रौर रासन विस्तर श्रादिं । च~समूच्चय र्य मे । 
एव--प्रवध।रणा श्रयं मे । एएसु--जो गृहस्य साधु के लिए आरम्भ करके इन उपकरण क़ 
देते है, उसे । जाणिज्जा-भली-रमाति जाने श्र्थात्‌ सदोष उपकरणो का त्याग करके निर्दोष उप 
कंरणोकोही स्वीकार करे। 


५ 
मूलाथं-राग-द् ष युक्त को गई प्रतिज्ञा का छेदन करने वाला, मोक्ष 
मार्ग पर गतिशील साधक वस्व, पातर, कम्बल, रजोहरण, उपाश्चयादि स्थान 
रौर आसन ्रादि पदार्थो के लिए जो गृहस्थ श्नारम्भ करते है, उसे मली- 
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किए कि पात्र प्रादि देने वे गृहस्थके प्रति च्रनुरागद्ैः तो वद्‌ श्रपने साधना पय 
से फिपल जायगा त्रौर अपनी प्रतिज्ञा को मूल कर सदोप-निर्दोप की चिनाजाच 
किद्‌ ही उन उपरुप्णाकोेनेणा ] इलि सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे साधक्र को 
यह आदेश देते हर कहा हेति यड रागन्रोप काेदन करे वस्त्र, पात्र, कम््रल, 
रजोहरण, आसन आरि के ठोपों का परिज्ञान करे, यह देखे करिये सावन गृहष्य 
के यद्या किस प्रयोजनसे ्र.ण्डै। वड च्रपने उपमोगके लिष डनदरुलयाह यामेक 
आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उसका सम्यक्तया परीक्ण करे। परीषण कै 
वाद्‌ यदि वे साधन सदोप प्रतीत होतो उनका पराग कफे निर्दोष साधनो- 
उपकरणों की गवेषणा करे। इपते श्रादार-एपरणा) वस्न-ए्वणा आदि का भी सष्ठ 
निर्देश किया गया है । 

८उग्हण--्रवग्रदणः शाब्ड का च ¶ प्रत्येक पदां को श्ाज्ञा से रहण कले 
कादहै। उसके ५ येद्‌ किर गए है- 


१-देवेन्द्र अवमह, २- राजश्नवप्रह) ३- गडपतिश्चवग्रह्‌, #-शय्प्रातर अव्र 
ओर ५- साधर्मिक अधप्रहु । इनमे प्रथम च्रवद्मह को छोडकर शेर चारों अव्र 
स्पष्ट है । देवेन्द्र अवरप्रह जरा श्रष्पहै। कललो सोचते दौगे कि देवेन्द्र को ज्ञा 
केसे ली जाती है ओर बह श्चान्ा कैसे देता होगा ९ भगवती सूत्र शतक १६ उदेशक्र २ 
मे वैन आता है कि एक वार शक्रोन्द्रने मगवान महावीर से काथा कि मै 
आपके साधुं को पृथ्यी पर पडे हए दृण-काष्ठ आदि प्रहण करने की आज्ञा देता 
हु । देबेन्द्र्वयह क। यदी अभिमाय है। चोर इस परसे ही यह परस्परा है करि जगल 
आदिमे जां कोई व्यक्ति नदींदहोता। है, वा वृश-ककर आदि लेने ॐ चावश्यक्त 
होती देतो शक्रन्द्र की ञ्चाज्ञाक्तेष्े। 


(कडासण-कटातनः पद्‌ मे प्रयुक्त कटः शद से सस्तारक श्रौर श्रासन' शाच्छ 
से य्या, मकान आदि प्रदण किया है । अत वलन, पात्र, कम्बलः रजोहरणः रय्या-- 
सस्तारक चादि को सदोषता-निरदोषता का भली-माति परिज्ञान करे श्नौर उसमे सदोष 
का त्याग करके निदो पदार्थो को स्वीकार करे । 


यह सत्य है कि जीवन निवह के लिए निर्दोष आहार शादि प्रद करने 
का अदेश दिया गया है । परन्तु इसका यह अभिभाय नदीं है किं निर्दोष पदाथ 
होने से बह चाद जितना अण करल । उसमे भी मयौदा है, परिमाण दै 1.साधु 


अपने परिमाण से अधिक आहारं को अरहण नीं करे, इस वात को स्पष्ट 
हए सूत्रकार कहते दै- 
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रच्‌ ¡ जाशिभ्जा से ज ५, 
मूलम्‌- लद्धे रहारं णगारो सायं जाशिञ्जा, से जहेयं 
६ . ञ्जि ञ्ज चु च| स्‌ (% भ इज्जा 
भगवया पहं, लामुत्ति न मन्जिन्जा, गलासुति न सोहन्ना, 
बहप लद्धं न निहे, परिग्गदाथो चपाणं यवसकफिन्जा ॥६१॥ 
ह । 
छाया--लव्धे आहारे अनगारः मात्रां जानीयात्‌ तद्यथा इदं मगवता प्रेदितं, 
लिः इति न माध्रपेत्‌ (मदं न विदध्यात्‌) श्रलाभः इति न शोचयेत्‌ वहु शपि 
ल्वा न निहेत्‌ (न संनिधिं कुर्यात्‌) । 
पदार्थ~- लद श्राहारे-श्राहार के प्राप्न होने पर । श्रणगारो- भ्रनगारं मुनि । 
माय जाणिन्जा ~ मात्रा-परिमाण को जने | से मगवया- उस भगवानने । जनहेय-जंसा पि 
वह । पवेहय प्रतिपादन किया है कि। लाभृत्ति--मुभे प्राहारभ्रादिका लाम हुम्रा, है रेना 
जानकर । न मज्निज्जा--प्रभिमान न करे श्रौर | श्रलाभूत्ति-मुमे प्राहार श्रादि की प्राप्ति नही 
हुई › एसा सममकर । न सोहज्जा - रोक या खेद न करे भ्रौर। बहंपि लद्ू--वहुत {मिलने पर । 
न निहे-सग्रह न करे प्र्थात्‌ ~ मर्यादित काल से प्रधिक समय तक प्रथम प्रहरका लाया हृग्रा 
प्रहार चन्यं प्रहुर तक शरीर रात्रिम सञ्चय करके नही रके, इस तर्‌ । परिगगह - परिग्रह से । 
अप्पाण श्रपनी श्रात्मा फो | श्रवसफिज्जा-- पीले हटाये । 


भ 


मलाथे-आहार के प्राप्त होने पर मुनि उसके परिमाण को जानते 
ठ । श्रौर भगवान ने विस प्रकारं प्र्िपादन क्रिया है उसी प्रकार श्राचरण 
करे । भ्र्थात्‌ आहार की भ्रप्ति होने पर गवं एव श्रभिमान नही करे श्रौर 
न मिलने पर खेद या जोक न करे । अधिक आहार मिलने पर उसे 
मर्यादा से ग्रधिक समय तक--प्रथम प्रहर का लाया हुश्रा भ्राहार-पाना 
चतुथं प्रहर तक नही स्ख श्रौर दिन मे लाथा ह्प्रा ्राहार रात्रि मे सग्रह 
करके नही रखे । भ्रपने प्राप को परिग्रह से द्र रखे । 

हिन्दी विवेचन 


्राहार प्रादि पदायै ठेते समय केवल सदोपता-निरदोपता का ज्ञान करना द्यी 
पयौन नदीं हे, रपितु परिमाणकामी लान होना चादिष्‌ । क्योकि विना परिमाण 
करो जाने पात्रभर लेने से संयम के स्थान मे श्रसंयम का पोयण हो जाता | चदि 
परिमाण से धिक ्रादारलेलियाद्, तो उस गृहस्थ को श्रपने एव श्रपने परिवार 


२७० छआआचारद् सूत्रः प्रथम श्रुतस्कन्ध ~ 


कै लिए फिर से श्रारम्म करना पडेगा । दूसरा अर्थं यह है कि श्रपने आहार फी मत्रा 
का ज्ञाता हो । शरीर निर्वाह के लिए जितने श्राहार की आावश्यक्ता है, उतना दी 
हण करे । जिसे अपना आहार का परिमाण ज्ञात नदीं है, तो अधिक आहार श्रा जने 
से, वह खा नहीं सकेणा इससे अयतना होगी श्नौर यदि कभी खा लिया तो मर्यादा से 
अधिक श्राहार करने क कारण उसे अ्रालस्य-प्रमाद्‌ ्राएगा या वह्‌ वीमार हो जायगा; 
जिसके कारण वह ज्ञान, ददरौन श्रौर चासि की सम्यक्तया साधना नहीं कर सकेगा । 
इसलिए मुनि को गृहस्थ के घर की स्थिति-परिस्थिति एवं अपने त्राहार की आबश्यक्ताः 
का परिज्ञान दोना चाहिए । 

इसे अतिरिक्त भगवान की यद्‌ राज्ञा है कि च्राहार उपलब्ध होयान हो 
दोनों अवस्थानां मे मुनि को समभाव रखना च।दिए ] आहार ॐ मिलने पर मुनि 
को गवे नहीं करना चष्टिए ओर न मिलने पर खेद नदीं करना चादिए । शीर अधिक 
आहार प्राप्त हो जाने पर उसे म्रयौदित काल से ्रथौत्‌ प्रथम प्रहरमे लाया हुत्रा 
चतुथे भरर तक नदीं रखना चादिए चौर आआगामौ दिनम खाने की अभिलापासे 
राको भो सग्रह करे नदीं रखना च!दिए 1 इससे लालसा एव दष्णा की अभिवृद्धि 
होती है। ओर वृष्णा, असिति या लालसः को हयो परिह कदा गया दे । रत 
साधक को परिप्रहसे सदा दूर रहना चादिए ! आहार रादि का संह करफे नदीं 
रखना बचादिए । 

इन वस्र आदि पदार्थो पर श्रासक्ति रखने से परिह का दोष लगता है । 
इस लिए मुनि को चत्र आदि किसी पदाथ पर मूञ्खी या आसक्ति नहीं रखनी चाहिए । 
इसी वात का आदेश देते द्रुए सूत्रकार कते द-- 


मूलम्‌-अन्नहा एं पासए परिदरिज्जा, एस भगो श्रायरिएहि 
पए, जित्य सले नोवर्सिपिऽनासि त्तिबिमि ॥६२॥ 

खाया--अन्यथा पश्यकः परिहरेत्‌ एष मार्गं धार्यः प्रेदितः यथाऽतरकृशलः 
नोपल्िम्पयेत्‌ इति ब्रवीमि । 


दायं -ण ~ वाक्यालकाराथं मे प्रयुक्त हुश्रा है । ग्रन्नहा - म्न्य प्रकार से । पासए्-- 
देखता हुमा ॥ परिहरिष्जा ~ परिग्रह को दर करे । एस - ह्‌ । मग्गो ~ मागं । श्रायरिएहि - 
भार्य ती॑करो द्वारा | पवेदए - प्रतिपादित है । जहित्य -जो यहा धमै सामग्री प्राप्त है, उसमे । 
कुसले-कुरल-तत््वो का परिज्ञाता । नोर्बालपिज्जासि ~ श्रपनी ग्रत्मा पाप कमं से लिप्न न करे | 
वेमि दस प्रकार मै कहता हूं । 


२७१ श्री चराचर सूत्र प्रथम शृतस्कन्ध 





भी त्याग कर देता है । इससे यह्‌ स्पष्ट होता है कि जव तक शरीर का श्चस्तित्व है, 
तव तक साधक को भी वस््र-पात्र श्रादि वाह्य उपकरणों का श्चाश्रय छेना पड़ता है } 
इसलिए सूत्रकार ने प्रस्तुत सूत्र मे यह स्पष्ट कर दिया है किं बरस््र-पात्र भादि रखना 
परपरह नदीं है, परिग्रह है--उसमे रागदेप एवं ममत्व भाव रखना । श्रत. भगवान 
की यह चाज्ञा है करि साधक उपकरणों भं श्रासकितिन रदे! इस बातत को सतरकारने 
“एस मग्ये भायरिर्फाहि प्वेदए' इस वाक्य के दवारा व्यक्त किया है कि उपरोक्त मागे 
अपुरुषा वारा प्रूपित है । श्या का श्रथ तीर्थकर किया गया है 1 

अत विचारशील व्यक्ति को श्रार्द्वारा प्ररूपित माग पर निद्ध'द भाव से गति- 


दील दोना चादिए । श्नौर च्रपने आपको समस्त पाप कर्मो से सद! अलिप्त _ रखना 
चाहिए । यहा उदेशक के मथ्य मे "तेभिः का प्रयोग अधिकार की समाप्ति के लिए 


हुश्रा है । 

स्तुत सूत्र में परपर के स्याग की वात कहो गई है । परस्पर का त्यागतभी 
संभव है, जवकि लालसा-वासन। एवं अकांत का त्याग करिया जाएगा । अत सूत्रकार 
आगामी सूत्र मे काम-वासना ऊ स्वरूप को वताते हए कहते दै-- 


मूलप - कामा दुरतिक्कमा, जीवियं दुष्पडिवृहगं, कामकोमी 
खलु अयं पुरिसे, से सोय जूरद, तिष्य परितप्पह ॥६३॥ 


छाया--कामाः दुरतिक्रमाः जीवितं दुष्प्तिबृ'हणीयं कामकामौ खल 
श्रयं पुरुपः स शोचते, खिद्यते तेपते परितप्यते । 
पदाथ - कामा ~ काम-भोग । दुरितकम्मा ~- दुरतिक्रम-छोडने कठिन है । जीविय~- 
जीवन । दुष्पडिवूहग - दद्धि नही पा सकता, इसलिए । खलु ~ निद्वय से । कामकामी ~ काम 
भोगो का च्छक | श्रय परिसे-यह पूरुष श्रनेक दुःखो का सवेदन करता है जैसे । से--वहं कामी 
व्यकरित । सोयह--शोक करता हँ । जूरह--मन मे खेद मानता है । तिष्यइ--रुदन करता है । 
परितप्पह--परिताप को प्राप्त करता है, भ्र्थात्‌ सव तरह से पश्चाताप करता है 1 
६ 
मूलताथ--क,म-मोगो का, परित्याग करन भ्रति दुष्कर है । जीवन 
सदा क्षोण होता है, उसे बढाया नही जा सकता है, अत कामेच्छासे 
युक्त व्यक्ति श्रपनो वासना की पूत्ति न होने से शोक करता है, खेद करता 
गत्ता है, गौर सवप्रकार से पर्चाताप करता है | 
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हिन्दी विवेचन 
जीवन म अन्य चिकार की शपेत्ता काम को सवसे बलशाली शत्र माना है। 
उस पर विजय पाना वहत हौ कठिन है । इसी कारण सूत्रकार ने इसे "दुरितकम्माः कहा 
है अर्थात्‌ इसे परास्त करना दुष्कर है । साधारण मवुष्य तो क्या, कभी कमी महा 
साधक भी इसके प्रहार से विचलित दो उठते ई, उसके सामने नतमस्तक हो जाते है । 


काम केदो मेद है-- शइच्छा-वासना रूप काम ओर २- मैथन सेवन रूप 
काम ! दोनो प्रकारके काम का उद्धव मोहनीय कर्मके उद्यसे होता रहै । हास्य, रतिं 
च्रादि से इच्छा अकांक्ञा एवं वासना उदुवुद्ध होती है श्रौर वेदोद्य से मेथुन सेवन की 
परवति होती दहै । अत. काम-ओग मोहनीय कमेजन्य दै ओर जव तक मोह क्म का सद्भाव 
रहता है, तव तक उनका सवथा उन्मूलन कर सकना कठिन हे । इसलिए सृत्रकार ते इसे 
जीतना दष्कर कदा दहै । कथोि मोह कर्म को सवकर्मोकाराजा मानागया है। 
हसलिए घातक कर्मो का क्षय करने वे सवेज्ञ सवसे पटले मोह कर्मकादही नाश 
करते है! क्योक्रिं राजा को परास्त करने पर शेषरत्रु तो सय ही पराजित हो जाते 
है, फिर उनका नाश करने मे देरी नदीं लगती । परन्तु राजा को या मोह कर्म को जीतना 
श्रासान काम नदीं हे। यह्‌ इतना भयकर है कि वड़े योद्धा के दान्त खट 
कर देता हैः । इसलिए साधक को इस पर विजय पाने के लिए सदा सावधान रहना 
चादिए । अपने मनः वचन एव शरीर को वासना की शरोर प्रवृत्त नही होने 
देना चाहिए ॥ 


वासना केसी भूख है, जो कमी शात नदी होती । काम-भोग को 
प्राग कहा गयादहै श्चरौर आग ईधन डालने पर शेति नही, अपितु ्रधिकर प्रज्वलिन 
डोती रहै 1 यदी वात विपय-वासना की है, वह्‌ पदार्थो के भोगोपभोग से शात न्दी होती 
हे, श्रपितु अधिक उग्र बनती जातीहे। हम सदा देखते ह क्रि एक इच्छा पूरी भी 
नहीं हो पाती है कि दृसरी इच्छा जाग उठती है। उसके समाप्त होते, न होते 
तीसरी, चौथी श्मादि जागती रहती ईह, उनका कभी भी शनन नदी ्राता | सलि 
मानव को कभी भी सन्तोष की प्राप्तिं नहीं होती । यदि कभी भाग्य से इच्छां पूरौ 
भी हो जां, नव भी मनुष्य सुख को नदी पा सकता । क्योकिं आखिर यह्‌ जीवन 
भीतो सीमित है! श्रौर वासना असीम है, अनन्त दै, त्रौर उसकी असिवृद्धि ॐ साथ 
सा जीवन को वढाया नरी जा सकता 1 इसलिए वासना, इच्छा एव श्राकांक्ता 
मन मेदी रह्‌ जती रै च्रीर मानव अगेकी यात्रा के लिए चल ण्डता है। इष्तसे 
स्पष्ट हःकिवासना कीश्चाग सुप्य को सदा जलाती रहती ह चीर उसने प्रज्वल्लित 


(शि 
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मनुष्य विपय-वासना की पूर्वि न दो सकने के कार्ण उसके लिए चिन्ता-शोक करता 
है, मन में खेद करता हे शरीर रोने लगता हे! प्रकार वाना केतापसेसद 
सन्तप्त रहता है । 


इसलिए साधक को प्रमाद का त्याग करे सदा विपय-मोगो से दूर रहना 
चाहिए । क्योकि जो व्यक्ति काम-मोग के दुष्परिणाम को जानकर विपय-मोगों मँ नहीं 
फसता, वह सदा सुखी रहता है ओर पूणं सुख-शाति को प्राप्त करता है । 
को स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌--आआययचक्छ्‌ लोगव्रिपस्सी लोगस्स यहयो भागं जाणई 
उडद भागं जाणई, तिरियं भागं जाई, गदिढए लोए 
अगापरियटमाणे, संधि वित्ता इह मच्विएषि, एस वीरे पंपिए 
जे बद्धे पडिमोय. नश्च चतो तश वाहि जहा वाहि तहा 
अतो, यंतो यंतो पृददेह॑तराणि पाठ पषटोवि सव॑ताह 
पंडिए पडिलेदाए ॥६४॥ 


छाया--आयतचन्चुः ललोकपिदशीं (लोक विपश्यति) लोकस्याधो भागं 
जानाति उध्वं भागं जानापि तियंग्भागं जानाति गृद्धो लोकः अनुपरिवतेमानः 
सन्धि विदित्वा इदमर्स्येष ए¶ वीरः प्रशंसित्त यो बद्धार्‌ प्रतिमोचयति यथा अन्त- 
स्तथा बरहिस्तयथा वहि थान्वः, अन्तेऽन्ते पूतिदेहान्तराशि पश्यति पृथगपि 
सषन्ति परिडितः प्रत्युपेक्ेत । 


पदार्थं ~ श्राययचक्ख ~ दी्ंदर्शी । लोगविषस्सी -लौकके स्वरूपं को जानने 
वाला । लोगस्स लोक के । श्रहोभाग -श्रघो भाग को | जाणड-जानता है । उ 
भागं - ऊध्वं भाग को । जाणई-जानता है । तिरिय माग तिर्यग्‌ भाग को । जाणईद ^ 
जानता दहै। गडदिए लोए-प्रमादी लोग काम भोगो मे मूचतिहै। श्रणपरियद्टमण 
ससार चक्र मे परिभ्रण करने वाला । इह मच््िर्ण़ह -- इस मनुष्य लोक मे । सर्वि विहत्ता ~ 
नादि के प्राप्त करने का श्रवसर जानकर; जौ काम~-भोगो का परित्याग करता दै। 
एस वौरे- वही वीर है । पस्सिए- वही प्रकस्रा केयोग्यहै । जो बद्धं -जा बन्व हृमो को 
पडिमोयषएु ~ बन्धनो से मुक्त करता है । जहा - जसे । श्रन्तो -श्रन्दर से यह शरीर मल 


द्वितीय ध्ययन, उश्शक ५ २७५ 





से प्रपवित्र है, उसी प्रकार । बा्हिं-बाहिर से भी मल युक्त है फिर । जहा - जसे । बाहि - बाहिर 
से मलयुक्त है, उसी प्रकार । भ्रन्तो- भीतर से भी है 1 भ्रन्तो अन्तो -शरीर के मध्यर्‌ 
मे । पुदृदेहन्तराणि -पुतति-शरीर के अरन्तभंग मे पूति वदेह की -मवस्था को। पासइ- 
देखता है । पडोवि - पृथक्‌ २ ही । सवताईइ ~ खवते है ~ भर्थात्‌ नवद्ारोसेमल का 
खावं होत्ता रहता है, श्रत । पडिए -पडित पुरुष । पटलेहाए~ इनका प्रत्यवेक्षण करे 
इनके स्वरूप फो देखे । 
पूलाथ -- दीधेदर्शी लोक के स्वरूप को जानने वाला, लोक के प्रघो- 
भाग, ऊध्वं भाग ओर तिर्यग्भाग को जानता है । भ्रौर वह्‌ यह भी जानता 
है कि काममे मूर्छित जन ससार चक्रमे परिभ्रमण कर रहा है, इस मनुष्य 
लोक मे ्रौर मनुष्य जन्ममे ज्ञानदि प्राप्त करने के अवसषरको जान कर 
जो काम से निवृत्त हो गयाहै, वही वीर ओौर विहवानोद्वारा प्रशसितहै। 
स्वय बन्धन-मुबत होने से वहो दूसरो को भी बन्धन से मुक्त करा सकता 
है । जसे यह्‌ शरोर मल-मुत्रादि के कारण भोतर से दुगेन्ध युक्त है, उसी 
प्रकार बाहिरिपभेमभोहै । तथा जिप्त प्रकार बाहिरसे हैउस्नी प्रकार भोतर 
सेह! शरीरके भीतर-देहके विभागो मे दुगेन्ध भरी हृदं होती है ओौर 
शरोरके नवोद्वारोंमे ¬ वहु मलके रूपमे बाहिर निकलती रहती है । 
श्रत पुरुष इसके यथाथ स्वरूप का अवद्य ही अवलोकन करे 1 
हिन्दौ विवेचन 
भस्तुत सूत्र मे यह्‌ बताया गया है कि भोगों से वही व्यक्ति विरक्त हो 
सकता है, जो दीधैदरशौ है। अर्थात्‌ जो केवल वर्व॑मान के भोगजन्य सुखो को 
दी नहीं देखता अपितु ॐध्वै, अधो एवं तियैक्‌ क्ते मे भोगो से प्राप्त होने बाली 
स्थिति को भो देखता है । इसलिए उसे आयतव्वज्--दी्दर्शी के साथ लोक दर्शा 
भोका हे । इसका अभिमाय यह है किं बह सम्यग्‌ ज्ञान के द्वारा लोक के स्वरूप 
को जान लेता है । उसे यह्‌ स्पष्ट हो जाता ह कि सोक का आधार विषयवासना 
दी है! यह हम पिते दी देख चुके ह किं विषयवासना ोदनीय कम जन्य है चौर 
मोह कसे ही लोक भे परिश्रमण कराने वाला है । इसके वक्ीभूत जीव विभिन्न 
गतियो मे शुभाशुभ अनेक वेदना्ओं का संवेदन करता है 1 इस प्रकार प्रबुद्ध साधक 
मोहकम के विपाक को जानकर वासना का परतया 
सना का पष्त्याग करता है, वह्‌ भोर्गो से सदा दूर 
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रहता है । 


वह विप्रय्र-वासना से तिचरृत्त दौकर पने कर्मकः बन्धन को तोडतादै रार्‌ 
दूस के करम बन्धन काटने में मी सहायक वनतादै। यहसत्य है करि आत्मास्वय 
ही अपने बन्धनं को तोडती हं। कोई भी शक्ति न उसे बन्धनों से बाध सकती 
हे। च्रीरनसुक्त हीकर सक्तीहै। फिर भी, यदा जो बन्धन तोडने मे सदय 
शब्दं का प्रयोग क्रिया है, उसका तात्पर्य इतदा ही है फितरिपय-वासनासे मुक्त 
वना जीव किसी मी वद्ध जीव के बन्धन तोडता नहीं है, प्सयुत इसे बन्धन तोडने 
का मागै दिखा देता है, उपाय वत। देता दै, इसी कारण उते निमिन रूप से सहायक 
माना है । बन्धन तोड़ने का प्रयत्न सो ब्ात्माको ठीक करना होगा । बद्‌ तो केवक् 
पथप्रद्रौक वन सकता है 1 


उसने जीवन के वाप्तविङ़ स्वरूप को जान लिया है फिवह मलमूत्र से 
भण हृ्रा है । जैसे शरी क अन्दर मल-मूत्र है, उसी प्रकार वादिर भी मल लगा इतरा 
है च्रीरजेते वाहिर सरे मल-युक्त हे उष प्रकार भीतर से भी है । रौर उसके नव 
दारे से सदा मल का प्रज्लवण होता रहता है । इस भकार अपवित्रना के मार्‌ का 
देखकर वह अशुचि भावना माता है चौर दूसरो कोभी इस भावना को भने 
के लिए प्रेरित करता है। उनका ध्यान भी इस अशुचि के पुवके से निवृत्त शेन 
कीश्रोर लगाताहै। 


प्रस्तुत सूत्र मे अशुचि भावना का वडा ही सुन्दर विवेचन कियागया हे । 
साधक अपने अन्दर एव वार मरौ हुड अपवित्रता को तथा समय-समय पर होने 
वके इष्ट आदि रोगों से होने वाली शारीरिक विकृति एव धाव आदि से 
चाले रक्त, पीप आदि को देखकर वह सोचता है किं यह शरीर कितना विकृत 
है 1 ओर इसके भोग भी क्या ह -- मात्र अरौच्य को बढाने बाले । ससे 
मानसिक, वाचिक एव शारीरिक अञ्युद्धि की दही अभिद्रद्धि होती है । अत प्रबुद्ध 
साधक भावना कै द्वारा भोगों की निस्सारता को जानकर उससे निष्त हो 
जाता है 1 


इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त “्राययचकलू लोगविपस्सौ लोगस्त 
प्रहोमाग जाणड उड्ढ भाग जाणड, तिरियं माग जाणड़ » वाक्य मे "ॐ की ध्वनि भी 
स्पष्ट प्रतिमासित होती दै । क्योकि जो महापुरुष तीनों लोक के स्वरूप को भली-भाति 
जानता दे चौर सासारिके विषयभोगे से स्वेथा निवृत्त होकर अनन्त सुख पा 
चुका दै, बही दीषेदरी है चौर ठेसा महापुरुष दी संसार मे फसे हए ध्यक को 
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मुक्त वनने की राह वता सकता है । अस्तु तौन लोक के स्वरूप कोर्प प 


से जानने वाला सर्वज्ञ एवं स्वेदर्श दह्योता है । उसके स्वरूप को 2 शाब्द से भी 
अभिन्यक्त किया जाता है । 


रसतुत सूत्र मे प्रयुक्त श्रहयोमागः उड्ढमाग श्रौर ध्तिरियः यध्म भागः तीनों शच्डोँ 
के आदिं के एक एक अक्को लेकर ्र+उ+म्‌ः तीनों का संयोग किया जाए, 
अथौत्‌ श्राद गुण. सूत्र सेश्र+' मे गुणक्रिया जाए तो शरोम्‌ याॐ शब्द्‌ की 
सिद्धि हो जाएगी । इससे स्पष्ट होता है कि ,ॐ शव्द तीन लोक के रवरुप को भली- 
भाति जानने वारे सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी का परिवोधक हे › योगदसैन मे इसी नाव 
का समथेन क्रिया गया है ‰। 


जवक्रि प्रस्तुत सूत्र उक्त शब्दों फो लेकर टीकाकार या वत्तिकार्‌ आदि ते 
ॐ शब्द्‌ की कल्पना नदीं की है 1 परन्तु मेरो समक से प्रस्तुत सूत्र की रचना करते 
समय सुच्रकार ॐ मन मे यह कल्पना रदौ होगी 1 इसका आधार यह है कि उन्दोनि 
श्रषोः (तियं क्‌, रौर ऊर्वः के क्रम से तीनो लोक निर्देश न करके आकार च्नादि 
करम से निर्देश किया। यह कल्पना की जा सकती है कि सूत्रकार को इन 
पदों से ॐ को सिद्ध करना हौ अभीष्ट रहा है । 


इसके अतिरिक्त जेनां का पञ्च परमेष्ठी मन्त्र भी 2 का प्रतीक मानां 
गया है । श्ररिहन्त' “अशरीरीः “सिद्ध शरीर शप्रायरिय' उक्त तीन पो के ््रश्रनपरा 
आदि अक्सो का शरक सवर्णे दीर्ध › सूत्र से दीधे करने पर धराः वनता है ] अर्‌ श्रा 
मे उपाध्याय के का संयोग करने पर (मा+उ' श्वादगरुण." सूत्र से शरो बन जाता 
हे छरीर उसमे “मृनि' पद के (म्‌ का सयोग करने पर श्रोम्‌--> शब्द्‌ सिद्ध हयो जाता 
रै! इस प्रकार प्राचीन श्राचा्यों ने नमन्कार मन्त्र से ॐ शब्द्‌ सिद्ध किया है । 
इससे स्पष्ट होता ह कि ॐ” शब्द्‌ के पञ्च पठं से जिन गुणों का वोभ होता षै, 


समस्त गुण जिसमे पृञ्जोभूत हां अर्थात्‌ अनन्त ज्ञान, द्दौन, युख एव वल-वीरय 
से सम्पन्न हो वह्‌ सर्वत्त एव सवेदशीं आत्मा का संसृचक है । 


यह्‌ ठीक है कि ॐ शब्ड का प्रयोग वेदिक परम्परा मे टोता रदा है । चैन 
मागमे मे उसका साधना के रुप मे प्रयोग नदीं हुश्मा । परन्तु जेन परम्परा मे श्राचायं 
ने इसे स्वीकार कियाद । जार उक्त शच्द्‌ को पनी सस्ति एव सिद्धात ॐ 
"अनुरुप ठाल क्लिया । तच से जेन मस्ति मे भो उसे महत्त्वपू स्थान दिवा गया ई । 





ॐ कष्य वाचक प्रणद - पानस्नने योगदान, १. २७ 


२७८ धरी च्चाचारन्न सूत्र, प्रथम श्रुतद्कन्ध 


निष्कपै यह्‌ निकला कि जो अपने ज्ञान से यो सवैज्न राया प्रर्पित श्रुत- 
ज्ञान से तीन लोकके स्वरूप एव कर्मों के फल तथा काम-मोग के दुष्परिणाम 
को जानकर भोगों फा सर्वथा परित्याग कर देता दैः! वास्तव मे वह्‌ वीर दै, प्रशसा 
के योग्य है शमर वह सवे कमे बन्धन से मुक्त वनता दहै ओर दूसरों को भी मुक्ति 
का पथ वताता है । 

इस प्रकार अशुचि भावना के द्वारा साधक भोगों से निवृत्त होता है 1 उसके 
याद्‌ अर्थात्‌ काम- वासना से निव॒न्त होने के पश्चात्‌ साधक को क्या करना चाहिए? 
अपनी साधना को किस प्रकार गति-श्रगति देनी चाहिए, इसे स्पष्ट करते हृए 
सूत्रकार कहते है- 


मूलय्‌--से ममं परिन्नाय मा य हु लालं पच्चासी, मा तेसु 
तिर्च्छिमप्पाणमावायए, कासंकासे खलु अयं पुरिसे, वहुमाहं 
कृडेश्‌ मूटे, पुणो तं करड लों वेरं पड़ ह अप्पणो, जमिशं परि 
किञ्ज इमस्स चेव पडिबृदृणयाए, श्मराय महासड़ी श्रमे 
तु पेहाए अपरियणाए कंदई ॥६५॥ 


छाया--सं मतिमान्‌ परिज्ञाय मा च लालां प्रत्याशी मा तेषु तिरश्वीन- 


मात्मानमापादयेतः, अफाषं करिष्ये खलु श्यं पुरूषः बहुमायी कृतेन मृटु 
पनस्तत्‌ करोति लोभं बेर घते आत्मनः यदिदंपरिकथ्यते शरस्य चेव 
परियृ'इणाथं अमरायते (अरमरायमाणः) महाश्रद्धी, भातमेतं (अमरायमाणं) ठ 
मरच्याप्रिज्ञाय क्रन्दते । | 


पदां -से-वह्‌ । मदमं - मतिमान्‌ । परिण्णाय ~ परिज्ञात-जानकर । य ~ समूच्तय 
ग्रथं मे| ह~ वाक्यालैकार श्रथ ने है 1 लाल -मख की लाल को! मा ~ मत] पच्चासी ~~ प्रत्याश 
न करे भ्र्थात्‌ छोड हुए काम-मोगो को वालक कौ वालवत्‌ फिर से सेवन न करे । मा ~ मत । 
तेसु -उन अव्रतो मे { तिरिच्छ ~ प्रतिकूल भाव रूप से! अष्पाणं ~ पनी श्रात्मा कौ । 
भावायषए ~ स्थापन न करे श्र्थात्‌ ज्ञान श्रादिके मागं सेश्रात्मा को प्रतिकूल न करे प्रौर 
ग्रज्ञान; भ्रविरत्ि; भिथ्याद्चंनादि के श्रनुकूल न करे, किन्तु । कासकासे-यह काय ने 
करलिय) है श्रौर यह्‌ मै करू"गा ! खलु - निश्चय । श्रय - यह । पुरिते पुरुष शाति का । 








का श्रनुभव नही केर सकता; प्रपितु वह पुरुप । बहुमाई ~ बहुत माया । क्डेण ~ करने से 
मूढे-मूढ हौ जाता है। पणो -फिर 1 तं- वह लोभानुष्ठान । करेह -करता है तथा | 
लोहं -लोभ । करेइ- करता है ्रीर जिससे । श्रप्पणो वेर-भ्रात्मा के साथ वैर भाव । 
वड्ढ इ ~ बढता है । जमिणं ~ जिससे यह । परिकटहिन्जइ- कहा जाता है, कि | च-प्रौर 
एव-शब्द पूरवे वत्‌ जानने । इमस्स ~ इस शरीर की । पडिवबूहणाए -वृद्धिके लिए, वह 
पूर्वोक्त क्रियाय करता है । य-प्रौर । श्रमराए - देव के समान भ्राचरण करता है | महासङ्ढी-- 
काम भोगो मे श्रत्यन्त श्रद्धा-श्रभिलाषा रखने वाला | एयं - यह्‌ । तु ~ वितकं श्रं मे ह । 
श्रद्‌ - काम-मोग भ्रातं ध्यान का मुख्य कारण है श्रतः। पेहाए ~ यह देखकर, काम-मोगो 
मे निवृत हौना वचादिए । कन्ति जोलौग काम भोगोसे निचृत त्तही होते, प्रव उनके विषय 
मे कहते है । श्रप्परिण्णाय ~ काम भोगो के विपाक कोन जानने से श्र्थात्‌ ज्ञ श्रौर प्रत्यास्यान 
परिज्ञा से तद्विषयक सम्यक्‌ बोघ कोप्राप्त न करने से] कंदड-वह कामी पुरुष श्रनेक 
प्रकार से श्राक्रोश करता है | शोक सन्ताप को प्राप्त होताहै। 


मूलाथं--वह बुद्धिमान्‌ साधु मुख की लाल को चाटने वाले बालकं की 
भांति वमन किये-त्यागे हए काम भोगो को फिर से भोगने की इच्छा न करे । 
तथा अपने आत्मा को प्रतिकूल मागं मेन ले जाये म्र्थात्‌ ज्ञान से विपरीत 
दिल्लामेनलेजाए।्मने यहुकाम कर्‌ लिया है श्रौर यह काम भै 
करूगा इस प्रकार की चिन्ता करने वाला पुरुष कभी भी शान्ति का अनुभव 
नही कर सकता । वह्‌ भ्रत्यन्न मायावी होने से ्रधिकल्छ कपट करने के 
कारणमूखं हो जाता है । फिर लोभकरताहै श्रौर अपनी आत्मा के 
साथ वैर को ्रढाताहै । जिससे एेसा कहा जाताहैकरि इस रीर को 
वृद्धि क लिए प्रारम्भ करता हुश्रा भ्रपने आत्मा को देवो के समान मानता 
है, तथा विषय भोगो मे प्रासक्त होने के कारण, वह अतंध्यान के वश 
होकर भ्रनेक प्रकार कौ चिन्ताभ्रो से श्रावृत्त हो जाताहै। हे शिष्य । तू 
इस स्वरूप को भली-भोति जानकर काम मोगो कौ श्राश्ा का परित्याग 
कर? तथा जिन जीवो ने काम भोगो को वास्तविकता को नहौ 
जाना अर्थात्‌ उनको तुच्छं निस्सार ग्रौर श्रनर्थकारी जानकर त्याग नही 
किया है, वे उनकी ब्रप्राप्ति से तथा प्राप्त होकर नष्ट हो जाने से 


२८० आ्चाराद्ग सूः प्रथन श्रुतस्कन्ध 





[ममन कणनयियामसययनीिक 





निरन्तर शोक श्रौर सन्तपकाही श्रनुभव करते है। 
हिन्दी विवेचन 


पूवै सूत्र मे अशुचि भावना केद्वारा स्याग पथ पर गति कटने का श्ना 
दिया गया है चौर प्रस्तुत सूत्र मे उस पथ पर ददता के साथ त्र बवढने की प्रेरणा देने 
हुए कहा गया है करि साधक को त्यागे हर्‌ भोगों कोफिरसे प्राप्त करने कीडच्छा 
नहीं करनी चारिण । इसके लिए वालशष्टा का वहत ही सुन्दर उदाहरण दिया गया 
है। जैसे अघ्रोध वालक अपनी गिरती हृ नालको किरसे मुह मे केकर चूखने 
लगता दहै । इस प्रकार श्रवुद्ध साधफ़त्थाे हए भोगों की लाल को फिर से श्मास्वादन 
करने की कामना भोन करे श्रौर ज्ञान, ददन एव चास्ति के पथ पर गतिशील 
आत्मा को विपरीत दिशा मे नदेखने ठे अथात्‌ अपने मन को विपय-वासना एव 
अत्रं आ्आदिकी ओन दौड़ने दे! क्योकि इच्छित भोग कभी पूरे नदीं दते जीर 
जो प्रप्त हुण ह उनका भी वियोग हेता रहता ह, उस प्रकार आशा की पूर्तिं एवं 
प्रप्त कै वियोग से कामी व्यक्ति कामन सदा शोक एवं चिन्तना से सन्तप्त रहता 
&। अर विषयों की ष्णा एप आसक्ति से इस जीवन म विभिन्न दुख उठनि 
पडते है श्रीर्‌ परलोक मेभी श्रात्मा दुखके महागते मे गिरतो ह, अत॒ साधक को 
र मे आकतक्त होने बलि प्रियो की स्थिति को देखकर सढा उससे दूर रहना 
चाहुए । 


प्रस्तुत सूत्र मे भयुक्त “तिरिच्छमप्पाणमावावषएु -- तिरक्ीनमाठमानमापादय 
पाठ का तापय यदं है --कि विवार शील पुरुष अविरति, मिथ्याद्तैन आदि दोषा 
मे श्चपनी आत्मा को नदीं लगावे । परन्तु उसे ज्ञान, दन एव चारित्र छी च्नोर 
मोडे ओर निरन्तर उसी साधना मे सलग्न रदे जिससे शीघ्र दी करम उन्धन से स्था 
मुक्त हीकर निवौण पद्‌ को पा सके। 

“भमराए, पदं का अर्थं है-““श्रमरायतेऽनभर सन्‌ द्रव्ययौवनप्रभुत्वरूपावसक्तोऽमर 
इवाचरति श्रमरायते” च्र्थात्‌ जो व्यक्ति अपने धनः, यौवन, अधिकार चर रूपके 
गमे देव नदते हए भी आप आपको देव तुल्य मान कर भोगों मे च्रासक्त 
रहता है, परिणाम स्वरूप विभिन्न वेदनाश्नों एव चिन्ताश्ों का संवेदन करता । 
इस वात का श्रद्रुमेयतु वेहाए पद से व्यक्त किया गया है) चरत उनकी शारीरिक 
एव मानसिक पीडनो को देखकर सुसुद्ध पुरुष को भोगो मे अपने मन को नदी 
लगाना चाहिए । 


अव सूत्रकार प्रस्तुत विपय का उपसहार करते हुए कहते है-- 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक ५ २८१ 





मूलम्‌ से तं जाणह जमहं येपि, तेदच्छं पंडिए पपयमाणे 
से हंता चित्ता भित्ता लुम्पइ्ा विलुम्पहचा उद्षहप्ता, अकटं करि 
स्सामित्ति मन्नमाणे, जस्सवि य णं करद, अलं बालस्स संगेणं, 
जे वा से कारड या, न एवं अणगारस्स जायह, त्तिषेमि ॥६६॥ 


छाया--वचद्‌ जानीत यदहं व्रवीमि चिकित्सां (काम चिकित्सां) 
पर्डितः प्रवदन्‌ स॒ हन्ता, छेता मेसा, लुभ्पयिता विलुम्पयिता, अपद्रावयिता 
श्तं करिष्ये ९ति मन्यमानः यस्यापि च यत्‌ करोति अलं बालस्य संगेन योवा 
एतत्‌ कारयति बालः न एमवनगारस्य जायते इति जवीमि। 
पदाये-से ~ वह्‌ । तं--प्रतः । जं ~ जो । श्रं - पै । वेमि ~ कहता हूँ, उसको । 
जाणह्‌ ~ जानो । पंडिए - पाडित्याभिमानी जन । तेडच्छ -कामचिकित्सा को | पवयमाणे- 
कहता ॒हुभ्रा । से - वह्‌ फिर हंता-जीवो का हनन करता है । छित्ता- छेदन करता है । 
भिचा - भेदन करता है 1 लुपडत्ता - लुम्पन करना है । विलुम्पइत्ता -विलुम्पन करता है । 
उदहवहता--प्राणो का नाश करता है । श्रकड-श्रकत कार्यं ! करिस्तामिलति यै करूणा इस 
प्रकार } सन्नमाणे - मानतां हग्रा 1 जस्सवि ~ जिसकी भौ । करेइ - काम चिकित्सा करता 
है । अपि-- अपनी तथा श्रन्य श्रौर दोनो की करता है, एसा जानन) ! चश्रौरणं का प्रथ 
पूवं की भाति समना 1 श्रलं बालस्स संगेणं -वालक के संग से रल पर्याप्त है भ्र्थात्‌ उसका 
सग॒ नही करना चाहिए । बा -ग्रथवा । से - वह्‌ । वाके ~ वाल श्ज्ञानी जन जो ! करेड - 
काम चिकित्सा करवाता है, उससे भी } श्रल-वस ] णवं ~ इस प्रकार की क्रियान्नो का भ्रनुशासन 
करना । श्रणगारस्त -भ्रनगार साधु को! न -नही ! नायई - कल्पता है! ह्िवेमि - इस 
प्रकार र कहता हं । । 
^ 
सूलाथ-जो मै कहता ह॒ उसको जानो तथा धारण करो, कामचिकि- 
त्साका उपदेशक पाडित्याभिमानो व्यक्ति, जोवों का हनन करता है, छेदन 
करता है, भेदन करता है, लूटता है, गला काटता है मरौर प्राणों कावि- 
नाश करता हे,प्नौर मे ्रकूत जिसे अ्रभी तक किसी ने नही किया है, 
एेसा काम करू गर, इस प्रकार मानता ह्रो अपनी वा परकी अ्रथवा दोनो 


को चिकित्सा करता है। इस प्रकार कामनिकित्सा वा व्याधिचिकित्सा 
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करने वाले बाल-श्रज्ञानो जीवो कासगनही करना चाहिए -1. ग्रत. इन 
क्रियाभो के प्रनुष्ठान मे श्रनगार को कभी प्रवृत्त नही होना चाहिए इसका 
तात्पर्य यह्‌ दै कि प्रनगार-मूनि को उक्त सदोषं क्रियाएु करनी नही 
कत्पती है । ` 

हिन्दी विवेचन 


सतुत सूत्र मँ साधु को काम एवं तेग चिकित्सा करने का निपेध करिया 
गया है । क्योकि उक्त चिकित्साच्यों मे श्रनेक जीवों की हिंसा होती है श्रत 
साधक को किसी फी चिकित्सा नदीं करनी वादिए । काम चिकित्सा का वात्स्यायन 
सूत्र मे विस्ठृ्त विवेचन किया गया है । उसमे कामसेवन के विविध श्रासर्नो, प्रकाम 
मोजन एव पौष्टिक श्रोपधियों का उल्लेख किया गया है । इससे काम-वासना उदीप्त 
होती है जर मवुष्य भोग की शरोर प्रवृत्त होता हे । वस्तुत यद काम की चिकित्सा 
नही, अपितु उसको वदाने वाली है । चिकित्सा का अयं है -- च्रौपध रादि 
्रमोनौ से रोग का उपशमनया नाश करना । काममी एकरोग है श्र इसका 
मूल है मोद कमे । अत मोहकम का उपशमन कटना या क्य करना वास्तव 
ञ्ज छम चिकित्सा है । परन्तु अक्रौ पांदित्य ऊ अभिमानी मोग प्राप्ति कौ योग्यता 
को चिकित्साका रूप देते है । जो वस्तुतः काम केरोगको वद़ाने वाली । उछ 
से मोह कम को उदीरणा होती है ओर मनुष्य की भोगेच्छा मे अभिदद्धि दोती ह । 
मोह करम संसार मे परिभ्रमण कराने बाला है । श्रत साधु कोेसी चिकित्सा 
करना नदीं कल्पता । 


इस प्रकार रोग चिकिरसा मे जडी-वूटी श्रादि से तथा स्वश भस्म आदि 
रासायनिक जओौष्धों को बनाने या बनाने की विधि वताने मे पृथ्वी, पानी, अमि, 
वायु, वनस्पति एव त्रस प्राणियों की हिसा होती है। चरर ' सौ प्रवृत्ति मे लो 
रहने से ्राष्यास्मिक चिन्तन मे भी विध्न उपस्थित होता है । क्योकि रोगी रात 
दिन उसे धेरे रदेगे, “अत॒ वह अपनी साधन नदीं कर सकेगा चनौर इसके कारण 
गृहस्थो से घनिष्ट परिचय वदने से अन्य दोषं मेँ प्रवृत्ति होना भी सम्भव हे। 
इसलिए साधक को काम एब व्याधि चिकित्सा भं अवृत नदीं दोना चादि शरीर न 
फेसी चिकित्सा करने वाके वाल-अज्ञानी व्यक्तियों का संसर्म ही करना चादिए। 
„ यह्‌ प्रशन दो सकता है कि अपने शरीर मे.काम की पीड़ा पीडित करने ठे 
या रोग उत्पन्न होजाए उस समय क्या करे {काम की चिकित्सा के लिए बह 
काम शास्त्र मे श्युक्त किसी भी प्रयोग का सेवन नकरे। क्योकि उससे बाम 
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व्याधि को उत्तेजना मिलती है, रोग उपशात न होकर अधिक बढता है । उसके 
लिए आगमो मे बताई गई तप, आ्आतापना स्वाध्याय, ध्यान एवं सेवा-शुश्रषा की विधि 
को स्वीकार करके काम-वासना पर विजय प्राप्त करे अथात कामके मल मोहको 
उन्म लन करने का प्रयत करे 1 


रोग को उपशांत करने के लिए साधु अपनी मर्यादा के अनुसार चिकित्सा 
कर भी सकता हैया दूसरे से कैरवा भी सकता है। रसकरे लिए सावयश्मौषध 
के व्याग का विधान है, निर्दोष श्रौषध प्रहण कर सकता है। 


इस श्रकार प्रस्तुत उदेशक मे यह वताया गया है किसाधु को सदोष 
आदार एव वस्त्र-पात्र;, स्थानादि को स्वीकार तदी करना चा्िए ओर उक्त 
निर्दोष वस्तुओ में परिमिण-मयौद्‌ा। का ज्ञान होना चाहिए अथौत्‌ उक्त वस्तु 
को म्यीदा से अधिक निया जाए ओर उनम आसक्ति एवं ममत्व भाव नहीं 
रखे । इसके बाद काम--वासना का स्वधा परित्याग करे । जिनके संसगै से 
काम की वासनाएव हिसा की प्रवृत्ति के भावों को उत्तेजना मिलने की संभावना 
हो, उनका संसग भी नहीं करना चाहिए । इसका स्पष्ट र्थं यह हुआ कि साधक 
को आहार, उपधि सम्बन्धी सदोषता आसक्ति एवं भोगेच्छा का सवेथा त्थाग करके 
निखिकार एव निर्दोष भाव से संयम साधना मे सलगन रहना चाहिए । 

°त्तिविमि' का शथे पूवैवत्‌ ही सममे 


॥ पञ्चम उदेशक समाप्त ॥ 


दवितीय अध्ययन लोक-विजय 
पष्टम उदेशक 


पार्चवेँ उष्शक मे यह. यताया गया है किं सयम का सम्यक्तया पांरपालन 
कश्ने के लिए वह आहार श्रादिका ग्रहण करे, परन्तु उसमे आसक्त नदी वने । 
प्रस्तुत उदेशक मे भी मुख्यतया इसी वात का वर्णन क्रिया गया है करि मुमि को श्राहार 
श्रादि मेँमूष्लौ माव नदी रखना चाहिए । प्रस्तु उदेशक का प्रथम सूत्र इस प्रकार 
निम्नोक्त दै- 


मूलम्‌- से तं संबुज्फमाणे ्रायाणीयं समुद्टाय्‌ त्डा पाव- 
कम्मं नेव कुज्जा, न कारवेञ्जा ॥६७॥ 


छाया--स तत्‌ संयुदूयमान. श्रादानीयं सथत्थाय तस्मात्‌ पाप कमे 
नैव कुर्यात्‌, न कारयेत्‌ । 
पवां -से--वह । त--उस चिकित्सा के फल को ] सबुज्छमाणे - जानता हुभ्र 
श्रायाणीय ~ ज्ञान, दरोन; चारित्र को स्वीकार करे। समुदाय - सयम साधना मे सावधान हो 
कर । तम्हा--इस लिए । पाव कम्म -पाप कर्मको 1 नेव कूज्जा-न स्वयकरेऽश्रौर न। 
कारवेज्जा--न श्रन्य से करावे 1 
मूलाथं--वह मुनि चिकित्सा के फल को जानता हृभरा ज्ञान, दर्शन प्रौर 
चारित्रको स्वीकार करके, सावधानी पूर्वक सयम का परिपालन करे । 
किन्तुनतोस्वय पाप कर्मभे प्रवृत्ति करे गौरनअन्यको पाप कर्ममे 
प्रवृत्त होने के लिए प्रित करे | 
हिन्दी विवेचन 
पचम उदेशक्र के अन्तिम सूत्र में यह बता रा कि काम एवं व्याधि 
चिकित्सा अनेक टोपों से युक्त है । उसमे अनेक प्राणियां की हिसा होती है 
चीर उस से साधु जीवन मं श्ननेक टोषों ॐ प्रविष्ट होने दी समावना रहती दै । 
अत, साधु को उसके दुष्परिणाम को जानकर ज्ञान, दशन अर चारित्र मे परृत्ति 


द्वितीय अध्ययन, उदेशक ६ २८५ 
~----------------------<----------------------------~ 
करते हुए समस्त पाप कार्यो से क्वकर रहना चादिए 1 न स्वयं कोई पाप कर्मे करना 
चाहिए चनौर न अन्य व्यक्ति से पापकम करवाना चादिए। क्योकि इससे उस 
श्नन्य मह्नतों मे भी दोष लगता है । 
पाचों महान्तो का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध रहा हआ है । एक में दोष 
लगने पर दूसरा दूषित हए विना नदीं रहता । इसी वात को स्पष्ट करते हए 
सूत्रकार कते है- 


मृलम्‌-सिया तदय एगयरं िप्परामुसह दु अन्नयरंमि 
कमः, सुदृट्टी लालमणे, सए दुक्खेण मू वरि्परियासमुवेड, 
सए विष्पमाएण पढो वयं पङबबह, ज॑सिमे पाणा प्वहिया, 
पडिलेहाए नो निकरणएयाए, एस परिन्ना पुच्चह, कम्मोवसंती 


॥& ८॥ 


छाया-- स्यात्तत्र एकतरं विपरामृशति षटस्वन्यतरस्मिन्‌ कलष्यते 
एुखा्यां लालप्यमानः स्वकीयेन भूटः विपर्यासदुपेति स्वकीयेन प्रमादेन पृथग. 


वयं (रतं) प्रकरोति यस्मिन्‌ इमे प्राणिनः प्रव्यथिताः प्रतयुपेच्य नो निकरणाय 
एषा परिजा प्रोच्यते कर्मोपशान्ति । 


पदाथ -सिया - कदाचित्‌ । तत्थ -उस से । एयर ~ किसी एक पृथ्वी श्रादि काय ` 
कां । विप्परामुसइ ~ समारम्भ-किसी एक आरलव से भ्रारम्भ्‌ करता है, तो! छदु-दै काय 
मे । श्रन्नयरसि -किसी एक काय का ्रारम्भ करने पर । कप्पद ~ प्राय. ६ कायका प्रारम्भ 
हो जाता है। सुहट्ठी -सुखामिलाषी । लालष्यमाणे -- अधिक प्रलाप करता हु्रा या श्रते 
मन्‌, वचन श्रौरकायकोउसक्रिया मे लगाता हुभ्रा ] सएण - स्वकीय । दुक्खेण -दुखसे। 
मूढे - वह मूढ ! विप्परियासमुधेड - चिपरीत माव को प्राप्त होता है, भ्रौर फिर ! सएण-- 
स्वकीय । विप्पमाएण - प्रमादं से । पढ़ो ~ पृथक्‌-पूथक्‌ । वय - वृत का 1 पकुव्बई - भेदन 
करता रह1 जसिमि-इस ससारमे ये । पाणा प्राणी | पन्बहिया ~ विभिन्न दुखो से सतप्त 
एग पीडित होते ह । षडिलेहाए - एेसे क्म फल को जानकर या विचार कर । नो निकरणयाए- 
जिससे दुखकी श्रमिवृद्धिहोतीदहैः वैसा कमं न करे ! एस-यह 1 परिन्ना-प्ररिनिः 
वृच्चइ - कती जाती है, जिससे । कम्मोवसंति - कमे उगलात हो जते 
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सूला्थ-कई बारा भी होता है कि एक काय की हिसा करते हृए ६ 
काय की हिसा हौ जाती है ग्रौर एक प्राणात्तिपात विरमण त्रत का भंग 
करने से भ्रत्य ब्रतोकाभीभगहो जाता है। भौतिक सुखाभिलापी व्यित 

भोगो के लिए प्रलाप करतादहै श्रपने कर्मोदयसे मूढता एव विपरोत भावक 
पराप्त होताहै। श्रोर विभिन्न प्रकारसे प्रमाद का सेवन करने से वह्‌ त्रतो 
काभगकरत। है ओर परिणाम स्वरूप अनेके योनियो मे परिश्रमण करता 
हआ दुख कासवेदन करता है । पाप कमं मे सलग्न प्राणी विभिन्न दुखो 
को भोगते है । म्रत साधककोपापक्मं काकभीभी सेवन नही करना 


चाहिए । यही तेजस्वो एव शक्तिशालो प्रतिज्ञा है, इस से कर्मो का सर्वथा 
क्षय हो जाता है। 


हिन्दी चिवेचन । 


स्तुत मूत्र मे यह वताया गया है कि एक काय की हिसासे ६काय की 
हिसा भी दहो जाती है। इसका विस्छेत विवेचन प्रथम श्ध्ययन मे करचुकेदह। 
यदा यह विशेष रूप से वताया गया है कि जैसे एक काय की हिसासे ६ काय 
"की दसा होती दहै, उसी प्रकारं एक महाव्रत के भंग होने प्र शेष मदात्रत मी भग 
हो जाते ह! इसका तात्पर्य यह है कि पाचों मदहा्रत एक-दूसरे से संनद्ध ह । 
चनौर एक दूसरे पर आ्रायारित है । जैसे माधु किसी भाणी की हिंसा करता दे 
तो व केवल अदिस त्रत से द च्युत नहीं होता है, अपितु अन्य व्रतो से भी गिरता 
। उसको हिंसा नहीं कर्ने की प्रतिज्ञा असत्य हो गई, इस लिए उसका दुसरा त्रत 
दूषित हो जाता है। ्ौर जीव की त्रिना राज्ञा उसके भाणो का अपदरण कले 
रूप चोरौ करता है । जो व्यक्ति हिसा के कायै भं भरवृत्त होता ह, वदं किसी कामनाव 
होता है श्नौर कामना-वासना अन्रह्मचयै दै ओर उस सजीव प्राणी को प्रह 
करने रूप परिह तो है ही दस प्रकार जो साधु भ्रुठ बोलता है, वद व्यन्ति क 
मन को श्चाधात पदह्ुवाने रूप हिसा करता है, वीतराग आज्ञा का उर्लंघन रूपी 
चोरी करता है। यह भूठ भी किसी कामना-वासना एवं आसक्ितिबरा बोलता दै । 
इसलिए चौथा एवं पांचवा महात्रत भी भंग हो जाता है । इसी प्रकार चन्य 
तों के सम्बन्ध मे मी सममना चाहिए । इससे स्पष्ट हो जाता है करि एक ब्रत म 
ढोष लगने से, शेष व्रत भी दूषित हो जाते ै। 
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प्रश्न-फिर मनुष्य पाप कमे मे क्यों प्रवृत्त होते ई १ 


वा्त तो ठीक है । परन्तु इसका कारण यह्‌ है कि मनुष्य अपने सुख के लिए 
या यों किए कि अपने स्वाथे कोसाधने के किए पाप कम मे प्रवृत्त होता है! जव 
मनुष्य के जीवन मे स्वाथे की भावना जागृत होती है उस समय वह्‌ ससार के 
भाणि्यो के दितकोतोक्या अपने हित कोभी भूल जाता है । पदार्थो एवं भौतिक 
सुखो का मोह एवं ठृष्णा मनुष्य कौ हितादित की दृष्टि को आवृत्त कर लेती है 1 
वह सब कुछ जानते हुए भी मद्‌ बन जाता है । इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता दै- 


एक राजा को भयंकर रोग हो गया । क राजवे्यों से चिकित्सा कराने पर 
भी वह्‌ स्वस्थ नदीं हो पाया । एक अनुभवी वैद्य को बुलाया, उसने राजा कै रोग को 
शात कर ग्या ओरसाथमे यह भी कहदिया किंडइसरोग का मूल कारण म्न 
फल है । अत्तः यदि आप स्व्यं कं दिन जीवित रहना चाहते दहै, तो कभी 
भीत्राम न खाएं] राजा ने स्वीकार कर लिया। समय वीतता चला गया, एक दिनि 
राजा उयान म धूम रहा था । राम की मौसम थी । च्रामके वृन्त की शाखां मधुर 
पक्के फलों से लदी दई विनम्र दिष्य की माति मक रही थां । आम्र फलों की मधुर 
सुवास चारों ओर फैल रदी थी फलों की सुवास एव उनके सौँदयै को देखकर 
राजा का मन ललचा गया। मत्री ने उसे रोकना भी चाहा, परन्तु तृष्णा ने राजा 
वरे मन पर अधिकार जमा ्िय्याथा । अतः सव के उपदेश को टुकराकर वह त्रम 
खा ही गया आओओर उसका परिणाम महावेदना के रूप मे प्रकट हुता श्रौर उसने राजा के 
प्रणभी ले लिए) 

कदने का तास्पये यह है कि स्वार्थ, तृष्णा एवं मोह के वश मनुष्य अपना 
हित भी मूल जाताहै। तो रेसी स्थिति मे दूसरों के टितिको ठेखने कातो प्रश्न 
ही नद उठता । इसी कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह श्रादि दोप मे आसक्त 
च्यक्तिको भीच्र॑धा कहा गयादै। उनके वाहिरी आखतो रहती है, परन्तु आत्म- 
ज्ञान पर मोह, ्रजान एवं कषायो का ग्रा अवगुरठन पड़ा रहने से वह्‌ हितादित 
करो नहीं देख पाता } इस लिए वह्‌ पाप काय मे प्रवृत्त होता है । 

(लालप्पमाणे' का अथै ह-- वार-वार प्रवृत्ति करना "विप्परियासमृवेड" का अ 
है “हितमप्यदितवुद्याऽधपिष्ठत्यहित च हितवृद्धयेतिः अर्थात्‌ हित केकयैको हितकर ण्व 
अहित के कायै को दितप्रद समना 1 उसे बुद्धि की निपरीतता भी कहते ह । टो चय 
पकुव्वद, पुयग्‌-विभिन्न व्रतं करोति यदि चा-का तात्पर्य ॒यह र 


वयन्ति प्पटन्ति प्राणिन स्वषीयेनकर्मणां यस्मिन्‌ स॒ द्य -ससारस्त फनोति, ता दय. श्रचस्वा 


वित्तेष.+ ग््रथौत्‌ यह जोत्र व्रतत कार्खग्‌ करता ह मौर परिणामस्वरूप ससार मे पस्थ्रिमगा 


है-पृयु- विस्तः (वयमिति 


पर 


द्ण्फ भरी घ्ाचाराद्ग सूत्रः प्रथम श्रुतस्कन्ध 
करता है । 

इसका निषप्कपै यह निकला जरि भ्रमाद्‌ के वश मनुष्य अपने पथ से भटक 
जाता है चौर विभिन्न दुष्कार्यो मे संलग्न दोता है। इसलिए मुज्ञ पुरुप को 
रमाद्‌ का त्याग करके सयम मे प्रवन्त होना चाहिए । जिसके कारण वह सारे कर्मा को 
य करॐे पूण सुख को पराप्त कर सके। 

व्यक्ति सुख-दुख जो कुञ्ठभी पारदा है, वह स्वकृत क्म का फल ह । स्वय 
प्रमाद एवं श्रासक्तिं का सेवन करके ही वह मृद्‌ भावं को प्राप्त होता है। श्रत 
सवसे पदिल्े सक्ति, ममन्व॒ एवं मृदौ भाव का व्याग करना चादिए । इसका उपदेश 
देते हए सूत्रकार कहते हैँ 


भूलय्‌--जे ममाहयमहं जद्याह से चयह ममायं, से ह 
दिटूटपदे मणि जस्स नलि ममाद्य, तं परिन्नाय मेदाबी 
विहृत्ता लोगं वता लोगसन्नं से मइमं परिक्कमिञ्जासि 
त्िबेमि ॥ 

नारदं सदह वीरे, वीरे न सदह रतिं । 

जम्हा ्रविमणे वीरे, तम्हा वीरे न रज्जई ॥६६॥ 

छाया--यो ममायित मतिं जद्ाति, स त्यजति ममायितं, स खलु दष्ट- 
पथः सनिः यस्य, नास्ति ममायितं, तं परिज्ञाय मेधावी बिदित्वा लोकं 
वांत्वा लोके संज्ञां स मतिमान्‌ प्रक्रमेत, इति ब्रवीमि । 

नारतिं सहते घौरः, वीरो न सहते रति  , 
यस्माद्‌ अविमनो वीरः, तस्माद्‌ बीरो न रज्यति ॥९॥ 


पदाय -जे - जो । ममाइयमइ' ~ ममत्व बुद्ध को । जहाई ~ छोडता है । े-वह । 
ममाइय~ स्वीकृत परिग्रह को । चयडइ ~ छोडता है । से-वह । हु-निर्चय ही । मुणी ~ मुनि । 
दिद्ठ्पहे - मोक्ष पथ को देखते वाला है, तथा । जस्स - जिसके । ममायं ~ स्वीकृत परिग्रह 
नत्थि - नही है, तथा । तं - उस परिग्रह के स्वरूप को | परिन्नाय ~ जानकर 1 मेहावी- 
बुद्धिमान्‌, फिर । वित्ता ~ जानकर । लोगं ~ लोक को । लोगसन्नं - लोक सज्ञा को । वता- 
वमन कर ज विचरता है। से-वह है । मदम - मतिमान्‌ । परिश्कमिन्भासि ~ संयमानुष्न मे 
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पराक्रमं करे] चिबेमि - दस प्रकार्मे कहता । 

वीरे -वीर पुरुष । भ्रइ -प्रयम मे भ्ररति को । न सह ~ सहन नडी करता । 
शरीरं फिर । बीरे ~ बीर पुरुष | रतिं --श्रसयम मे रति को । नसहइ ~ सहन नहीं करता । 
जम्हा - जिससे । वीरे - वीर पुरुष का | भ्रविमणे -मन दूषित न हो । तम्हा~-ष्सलिए। 
चीरे ~- वीर पुरूष । न रज्जइ - कब्दादि विषय एव परिग्रह मे सूचित नही होता है । 


मूलाथ -जो व्यित ममत्व भाव का परित्याग करता है, वह स्वीकत 
परिग्रहुकात्याग कर सकता है । जिसके मन मे ममत्व भावनहीदहै वह्‌ 
मोक्ष मागं काद्रष्टा है। अरत; जिसने परिग्रह के दुष्परिणाम को जानकर 
उसका त्याग कर दिया है, वहु बुद्धिमान दहै। क्योकि जो लोक के स्वरूप 
क जानकर लोक सन्ना कात्याग करता है, वही प्रवृद्ध पुरष संयम साधना 
मे पुरुषां करन। है । 


वीर पुरूष सग्रममें ग्रति ओरौर असयम मे रति का सहन 
नही करते । वे रत्ति-अरति दोनौ का त्याग करते है । इसलिए वीर 
पुरुष शब्दादि विषयो मे आसक्त नही होते । 


हिन्दी विवेचन 


मुनि के लिए यह्‌ आवश्यक दै कि वह परिग्रह का स्वैथा त्मराग करे पृं 
त्रपरसिप्ही ज्यक्ति टी मुनित्व को स्वीकार कर सक्ते ह । अर इसके लिए-पूं 
अपरिपर वनने के लिए केवल बाह्य पदार्थो का त्याग करना दी प्यीप्त न्दी है, 
अपितु उनकी ममता, त्रसव्ति एव मृच्छ का परित्याग करना च्रावश्यक है । हम 
यो भी कह सकते हँ कि ममत्व का त्याग करने परदही व्यक्ति अपरिग्रह की नोर बढ 
सकता है । जव तक पदार्थोकी लालसा, भोगेच्छा एवं आसक्ति मन मे चक्र 
काट रही है, तव तक बाह्य पदार्थो का त्याग कर देते पर भी उसे अपस्पिही या त्यामी 
नहीं का है। श्रागम मे स्पष्ट शव्द मे कहा है -“कि जो साधक वस्त्र, सुगंभित 
पदाथ, पुष्पमाला, श्राभूषरण, स्री आदि का उपभोग करने मे स्वतन्त्र नही या उसे 
ये साधन उपलन्ध नदीं ई; परन्तु उसके मन भे भोगेच्छा श्रवरोष है तो बह त्यागी 
नद कदा जा सकता है । त्यागी बहौ कहला सकता है, जो कंतकारी, प्रियकारी भ्ाप्त 
मगो को भोगने भें स्वतन्त्र एवं समरथ होते हुए भी उनका एवं 'उनकी वासना का 


्। 
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त्याग कर देता है‰। 

इससे स्पष्ट होता है कि च्रासपिति का व्याग करने वाला व्यक दी परिह 
का त्याग कर सकता है । प्रत साधक के लिए यह च्रावश्यक ह, कि वह पिरे आसक्तिः 
के कारणो का परिज्ञान करे । इसमे यह वताया गयादहै किं ज्लोक से श्राहार, चछर 
आद भोग्य पदार्थो की इच्छा-्राकाक्ता मन मे जाग-सक्रती है । अत मुनिको लोकः 
सज्ञा का परित्याग करके सयम मे सलग्न रहना चादिए । 

रसतु सूत्र मे उल्लिखित गाथा के चारो पदों मे वीर शब्द्‌ का प्रयोग किया 
गया हे। इसका अभिप्राय यह हे किं संयम साधना में श्ररति का, श्रसयम मे रति का; 
मन मे श्रमध्यस्थ माव का, श्रौर शब्दादि विपरयों मे च्रासक्ति उत्पन्न होनेका 
प्रसग उपस्थित होने परभी जो अरपनेमने को, चिचार को एवं श्रात्मा को उस प्रवाह 
मे नह वहने देता, वही वाप्तवमे वीरदहै। योद्धा का वीरत्व तभी माना जातादै, 
जघ वहं यलवान रत्र के वाणो के भ्रवाहमे, भीपण वम व्पी मेभी अपने मामैको 
छोडकर नदी मागता, अपितु शत्रु को परास्त कर्के द्योता है । इसी प्रकार विपय- 
वासना एव कार्यों के प्रवल मोको मे भी जो लङ्खड़ता नहो, उसे दी वीर कदा 
गया है । ओर एेसे सयमनिष्ठ साधक का वार-वार वीर शच्द का प्रगोग करके त्रादर- 
सतकार किया गया है । 

प्रस्तत सू मे प्रयुक्त "दिद्‌टषहेः पद भी इस रथं को परिपुष्ट करता है । 
इसका अथ है--दष्टो ज्ञानादिकतो मोक्षपथो येन स दप्टपय” जिम व्यक्ति ने ज्ञानादि 
रूप मोक्त-मागं को सम्यक्तया देख जिया है, उस म॒तिं को दष्टपथ कहा गया है 1 
यदि इसे दष्ट मय' पडा जाए तो इसका चरथं होगा-- सात भय का परिज्ञान करके 
उनकी उत्पत्ति के मूल कारण परिग्रह का जिसने त्याग कर दिया है। 


(महम' का अथे है- वुद्धिमान्‌ ! अर्थात्‌ जिसमे सत्‌-असत्‌ को सममने की 
वृद्धि है । इससे यह सिद्ध होता है कि विचारशील एव विवेकवान व्यक्रिति सयम से 
प्रतिदरूल परिस्थितियों एव वातावरण ॐ उपस्थित होने पर भी अपने ध्येय से विचलित 
नह होता; वद्‌ समस्त विकारो पर विजय पाक्ञेता है, इसलिए उसे वीर शष्ठ से 
सवोधित किया गया है । 





& वत्थगन्वमलकार इति्थिश्रो सयणाणि य ) श्रच्छन्दाने न भञ्जस्ति नं से चाईत्ति वच्चईइ ॥ 
ने यकन्ते पिष मोए सदे विष्टं कर्वदच । साहीणे चयदइ भोएु से ह चाद ति वुच्चद ॥ 
` ' --दरदावेकालिक २, २,३। 


४ 


वीरः शव्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थं यद्‌ है-- “विकोपेणेरयति--्रेरयति भ्रष्ट 

रकार क्मिपड्वयं वेति वीर.” श्र्थात्‌ जो च्राठ प्रकारके कर्मा को आत्मा मे सवेथा 

धक करवा द्र अथवो काम-करोय आदि ६ ्रांतरिक शत्रं को परास्त करता है । 
इसका रपष्ट अभिप्राय यह दै किं वीर पुरूप ही निर्वाण पद्‌ को प्राप्त कर्‌ सकता हे । 


उसी विषय को श्रौर्‌ स्पष्ट करते हृए सू्रकार कते दै-- 
मलम्‌-म॒े फामे अहियाममाणे, नियिद नंदि इह जीवियस्स । 
मुणि मोणं समायाय, धुशं कृम्पसरीरगं ॥२॥ 


पतं लहं सेवति वीरा संमत्दंसिणो। 


एस ओदंतरं मणी, तिन्ने मत्ते पिरए वयादिए ॥३॥ 
तििवेमि ॥१००॥ 


छाया--शब्दान्‌ स्वर्शान्‌ अ्यासमानः सम्यक्‌ महमानः, निरविंदस्व 
नन्दिमिह जीवितस्य दनिर्मोनं समादाय धुनीयातु कर्म॑ शागीिकिं 
प्रान्तं रूवं सवन्तर बीश. । सम्यक्ख दशिनः एप ओओघंतो मुनिस्तीर्णमुक्तः 
विरत व्याख्यात्तः इति व्रवीमि 
पदार्य--सदे ~ ब्द । फामे - स्पर्ग कौ । श्रहियासमाणे - सम्यक्‌ प्रकार मे तहता 
प्रा, टै श्प्यि । निच्विंद-~तू निवत टो । नंदि~-राग-प्नौर्‌ द्वेष से, तया! इहु~-च्म 
मनुष्य नोक मे \ जीवियस्स ~ श्रमयम मय जीवन कै मम्बन्ध से | नौदि-राग ये निवृन हो। 
मृणीमोण समायाय - यही मुनि का मौन भाव षै, इमी को प्रहण करके | धुणे कम्म सरीरग- 
कभ गीर्‌ श्रीर्‌ ब्रीदारिक घरगीर कोवुनदेवे। पतं -तया जौ स्वाभाविक रम रहिन वा 
स्वनपर। लूहं-राग रहित स्क्राहार । सेवनि सेवन करतत 2 


ट 1 वीरा-वीर पुरुप । 
मम्नत्तदत्िणो - सम्यक्त्वदर्गीं वा परमार्थकै द्रेवने वातत 1 एस -यट । मृणी -मूनि। 


भ्राहतरे- भवौघ समार-मागर क्रो तरता है" तथा । तिन्ने~-समार ममुद्रको पार्‌ कर जाना 
९ नश्रा । मुत्त -परिग्रन मे मुक्त हृभ्रा । विरए-विपयाद्धिये विस्त हरा | विवाहिए - 
कटय गया । त्तिवेमि टम प्रकार भ कट्ता ह! 

मृलाथ--हे निप्य । तू जब्द भौर स्पनं आदि को सम्यक्तया सहन 
करता हुम रागग्रौरदेप से रहित हो, तथा प्रसयम जोवन के संवन्ध 
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(न स्र मार म्स्त 


मे हषं मत करदह मूने। तू मौन भाव को ग्रहणक्रके कार्मणश्चरीर को 
धून दे। समदर्धी ञातमाए प्रोत भौर रूक्ष आहार करा सेवन करतीर्है+ वे 
ही वीर दहै यह्‌ मनि ससार सागरको पाकर गया, श्रत उसे तीर्ण, 
मक्त विरत कहा गया है, इस प्रकार म कहता हू । 


हिन्दी विवेचन 

सतुत सूत्र म वताया गया है कि साघु को शब्दादि विषयों को भली-भाति 
जानकर उनमे आसक्त नदीं होना चाहिए 1 क्योकि उनमें आसक्त होने से अ्लुक्रूल 
विषयों पर राग-भाव श्रौर प्रतिकूल विषयों पर द्वेष भाव माना स्वाभाविक दै भीर 
रागन्धेष ही कर्मं बन्ध के मूल कारण दं । यदह वात ठीक है कि मनुष्य के सामने, जदा तक 
साधक ॐ सानने भी ये विषय अति दै, अनुकूल एवं 9तिक्ूल शब्द, गंध, रुप, रस रौर 
स्पदरी का सयोग भी मिलता रहता है । श्रत इसका यह अथं नदीं है कि साधु कान-आख 
शादि, बन्द करके चके या वैठा रदे । विषयो से वचने का तात्प इतना ही हे कि 
उनम आसक्त न हो, अनुकूल या ्रतिक्रूल किसी भो प्रकार के विषो कौ भ्र 
भ्यान नदे] अनुङरूल या प्रतिकूल किसी भी प्रकार का प्रसग उप्थित दने पर 
समभाव का स्यागु न करे, ्रथौत्‌ विषमता के प्रवाह मे न वहे । 


इसलिए यद्‌ आदेश दिया गया है कि मुनि विषयों मे राग-द्ेष न करे । यदी 
उसका मौन है । वस्तृत देखा जाए तो मौन का अथं केवल नदीं बोलना ही नदीं 1 
नहीं बोलना, यह व्यवहारिक या द्रव्य मौन दै। इसमे केवल शव्द के विषय-भाषा 
को रोका जाता है, उसमे भी बोलने पर ही प्रतिबन्ध दहै, न कि सुनने पर भी 1 भत्र 
ईद्रिय की प्रवृत्ति द्रव्य मौन मे खुली रहती है, चन मौन का यथाथ चर्थं है- 
शब्दादि विषयों मे रागट्रेप नदी करना! क्योकि कम बन्ध राग-देष से होता है। 
केवल इन्द्रियो क साथ शच्दादि विषयों का सम्बन्ध होने मात्र से क्म का वन्ध नदी 
दोता हे, जव तक किं उसके साथ रागदोष की प्रवृत्ति नदीं होती है । इसलिए साथक 
को रागदोष से निवृत्त होने का प्रयत करना चादहिर । 


इससे यह होगा करि रागद्रप से निवृत्त हो जाने ण्रनए कर्मो का बन्ध नही 
होगा च्रौर पुराने कर्मं की निर्जरा करके वह कार्मण शरीरकोही नष्ट कर देगा; जिस 
क त्राधार पर जीव श्रौदारिक आदि शरीर धारण करता है श्रौर विभिन्न योनिया 
मे भटकता फिरता है ' ससार का सारा खेल कर्म पर ही आधारित है, उसका नारा 
दने पर चेलकी समाप्ति स्वते दीहो जायगी। नीव उखाड पौकने पर गगन चुम्बी 
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भवनों का स्थित रहना नितात श्चसंभव हे । इसी प्रकार कर्मं का उन्मूलन ही संसार 
का उन्मूलन है । श्र उसके लिए कमे केमूल कारण रागद्वेष को समाप्त करना 
द्रावश्चक है । रत मनि को चादिए करं वह विपर्यो से सदा मौन रदे अर्थात राग 

से निवत्त होने का प्रयलन करे। यदी कर्मो को नप्ट-विनष्ट करने का प्रशस्त माग है 


'समस्दसिणो--पाठ भी उसी वातत को पुष्ट करने क लिए दिया है । जो समद 
है--अनुक्रूल एव प्रतिकृल विषयों ॐ उपस्थित टोने पर भी जिसकी दृष्टि मे विषमता नहीं 
आती, वही वीर पुरूष कर्मं की विषाक्त लता को निमूल कर सक्ता ट । अतः हम कट 
सकते ह कि संसार-सागर को पार करने के लिए ममता की नाका को स्वीकार करना 
निवाय है । समभाव की साधना जितनी विकरमित टोती जाण्गो, उतना दी राग-द्रोप कम 
दोव जाएगा श्नोर रागेष क घटने का अभर ~ म॑सार ऋा वटना । जव हमारी नात्मा 
ने मभाव करी पूरे ज्योति प्रज्वलित हो ब्टेनीः तो रागनप क्रा श्चन्नित्व भो समान्त 
लो ज,एगा ्रीर उम्क साथ संसार का भी अन्त ही मममि्‌ | 





अरत मुनि को चिप कि वट्‌ परिग्रह्‌ पव विषयों की श्रासन्ति का परित्याग 
करे । ज्योंक्रे सक्ति म परिणामों एव विचारों म विषमता च्राती दै, रागन्रेष क 
मत्र उदूवुद्र होते हे । उमलिग्‌ उमरे मृ रकारण च्मानन्ति ऋ स्वान करने बाला सायकं 
ही त्र्य परिग्रह्‌ से भौ निवृत्त टोता द्‌ च्रार णक दिन नमन्त कर्मो ण्वं क्रमं जन्य नावनं 
से मन्न होकर निर्वास पदको प्राप्न सरता दै । व्रवीमि 


= 


ऋ अये पुचवन्‌ ममकना 


च {हिप । 
जो ज्यन्नि पिह पत्र वरिपर्या जी च्रामन्नि म मुन्त ण्व त्रिरव न ट्या 
उनको च्या भ्यिति टानी दै ? उमच् विवेचन करन ट" मूतच्रकार्‌ चने 


मूलम्‌ ~ टत्बमुमुएा अणाणाप्‌. नृच्छण गिलाइ दत्ता, प्रन 
वार्‌ प्नानप . अच्च लाध्सनाय. पम्‌ नापु पनरुच्चूट्‌ ॥ 


० | 
द्यावा--दरवमुगनि अनात्तया तुच्छः ग्नायनि व्रदनुम षु चार. व्रणिनः 


आअन्यतिन्ताक्रसकाय पपं न्याकः प्रास्यत्‌ | 
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एस ~ यह्‌ 1 नाए ~ स्याय-सगत । पव्‌च्चदई - कहा जाता है । 


मूलाथं -जो साधक मोक्षम पर गति करने के योग्य नही है, 
वहु श्राज्ञा से बाहिर है ग्रौर ज्ञानादि सेभी रहितदै! अतः वह्‌ शुद्ध 
मागे की प्ररुपणा करने मेग्लानिका अनुभव करता है। परन्तु प्रबुद्ध 
साधक वास्तविक मार्गं को वतानेमे नही सकुचाता । इसलिए वह्‌ वीर 
प्रशसनीय है श्रौर वहु लोककेसयोगसे भी मक्त हो जाता है ।एेसा 
कहना न्याय सगत कहा जाता है| 


हिन्दी विवेचन 


आगम मे कहा गया है कि श्राणाए धम्मः अथात्‌ भगवान की चाज्ञा म धमे 
है । इस परं भ्रश्न हो सकता है कि अज्ञामे कौन दहै १ 
इसी प्रश्न के समाधान मे कदा गयाहै चि जो मोत्त के योग्य है, 
वही भगवान कौ श्राज्ञामेदहै। मोन्ञ की योग्यता सम्यग्‌ दुरछनः जान शौर चापित्रि पर 
आधारित है 1 इससे स्पष्ट हो गया कि जि व्यक्त को सम्यग्‌ ज्ञान का ्रालोक रही, बह 
अज्ञान के अन्धकार मे इधर-उधर टकराता फिर, किन्तु मोक्त॒ माग पर गति नहीं कर 
सङग । ्योक्रि उसे उस मागे काज्ञान दी नदीं नौर जव ज्ञान दही नहींतव उस पर 
चलने का नो प्रश्न ही नदी उठता इसलिए यह्‌ कषा गया किं सम्यग्‌ ज्ञान से रदित व्यग्ति 
भगवान की आज्ञामं नदीं दै च्रौरज्ञानाभावके कारण दही वह शुद्ध मामे की प्ररूपणा 
करने मे हिचफरिचाता है । इस विपरीत ज्ञान संपन्न व्यक्ति भगवान की आज्ञामे 
है, क्योकि वह भगवान द्वारा प्ररूपित शुद्ध मागे पर चलने एवं उसकी प्रपा करने मे 
सङ्चाता नहीं है। अत भगवान को आज्ञा मे प्रवसने वाला साधकदी मोक्त मागे के 
योग्य है । इस मागे को न्याय मागे मी कहा गया है । क्योकि ससार संबन्ध का त्याग 
करने वाला सुनि ही इसे स्वीकार करता है । 


"इव्वसुमुणी-दुवंसुमुनि › का अर्थ है-मव्यजीव युक्ति के योग्य है । क्योकि 

“वसुः का अथे द्रव्य याना है श्नौर मव्य सक्ञक जीव द्रव्य ही शुक्रि थोम्य है । चत. 
अभन्य जीव को ुवंुमुनि ' कहां है । कारण कि उस म भोक्त जाने कौ योग्यता नहीं 
अ्थत्‌ साधुवेश ब्रहण कर तेने पर भौ मोक्ञ के आधारभूत सम्यग. ज्ञान आदि 


। 
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का प्रभाव होने से बह मोक्ञ कै ्रयोग्य है । रौर इसी कारण वह शुद्ध मागः की 
प्ररूपणा नदीं कर सकता । 


इससे स्पष्ट हैः किं ज्ञान युक्त व्यक्ते हौ इस पथ पर चल सकता है अर इसका 
उपदेश देकर दूसरों को भी सन्मागं बता सकता है । इस किए उपदेश का भी महत्व 
माना गया है । उपदेशा के महत्व को वतति हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌ - जं दुक्खं पबेहयं इह माणएवाणं तस्स दुक्खस्स सला 
परिन्नुदाहरंति, इइ कम्मं परिन्नाय सम्बसो जे अण॒न्नद॑सी 
से श्रणन्नारामे ञे अणगणारामे से अणन्नदंसी, जहा 
पुगणस्स कप्थई तहा तुच्छस्स कत्थई, जंहा तुच्छस्स क्थर्‌ तहा 
पुरणरस कल्थई ॥१०२॥ 


छाया--यद्‌ दुःखं ्रवेदितमिह मानवानां तस्य दुःखस्य ¦ कुशलाः 
परिजनाञदाहरन्ति, इति कमं परिज्ञाय सर्वशो योऽनन्यद््शी सोऽनन्यारामो 
योऽनन्यारामः म॒ अनन्यद्र्शी यथा पुणयवतः कथ्यते तथा तुच्छ्य कथ्यते 
यथा तुच्छस्य कथ्यत तथा एण्य; कयते | 


पदार्थं -जं -जो । इक् -दु ख का कारण । पवेहय -- प्रतिपादन किया रै । इह- 
इस समार मे । माणवाणं ~ जीवो को । तस्स-उस । दुवलस्त - दुख स्प कमं को । 
कुसला - निपुण पुरुष । परिन्नमुदाहृरति - ज्ञ परिता से जानकर श्रौर प्रत्यास्यान परिज्ञा से। 
त्याग कर इस प्रकार कते है । इड कम्म -इस प्रकार कमं को | परिन्नाय- जान कर 
सन्वसो - सवे प्रकार से । जे--जो । ्रणन्नदसी - ययार्वा थत पदार्थो को देखने वाला है । से- 
वह्‌ । श्रगन्नारामे ~ मोक्ष मागं के विना भ्रन्यत्र रमण नही करता। जे जो । श्रणन्नारमे - 
मोक्ष मागे के विना श्नन्यत नही रमता है । से -~.वह | श्रणन्नदसी ~. भ्रन-यदर्गी-यथार्यं दर्नी है| 
जहा ~ जसे । पुण्णस्स ~ पुण्यवान्‌ के भ्रागे | कत्य - धमं कथादि कहता है । तहा - 


उसी प्रकार 
५ त्व सये व्युत्पादितं रव्य च मव्य इत्यनेन, मव्यक्च-मुपति- 
गमनयोग्य ; ततश्च मुक्तिगमनयोग्यं यदुदरव्य तद्धसुः दुष्ट वसु दुवसु दुर्वम्‌ चासौ सनिशच 


दुर्वसुमुनि.-मोक्षगसनायोग्य । --आचाराग वत्ति | 
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तुच्छस्स ~ निर्धन के श्रागे | कत्य -कट्ता है, फिर । जहा - जसे । तुच्छस्तं - निर्धन के श्रमे । 


कत्थड्‌ - कहता है | तहा ~ वसे ही । पुण्णस्स - पुण्यवान के भ्रागे | कत्यह ~ कुता है । (केवच 
समभाव श्रौर निर्जरा के लिए ही उक्त दोनो के श्रागे चमं कथादि कहता है ) । 


मूलाथं - इस ससार मे जावोकेलिषए्, जौ दुब के कारण बताए गए 
हैः कुशल पुरुप उनका परिज्ञान करकेत्याग कर देतादहै। इसप्रकार 
वह कमं के स्वरूप को जानकर उससे छूट जात्ता है । जो यथार्थं द्रष्ट 
दै वह मोक्ष पथ के अ्रतिरिक्त श्रन्यत्र रमण नही करता । ओर जो मोक्ष - 
मागे के ग्रतिरिक्त श्रन्यत्र नही रमता दहै, वही श्रनन्यदर्शी यथाथ द्रष्टा 
है । ग्रतः वह्‌ जैसे शव्यं सम्पन्न व्यक्ति का धर्मोपदेश देता है, मोक्ष मं 
का पथ बनाताहै, उसी प्रकार निधन व्यक्ति कोभो उपदेश देताहै। 
जिस भावसे निर्धन को उपदेश देता है, उसी भाव से एेडवर्यवान्‌ को भी 
उपदेश देता है । तात्पर्यं यह है कि उसकी उपदे धारा मे प्राणी मात्र 
के प्रति समभाव एव हित बुद्धि रही हुई है, उसमे बडे-छोटे का भेद 
नही रहता । 

दिन्दी विवेचन 


प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है करं जो साधक शल-वद्धिमान दै, वह ससार 
मे उपलन्ध होने बाले दुःखों के कारण को जानकर उस मार्गै का परित्याग कर 
ठेता हे! इस प्रकार वह दुखं एवं कर्मं के वन्धन से मुक्त हो जाता है। फिर एेसे 
व्यक्ति का मन संसार में नहीं लगता। वह संसार से ऊपर उठ जातां है । इसी वात 
को सूत्रकार ने इन शब्दों भ व्यक्त किया है कि “जो अनन्यदर्शी है वह श्रनन्याराम 
दै ओर जो अनन्याराम है वह अननन्यदशीं है ।” इसका स्पष्ट अभिप्राय यहहै करि जो 
यथाथे द्रष्टा है- संसार एवं आत्मा ॐ वास्तविक स्वरूप को जानता-पहचानता है, बह 
मोक्त माग से अन्यत्र गति नही करता! स्योकि उसका लक्ष्य, उसका ध्येय श्चात्मा को 
समस्त कमे बन्धनो से मुक्त-उन्मुक्त करना है! इसलिए उसके पग उसी पथ पर 
ही उरग! जिसके पग उस मोक्त-पथ पर बृ रहे दै तो समना चादिएकि वह 
यथाथै दरष्टा है । इससे यह बात सिद्ध की है कि सम्यग्‌ ददौनः ज्ञान श्रौर चारित्र 
का समन्वय दी मोक मागे ह । उक्त त्रिपथ की खमन्वित साधना ही से आआरमा समस्त 
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दुख से सवथा द्ुटकार पा सक्ता | यदु ठीकदै क्रि इम सत्र में दैन श्रीर चासि 
चार का स्पष्ट उल्छेख किया गया है । परन्तु नान श्रौर दन ेनोँ सहभावी ह। 
धिना ल्नान फे ददी, दर्नीन के त्रिना ्ान क्रा श्मस्तित्व नहीं रहता दै । उसलिण श्रनन्यदर्शौ 
श्रीर श्रनन्यारामः के द्वार जान, दैन) च्रौर चासि की समन्वित साधना से ही निवौण 
पद्‌ बताया गया दै । 


दृसलिए साधक के लिए यह श्रावश्यक द कि वह॒ पहिले कर्मों के स्वस्प को 
जाने । कर्थकरि दुख के मूल कारण कर्म ही है । श्चतः उनके स्वरूप का बोध हृए विना 
उनका व्याग कर सक्रना कथिन है । यह प्रश्न द्यो सकतादहैः फर कर्मो का स्वरूप किंस 
प्रकार जाना जाए १ इसके जिए श्रागम मे बताया गया है-कर्मं की मूल प्रकृतिर्य च्राट 
ह । शरोर उनका चार्‌ प्रकार से बन्ध होता ई-- १ प्रकृतिवन्ध, २-स्थितिवन्ध, २३-- 
प्रनुभागव्रन्ध श्रौर ४-~- प्रदेशबन्ध । दने स्वरूप को सममने से कर्म॑ का स्वरूप भली- 
भांति सममे श्रा जाता है । 


प्रस्तुत सूत्र मे प्रग्र श्रणन्नदसी प्रीर श्रणन्नारतिः पाटकी ठ््राख्या इस प्रकार 
की गै दहे ८।अन्यद्‌द्रषट्‌ शील मरयेस्यन्यदश्ता = यरतथा नासायनन्यदर्घा---यथावस्थित- 
पवाथंदरष्टा) कश्चैव भूतो ? य सम्यग्दुष्टिमनीन्रप्रयचनावि भं ततत््यार्था, यद्चानन्यदुष्ि" 
सोऽनन्या मो मोक्षमार्गावन्यत्र न रमते |” श्रर्थात्‌ जो व्मरक्रिति प्रथा द्रष्ा द्येतादै, वह 
जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित सिद्धात के श्रतिरिक्त श्चन्यत्र स्मण नीं करता श्रीर 
जो श्रपने चिन्तन-मनन, विचारणा एव॑ श्राचरण को श्चन्यत्र नद लगाता वही तत्त्व- 
दर्शी है, परम्थदु््रहै | श्रीर केसे ही तत्त्वदर्शी पुरुप तीर्थकसौ ह्यास प्ररुपित्त मोत 
मारी का पथ वता सकते है, यथाथ उपदेशदे सकते । क्योकि उनके उपदेश मँ 
समभाव की प्रमुखता रहती दै. । वे महापुरूप समद होते & । उनके धन मे धनी, 
निधेन का, चूत-श्चूत का, पापी-धर्मी का को मेद नहीं होता। उनका नान-प्रकाक् 
उनकी उपदेश धारा फिसी व्यक्ति त्रिशेप, जाति विरो, संप्रदाय विरोष, वम विरोप के 
बन्धनं से श्रागद्ध नहीं होती । वे जिस विशुद्ध भाव से एक रेश्वयै सन्पन्न व्यक्ति को 
उपदेश देते दैः उसी भाव से घर-घर की खाक छानने वाले भिखारी फो मी देते &। 
शरीर जिस भावस एक निर्धन कोदेते प, उसी भाव से ष्क धनी को देते है।ण्सा 
न्हीकरि गरीनकोजो कूं मनमे श्राया, वद्‌ कह दिया श्रीर सेटजीके श्राति ही 
जरा चिकनी-चुपरी वते बनाने लगे। श्रागम मे श्रनाथी मुनि का उदाहरण श्रा 


प "~ 1 ~ ~ 
8 प्रस पिपय मे विदेय जानकारी करनेके लिए षाठ मेरे द्वारा तिचित जीय 
कमं पम्बाद" निबन्ध घट । 
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है\ वे उम युग के एफ महान्‌ पेण्वयं सम्पन्न एत्र छरक्तिणाली सम्राट श्रेणिक कोमी 
अनाथ कहते हुए नही हिचग्रिचति ओर निर्भयता के साध प्रेणिक की श्ननाथता को सिद्ध 
कर देते ह । जिसे श्रेणिक स्वयं स्वोकार कर लेता दै । उम मद्रामुनि ने केवल श्रेणिक की 
अनाथत। नदीं बताई थी, अपितु समस्त पृषजीपतियो के धन-सम्पत्ति श्रौर राजा ऊँ 
देश्वयै एवं सेनक शक्ति के मिध्याभिमान एव हकार को अनावृत्त करके रख श्रिया 
था। तो कहने का तात्पर्यं यद दहै कि भव्य प्राणियों को सन्मां पर लाने के लिषएवे 
यथाथ द्रष्टा कभी भी द्धोटे-वडे कामद नहीं करते। वे सवको समान भाव से उपदेश 
देते दे । 

उपदेष्टा को स्वके प्रति समभाव रखना चाहिए, उसके मन मे सेद भाव नदीं 
होना चादिए 1 परन्तु इसके साथ उसे परिपद्‌ श्र्थात्‌ श्रोतारश्च की योस्व्रता परिस्थिति 
एवं वहा के वेश कालका भौ ज्ञान दोना चाहिए। यटि उसे इन वातो का परा-पूरा वोध 
नह दै, सो उससे अहित होने की भी सभावना हो सकती दै 1 शत॒ उपदेष्टा कैसा 
होना चाहिए, इसे चताने हुए सूत्रकार कहते ई- 


मूलम्‌ ~ अवि य हणे अणाहयमागे; इत्यपि जाए ॒सेय॑ति 
नल, केयं पुरिसे कं व नए ?, एस वीरे पसंसिए, जे बद्ध परि 
मोयप, उदं अहं तिरियं दिसायु, से सव्धश्रो सब्ब परिन्नाचारी, 
न लिष्पह दणपणएणं वीरे, से मेहावी अगुग्धायणसेयन्ने, जे य 
बन्ध पमुक्खमन्नेसी कुसले पृण नो षदे नो मुर्के ॥१०३॥ 
छाया--ञ्रपि च हन्यात्‌ अनाद्वियमाणः अत्रापि लानीहि शरेय इति नासि 
कोऽयं पुरुषः कं च नतः ?, एष वीरः प्रशितः यो बद्धानु प्रिमोचकः 
उर्ध्व अधः तिर्यग्‌ दिशासु स सर्वतः सर्वपरिन्ञाचारी न लिप्यते कणपदेन 
वीरः, स मेधाघी अणोद्धतन खेदज्ञः यश्च वंधप्रमोक्षान्वषी इशलः 
पुन नो बद्धः नो मुक्तः। त 
पदा्थ--जाण - हे शिष्य । तू यह्‌ जान कि । इत्यपि ~ यहा पर भी । श्रपि भ्रमि शन्द 
सभावन.येक है, जसे कोई व्यक्ति 1 अणाइयमाणे ~ साधु के वाक्य का श्ननादर' करता है। य 


हणे -भ्रौर दण्ड श्रादि से मारता है, तो । सेयतिनत्थि ~ इस भ्रकार कथा करनी श्रो यस्कर नही 
है (कारण कि-राजादि के प्रतिकून कदी गई कथा लाम के बदले हानि काही कारण वन न, ॥ 


ब्द 
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तरिरिवं - मव्य । दिसाचु ~ दिनाग्नौ मजो जीव रत्ते हँ उनको कमं वन्वन ने मुक्त कराने मे 
नमचं ह । से ~ ब्रह वीरं प्प 1 सषव्वमो ~ नवं प्रकार मे | सव्व परिन्नाचारी सर्वं परिजिाग्रो 
कः श्राच्ररण करने वाना ब्र्थात्‌ विचिष्ट नान से युक्त । छण पएण ~ ह्ता के पदतते । न लिप्पडइ ~ 
चिप्त नही हौना | वीरे । त्रनः वह वीर्‌ है] से-वह | मेहावी वृद्धिमान्‌ दै । तवा वहु! 
अणुग्घायणचेयन्ने - कर्मो के नाय करने मे निपुग है 1 व~ ब्रौर वह । वंवपमुक्लमन्नेसी-वन्व 
ग्रीर्‌ मौल का त्रन्वेयकं-ग्रचेयण करने वाना ह । कुसले- तार प्रकारके घातिकर्मो का लव 
करने वाना-नीर्यकरर्‌ वा चामान्य केवनी | पृणो--फिर वट । नोब्दे-न तो वानिकर्मो ने वद 

होता दै 1 नोमुक्करे-ग्रीर न मुक्त श्र्यात्‌ मवोषग्राही कमं के सद्भावस्ते वहं मुक मी नही। 
मूलार्थ-देनः दोना भो सभव क्रि श्राताघ्नो के प्रमिप्राय बौर 
योग्यता श्रादि का जान प्राप्त किये विना उनको दिया गया वर्मोपदेन नि- 
प्फन या विपरीत फल देन वाला हो । श्र्थात्‌ उपदेन को सुनकर श्रोताग्रो 
मेम कोड मुच्य श्रोता उठकर उपठेनक साधु कें वचन का अनादर कृरता 
हूर उमर मारने या ताडना तर्जना करने परभो उतारहौ जायतो यह्‌ 
ग्रस्रम्भव नदी, चयलि परिपद्‌ के अभिप्राय को जाने विना धर्मोपिदेन करना 
मो श्रेयस्कर नदी ट श्रत उपठेनक के लिएु उपदेन देनेसे पहिये यह्‌ जानना 
वहूत ग्रावथ्यक्र दे कि जिनका वहु उपव्डा देने लगा है वह्‌ कौन, किस 
व्रिचार्‌ काश्मीर क्िनिदवताको मानतादटै 7 उन सव चातो का जान 
र््रने वाला वीर्‌ पर्प प्रा के योग्यट तथा वह्‌ञची नीची श्रौर मव्य 
दिला म उत्पन्न होने वारे जीवा को श्राट प्रकार के कर्मो के वन्यन 
म मुक्तन क्रगन म समथ दे, गौर्‌ सव प्रकार्मे सरवै परिन्ना के 
ग्रनुमार्‌ चन्ने वाला परम वुद्धिमान, कर्मो के नाल करने मे समर्थं श्रीर्‌ 
न्व मोद का यरयावन्‌ अन्वेपरण कगने वाला टै। एव वट्‌ कुल ्रर्धरात 
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ज्ञान, दर्शन श्रौर चारित्र को प्राप्त करने वाला, मिध्यात्व भ्रौर कपाय 
के उपङमसेनतोबद्धदहैग्रौरन मुक्तहि ग्रथवा कुशल प्र्थात्‌ चार प्रकार 
के घातिकर्मो का क्षय करने वाला (तोथंकर वा सामान्य केवलो) नता वद्ध 
है श्रौर (भवोपग्राहौ कम॑ के सद्भाव से)न ही मुक्त है तात्पर्यं कि घाति- 
कर्मो के क्षय ` उसको कमं का बन्ध नही होता इसलिए वहु वद्ध नही 
ओौरनाम गोत्र श्रादि श्रघात्तिकर्मो का वहा सद्भाव है. श्रत वह कर्मो 
से सर्वथा सूक्त भी नही कहा जा सकता । 


हिन्दी पिवेचन 
प्रुत सूत्र म यद्‌ वताया गया है कि उपदेशक को स्र ग्नौर पर सिद्धान्त के 
साथ श्रोतारं की स्थिति, योग्यता एवं मान्यता कामी ज्ञान होना चाहिए । यदि वह 
परिषद्‌ मे उपर्थित व्यक्तियों की मान्यता से परिचित नहीं है, तो रेसी स्थिति मँ दिया 
गया उपदेश श्रौर रूप मे परिणत हो सकता है, उसका परिणाम उपदेशक की श्राशा 
के विपरीत आसक्ता है। । 
श्रोताश्ों के विचारों को जाने चिना दिया गया उपदेश कभी कभी उनकी उत्तेजना 
को घृ देता है । ्रपने विश्वासो एव ॒मान्यताश्नों से विपरीत विचार सुनकर उनके 
विचा मे अवश च्ाजाना स्वाभाविक है श्रौर फिर उन्दं संभालना वक्ता के लिए कठिन 
हो जाता है। आजफल्ल सभाश्नों मे कई बार रसे प्रसंग उपस्थित हो जति है । इसलिए 
स्तुत सूत्र मे बताया गया है किं धर्मोपदेशक मुनि को श्रोतार के चभिप्राय का) उन 
की मान्यताश्नों का बोध दोना चाहिए । अन्यथा उसके उपदेश से लोगो मे उनके प्रति 
अनादर का भाव उत्पन्न होगा श्र परिणाम स्वरूप वे उपदेशक को तिरस्कार एव 
अपमान जन्य राच्दों से विभूषित कर सकते हैँ । यदि कटी अधिक उमरवादी व्यक्ति 
इए तो डडे आदिकाभी प्रयोग कर सकते द| रत जो वक्ता देर, काल एवं श्रोतारो 
की मान्यतां से परिचित होता है, वह परिषद्‌ मेँ कमी भी अपमान को प्राप्त नदीं हता 


उपदेश का उदेश्य लोगों को यथार्थे मागे दिखाना है । इसलिए उपदेशक को 
बढ़ी सतकक॑ता से काम केना पङ़्ता है ! उसका काम इतना ही है किं वह उपदेश के द्वारा 
उनके मन भ सत्य-अहिंसा आदि श्रात्म गुणो की ज्योति जगाकर उन्हें नात्म विन्तन 
एव सदाचार की ओर गतिशील करदे। श्रौर यष्ट काम तभी हो सकेगा जवकि वद 
उनके विचारो से परिचित होगा चअौर उन्दी की भाषा मे उन्हें समाने मे प्रवीण होगा ! 
उत्तराध्ययन सूत्र क पच्चोसवें अध्ययन मे जयघोष-वि जययोष के प्रकरण मे उपदेशक 
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की शैली काचडा ही सुन्दर वसेन किया गया है । दोनों न्यव ब्राह्ण कुल भे जन्मे 
थे, परन्तु एक श्रमण-निमरन्थ वन गया ओर दूसरा वैदिक यज्ञ-याज्ञ मे उल रहा है ! 
एक समय मनि जयघोष वाराणसी मे पधारते है अर भित्ता ॐ लिए विजयघोध के यहा 
जा पट्वते ` ह । विजयघोष मुनि को यह कह कर भिका देने से इन्कार कर देताहैकिरजै 
वेद्‌ मे पारंगत एवं वैदिक धर्म का अनुष्ठान करने बले ब्रमण को ही भिक्ता द्‌ गा | 
मुनि इसे रुष्ट नदीं होते है, वे समभाच पूरक खड रहते ह चर उसे वेदिक धिश्वसिं 
के अनसार धर्मं के यथार्थं स्वरूप को समकाते ह । वे उसे या्चिकभापामे तत्त्वका 
उपदेश देते ई । उसका परिणाम यह दता है कि विजयघोष के सन मे श्रद्धा उत्पन्न 
होती &, बह चिन्तन की गहराई में उतरता है ओर वास्तविकता को सममकर साधना 
क यथार्थे पथ पर गतिशील हो उठता दहै, मुनि ध्मको स्वोकार कर्ता | श्चौर 


उत्कृष्ट साधना ऊे द्वारा समस्त कर्मो को तोडकर टोनों महामुनि सोक्तको प्रप्न 
करते है । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि वक्ता को वोलने से पदिक श्रोता के विचारों का 
ज्ञान होना जरूरी है 1 उस यह्‌ भी सम केना चाषदिए कि यद्‌ किस मत काह शरोर 
यदि कोई उपसे प्रश्न पूञ्ख रदा दो तो उस समय भौ यह ध्यान ‹खना चाहिए कि प्रश्न कर्त 
का उदेश्य क्या है ? वद सममे की दृष्टि से पृष्ठ रहा है चा वक्ता की परीक्ता करने के 
लिएया डते निरुत्तर करने था इराने को चष्ट से पष्ठ राह 1 उक्त सारी परि- 
स्थितयो एवं द्रव्य, सेतर, काल श्रौर भात्र को जानने वाला वक्ताही उपदेश देने 
योग्य है । वड श्रतार्रो के तथा प्रश्नकतौके मनका यथाथ समाधान कर सकता । 
उन्दं यथाथे माग वता सक्ता है । बह उन कम बन्धन से मुक्त होने का मार्गं बताने 
मे भौ योग्य है 1 स्यो वह ज्ञान सम्पन्न श्रौर सदा-सवैदा हिसा त्राहि दोर्पोसे द्र 
रता दै । इसलिए वह्‌ प्रनुदध पुरूष कर्मो को य करने मे निपुण ह नौर वह प्रकृति- 
वन्ध, स्थितिवन्ध, अनुभागवन्ध शओरौर प्रदेशवन्धः, इन चार भकार के कमैवन्धों से वचने 
एवं पूवे वन्धे हुए बन्धनो से युक्त दोने के प्रयत्न मे सदा संलगन रद्ता है! रेसे महापुरुष 
को वीर, मेधावी, कुशल, खेदज्ञ अदि शब्टो से सम्पोधित करिथा गया है । 


्र्तुत सूत्र मे प्रयुक्त "्रणुग्धायण सेयन्ने शौर “वन्धपमुक्लमन्नेसीः" दोनों 
शो की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार ने लिखा है - “जिस के प्रभाव से यह जीव 
संसार मे परिभ्रमण करता है, उसको अरण-कर्म॑कहते है । उत्त कम का जो सर्दया च्य 
करने मे खमथे हे, उसे खेदन्ञ कहते ह । ” इसका तापय यद्‌ द्र॑किलजो व्यक्तिक्मोँको 
क्य कएने को त्रिधि जानता है, वदरो सुमुल्ञ-कम करने के लिए उद्यत पुरूपं मे कशल 
एब वोर माना चातादईै। जो चास प्रकार के इन्ध एवं बन्धन से छने के उपाय में 
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संलग्न है, उसे बन्ध-मोक्तान्वेपक कहते ह । परन्तु यहा इतना व्यान रखना चाहिए किं 
श्रणुग्घायणखेयन्ने' छष्द्‌ से मूल रीर उतर कमे प्रकृतियों के भेद से विभिन्न योग निमित 
से आने वाके कषायमूलकवध्यमान कम को जो वद्ध स्पृष्ट निधत्त श्चौर निकाचित रूप 
अवस्था &ै, उसको तथा उसे दूर करने के उपाय को जो जानता दै, लिया गया है चीर 
वन्धपमुक्लमन्नेसीः शब्द से कमं बन्धन से छुट के लिए फिया जाने वाला श्रतुष्डान 
अपेत है, इसलिए यहा पुनरुक्ति दोप का प्रसंग उपस्थित नदीं होता ह%। 
भ्रशन-- इस विवेचन से मन मे यह जानने की इच्च होती षै किं कर्मो को सवथा 

य करने मे निपुण एवं बन्धमोक्त का अन्वेपक पुरुप छदूमस्थ दै या बोतराग -- 
सर्वज्ञ है १? 
उत्तर-- इसका समाधान यहं है कि रेखा व्यक्ति छदमस्थ दी दो सकता हे, 
न कि केवली । क्योकि उक्त विरोषण केवली पर्‌ धरित नदीं होते ६ै। इसलिए उपि 
असर्वज्ञ ही सममना चाहिए । 

इसफे अनतिरिक्त “कुसले, शाब्द केवली शरीर छदास्थ दोनों का परिचायक 
दै । यदि उसका शथे यह्‌ कर कि जिसने घातिक कर्मो का सर्वथा क्य कर दिया है" 
उसे कुशल कहते दै । तो कुशल शब्द तीर्थकर या सामान्य केवली का बोधक दै 
चरर जव इसका यह्‌ अर्थं करते है- ओ मोक्ताभिलापी है शरोर कर्मो को क्षय करने 
का उपाए सोचने एव उसका प्रयोग करने मे सलगन है, उसे कशल कते ह । तो रल 
सब्द से छद्मस्थ साधक छ बोध होता है] 

इसके अतिरक्त केवली ने चारों घातिककर्मो का च्य कर दिया है, इसलिए 
वह कर्मो से आवद्ध नदीं दोता, परन्तु अभी तक उस म भवोपधरादी-वेदनीय) नाम 
गोत्र चौर आयु क्म का सद्भाव है, अत वह्‌ भुक्त भी नहीं कलाता । इसलिए से 
शब्द केश्यागे (नोबदेन मक्के दाब्दं का प्रयोग किया गया है। परन्तु छद्मस्थ साधक 
के अथे मे कुशल शब्द का अर्थं -- ज्ञान, दशैन चनौर चारित्र को प्राप्त करके उस पथ 





प्रणोद्घातनस्य खेदज्ञ श्रणत्यनेन जन्तु गणञ्चतुगं तिक संसारमित्यण-क्मं॑तस्णोत्‌प्रा- 
वल्येन चातन श्रपनयन तस्थ तत्र वा चेदज्ञो-नियुण इह हि कमेक्षपणोद्यताना मुमृक्षूणा य॒कर्मक्षपण 
विधितः स मेधावी कूशलो वीर इत्युक्त मवति | र-~यश्च भ्रकति स्थित्यन्‌ माव प्रेशरूपस्य 
चतुिधस्यापि बन्धस्य य प्रमोक्ष तदुपायो वा तमनबेष्टु-मृगथित्‌ ज्ञीलमस्येतयन्वेषी, यर्चैव भुत स 
वीरो मेधावी खेदज्ञ इतिपूर्गेण सम्बन्ध » भ्रणोद्घातनस्य लेवल इत्यनेन मृलोत्तर प्रकतिभेद भिन्नस्य 
योगनिमित्तायाततस्य कषायस्थितिकस्य क्णो बध्यमानावस्था बद्धस्य निधत्त {निकाचित रूपा 
तदपनयनोपाय च वेत्तौत्येतदभिहित;भरनेन शापनयनानुष्ठानमिति न पुनरक्त दोषानुषंग प्रसजति । 
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गतिशील साधक है । मिथ्यास्व एवं कषाय के उपशम से उसकी आत्मा में ज्ञान 
का उदय है, इसलिए बह संसार मे परिश्रमण कराने वाले मिथ्यात्व आदि से बद्ध 
नहीं हे, परु अभी तफ उसने उनको क्षय नहीं किया है, उनका अस्ति है, इसलिए 
वह्‌ मुक्त भी नदी है । 

इसलिए मुमुच्ध पुरुप को किस प्रकार भरवृत्ति करनी चाहिए इसका उपदेश 
देते हए सूत्रकार कहते है - 


शूलस्‌-से जं च चारे जं च नारभे, अणारदं च न यारभे, 
तरश हणं परिरणाय लोगसन्नं च सव्वसो ॥१०४॥ 


छाया--स यच्चारभते, यच्च नारभते, अनारन्धं च नारभते, चण कणं 
ू ¢ 

परिज्ञाय लोकसन्ञां च सवशः 

पदा्ध--से--वह कुशलं साधक । ज -लिस-फर्मो को क्षय करने के लिए सयमानुष्ठान 
कौ | श्रारमे--प्रारभ करता है 1 च~ समुच्चयार्थक है | जं च-प्रीर जिन मिथ्यात्वादि ससार 
गरिञ्नमण के कारणो क्तो । नारमे प्रारंभ नही कररता है 1 च-प्नौर 1 अगारद्ध---जो श्राचरणीय 
नही है 1 नारभे-उन्हे स्वीकार न करे, किन्तु 1 छण-छणं-जिन-जिन कारणो से हिसा होती ह 
उन्हे । परिण्णाय-जानकर । च-तथा । सन्वसो लोगसन्न-सवुं प्रकार से श्राहार श्रादि लोक 
सज्ञाश्नो का भी परित्याग करदे । अर्थात्‌ विकरण त्रियोग से सज्ञा का परित्याग कर दे। 


मूलाथं--वह कशल मुनि कर्मो काक्षय करने के लिए सयम साधना 
कोस्वीकार करता है। ग्रतः वहु मिथ्यात्व, भ्रविरति आदि ससार परि- 
भ्रमण के कारणो एव स्वेज्ञो द्वारा श्रनाचरणीय आचार को स्वीकार 
नही करता है । श्रौर वह हिसा के स्थान को तथा लोकसजा ्रादि के 
स्वरूप को भली -भात्ति जानकर उनका सवरथा परित्याग कर देता है। 











$ कुशलोऽत्र क्षीणघातिकर्मशो विवक्षित स च तीर्यंकून सामान्य केवली वा 
सदमस्य हि कर्मणा बदरो मोक्षार्थी तदुपायान्वेपक , केवली तु पनर्घातिकम क्षयान्नो वद्धो 
भवोपम्राहिकमसद्‌भावान्नो मुक्त कुशल -- श्रवाप्त ज्ञान दशन चारिब्ोमिथ्यात्वदराददा 
कपायोपदमसद्‌ मानान्‌ तदुदयवानिव न बद्धोऽद्यापि तत्सत्कभैतासद्भावान्नो मुक्त इति । 





श्राचाराग वृत्ति, । 


२३०४ छ्राचाराद् सूरः प्रथम श्रुतस्कन्ध 








हिन्दी विवेचन 

ससार का कार्‌ कर्म है श्रौर उनसे सदा मुक्त होना यह्‌ साधक का उदेश्व 
है, लय है । इसलिए वह म॒नि कशल कहा गया है, जो सयम साधना फे हारा कमो 
कोक्तय करने का प्रयतत करता है। वह प्रबुद्ध माध मिध्यास्व, विरति श्रादि 
दोषों को गहण नदीं करता यर वह न फ्से च्राचार को स्वीकार करता दै, 
जो केवली भगवान द्यारा अनाचरित दै) 

(कण-कण, शब्द्‌ का श्रथ है-- हिमा । श्रत मुनि हिसा कात्याग कर 
के संयम साधना मे प्रवत्त होता दहै। उसके लिए वह लोक संन्ाश्मादि काभीत्याग 
कर देता दै लौकिक सुख एवं परिग्रह कात्याग कर देने पर दही वह्‌ श्रात्म सुख 
का अनुभव कर सकता दै । 

इससे स्पष्ट हृश्रा कि कर्मों फो क्षय करने के लिए दहिंखाञआदि दोषो एव 
अनाचरणीय क्रियां का त्याग करके जो शुद्ध संयम मे प्रवत्ति करता है, वह साधक 
श्रपना आत्म विकास करते हुए दूसरे को भी यथाथं मार्गं वताता है। 

वस्तुतः उपदेश की किसको आवश्यकता होती । है चनौर संसार मे कौन परि 
श्रमण करता है १९ इस वात को त्रतति हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलय्‌--उदेसो पासगस्स नलिथ, बाले पण निह कामस 
मणुन्ने ्रपमियदुक्ते श्रली दुक्खाणमेव आावटर' अणुपरियद्रः 
तिवेमि ॥१०५॥ 
छाया--उदेशः (उपदेशः) पश्यकस्य नास्ति, बालः पुनरिह कामस्षमनुह्षः 
भ्रशमित द्‌.ख दुःली दुःखानामेवावत्तमनुपरिवते, इति न्वीमि । 
पद थं--उदेसो--उपदेहा । पासगस्स~--यथाद्रष्टा को | नत्थि--नही है, किन्त जो । 


बाले - ब्रज्ञानी है। पृण -फिर । निहे--म्नेह करने वाला । कामसमणुन्ते--काम-भोगो के 
प्रभिलाषी को । श्रसमिय दुक्वे --्रसीम दुखं होता है) दुक्ली-वह वार-त्रारदुख का सवेग्न 


~= 


8 अनारन्धं ~ अरनाचीणं केवलिभिविश्शिष्टमूनिभिर्वा तन्मृमुष्ुनरिभते - न वर्या- 


दित्युपदेशो, यच्च मोक्षागमाचीर्णं त कुर्यादित्युक्त भवति । -भ्राचारागव्रत्ति। 
¶ क्षणु हिसायाः क्षणन क्लणो--हिसन कारणे कार्योपचारात्‌ येन येन प्रकारेण 
हिसोसदूयते तत्तत ज्ञपरिल्लया प्रत्याख्यानपरिज्ञया परिहरेत्‌ । -भराचाराग वृत्ति 


लोकस्य गृहस्थ लोकस्य सज्ञान सन्ञा--विषयाभिष्वंगजनितसुवेच्छा परिग्रह 
सज्ञावा ताच ज्ञपरिज्ञया ज्ञात्वा प्रत्याख्यान परिज्ञेया च प्रिहरेत्‌। --पराचाराग वृ 


तृतीय ग्रध्ययन-शीतोष्एीय 


प्रथम उहेशक 


प्रथम श्नभ्ययन मे श्ात्मा एवं कर्मे के सम्बन्ध तथा पृथ्व श्रादि £ को 
मै जीव की सजीवता एव उनकी हिंसा से चिरत दयेने का उपदेश दिया गया है! दूरे 
च्रध्ययन मे कषायो पर विजय प्राप्त करने का उल्टेख किया गया हे । परन्तु कपायो 
का उद्भव पदार्थो ॐ निमित से होता है । श्रच्छे चौर बुरे पदार्थो को देखकर तथा 
अनुकूल एवं प्रतिकूल संयोग मिलने पर या परिस्थितियों के उपस्थित होने पर भावना 
म, विचारं मे उत्तेवना एव श्रन्य विकार उत्पन्न हो जाति ह । अत प्रत्येक परिस्थिति 
एव सयोग भै--भकङे दी बह अनुकूल दो या प्रतिकूल, समभाव रखना चादिए । प्रत्येक 
स्थिति मे साम्यभाव को वनाण रखने बाला व्यक्ति ही कषायो पर विजय पा सक्ता 
है । चरत प्रस्तुत ्र-परप्रन म यह्‌ वताया ग्रा है कि श्रवुकूल एव प्रतिकूल दोना भकार र. 
परीषहों के उपस्थित होने पर उनका संवेदन न करे। ` 

प्रस्तुत अध्ययन का "ौतोष्णीय' नाम हे । (शीतोप्णीयः शच्द्‌ का चरथ है 
ठर्डा श्नौर गमे । परन्तु इसकर अतिरिक्त निय क्तिकार ने इतका श्राध्यास्मिक श्रयै कते 
हृए ववाया है--परीषद (कष्ट सहन); प्रमाद उपदाम, विरति अर सुख शीत द 
च्मौर परौषदः तप, उद्यम, कषाय, शोक, वेद्‌, कामामिलाया; श्ररति श्रौर दुख उष्ण 
ह । पदीषहो की गणना शीत ओर उष्ण दोनों मे करने का कारण यद्‌ दै-सत्र शरीर 
सत्र परीपई मन को लुभाने बे होने से शीत दै श्रौर रष वीस परीष प्रतिकूल 
होने सेखष्णदै। एकविवारणा यमी छितीच्र परिणामी उष्ण श्रौर मन्ध 
परिणांभी शीत ह| 


व्यवहार मे भी, जो व्यक्ति धर्म एव व्यवसाय के कायै मे प्रमादी-च्रालसी 
या , सुस्त होता है, उसे ठख्डा ओर जो मिऽनती--परिश्रमी होता दै, उसे उष्ण-तेज 
या गमे कते ह । जव कोई व्यक्ति ्रवेश मँहोतादैः तो कट कह दिया जावा 
ह कियद क्रोध भ जल रहा है ।: श्रत. जिस व्यक्ति ऊ क्रोध श्रादि उपशात हो गण 
दैः उसे शीतल या उपशात कद्‌ सक्ते द । तापय यह दै कि जो परीय मन 
क अनुकूल द, उन शीत कहा दै शौर जो प्रतिकूल है, उन उष्ण क] गया दे । 


वृतोय अध्ययन, उदेशक १ ३०७ 


नननन्द्नकनन्न---------------------~-------------------------~--_--_- 








नियःक्तिकारने मोक्स॒ल को शीत एवं कपाय को उष्ण कदा है । कर्थाकि 
मोक्त मे किसी प्रकार का हन्द नदी है, एकान्त सुख है ओर कषाय मे तपन है 
दुःख है, इन्द है, उसक्िए निर्वाए सुख शीत शरीर कपाय उष्ण हे 1 तात्पये यह्‌ हे 
करिसुख शीतरै भ्ीरदुख मात्र उष्ण ३४1 


सतुत अध्ययन मे इसी श्राभ्यन्तर श्रौर वाद्य शीतोष्ण का विवेचन किया 
गया है । क्योफि भ्रमण शीत-उश्ण या श्रनुक्‌ल प्रतिकूल स्पशे, सुख-टु खः कषाय 
परीषह्‌, वेद, कामवासना च्रं शोक आदि कै उपस्थित होने पर उन्दं सदन करता 
है नौर समभाव पूरक तप-सयम को साधना मे संलग्न रहता है । वह्‌ च्रपनी साधना 
म सदा सजग रहता है । यही प्रसत अध्ययन मे बताया गया दै करि श्रमण वह 
है-जो अपने जीवन मे सदा-- सर्वदा विवेकपूर्क गति करता है, वह सदा 
जागृत रहता है । इसका प्रथम सूत्र निम्नोक्त है- 


मूलम्‌-सुत्ता चमुशी, सया मुणिणो जागरंति ॥१०६॥ 
छाया--सुष्ता श्रष्नयः सदा सुनयः जाग्रति | 


पदायं--प्रमुणौ -मथ्यादूष्टि । सुत्ता-भचव निद्र ने सोएष्डं रहै, चिन्नु 
मुगिणो ~ प्रचुद्ध पुरुष । सया ~ सदा । जाणरति-जाग्ते हं 1 


मूलाधे-ग्रना्न) लोग सदा सोए रहते है ओर मृुनि-ज्ञानी जन सदा 
जागते है। 


हिन्दी विवेचनं 


जागरण श्नौर सुप्ति जीचन कीदो श्रवस्थापं 1 मनुष्व दिनिभरकी 
गारीरिकि, बस्तिप्क ण्व भानसिक थकान को दूर करते के ल्तिण कध दैरके लि 
मोतां र श्रीर फिर जागत होकर श्रपने काममे लग जाता दै। इन प्रकार सानारसिकि 
प्राणी ागते श्रौर सोते रहते है । परन्तु, यहां जागरण श्रौर सुपुप्ति का साधारण 
अथे मे नदीं, श्रपितु श्राध्यास्मिक र्थ मे भ्रयोय किया गवा दै श्रीर्‌ इमे दारा मुनित्व 
प्च प्परमुनित्व का लक्तण चताचा गवा रै । जो सुपप्तर्है, वे श्रसुनिदहै, वोधमे रिद 
शरीर जो सदा जागते रहते £, भ मुनि ई. परुद्ध पर्प है 1 


~~~ ~~~ ---~------- ~ 


ध 8, 
® निम्याऽचुर नाय नीरूप पय प्रावार 1 एरमवि जं परिनि सुद्‌ न सिय दृक्वम्यि उष ।। 


सम्मद निम्कून्तष्रा नोः निमूषयः उजन्नेप्रो ग | उष्ट्परो सोद तमो जनावमासदि जं ~ 


३०८ भी आचाराद्ग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्य 











सुपुप्ति ओर जागरण के ठो भै द- १-दन्य च्रार र-माव। निद्रा केना णव 
समय पर जागृत होना द्रव्य सुपुणिति या जागरण हे ्रोर॒ धियः कपाय, प्रमाद; श्रत्रत 
रादि मे चासक्त एव संलग्न रहना माव सुपुपि - निद्रा है शरोर त्याग, तप पथं 
सयम मे विवेक पूर्वक लगे रहना भाव जागरण है । अस्म, व्रत एव मिध्यातर को 
वदनि वाली क्रिया भाव निद्रा हे ओर सयम, व्रत एव सम्यगृन्नान मे च्रभिवृद्धि क 
वाली भवृति भाव जागरण हे । । 

इससे स्पष्ट होता है कि जीवन विकास कै लिए भाव ण्द्रा प्रिवन्धक 
है । क्योकि भाव निद्रा मे उसका विवेक्र सोया रदता हे, इसलिए वड श्पनी श्रातमा 
का हिता नदी देख पाता अर अनेक पापों का सग्रह कर लेता द । श्रागम मे 
अधिवेक पूर्वैक कौ जनि वाली क्रिया को पाप कमे के वन्ध का कारणं मान। द। 
यह सस्य द कि प्रत्येक प्रति मे क्रिया लगती है । परन्तु जहां विवेक च्ल खुरे दै 
यतना के साथ प्रवृत्ति हो रदी दै, तो बहा पाप करम का वन्ध नदी होगा श्रौर जहा 
विवेक चल वन्द इ, चा परप कप का यव दोतादै। इसते ब्रह सफ हो गया कर 
पनन का कार्णमावनिद्रादीहै। द्रव्य निद्रा इतनी हानि नदीं पहुचतीः जितनी 
भाच निद्रा चात्मा ऊ अहित कप्तीहै। यदी कार्ण है क्रि माव निद्रा मे निम्न 
व्यक्तियों को द्रव्य से जागृत होने पर शी सुपुग्त कदा है चीर भाव जागरण बाले 
जीवो को द्रव्य निद्रा लेते समयमौजामूनकदादहै । साधु को द्रव्य निद्रा कै समय 
भी जागता हुश्च माना है । इसका कारण यह है कि उसक्री प्रत्येक क्रिया सयम के 
लिष होती है श्रीर्‌ उसके साथ विवेक की चज्ुखुली दोती दै । मयम मे तेजन्विता 
लने क लिए बह सोता है । उसका शयन सोने क लिए जागने के लिए दै, सुषुप्त 
से सुक्त होने कै किए । आगम मे जहा साधु समाचारी--दिनि रात की चयौ का 
उल्लेख किया गया है वहा यताया है कि साघु तीसरे पदर निद्रा से सक्तं दोवे ४ 


साधु का जीवन सयम मथ है । उसका परतयेक समय संयम मे बीतता दै। 
वदं दिनिमेयारततमे अकेते मे या व्यक्रितयो के समह म, सुषुप्त अवस्था म 
या जात्रत अवस्था मे किसी भी तरह का पाप कम नदीं करता, किरी भी प्रणी की 
दिखा नडी करता एव न मूठ, स्तेय आदि दोषो का सेवन ही करता है 14 इसतिष 


यक गीं 


8 तद्याए निदूमोक्ड तु । 
--उत्तराध्ययन सूत्र २६; ४६ 
& दगर्वैकालिकः सूत्र, भ्रध्ययन ४ | 


दृतय अव्ययनः उदेशक १ ३०६ 
वनन ~~ ~ 











साधु को सद्‌ा-सरवैदा जग्रत ही कडा है । जयन्नौ श्राविका क प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए भगवान महावीर ने अार्मिक व्यक्रितयो को सदा सुघुप्त ओर धर्मनिष्ठ 
व्यक्तयो को सदा जागरणशील कडा है । ओर जो मनुष्य सदा पाप एवं अधर्म नन 
सलग्न रहते है, उन्हे आलसी कषा है रौर जो सदा धमे मे, सत्काय मे एवं आतम 
चिन्तन मे संलग्न रहते है उन्हे दक्ञ प्रवीणः, चतुर कहा दै । 

भगवद्गीता मे मी इसी वात को इत शर्व्गो मे कहा गया है करि जिसे सव 
लोग रात्रि सममते हँ उसमे संयमी जागता है शओरौर जव समस्त प्राणी जाग्ते है तो 


जञानवान उसे रात्रि समता है 1 तात्पयै यह्‌ है किं विषय-मोगों की आसक्ति भाव 
निद्रा हे रोर उनसे विरक्ति जागरण है ! अत. भोगी व्यक्ति भोगो मे आआसक्न होने 
से सदा सोर रदते है ओर त्यागी व्यक्ति उनसे निवृत्त होते है सलिए वे सदा 
जागते रहते हे । हम यों भौ कड सक्ते हं करि अनान निद्रा है ओर जान जागरण 


अज्ञान एवं मोड के कारण दी मनुष्य मोगों मे फषता है श्नौर परिणाम स्वरूप 

बह ्ननेक दुखं को प्राप्त करता है 1 ओर ये टु.ख अदितकर £, टस वान को जान 

उससे दूर रहने वाला व्यक्ति टी मुनि है । इस वात को वाते हुए सञ्चकार 

कहते है- 

मूलम्‌-लोयंसि जाण॒ अहियाय दुक्खं, समयं लोगस्स॒जा- 

ित्ता, इत्य सलोवरणए, जस्सिमे सदाय स्वा य रनाय मेधां 
य ग्रसा य आ्रसस्षमन्नागया भवाति ॥१०५॥ 

छया--ल्लोकं जानीहि श्रिताय दःख समयं लोकस्य जास्रा अत्र 


ास्वोपरतः, यस्य इमे शब्दश्च, रूपाश्च, रसाश्च, गन्धाश्च, स्पशोद्च्‌ 
अभिसमन्वागताः मवन्ति 


पदायं -जाण -हे चिष्य !तु यह्‌ नमभ्ठ क्रि! लोयंस्रि - नोक्त मे । दुक्लं -दु ख । 








~ -- ~~~, 


¶ भयवनो सूत्र; जनक १२ . उह यक २। 
¢ यानिना सकर॑मूताना, तस्या जागनि सयमी 
यन्यां जाग्रति भूतानि, सा निथा पञ्यततो मून ॥ 
गीता, २, ६६} 
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श्रहियाय -श्रहितकर है! लोगस्स समय ~लोक के संयमानुष्ठान कौ ] जाणित्ता~ जानकर । 
जस्तिमे - जिस मृनि को, ये] सहा -शब्द | य~प्रौर। श्वा~ल्य। य ~ग्रौर | रता-रस 
य -ग्रौर । गधा~-गेध। य -ग्रौर । फासा~ स्प्थं | य~ समृच्वय श्रं में| श्र्मितमन्नागयाः 
श्रभिसमन्ागत । भवति - होते है, वह । दत्य ~ इस लोक मे | सत्थोयरए ~ शस्त्र से उपरतं 
ठीता है। 


मूलार्थ--हे शिष्य । तू यह जान कि लोक मे दख श्रहितकर है, 
इसलिए लोक मे सयमानुष्ट न एव समभाव को जान कर शस्व का त्यागं 
कश दे । जिस मुनि के राब्द, रूण, रस, गन्ध ॒श्रौर स्प प्रभिसमन्वागत 
होते है, वास्तव मे वही शस्व से उपरत होताहैया वहो मुनिहै। 


हिन्दी विवेचन 

श्रज्ञान एवं मोह श्रादि से पापकर्म का वन्ध होता दहै । श्रीर अशुभ कर्म 
काफलदुख रूप मे प्राप्त होता है इस प्रकार सूत्रकारने अक्ञानको दुःखका 
कारण बताया है श्रौर ज्ञान को दुःख सेमुक्तटहोने के कारण कषा है। इसलिए 
प्रस्तुत सूत्र मे इस बात पर जोर दिया गया है किं साधक को संयम एवं श्राचारके 
स्वरूप को जानकर उसका परिपालन करना चाहिए । श्रौर शब्दादि विषयों रागचदष 
मूलक प्रवृत्ति से निवृत्त दो फर ६ कायकी हिसा रूप शस का त्याग कर देना चाहिए, 
वास्तवं मे विषय मँ राग-ढ ष एवं दिसा जन्य शस्त्रो का परित्याग ही मुनित्व है । 

भरस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त "समयः शब्द्‌ के दो श्रथ होते है--““समय.-प्राचारोऽनुष्ठान 
त्था २ समता-समरत्रू-मित्रता समात्मपरता वां ` श्र्थात्‌ भ्समयः शब्द्‌ शआ्राचारकाभी 
परिवोधक है च्रौर उसका अथं यद भीहोताहै कि प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखना। 


“लोयससि श्रहियाय दुक्लः वाक्य का तात्पर्यं यह है किं अज्ञान श्री मोह दुख 
काकारणहै। भो ओर अज्ञान के कारण ही जीव नरकादि योनियो मे बिभिन्न दु.खो 
का संवेदन करता है । इसलिए नरकादि मे प्राप्त होने बले 2 खों को अदितप्रद्‌ कदा 
है। अत इन दु.खों से छूटने का उपाय है--अज्ञान एव मो का त्याग करना 1 

शमभिसमन्नागया' का अथै है--जिस श्रात्मा ने शब्दादि व्वियों के स्वरूप को 
जान लिया है ओर उनमे उस की रागन्धोष मय भरवत्ति नही है, वहीमुनिदै शीर 
उसी ने लोक के स्वरूप को जाना हैः । 


कैः “रभिसमन्वागताः इति, त्रभि -- भिमुख्येन सम्यम्‌ -इष्टानिष्टावभारभतमाः 


तृतीय अध्ययन, उदेशक १ २३११ 








जो भरबुद्ध पुरूष शब्दादि विषयों के परिणाम को जानकर उनका परित्याग 
कर देते हि, उन्दं किस गुण की प्राप्ति होती है । इसे स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कते ई 


मूलम्‌- से ्ायव नावं वेयव धम्मं बृंभवं पन्नशेहि परि- 
यार लोयं, मृणौति वृच्चे, धम्मि उज्ज्‌, अ्ावटरसोए संग- 
मभिजाणड ॥१०८॥ 


छाया--स श्रारमवान्‌ (आत्मवित्‌) ज्ञानवान्‌ (ज्ञानित्‌), बेदषान्‌ 
€ 
(वेदवित्‌), धम॑वान्‌ (धमचित्‌), जहयबान्‌ (बह्मनित्‌), परजञानेः पर्जिानाति लोकं 
प ५ 
युनि; इति वाच्यः धरमत्रित्‌ रिज श्रावकं सतसि संगमभिजानाति । 
पदाथं - से - वह मुमु पुरुष । श्रायवं - आत्मवान्‌ । नाणव --जानवे,त्‌ । वेयग-- 
वेदवित्‌--भ्रागमो का परिज्ञाता । धम्म -घर्मा स्वरू का ज्ञाता । नमन्‌ -त्रह्य को 
जानने वाला । पन्नाणेहि - मति-घरत ज्ञान श्रादि से । लोय ~ लोक के स्वरूप को | परियानह-- 
जानता है। मृणीतिदु्चे - उसे मनि कहते है, क्योकि । धभ्भविऊ-धर्मके स्वरूप का 
परिज्ञता । उञ्मरू-सरल अत्मा । भ्रावद्‌ट सोएु-ससार चक्र श्रौर विषयाभिलाषा के। 
सगं ~ सम्बन्ध को । श्रभिजाणंड ~ जानता है। 
८ ~ 

मूलाथ-वह प्रबुद्ध रुष आत्म स्वरूपं का जानता है, ज्ञानयुक्त है, 
वेद-म्रगमो का ज्ञाता है, घम को जानने वालाहै, ब्रह्य को जानने वाला 
है मति-्रत आ्रादि ज्ञानो से लोक के स्वरूप को जानता दै, श्रतः उसे मुनि 
कहते हँ । क्योकि वह धमे के म्वरूप का ज्ञाता सरल श्रात्मा ससार चक्र एव 
विषधाभिलाषी के सम्बन्ध को भलो-भानि जानता है । 


हिन्दी विवेचन 
साधना केत मे सब से पहले ज्ञान को आवश्यकता होती है । जव तक 
को त्रपनी आत्मा का, लोक परलोक काबोध नहीं है, जीव ्रजीव की भ 
नदीं है, तब तक वह सयम मे श्रृ नदीं हो सकता । संयम का श्र्थ है--दोषों से 


म्रन्विति-शब्दादिस्वरूपावगमात्‌ पर्चादागता ~ ज्ञाताः परिच्छिन्ना यन्य मूनेर्भवन्ति स लोक 
जानातीति सम्बन्ध, 1 


--भ्राचाराग वृत्ति । 


# 


[= दः 
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निवृत्त होना । अत दोषो से निवृत्त होने के लिए यह जानना श्रामश्यक दै कर दोप 
क्या है! कौन सी प्रवृत्ति दोषमय श्रौर कीन सी निर्दोष प्रवृत्ति} ऽसक्िए च्चागम मे 
स्पष्ट नापा मे कहा गया है कि साधक पटिले ज्ञान प्राप्त करे फिर क्रिया मे प्रवृत्ति करे 1४ 


सतुत सूत्र मे भी मुनि जीवन का वस्तिविक स्वर्प वत्या गया दै । इम मे यद्‌ 
स्पष्ट कर दिया है कि वह ज्ञानवान हो, श्नात्म सरूप का, वे काः धर्म का, ब्रह्म स्वह 
का एव मति-शरुत च्नादि ज्ञान से लोकके स्वरूप का जाता दो । जो साधक इनक 
स्वरूप को नदीं जानता है, वह सयम का भली-भाति पालन नदीं कर सकता । श्रत. 
सावकर के लिए सव से पदिक्े आत्म स्वरूप को जानना जस्रो दै । जो साधक्र आत्मा 
क यथार्थं स्वरूप को जान केता दहै, वह सम्पू लोक के स्वरूप को जान सकता है । 
फिर उसके लिंए वेद-अगम, ब्रह्म एव लोक के स्वरूप का परिज्ञान करना कटिन न 
रह जाता है । रौर आत्मा एवं लोक के यथार्थ स्वकम का परिजनान हो जाने पर उघ्तकी 
साधन मे, उसके आचरण मे सहज ही गति एव तेजस्विता श्रा जाती है । वह अपने 
'ापको दोषों से वचाता चलता है । क्योकि वह॒ इस वात को भली-मांति जान चुका 
दै कि इन दोषों मे आसक्त होने के कारण दही श्रात्मा लोक मे इधर-उधर भटकती 
फिरती हैः ओर विभिन्न योनियों मे च्रनेक दुखोका संवेदन करती है । इससे स्पष्ट 
टो गया ओ गेधोँ से वचने के लिए पिके ज्ञान को आवश्यकता है । 


प्रस्व॒त सूत्र मे च्ात्मज्ञान के वाद्‌ वेदवित्‌ होने को कहा गया है । नेयवः-- 
"वेदवित्‌" का अथं है जि साधन के द्वारा ओीबाजीव आदि के स्वरूप को जाना 
जाता है, उसे वेद्‌ कहते है ! वह च्चाराग आदि आगम ह । अत उने परिज्ञाता 
को वेदवित्‌ कहते दै । 

इसके वाद्‌ धर्म के स्वरूप को जानने का उल्केख किया गया दै । इसका कारण 
यह है कि च्राचारांग आदि च्रागम साहित्य के द्वारा ही धमै का स्वरूप स्पष्ट होता दै । इस 
लिए पहिले श्रुत-- साहित्य के अध्ययन का उल्लेख करके ध्म को जानने का विवेचन 
किया गया हे । 

आस्म स्वरूपः श्रुत एव धमे के स्वरूप कौ जानने के वाद्‌ ब्रह्म के स्वरूप 


+~ ~~ 





ॐ पढम नाण तन्नो दया | --दशवेकालिक सुन्र; ४) € । 


8 वेद्यते जीवादि स्वरूपम्‌ भ्रनेनेति देद -आचाराद्यागम त वेतीति वेदनित्‌ । 
भ्राचारनि गृत्ति । 
¶ ्रह्म-रशेषमलफलद्कविकलं योगी गेक्तीति ब्रह्मवित्‌ । 
--श्राचरांग वृत्ति । 


तृतीय अध्ययन, उदेशक ९ ३१३ 
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का सुगमता सेयोध हो सकता है। क्योकि व्रहम~-परमात्मा श्रास्मा से भिन्न नहीं 
ट । जव श्चात्मा अपने समस्त क्म च्रावर्णो को सर्वैथा हटा देती है, तो वह परमात्मा 
करे पद्‌ को प्राप्त कर लेती दै। उसी च्र्थंमे ब्रह्म शब्द्‌ का प्रयोग हुश्रा दै | श्नौर ब्रह्म 
छरव्दसे १८ प्रकारके ब्रह्मचर्यं कोभी ग्रहण क्रिया गया दहै । पिले चरथं में परमात्म 
स्वस्प को स्वीक्रार कियाद च्रोर दुसरे श्रथ मेब्रहमाच्यै कावोध कराया है। 

धरननान' शब्द्‌ से मति-श्रुत रादि ज्ञान सममने चाहिए । क्योकि मति-शरुत 
आदि नानसेदही लोक के स्वरूपकावोधटहोतादै। श्रौर उसी ज्ञानके द्वारा साधक 
संमार परिश्रमण एवं विषयाभिलापा के सवन्ध को जान लेता है । “श्रावद्‌टसोए 
संगमभिनाणद्' मे ^तगः शब्द्‌ संबन्ध का परिचायक है। शास्रं में संसार परिभ्रमण 
एवं चिप्राभिलापा का स्थायी सवन्ध माना गया है । जव तक विपयथामिलापा है तव 
तक ससार परिश्रमण है । क्योकि जां राग-द्वेप की प्रवृत्ति दै वदीं जन्म-मरण की 
परम्परा का पोपण॒ दोता दै, संसार का संबद्धन होता है 1 चरतः ससार पर्धरिमण से 
छुटकारा पने के लिए राग-देप कासंग छोड देना चदिए । 

इस प्रकार श्रास्मा आदि का यथाथ जान प्राप्त करके संयम मार्गं पर गतिनील 
साधक रपुप्ति--माव निद्रा का त्याग करके अपनी साधना मे सदा सजग रहता है । 
वर्योकरिं जागरण कौल सावक्रदही रागन्धोप से वच सक्ता है । इसलिए सुपुप्त एव 
जागरण क यथाथ स्वरूप का ज्ञातादही चरपने साध्यको सिद्ध कर सकता दहै। अन. 
प्स ज्ञाता को किस गुण की प्राप्ति होती है, इसे वतति हए सूत्रकार कहते दै -- 


मूलम्‌--सीरसिणच्वाई से निग्गंथे चरदृरसहे, फरुपयं 
नो वेष, जागर वेरोषरए, वीरे एवं दुक्खापमुक्खत्ति, जराम- 
स्वुषसोवणीए नरे सययं मूढे धम्मं नाभिजाणड ॥१०६॥ 

छाया--शीतोष्एत्यागी स निग्र न्थः अरतिरतिसहः प्रुपतां नो वैति 
जाग्र वैरोपरतः, वीरः एषं दुःखात्‌ प्रमोचयति जरामूत्युवशोपनीतः नर. 
सततं मूढः धमं नाभिजानाति । 


पदा्थ--सोर्जासणनच्वाई-गीतोष्ण का त्यागी | से निग्यये --वह्‌ निर्ग्रन्य। श्ररदरदसहे- 








 यदिवधा ग्रष्टादक्षा त्रमेति । --ध्राचाराग दृत्ति. 
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श्ररति श्रौर रति को सहता हुत्रा । फरसय॑नोवेएद ~ पर्पता--फठोरता का ग्रनुभव नही करता | 
जागर--ग्रपतयम रूप भव निद्रा से जागतादहै । बेरोवरए-वेरसे उपरत हौ गयाहैः ते 
गुर कहते र । एव -- दम प्रकार । वीरे -रे वीर ! दुक्लापमुक्यसि -तू दु.पो मे मुक्त हो 
जाएगा श्रौर दूसरों को भी मुक्त करेगा 1 परन्तु जो उक्त गुणो से रहित है, वह । नरे- 
मनुष्य 1 जरामच्चुवसोवणीए-जरा श्रीर मृत्यु के वद्नीभूत हृग्रा । धम्मं नामिजागह ~ धर्म 
के स्वरूप को नही जानता । क्योकि मोह्‌ कमं के उदय से यहु । मूदे-मूढ-माव निद्रा मे 
सुप्त है 1 

मूलार्थ--निग्र॑न्य-मुनि मसयम-मावनिद्रा का त्थागौ होने कै कारण 
जागरणकशील दहै श्रौर वैर-विरघसे निवृत्तहो चुकाहै। इस लिए वह 
शीतोष्ण का त्यागो, अरति श्रौर रति को सहता हुश्रा कठिन परीषहो 
के उपस्थित होने पर भौ कठोरता का अनुभव नही करता । गुहं कहते 
हैकिटे वीर! इसप्रकारकेश्वेष्ठ आचरण के द्वारा तू दुःखो से 
सर्वथा मक्त हो जाएमा तथा दूसरो को भौ मुक्त करने मे समथं होगा । 


परन्तु जो जागरणशील नही, वह्‌ जरा श्रौर मरण के वशीभूत 
होकर मोह से मूढ बना हरा दुखो के प्रदाह मे वहता रहता है । वहं 
धर्मक स्वरूप को भी नही जान पाता, इसलिए वह इखो से मुक्त भी 
नदी हो सकता । 
इन्दौ विवेचन 
साधक का लक्ष्य है-मोक्त थत्‌ कर्मवबन्धन से सर्वथा शुक्त होना । इसी 
लक्ष्य छो, साध्य को सिद्ध करने के लिए वह्‌ साधना करता है । जव साधक श्रषने 
साध्य भ तन्मय होता है, तो उसे उस समय वाह्य संवेदन की अनुभूति नदीं होती । क्या 
क -अनुकूल एव प्रतिक्रल विषयों का अनुभव मनक द्वारा होता है 1 जव इन्द्रियों के 
साथ मन का संबन्ध जुदा होता है, तो हमें उसके द्वारा चच्छे-वुरे विषयों का अलुभव 
एवं उससे सुख-दुख का संवेदन होता है । परन्तु जब मन का सम्बन्ध साध्य के सार्थ 
जुड़ा होता दै, बह अपने लद्य मे तन्मय होता दै, तो उस समय उसे इन्द्रियो के साय 


र का बन्ध होते हुए मी सकी अनुभूति नदीं होती, खल-दु ख का सवेदन नही 
ता] 
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कुड वषं हुए प्रो भंसालो के जीवन की एक घटना समाचार पत्रोमे 
छपी थी । गर्मी का महीनाथा। वेनंगे सिर नंनेपैर सेवाप्राम से वधको जारहे 
थे | उधर से महादेव देसाई अपने दो तीन साथियों के साथ वर्धा से सेवाग्राम चरा 
रहे । पे मँ जते पडने हुए, सिर पर छता ताने हुए चकि ा रहै थे | फिरभी गर्मी 
के कारण परेशान दहो रहेथे। मागमे मंसली जीकोनंगेसिर नंगे पाव सस्ती में भूते 
ए आते देखा, तो सव हैरान स्ह गए 1 निज्ट अति ही महादेव भाई ने पृद्धा--क्यों 
भसाली जी गमौ नदीं लगती ¢ महादेव भाई का स्वर सुनते ही वे एकदम चौक उठे । 
छरीर उप्र को देखते हुए बोङे- क्या गर्मी पड़ रही है ९ अर आगे बद्‌ गए । 


आगमो मे भी वणेन अता हैकि साघु दिन क तीसरे पहर अथवा बारह 
चजे ॐ बाद भिंत्ता ऊ लिए जाते थे इसका अर्थं यह्‌ नदीं है किं उनको गर्मी नहीं लगती 
थी। उष्णता का स्पदौ तो द्योता था, परन्तु मन आअतम-साधनां में संलग्न होने के 
कारण उस कष्ट की श्चनुभूति नदीं होती थी । कभी-कभी चिन्तन्‌ मे इतनी तन्मयता 
हौ जाती कि उन्हं पता ही नहीं लगता कि गर्मी पड़रहीहैया नहीं । इससे यह 
स्पष्ट ह्यो जाता है, कि जब साधक श्रपने ल्य या साध्य को सिद्ध करने मे तन्नमय 
हो जाता दहै, तो उस समय वह भ्नुद्रुल एव प्रतिकूल परीषह को आसानी से सहन 
कर लेता दै । 

्रसतुत सूत्र मे यदी बताया गयां है करि मोक्त की तीन अभिलाषा रखने वाला 
साधक शीतोषण परीषह को सममाव पूर्वक सहन कर केता ह । श्रौर यहं वेरविरोध 
से निच्ृ्त होकर सयम साधना मे संलग्न हो जाता है। ओर इस प्रक्रिया के द्वारा वहं 
समस्त क्म बन्धन तोड़कर युक्त हो जाता है श्रौर अन्य प्राणियों को मो्तका माम 
ट्टाने मे समर्थं होता दै, 


इसके विपरीत जिसका मन साधना मँ नरी लगा है, जिसके समक्त कोई लघय 
नहीं है, श्नौर जिसके मन मे साध्य मे तन्मयता एवं एकरूपता नदीं है, वह्‌ मोह के 
वश ससार मे परिभ्रमण करता है । रिष्या की आसक्ति एवं मोह के कारण वह्‌ धर्म 
के स्वरूप को नदीं समम षाता , इसलिए वद्‌ वार-वार जन्म मरण कै प्रवाह मे वहनाः 
हुत्रा विभिन्न दु खों का संवेदन करता हे । 
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8 प्रो० भंसाली गान्धी जी के सत्याप्रह आन्दोलन के एक सैनिवः ये भौर ~, ~. 
मास पहले श्रणु परीक्षण वन्द करने के विरोध मे भ्रापने ९१ दिन का प्रनक्षन द्विया "= , ` 
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अर्थं किया जाता है । कह इस प्रणर है -- 


ज्ञानाचार विपयक-श्मागमः प्रथ च्मादि को मन्दता से पटना कीत कदा जाता 
है शौर अतिशीघ्रता से पढना उष्ण ये ठोनों दोप हे, श्रत ॒श्रतिमन्द एव दीघर गति 
का त्याग करके च्रागम च्रादि को स्वामाधरिकर गति से पदृना चादिए । 


२--ददौनाचार विधयक ददन परीषद शीत कटा है श्रौर अक्रोश श्वादि 
को उष्ण । श्चथ्रवा स्कार आदि परीष्रह को शीत श्रौर वध परीपह कौ उष्ण कहाहै 
इन सव परीषहय को शान्तभाव से सहन कर लनां चा्िए । 


--चास्राचार विषयक - शीतोभ्ण-अ्ुक्रूल या प्रतिक्रूल स्पर्शो के हयार 
सप्रम से विचलित नदीं होना । 


४--तूपाचार विषयक ~ श्रागम से ब्रह्मचय को सर्वश्रेष्ट तप कहा है । चरत 
उसकी सुरता के ल्लिए कश्षीतोष्ण स्पशं वाली योनि (घ्री) से सम्बन्ध न करे । 


५-- वीर्याचार पिषयक-- मन्द्रगति को शीत च्रौर अति दीघर गति को उष्ण 
का है। साधु को अति मन्द्‌ एवं शीघ्र गमनागमन का त्याग कर देना चादिए । इस 
के अतिरिक्त पडितिवीयै ज्ञानवल को शीत श्रौर वालवी --च्ज्ञान को उष्ण कडा 
है। प्रथम काफल निए है चौर द्वितीय का ससार परिभ्रमण । चरत वालवीय 
का परित्याग करर ज्ञान की साधना में संलरन होना चाहिए । 


“फर्स नो वेएड' का अर्थं है-- मोक्तामिलाषी परुष कठोर परीषों को दु ख 
रूप नदी, अपितु चअरपना सहायक मानता है! यदि तप साधना से शरीर मे कोई 


वेदना हो जाए तो वह्‌ उसका सवेदन नह करता, हाय-हाय नदं करता । परन्तु श्चातभाव 
से अपने लक्ष्य की श्नोर बदृता रहता है । 


धवेरोवरए' का अथै है--वैर से निवृत्त दोना । वैर से निवृत व्यक्ति दी श्रता 
विकास के पश्र पर आगे वह सक्ता है श्रौर निर्वैरा ॐ कारण ही वहं अपनी 
साधना मे सदा सजग रहता है । 


'ुक्लायमुक्खसिः इस पद्‌ का ताटपयै यह्‌ है किं वैरविरोध चे निवृत्त व्यक्ति 


दी समस्त दुखों से युक्त हो सकतादहै। इसके विपरीत वैर-विरोधमें फसा हा 
व्य्ठि संसार मे परिश्रमण करा है । 


भ्ाणी जरा श्रौर मृत्यु क प्रदारो से प्रताड़ति हो रहा है! इससे बचने के 
लिए मनुष्य का च्राचरण केसा दोना चािए इसे -बताते हए सूत्रकार कते है- 


मूलम्‌--पासिय श्याउरपाणे अष्पमत्तो परिव्वए, मता 
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य॒ महम पाम, चरंभजं दुक्छमिएंति एच्वा, प्राहं पमाईं पुण 
ह गव्यं, उवेहमाणा मदस्येष्ठ उज्ज मारामिसकी मरणापमच्चह, 
च्रपप्तोः कामेहि, उरो पावकममेहि, वीरे आययतते खेयन्ने, जे 
पञ्जवन्जायसलयस्म खयन्ने स॒ यम्रलस्स सखयन्ने, जे श्रसल्थस्स 
छयन्न म पञ्जवन्नाय सस्यस्म सेयन्ने, यकम्पस्स ववहारो न 
विज्जह, कम्मुणा उवाद जाय कम्मं च पडिलेहाए ॥११०॥ 


छाया--दष्यूवा श्रातुश्राणान ( प्राणिनः ) श्प्रमत्तः परित्रजेत्‌ मत्वा 

च मतिमन्‌ 1.पर्य ? {श्नागंमजं ट.खम्‌, इदमिति क्ञास्वा मायी प्रमादी पृनरेति 

गभम्‌, उपेचेमाणः रव्दसेष लः, माराभिकी मरणात्‌ मुच्यते प्रमत्तः 

कमेह्यरतः पाप कमन्य: वीरः मन्म गुप्तः वेदनौ य॒परथबजातगस्त्रस्य 

सेदनः स श्रग॒म्वम्य खेद यः गस्य सेद. स पयेवजात एलरस्य खेदन्ञः 
 परवर्मणः व्यवहारो न व्रियने कर्मणोपाधिर्जायते कर्म च प्रयुध्य । 


पदार्थ--श्राडर पाणे -दु सी प्राणियो कौ | पा्तिव- देवकर । श्रप्पमत्तो ~ श्रप्रमत्त 
भाव म | परिव्वष्‌ - सयम मागं का्रनुमरण कर्‌ । य~ ग्रीर । मदम -हे मतिमन्‌ । पात~- 
मावे गृष्न को देय? मत्ता गृणश्रीरदोपको मानकर तू मत यन कम्‌ 1 बारमनं- 
नारम्भ म उत्पन्न दृपना । इषं - यह्‌ | दुक ~ दुःव । ति - इस प्रकार । णच्चा ~ जानकर । 
मार्ह छत करने वाला | पमाई-- प्रमाद करने वाला । गन्म मर्भने 1 एड भ्राता है; किन्तु 
जा । सदन्वेषु ~ णब्द श्रीर्‌ पादि विपयो मे । उवेहमाणो - राण्ट्रेप न करता दग्रा | उज्ज्‌- 
ऋजुमनि हीना दै । माराभित्तकी-मरणमे उदष्टिगनचित्त वाला 1 मरणापमुच्चद-मरण से 
विमुक्त हो जाना हु | फार्माहि -काम-~भोगौ स । श्रप्वमत्तौ -्रप्रमत हे श्रीर । पावकर्म्मोहि- 
धातर कर्मो ने । उवरश्रो ~ उपरत ह 1 वीरे -वह्‌ वीर्‌ । श्रायगृत्ते- श्रात्मगर्न है । वेयन्ने ~ 
मेवयदै प्रूज-जो [पञ्जवञ्जाय सस्वस्त ~ गब्दादिविप्योकी प्राध्नि कै लिण जो हिमादि 
करियाण की जती ई जौ. उनका । सेयन्ने वेदन है । से -वेट | श्रसस्थम्स ~ सयम का 
सवन्न ~~ चन द | जे ~ जौ श्रमत्यस्त --सयमः का । सेयभ्ने सेदन-जानने वाचा ड । से ~ 


ष्ट 
य | नय र [नने शस्त्र > १ ओ 
। पज्जनज्नायन्तस्वस्त ~ पयंवज्ात गस्त्रका.। पेयन्ने -वेदन्न है प्रीर फिर | श्रकम्नस्त- 
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[कितचन 


ह छर परिणाम स्वरूप विभिन्न योनि्यो मे जन्मजरा च्रौर मर्ण को प्राप्त 
करता शै । 

सके विपरोत जो व्यक्ति प्रसत्त है, जागरणएशील ६, विवेकशील दै, 
संयम-त्रसंयम का परिज्ञाता है, वह श्रारम्म-समारम्भ मे प्रवृत्त नं होता । उसकी 
रत्ये क्रिया सयम से युक्त होती दै मोर वह प्रतिक्तण जागरूक रहता षै, विवेक 
के साथ साधना मे प्रवृत्त होता द, प्रतः वह पाप कमे का बन्ध नदीं करता । परन्तु 
संयम एवं तपकै द्वारा नए कर्मो के ्रागमन को रोकता ष्ट श्रौर पुरातन श्रावद्ध 
कर्मो की निर्जरा करता र्ता द । स प्रकार व एकं दिन कमे बन्धनो से सर्वथा मुत 
उन्गुकत होकर ्रपने साध्य को सिद्ध कर रेता षठ, अपने लक्ष्य पर जा प्ुचताष्टै। 
श्रत मुमुह्ध का कत्तव्य दै कि श्रसंयम से नियुत होकर संयम में प्रवृत्ति रे । 

प्रस्तुत सूत्र मे प्रयु शे पञ्जयज्जायसत्थस्स॒लेधन्नेः फा श्रथे है-- जो व्यक्ति- 
शब्दादि विष्यो की श्राक्ता की पूर्ति कफेलिण्की जाने वाली क्रियात्रो एवं उसके 
परिणाम का जाता है बहौ विशुद्ध संयम का परिक्ञाता ए सकता है । सूत्रकार ने 
प्रस्तुत सूत्र का हेतुषेतुमदूभाव से वणेन फिया है । अत्‌ जो ष्यति म॑सार परिभ्रमण 
के कारणों का परिज्ञाता है, वह मोक्त पथ का भी क्षाताएो सकता दै । 


प्रम्परस बवहारो न भिण्ज का अथं द्ै--गोक्त गाग पर गतिशील साधकः 
समस्त कम बन्धनो फो तोड़ देता दै । ओर वहु आट कर्मौ से गुण व्यक्ति फिर से 
संमार मे नटीं श्वाताक् । एसे यह स्पष्ट कर दिया ष किरम यन्धन से मनत 
परासमा फिर से संसार म प्रवतरिति नहीं ष्ठोती १ कमे युक्त श्रातया एय जन्प-गरण 
के प्राह मे बहती रती दै । कमे रहित आत्मा जन्म प्रदण॒ नष्टं करती हैः । पथ. 
, किं जन्म-मरण का गृज्ञ करण फम दै ओर सिद्ध श्चवस्था मै पमं फा सवथा अभाव 
ट । एमक्िषए परस्मा या दश्वर फे शअवतरित एोने फी फट्पना नितांत अरातय पथं 
कपोल कस्पित प्रतीत होती द । वस्तुतः कर्मे का सर्वथा तथ हो जने पर आसा श्रपने 
गष मोक 





"^ ^> ~~~ 


छ न चिवते फर्माष्ट्रकारमरपेत्यकर्मा तरय ष्यय्ारो त॒ पिधते । 


प्राचार वृतिः । 

४; पाच्वावोनां विषयाणां पर्थवाः--विदेपारतेषु--तन्िमिततं जात पारन' पर्थपजात 
परार्णः -- पराभ्शादिविकषेवोपारानाय यतण्युषवातकायीनुष्टान तत्पययजातपारण' तरथपंषजना- 
तकषस्मस्य य" सेवम --निगरणः सोऽकारप्ररय निरयवानष्ठागरस्स्य संयमरय सेद, मप 


सावार 
संयमरप पेयक्ञः स पर्थयजात--ररत्ररमापि शेय. प्रत्यापि ।- 


पाना <गशपन्चि। 
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है अर परिणाम स्वरूप विभिन्न योनियों मे जन्म-जरा शरोर मरण को प्राप्त 
करता है । 

इसके विपरीत जो व्यक्ति श्रप्रमत्त है, जागरणएशील है, विवेकशील है, 
सयम-असंयम का परिज्ञाता है, वह्‌ ्रारम्भ-समारम्भ मे प्रवृत्त नदीं होता । उसकी 
व्ये.; क्रिया सयम से युक्त होती हे श्रौर वह प्रतिक्तण जागरूक रहता है, विवेक 
के साथ साधना मे भवृत्त होता है, अतः वह्‌ पाप कम का वन्ध नीं करता परन्तु 
सयम एवं तपके द्वारा नए कर्मो के श्रागमन को रोकता है च्रर पुरातन च्रावद्ध 
कर्मो की निर्जरा करता रहता है । इस प्रकार वह्‌ एक दिन कमे बन्धनो से सर्वधा मुक्त- 
उन्मुक्त होकर अपने साध्य को सिद्ध कर केता है, अपने लक्ष्य पर जा पहुचता है । 
अत. मुमुद्ध का कत्तव्य है कि श्चसंयम से निवृत्त होकर संयम में प्रवृत्ति करे । 

रसतु सूत्र मे प्रयुक् जे पज्जवज्जायसत्यस्स॒खेयन्नेः का अथे है-- जो व्यक्ति- 
शब्दादि विष्यो की आकाल की पूर्ति केलिएकी जाने वाली क्रियाच्रों एव उसके 
परिणाम का ज्ञाता है बही विशुद्ध संयम का परिज्ञाता हो सकता हैः । सूत्रकार ने 
स्तुत सूत्र का देतुदेतुमद्‌भाव से वणेन किया दहै । अथौत्‌ जो व्यक्ति मंसार परिभ्रमण 
के कारणो का परिज्ञाता है, वह मोक्त पथ का भी ज्ञाता दो सकता है । 

'प्रकम्मस्स बवहारो न विज्जह' का र्थं है-मोत्त मागै पर गतिशील साधफ 
समस्त क्म बन्धनो को तोड़ देता है । श्रौर वह आठ कर्मों से युक्त व्यक्ति फिर से 
संसार मे नदीं श्राताः । इससे यह स्पष्ट कर दिया दै कि कर्म बन्धन से मुक्त 
श्रात्मा फिर से संसार मे वतरत नदीं होती ? कमै युक्त श्रात्मा ही जन्म-मरण 
ऊ प्रवाद्‌ मै वहती रती है । कमे रदित श्रात्मा जन्म ग्रहण नदीं करती है । स्यो- 

, कि जन्म-मरण का मूल कारण कमे है र सिद्ध अवस्था मे करम का सर्वथा श्रमाव 
ह । इसलिए परमात्मा या ईश्वर ॐ अवतरित होने की कल्पना नितात श्रसत्य एव 
कपोल कल्पित प्रतीत होती है । वस्तुत कमं का सवथा कय दो जाने पर श्रात्मा श्रपने 





रुः न वित्ते कर्माष्टप्रकारमस्येत्यकर्मा तस्य व्यवहारो न॒चिद्यते । 
श्राचाराग वुत्ति, 1 
४? क्ञटदादीना दविषयाणा प्यवा --विक्ेष स्तेय-तन्निमित्तं जात शस्त्र पर्य बजात 
शलस्य -- हादादिविक्ेयोरादानय यत्तषण्यु पधातकावनुष्ठन तत्पयवजातशस्तर तस्यपर्ययजा- 
तक्षस्यस्य य सेदज्नो--नियुण सोऽशस्प्स्य निरवधानुष्ठानरूपस्य सयमस्य चेरक्त यश्चादस्प्रन्य 
संयमस्य वेत्त, स पर्यवजात-श्रस्यस्यापि सेदज्ञ ; इत्यादि ।- 
प्राचःरग यत्ति] 


९३२० श्रौ ्राचाराङ् सूतः प्रथम श्रुतस्कन्ध 


विशुद्ध स्वरूप म रमण करती है, फिर वह संसार मे नदीं भटकती हे । 
अत सुस्त को कर्मो की मूल एवं उत्तर प्रकृतियों को सर्वैथा क्य करने का 
प्रयटन करना चादिए । इस बात का उपदे शच देते हुए सू्रकार कते दै- 


मूलम्‌--कम्म मूलं च ज चं, पडिलेहिय सब्ब समायाय 
दोहि अन्तेहि अदिस्समाणे तं परिन्नाय मेहावी षिइृत्ता लोगं 
वंता लोगसन्नं से मेहावी परिक्कमिज्जासि, स्तिथिमि ॥१११॥ 


साया-कर्मल च यत्‌ क्षणं ्रत्यपेच्य सर्वं समादाय दाम्यामन्ताभ्याम- 
दृश्यमानः तं परिज्ञाय मेधाचिच्‌ । विदित्वा ल्लोकं बान्त्वा ल्लोकसन्ञां स 
मेधाजी परिक्रमेत्‌-पराक्रमेत्‌ इति नवीमि। 

पदार्थं -कम्मम्‌ल - कमं मूल को । पडिलेहिय ~ प्र्युपेक्षग कर । च ~ समुच्चय श्रथ मे 
दै, तथा 1 ज छणं - जो हिसा है वही कमं मून है उसको छोड देवे । सब्व - सवं । सभायाय - 
उपदेश पूर्वक सयमहण करके । वो{हभर्ताहि - दोनो से -राग प्रौर द्वेष से ्रात्मा को पृथक्‌ करके 
तथा राग श्रौर द्वेष को। श्रदिस्समणि ~ म्रदृश्यमान करता हृश्रा । तं-उस कमं के कारणोको 
परिन्नाय~- ज्ञपरिज्ञा से जानकर रौर प्रत्याख्यान परिजा से त्याग कर । मेहावी ~ बुद्धिमान 
लोग श्वेषय कषाथ रूप को 1 विइत्ता - जानकर श्रत । वता - छोड कर । लोगसन्न ~ 
लोक सज्ञाको। से वह मेहावी - मर्यादावर्तौ बुद्धिमान परुष । परिक्कमिज्जासि -सयमानु- 
ष्ठान मे पराक्रम करे | त्तिवेमि ~ इस प्रकार मै कहता हूं । 


मूला्थं ~ प्रुद्ध पुरुष का कर्तव्य है कि वह हिता ्रादिदोपोको 
कर्म कामूल जानकर श्रौर भगवान के उपदेश को जीवनंमे ग्रहण करके 
राग-देप से निवृत्त होना हुभ्रा कर्मो को क्षयकरने का प्रयत्न करे 
ग्रौर मर्यादा का परिपालन करता हूप्रा सग्रममे प्ुरुपाथं करे। एेसामै 
कहता ह । 
हिन्दी विवेचन 
करम वन्ध के मूल कारण ५ है- १-मिथ्यात्वः २्-अव्रत, ३-कषायः, ४-प्रमाद्‌ चौर 
भ्योग 1 इनरे करण दौ जोव ससार मे परिभ्रमण 'करता है । इस वात को 


जिनेश्वर भगवान ने अपने उपदेश मे स्पष्ट कर दिया है च्नीर उपरते मुक्तदहोनेिका 
मागे भीवताय्राद्वै। यत भगव्रानके.उपदरेर को हृदयणम कफे मुञुह्लु पुरूष को 


दृतीय श्रभ्ययन, उरेशक १ २२१ 
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उसके श्रनुरूप अचरण करना चाहिए । संसार क वास्तविक स्वरूप को समभाकर 
नग.दरेष से नियन्त होने का प्रयटन करना चादिए । 

रागन्ष कमेचन्धके बीज द| । इसलिए मुख्य रूप से इनफेत्यागका 
उपद्र दिथागया है जो ज्यक्रिति राग-हेप का परित्याग कर देता है, उनका सर्वथा 
उन्भृल्तन कर देत! है, फिप् यह कथ बन्धनसे तदी बन्वता दहै श्रीर्‌ परिणाम स्वरूप 
जन्म-मरण आदि समस्त दुःखो से मुक्त दो जाता है । 

नस्तुत सून्च मे घतः शब्द्‌ राग-द्वष के त्रथे मे प्रयुक्त हुखा है४ । चत वृद्धिमान 

प्रुष को चादिए कि बह सम्यगृदरेन, ज्ञान आरं चासि का श्राराधन करके श्मासा 
को क्मभल से मुफ्त बनाने का प्रयत्न करे । 

यहा भेषाबीः शब्द्‌ का दो वार श्रथ हु्आहै 1 इसका तार्प्यं यहहैकिजो 
पुरुष मयौदा मे प्थित रहता है, वदी आसम विकास कर सकता है, संयम मे प्रवृत्त 
हो सकता है ! अत णेस यक्त ही वास्तव मे पडत एव बुद्धिमान होता है । 


निवे मि, का अं पूवैवत्‌ समना चषिए । 


प्रथम उद्देशक समाप्त 


भ 





} रागोय दोसो पि यम्मोय। उत्त राप्ययन सृश्र-३२ 
& ्न्ततस्यादन्ती-- राग-दषौ तान्या सहादुक्यमान ताभ्यामनपदिश््यमानौ या 


तर्ूम्मेति । 
“~ पाचाराग पृत्ति। 


तृतीय अध्ययन्‌-शीताष्णीय 


द्वितीय उदेशक 


प्रथम उदेश्क मे माव सुप्त एव जागसर्णशोल पुरुष के स्वकूप को वताया 
गया हे । प्रस्तुत उदेश्क मं प्रबुद्ध पुरुष पाप कमे नदीं करता । पाप कसं करने से जीव 
किस श्रकार टु खी होता है, इस उदेशक मे इसका सजीव वणेन किया _गया है श्नीर 
कहा हे कि च्रातकदशौ ~ नरक शादि दुगेति मे मिलने बलि दुखं से वचने वाला 
कसी मी पाप कमं भे रवतत नदीं दता । भाव निद्रा भ सष्ठ पुरुष हौ पाप की नोर 
्रबृत्त होवा दै. । इसलिए प्राय बह दु"खां एवं असातावेव्नीय क्म का संवेदन करता 
हे । इन भावं को स्पष्ट अभिन्यक्त करने बाले प्रस्तुत उदेशक का प्रथम सत्त निम्न दै-- 


मूलम्‌- जाह च वदिं च इहऽन्ज ! पासे, 
भूएदिं जाणे पडले सायं । 
तम्हाऽतिविञ्जे परमंति णच्चा, संमत्तदंसी न करेइ पाव ॥५॥ 


छाया--जातिं च वृद्धिञ्च इहायं पश्य  भूतैर्जानीहि प्रतयुपेख्य सातं । 
तस्मादतिविद्यः परमिति ज्ञासा, सम्यक्त्वदर्शौ न करोति पापं । 

वदावं--अज्ल -हे ्रायं 1 तु! जाह - जन्म ! च-प्रौर । वृडिढ' -वृद्त्व को 

इह ~~ दस मनुष्य लोक मँ ! पासे -देख । सूर्णाहि - जीवो के \ साय -सता-सुख को । एडि- 
केह ~ भरतिलेखन कर के । जाणे -- ्रपने समान जान भर्थात्‌ समी जीव मेरे समान सुख चाहते 
है । तम्हा ~ इसलिए । श्रतिविज्जे - तत्व निर्णायक विद्या एवं । परमं - मोक्ष को } णच्वा- 


जानकर । ति ~ पूणौयं मे है । सम्मत्तद्तौ - सम्यगृदृष्टि । पाव न करे -पापकमं नही 
करतार) 


मूलाथं--हे भयं । तू इस लोक मे जन्म जरा (बुढापे) के दुःख को 
देख । श्रौर जीवो के सुख का प्रतिलेखन कर यह जाने कि सभी जीव 


तृतीय अध्ययन, उदेशक २ ३२३ 
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सुख चाहते है इसलिए तत्तव एव मोक्ष का परिज्ञाता सम्यग्‌ दृष्टि जीव 
पापकम नही करता है 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सू मे इस बात पर ओर दिया गया च किं साधक सबसे पिले जन्म- 
जरा एवं मृत्यु के स्वरूप तथा जीवो के स्वभाव को जनि । इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है 
किं जन्म-जरा एवं मरण कम जन्य हैँ रीर आरम्भ हिसा चदि दोषों का सेवन करने 
से कसं का बन्ध होता है 1 क्योकि हिसा से दूसरे भाणो को क्ट होता है, दु.ख 
होता है । चनौर कोई भी प्राणी दु ख नीं चाहता । कार्ण कि जीव स्वभाव से सुला 
भिलाषी है । सभी प्राणी सुख चाहते ई 1 अत उन्दः कष्ट देना, परिताप देना, पीडा 
पष्ुवाना पाप है 1 इस सेकमकाबन्ध होता है श्रौर परिणाम स्वरूप जीव जन्भ- 
मरण के भरवाह मे प्रवहमान दोता है तथा बिभिस्नदु खो का सवेदन करता हे । 

अतः जन्म-जया के स्वरूप एव जीवों के स्वभाव का ज्ञाता प्रबुद्ध घुरुष आरंम- 

समारंभ से बचने का प्रयटन करता है । सम्यगृहष्टि पाए कमै मे प्रवृत्त नदीं होता है । 
इससे स्पष्ट है कि पाप क्म मे आसक्ति तव तक रहती है. जब तक श्रात्मा मे सद्‌- 
ज्ञान की ज्योति नदीं जगती 1 चत. पाप का कारणं अज्ञान है। यह ठीक है कि ज्ञान 
करी प्राप्ति होने क बाद्‌ आरम्भ होता हे, परन्तु अज्ञान दृशा मे की जाते बाली प्रवृत्ति 
एवं ज्ञान पूरक होने वाली प्रवृत्ति में रात-दिनि का अन्तर है 1 मिथ्यादृष्टि आरभ- 
समारभ मे संलग्न रहता है, आसक्त रहता ह चर दा्दिक इच्छा पूवैक उसमे भ्रृ्ति 
करता है, परस्तु सम्यग्‌ दृष्टि उसमे आसक्त नहीं बनता, वह्‌ परिस्थितिवश उसमें 
्बरृत्त होता है, फिर भी वह सावना चे उस कायै को त्याज्य ही स्मता है । 


ङ्य लोग इसका यद अथे क्त दै कि सम्यगृहष्टि को पाप कमं नदं लगता 
प्रन्तु यह्‌ अथे सामान्य सम्यगृष्टि को अपेता घटित नहीं होता । छठे गुणस्थान 
की अपेन्ता से यह्‌ कथन उचित है कि उक्त शु-स्थानवततौ खम्यगृष्टि जीव को पाप 
कमं नहीं लगता । परन्तु उक्ते नीचे के गुणस्थानों के लिए यह कथन ठीक नदीं है 1 
इसके लिए हम यहां थोद्ा-सा गणएस्थान के विक्रासक्रम परभी सोचरे तो यह विषय 
बिर्क ल स्पष्ट दो जाए 1 

चौये गुणस्थान से जीवन विकास आरम्भ होता है । इस गुणस्थान को स्परे 


कष्ठे ही मिथ्यादशेन की क्रिया सक जाती दै । पांचवे गुणस्थान मे अप्रत्याख्यान की 
विपा नहीं लगती, छठे गुणस्थान मे परिह को क्रिया नहीं लगती, ओर वीतराग 
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गुस्थान मे केवल इर्यावदिया क्रिया लगती है ओौर श्रयोगिगुणस्थान मे कोद 
क्रिया नदी लगती । इससे स्पष्ट है किं पापकर्म का न्ध छठे गुणस्थान मे स्कता 
है । उक्त गुणस्थान मे श्रमत्याख्यान एवं परिह--च्रासक्ति का अभाव रहता हे 1 
परन्तु पाचवे गुणस्थान मे पदार्थो के प्रति आसक्ति का पूरौ त्याग नदी दोता ओर 
चौथे गुणएस्थान मे जीव च्मासक्ति को त्याज्य सममता है, परन्तु वह उसका श्रारिक 
त्याग भी नदीं कर सकता । इसलिए चौथे एव॑ पांचवे गुणस्थान मे रहा हुमा जीव 
्मारम्म-परिप्रह से सर्वैथा निवृत्त नदीं होता । परन्तु उसकी मावना निवृत्त होने की 
रहती दे श्र विवशतावश वह्‌ उस्र भ्रदृत्त होता है । इसजिए यह कट्‌ गया है कि 
सम्यगूषष्टि जीव पाप कम में प्रवृत्ति नदीं करता है । 


निष्कषे यह्‌ निकला कि दु खो से वचने केलिएज्ञन का होना जरूरी दै) 
्रयुद्ध--ज्ञानी पुरुष ही पापों से बच सकता है । इसलिए प्रस्तुत सूत्र म कहा गया 
है कि “मू्फात्‌ जाणे पडिलेह सायं » इसका तात्पयै यह हे किं जो यथाथ ज्ञान के 
द्वारा मोक्ञ के स्वरूप को जानकर उसे प्राप्त करने की साधना मे संलग्न रहता 
है, वह पाप कमै मे प्रवृद्त नदीं होता । क्योकि वहु पाप कमम के दुष्फज्ञ-दुखद्‌ 
परिणाम से परिचित होता हे । 


इससे स्पष्ट होता है कि सम्यक्त्व की प्राप्ति होमे पर साधक रपे आपको 
सदा पाप कम से निवृत्त करने का प्रयरन करता है । वह पाप कमै के दुखद्‌ परिणामों 
को जानकर उनसे चचने के लिए धमे का आचरण करता है, संयम साधना में 
सलग्न होता है । यों कहना चादिए कि सम्यगृष्टि आत्माभिञुखी होता है । वह 
अपनी रासा को भूलाकर कोई कायै नीं करता । 


पाप कमे की उत्पत्ति का कारणं राग-सनेह है । इसके वशीभूत होकर मनुष्य 
बिभिन्न दुष्कर्मो मे प्रवृत्त होता है । अत, मुच्छ को राग भाव का त्याग करना चाहिए । 
इसी बात का उपदेश देते हए सूत्रकार कदते दै- 


मूलम्‌-उम्मुञ्च पासं इह मच्विएदिं, थारंभजीवी उभयागुपस्सी 


कःसुतामि-चतुदशमूताग्रमास्त सममात्मन सात-- सुख प्र्युपेक्ष्य प्लोच्य जानीहि 
तथाहि --यया त्वं सुलप्रिय एवमन्येऽपीति, पथा च त्व दुखदहिडेवमन्येऽपि जन्तव , 'एव मत्वाऽ- 
न्येवामसातोत्पादनं न विदध्या] ` । 


~ श्राचाराम बृत्ति 


२२६ भी आचाराद्ध सूत्र) प्रथम्‌ श्वुतस्कन्ध 


"~~~ 


मूलम्‌ ~ अवि से हापमासञ्ज, हंता नदीति मन्न । 
अलं बालस्स सगेण, वेरं देह पयण ॥६॥ 


छाया--अपि स हासमासाद्यः हसा नन्दीति मन्यत | 
शमलं बालस्य संगेन वैरं वद्धंयति श्रात्मन ॥ 
पदार्थ--प्रवि - सभावना प्रथमे है । हास प्रा्तज्ज-हास्यकोस्यीकार करके । से- 
वह, विषयासक्त पुरुष । हता - जीवो को मारकर । नदीति --्रानन्द । मन्नद~मनाता है । श्रल~ 
वस-पर्याप्त रै, वह 1 बालस्स - वोल-म्रज्ञानी के । संगेण - ससर्गं से । श्रप्पणो ~ ग्रपनी श्रात्मा 
के साथ | वेर~वैर भाव को। षड़ष्र- धडा रहाहै। 





मूला्थं-वह विषयासक्त व्यक्ति हास्य को ग्रहण करके हसौ-विनोद 
केलिए जीवो को मार कर प्रसन्न होता है । एसे भ्रज्ञानी पुरुष के ससग 
स म्रात्मा वैर भावको बढतारहै। 


हिन्दी विवेचनं 


प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है किं हस्य एवं श्वज्ञान से श्रत्मा मेँ वैर भाव 
दृता है । क्योकि हास्य एव श्रज्ञान के वश मनुप्य रिसा आदि पाप कायै मे प्रवृत्त 
हौताहै श्रौर उसमे आनन्द एवं प्रसन्नता का अनुभव करता है । परन्तु मरने 
वाला प्राणी उसदुख से वचनेके लिए पूरा प्रयटन करता हे, अपनी सारी शक्ति 
लगादेता है) कारण यह दहै किसी प्राणी जीने के इच्छुकः हैः मरना कोई नदीं 
चाहता । इसलिए हम देखते दँ कि वध गृह, बलिदान के स्थान पर या किसो अन्य 
स्थान मे मारने केलिए लाए हुए बकरे आदि पशुश्रों को जव माराजाताहै, तोषे 
=क्के कठोर चन्धन से मुक्त होने का प्रयत्न करते है। चनौर उनकी इस चेष्टा को रोकने 
क लिए धातक के सन मे कररता नौर श्रधिक उभ रूप धारण करती दहै ्यौर 
प्रतित्तण दर ष-भाव बढता दहै 1 उधर मरने बाछे प्राणी के मन मे भी बदलते की भावना 
उदूवुद्ध होती हे-भ्छे दी वह दुल होने ॐ कारण चरपनी वेष्टा भे सफल नह 
होता, परन्तु प्रतिशोध की भावना उसके भन से नदीं निकलती । इस प्रकार दोन 
व्यक्ति वेर भाव का ्ुषन्ध कर लेते ह । इससे यह का गया करि रेसा अज्ञानी व्यक्ति 
एव उसका ससग करने वाला ज्यक्ति भी वैर भाव को बढ़ता दहै! 


कद्चं॑लोग केवल विनोद्‌ एवं शौय प्रददौन के लिए शिकार करके भरसन्न होते 
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। कदय लोग वैद विदहिव यनन म एवं देवी-देवता को तुष्ट करने के लि पशुर््ो 
का वलिदान करे अनन्द मनाते ई ! इस प्रकार स्वगं एवं पुत्र-धन आदि की प्राप्ति 
श्रा चत्रर््नोकेनाशकेलिएया धर्मं केनाम पर मृक एवं असदहायप्राणीको हिसा 
करना, धम क्री परतित्र मानी जनि वाली वेदी को निरपराधी प्राणियों के खनसे 
सा कर चानन्द मनाला भणै पतन कौ पराक्राष्ठा है ओर आध्यास्मिक दृष्टि से 
सर्व्छष्ट वाल-भाव--च्रन्नान दहै । इससे च्नाव्मा पतन कै महागत मे गिरता ह 1 


इन सव पाप कार्या का मल कारण विपय-कषाय है! अत मुमनज्ञु पस्य को 
विषय-कपाय का परित्याग करफे पाप कर्म॒से सर्वथा निवृत्त हौ जाना चाहिए । इसी 
व्रात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कते ईह - 


मूलम्‌ ~ तम्डा तिषिञ्जो परमंति शच्वा आयकदंसी न करड पाव 


र्गंच मूलच विगिच धीरे पलिच्छिंदिया एं निक्कम्दंमी ॥४॥ 

छाया--तस्मदतिविदूवान्‌ परममितिक्ञात्वाः श्रा्तकदर्शी न एरोति पपम्‌ । 
अप्र मूलं च त्यज धीर । परिच्छिद्य निष्र्मदर्शी ॥ 
पदार्य--तम्दातिविज्जो - इसलिए प्रवृद्ध -विधिष्ट ज्ञानी पुल्प । परमंति- मोक्त को 


मवं श्र ष्ठ । णच्च! - जानकर वह्‌ । मयंकदंसी ~ त्रातकदर्गी-नरकादि दुःखो के कारण एव परि- 
णाम का द्रष्टा | पाव न करेद~-पाप कर्मं को नही करता। 

धीरे -हे वर्यवान 1 तू | ्रग्ग -भवोपग्राही वेदनीय, रायु, नाम अर गोत्र इन कमं 
चतुष्टय भ्रौर । मूलं -श्रत्मा के मून गुण के धातक्र-नानावरण, दर्गनावरण, मोहनीय श्रौर 
श्रन्तसय कर्म॑ चतुष्टयको ] चं - समुच्वयार्यक | विगिच~-दूर कर 1 ण~-वाक्यालक।रमे | 
पलिच्छिदिया - तप संयम के द्वारा कमं वृक्षके मूल एनं गाखा-प्रमाखा का छेदन करके | 


निक्कमदमी-निष्कर्मदर्थी-कमं रहित हौ कर जगन का द्रष्टा वन जाता है श्र्थान्‌ सर्वल-मववंदर्गी 
हो जाता है। 


मूताथे-इसलिए आतकदर्शौ नरकादि दृखोकेकारण एव्र 

उसके परिणाम का यथाथं दरष्टा प्रबुद्ध पुरुष पग्प कर्म मे प्रवृत्त नही होता | 
हेभ्रायय{त मात्माके मूल को प्रच्छन करने वाले घातिकर्म चतुष्टय 
मौर ससार मे रोक कं रखने वाले अघात्तिकमं चतुष्टय को दुर कर, धर्यवान 
फृर्ष तप सावना के हास कमं वृक्ष कौ ्ाला-प्रजञाका एव मूलका 


उर भरो अीचाराद् सूच, प्रथम श्रुतस्कन्ध 








उन्मूलन करक भ्रात्मा एवं लोक के स्वरूप का द्रष्टा, निष्क भ्र्थाद्‌ कमं 
श्रावरण > रहित सर्वज्ञ सवेदर्गा बन जातारहै । 
हिन्दी विवेचन 


रुद्ध पुरुष पाप कर्मं मे प्रवृत्त नदीं होता है । प्रबुद्ध पुरुप बह है जो ज्लोक 
के यथार्थं स्वरूप को जानतादहै। जो दस वात को भज्ञो-भाति जानता है कि य जीव 
आरम्म-समारम्भ चादि दुष्कमों मे प्रवृत्त होकर क्म का सप्र करताहै श्रौर उसके 
परिणाम स्वरूप नरलादि लोकमे विभिन्न दुखोका संवेदन करना है) इम्के साथ 
वह यह मोजान केतादहै किं जीव आरम्भ आदि दोष जन्य प्रपत्ति से निवत्तदहो 
कर निष्कम बन जाताहै श्रौर वदी मार्म-जिस्त पर चलकर जीव तिष्कमै वनता 
ह मोक्त मार्गं कदलाता है । श्रत लोक एव मोक के यथाथ स्वषूप को जानने 
वाला साधक दी प्रवृद्ध पुरुष कइलाता है । चौर वह यथाथ द्रष्टा पापकार्यैके दुखढ 
परिणामों को जानता है, इसलिए वह पाप कायै मे प्रवक्ति नदीं करता है। 


जव मनुष्य पाप कमे से सर्वथा निवृत्त हयो जाता है, तो वह्‌ दु ख -एव भव परिभ्रमण 
के मूल एव उन्तर कारणो का समूलत नाश कर देता हे । तथागत बुदधने भी दुख 
नाश. करने का उपदेश दिया है 1 परन्तु बुद्ध एव महावीर के उपदेश मे पयौप्त अन्तर है । 
वद्ध की दृष्टि केवल भौतिक दुखों तकी सीमितरदीदहै। वे एक ङाक्टरकी 
भाति नशेका इन्जेक्शन देकर वादहरौ वेदना को दूर करने का प्रयत्न करते ई। 
वेदुख की मृल जड़ को नहीं पकड्ते ओ्ररने उस्फै नाश का ही प्रयत्न करते हृए 
दिखाई देते ह । परन्तु मगव्रान महावीर केवल भौतिक दुखके नाशमे ही नदीं उलमे 
रहे । उन्डनि दुख के मूलकारण को खोजा रौर एक निपुण चिकिस्सक की तरद रोग 

जई से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया । 


प्रतत सूत मे प्रयुक्त श्रग्ग च मूल च॒ . › पाठ इस बात को स्पष्ट कर रहा है 
किं भगवान महावीर या जेन दशन का मूल स्वर संसार वुक्त के पत्तो कों ही नदी, 
अपितु उसकी जड़ को उखाडने का रदा दहै । उन्होनि अत्र भाग कोभी समाप्त 
करने की वात कदी, उसका भी माम ॒वत्ताया है, परन्त॒ साधक का ल्य केवल शाखा- 
प्रशाखार्रो का नाश तक दी नदीं, श्रपित्‌ उस विषक्त वक्त कोजद से उन्मूलन 
करने का दै । जेन दशन उपर उपर से दी काट-छाट करने का पक्षपाती नदीं है, वह 
जड मृल से नाश करने का उपदेश देता है । . 


२ ५“ 


मूल कमै चार है-- ज्ञानावरणीय, ददेनावरणीय, मोहनीय शौर चन्तराय क्म 
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क्योकि य आत्मा केमृल गुणों को प्रच्छन्न करने वाले हं उसके अनन्प जनान 
दरौनः अव्यवाय सुख च्रौर वी्य--शक्तिको ठक्ने वाके ह। रोप चार कर्म-- 
वेदनीय, च्चायु, नाम आर गोत्र कर्मं श्रात्मा के मृल गुणों को प्रभावित नहीं करते 
द| उनका प्रभाव उतना ही रहता ह किवेश्रात्माको संसार मे रोके रखते ह । इससे 
स्पष्ट होवा दै किं त्मा क मूल गुँ के वातक पदर चार कम है, इसलिए उन्दे 
धातिकर्म कहते ह 1 उनके नाश का रथै है- संसार का नाश । यह्‌ सत्यदै कि वक्त 
को जइ से उखाइते दी शाखा-ग्रशाखा एवं पत्ते आदि नष्ट नदीं दो जाते। परन्तु साथ 
मरं यहभीतोद्ै करि मृलका नाश दोने के वाद्‌ शाखा श्मादि का ्स्तित्र थोडे समय 
काटी रद जातादहै। क्योकि न्दं पोषण मृल से दी मिलता है चौर उसके नाश होते 
ही उद्र पोषण मिलना वन्द दो जातादै चचार परिणाम स्वरूप वेशीघ्रदही नष्टो 
जति हें। यदी स्थिति संसार की है) मूल कर्मोकेच्तयदोते ही रोपर कमै आयुष्य 
कर्म की समाप्ति के साथदी समाप्त दा जवि द श्रौर यद {नीव पृणैतः निष्कर्म-कमे 
न्नाव॑रण मे रहित वन जावा है । 


निष्कर्म जोव किस गुण को प्राप्न करता है उसक्रा विवेचन करते हृ सृत्रकार 
कहते द- 


मूलम्‌ - एम मरणापम्‌च्च्‌, स॒ह दिटटभए मणी; लोगंसि 
परमदंसी व्रिवित्त जीवी उवसंते समिए सदिए सया जए काल 
फी परिव्वए्‌, वहु च खलु पावं कम्मं पगडं ॥११२॥ 


दछाया--एय मरणाच्‌ प्रमुच्यते स खलु दष्टभयो मरनिर्लेलोके परमदर्शी 
्िषिक्वजीवी उपशान्तः समितः सितः सदायतचः कलाकांकौ परि्जेत्‌ बहु 
च खलु पापकं प्रकृतम्‌ । 

पदाथै--एत - वह निष्कर्मदर्णी । मरणा ~ मृत्यु मे । पमुच्चद -मुक्न हौ जाता है, 

प्रौग । से हृ---निर्चय ही वहु । भुणी ~ मुनि 1 वहं ~ वहन । च-छमुच्वयार्थं म । खनु | 
निष्चयार्यक दै । पावक्रम्नं -पाप कमं । पगड-जोपूवंम्ेवधा हृभ्रा है या प्रकट है, खसे 
दूर करने के लिए वह्‌ 1 दद्रमएु - मयो का द्रष्टा । लोंति - सोक मे । परमदसी मोल या 
खयम्‌ मार्यं का द्रष्टा । विवितत जौवी--स्त्री, पथु श्रौर नपुसक रहित निर्दोप उपाश्रय मे 
रहने वाला या राग देव रहित 1 उयक्तते ~ उपान्त रूप । समिष्--पाच समिति से यकन । 
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सहिए __ ज्ञानवान्‌ 1 सया - सदा । जए -यत्नसील । कालकखी पंडित मरण का श्राकाक्षी । 
पर्न्धिए ~ सयम मागं पर चलते । 


€ श. जरं प लह ¢ 
मूलाथे-निष्कर्मदर्शी न्म-मरण से मुक्त-उन्मुक्त हो जाता है अत निष्कम- 
दर्शी बनने का अभिलाषो मुनि पूवे मे बान्घे हुए पाप कमंकोक्षय करने 
के लिए वह सात भयो का द्रष्टा लोक मे मोक्ष या सयम मागं का परिज्ञाता, 
शद्ध एव निर्दोष स्थान-उपाश्रय मे ठहरने वाला, उपञ्ञोत भावमे रमण 
करे वाला, पाच समिति से युक्त एव सदा यत्नशील होकर पण्डितमरण 
कौ आकाक्षा रखते हुए सयम साधना मे स्लग्न रहे । 
हिन्दी विवेचन 


जन्म-मरण क्मैजन्य ई । आयु कमं क उद्य से जन्म होता है श्रौर य होने घर 
मतयु आ पेरती है } फिर रायु क्म उद्य होने पर अभिनव योनि मे जन्म होता है नौर 
<सका चतय होति दी व॑ह उस योनि के भौतिक शरीर को वहीं चोड कर चल देता है । इस 
प्रकार वह्‌ बार-बार जन्म मरण के प्रवाह में वहता है चौर बार-बार गर्भशय एवं विभिन्न 
चनिया म अनेक दुःखों का संवेदन करता है । अरत. जव तक कमै बन्ध का प्रवाह चालू 
ह, तब तकं आत्मा कालचक्र से युक्त नदीं दहोता। चतः मृत्यु पर विजय पाने के 
लिए जन्म के कारण कमं का क्षय करना जरूरी है । जव जीव निष्कम हो जाता है; 
तंव फिर बह मृत्यु के दुख से मुक्त दो जाता है । कारण कि निष्कम आत्मा का जन्म 
नदीं होता नौर जब जन्म नही होता--तो फिर मृत्यु का तो प्रशन दी नही उठता । मृत्यु 
जन्म के साथ लगी हृद हे । दम यों भी कद सकृते ह किं जन्म का दूसरा रूप मृत्यु हे । 
मनुष्य जिस कषण जन्म लेता दै. उसके दूसरे कण ही वह मृटयुकी शरोर पाव बहाने 
गतां है। इसलिए निष्कम बनने का श्रथ है-- जन्म ओर मरण की परम्परा को 
सदा-सर्वेदा क लिए समाप्त कर देना । 


इसलिए साधक को सव से पिरे निष्कमैदरशी बनना चाहिए 1 उसकी दृष्टि, 
भावना एव विचार-चिन्तन निष्कम वनने की श्रोर दही होनी चाहिए । जब मन “में 
निष्कम बनने की भावना उद्‌ बुद्ध होगी, -तब हौ वह्‌ उख शरोर पांव बढा सकेगा श्नौर 
उस्र मागे मेँ प्राने वाले प्रतिकूल एव अनुकूल साधनों को भली-भांति जान सकेगा । इसी 
दष्ट को सामने शख कर कदा गया है--वह सप्त भय एवं सयम माम का द्रष्टा है । उनके 
स्वकूप एव परिणाम को मली-भाति जानता है । इसलिए उसे (परमदंसौ, ~ परमदर्शीं 
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अर्थात्‌ स्र श्रष्ठ मोत्तमागं का द्रटाकडा है, 


वह्‌ जान-दश्चन से सम्पन्न साधक आचार से भी सम्पन्न होता ह । वह एकत 
गान एवं निर्दोष स्थान में ठहरता है ऋौर ्नुङ्कूल एवं प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित 
होने प्रर भ राग्रोेप नदीं रखता हुश्रा समभाव से संयम साधना मेँ संलग्न रहता 
हे । सदा उपरांत भाव मे निमञ्जित रहता है 1 श्रौर पांच समिति से युक्त होकर तप 
मयम कैदारा पूर्वमे वन्धे हृए पाप कर्मो का क्षय करने मे सदा यत्नशील रहता है । 

्रस्तुत सूत्र मे (परमदंसीः पद्‌ से यह अभिव्यक्त किया गया है कि साधक 
सम्यगृटजैन ओर जनान से सम्पन्न दोता है! 'समिएः शब्द्‌ चासि का परिचायक है 
ओर "विवित्त जीवी" श्रौर !परिव्वएः शब्द तप एवं वीय आचार के ससचक दै । इस प्रकार 
इष सुत्र मे साधक का जीवन ज्ञान, द्दौनः चासति, तप ओर वीय पाचों आचार से युक्त 
चताया गया ह । 

साख्य दशन ्रात्मा को कर्म से ्ाचद्ध नहीं मानता है] उसके विचार में 
आत्मा शुद्ध है, इसलिए बन्ध एवं मोच्त च्रत्मा का नदी, प्रकृति का होता है । परन्तु 
वस्तुत संसारी आत्मा बन्धन रदित नदीं ह । क्योकि वह निघ्कमं न्दी, अपितु कर्मयुक्त 
हि । ५वदु पाव कम्म पगडः इस पाठ से इसी वाव को स्पष्ट किया गया है कि वह बहुत 
पापकर्म से ्ावद्ध दहै 


अनतः निष्कम व्यक्ति को पापकर्म का सर्वथा क्षय केसे करना चादिए ? इस 
का मागे च्ताते हुए सूत्रकार कदते ह - 


मृलम्‌- सच्चंमिश्धिहं इव्वहा, एसयोवरए मेदावौ सम्बं पावें 
कम्मं फोसद ॥११२॥ 


छाया-- सत्ये धृतिं कुरुष्वं श्रत्रोपरतो मेधावी मं गापं-कमं ोपयति । 
पदार्य--स्ज्चंमि ~ सयम मे | धिह -वृति । कुम्वहा - कर । एत्योवरए- इस । 


मयम मे जौ उपरत ह वह्‌ ! मेहावी - तत्वदर्शी । सव्व - सर्ग । पाव कम्म -पाप कमं को 
भोस्‌ ~ शय-नष्ट कर देता है । 


मूल्लाथे - जो तत्त्वदर्शी पुरुष सयम मे संलग्न दै, वह समस्त पाप- 








जैः सच्चसि- दति पारन्तरम 
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कर्मं को क्षय कर देता है 1" अतः हे श्रायं । सत्य-सयम मे धेयं करो अर्थात्‌ 
चैयं के साथ सत्य सयम का परिपालन करो । 
हिन्दी विवेचन 
इस बात को हम देख चुके ह कि दिखा, च्रसत्य, असंयम आदि दौर्षो से पाप 
कस का बन्ध होता है। नौर सयम से पापकर्म का रवाह सकता दै एवं उसके साथ 
सत्य एवं तप श्रादि सद्शुण होने से पूरव चन्धे हए पापकर्म का च्य भी होता है। इस 
म्रकार संयम की साधना--अराधना से जीव कर्मों का श्रात्यांतिक क्य करदेताहै। 
इससे स्पष्ट द्रा कि सयम साधना का फल निष्कम --कम रदित दोना है। 
“एत्योवरए्‌, पद्‌ का रथं है-- भगगन कै वचनां पर विद्वासं करके संयम 
मे जो रत है-सलग्न रै । श्र “सव्व पाव कम्मं कोस" का तात्पय है--समस्त अवशिष्ट 
पाप कर्मा का त्तय करना । अत निष्कम बनने के लिए साधक को पैयंके साथ 
सत्य संयम का परिपालन करना चाद्िए । 


जो संयम का परिपालन नदीं करते दँ । उन प्रमादी जीवोंकी स्थिति का 
चित्रण करते हुए सृत्तकार कहते ँ-- 

मूलम्‌- अरशेगचित्ते खलु अयं पुरिसे, से केयणं अरिहप 
पूरित्तए, से अगणवहाए, अगणपरियावाए, ` अरयणपरिग्गहाए 
जणवयवहयए, जशवयपरियावाए, जणएवयपरिगगद्यए ॥११४॥ 


दाया--अनेकं चितः खलु अयं पुरुषः स ॒फेतनमहतिं पूरयितु" सोऽन्य- 
वधाय, अन्यपरितापाय, अन्यपरिग्रहायः जणपदवधाय, जनपदपरितापाय 
जनपदषपरिग्रदाय -जनषदपरिबादाय । 

, पदाथ - खलु ~ भ्रवभारण भयं मे है 1 अयं ्रणेग चित्ते - यह भ्रनेक चित्त वाला । 
पुरिसे - पूरुष । से केयण -वह लोभ खूप घर को] पुरिलए-भरने की । भरिहए ~ इच्छा 
करता है 1 से -वह लोभ पूति के लिए । अरण्णवहए्‌ - अन्य जीवों का वघ करता है। 
~~~ -~-----------~ -~---------~--~---~----~--------_ ~ ~ 

8 (श्रत भस्मिन्‌ संयमे भगवद्‌ वचसि वा उप-सामीप्येन रतो--व्यवस्थितो । श्रौर, सरव 
शरदेव पापे, क्म, ससारा्णेवपरिश्रमणहेतं स्गोषयति-शोषयति क्षयं नयतीति यावत्‌ । 
--श्रााराग वति। 
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श्रण्णपरियायाए ~- श्नन्य प्राणियो को परिताप देता है । भ्रण्णपरिग्यहाएु - ध्न्य द्विपदनचतुष्यपद 


रादि प्राणियो को श्रपने श्रघीन करता है । जणवयवहाए- जनपद का सहार करने कै लिए 
प्रवृत होता है । जणवयपरिर्गहाए ~ जनपद को अपने श्रधीन बनाने का प्रयत्न करता है । 


मूलां ~ प्रनेक चित्त वालः पुरुष श्रपनी श्तृप्त तृष्णा को पूरो करने 

की श्राकाक्षा रखता है ओर इसके लिए वह्‌ ्नन्य जीवो एव जनपद का 

वध करने, उन्हे परिताप देने एव उन्हे भ्रपने भ्रधीन बनाने के लिए 
प्रवृत्त होता हे । 
हिन्दी विवेचन 

कपाय श्रास्म गुरणा के नाक्षकद । क्रोध प्रेम का, मान विनय का शरोर 

साया मित्रताका नाश करतीदहै त्रीर लोभ सभी गुणो का विनाश करता है! करोधादि 

एक-एक ्रात्म गुण के नाराक दै परन्तु लोभ इतना भयंकर शत्रु है कि वह गुण 

मरको नष्ट कर देता है।लोभके नशोमे मनुष्य इतना वेर्हैमान होजातारैकि वह 

अच्छे-वुरे कायैका भेददही नदीं कर पाता। बह न करने योग्य कायै भीक, वेता 

है । लोभो मनुष्य अपनी अनन्त वृष्णा के गदे को भरने के लललिए रात-दिनि दृप्मवृत्तियों 
मे लगा रहता है । 


स्वाद एवं धन के लोभ से मनुष्य अनेक पशु-पत्ती एवं मन्यां तक कौ 
हिसा करते इए संकोच नहीं करता । श्ाज देश मे वदृती हुई हिसा मनुष्यो रे 
लोभकाही परिणाम रै । जिहाके स्वाद्‌ ॐ लिएभीद्टिसा होती है, परन्तु इमे 
छतिरिक्ति कयेडों रुपए का पशुश्रा का चमड़ा, शते; जिगर, सींग एवं चर्वी चिदेशों 
मे भेजने के लिए भी प्रतिदिन हजसें पशुश्रां को माराजाता है! इसके प्रतिरिक्त 
डाक्टर राह चलते मनुष्यों को या गावो मे मनूप्यों को मार कर धन-माल लट लेते 
दै। व्डेराष्ट्‌ श्योटे रट को पने अधीन वनाकर उनके धन-वेभव से श्रपने 
राष्ट्र फो सम्पन्न बनाने फे लिए उन पर भ्माक्रमण करके लाखों मनुष्यों को मार 
ड्तते दं ! जके णु युग भें पेटमवम की शतपति से पूरे जनपद्‌ (राट) फो देखते 
ही देखते राख का ठेर बनाया जा सकता है । नागासाकौ अर दिरोशिमा का उदृद्रण 
हमारे सामने ट । इन सव दुष्कर्मा का मूल कार्ण टेष्णा है । लोभ-लालच ॐ वश टी 


मनुष्य पशु-पदी एवं उ्यक्तियां का सहार करने फे लिए प्रवृत्त होता । 


भज णय परिगहायः--जनपद परिवादाय का त्रये रै-जोगों नो चोरा 
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आदि वताकर उनी निन्दा करना । जव कि सूत्र मे क्रियापद का उतल्ठेख नदीं किया 
दै, फिर भी यहा क्रिया का अध्याहार कर ङेना चादिए) 

लोभ आत्मा के ्रध्यात्मिक विकास मे प्रतिवन्धक चटूटान दै । इसलिए मुमु 
को लोभ के स्वरूप एवं उसके परिणाम को जानकर उसका त्याग कर देना चाहिए 1 इसी 
बात का उपदेश देते हुए सूत्रकार कहते ईहै-- 


मू -म्‌-आ्ापेवित्ता एतं (एवं) अट्टं इच्चेवेगे समुटि्या, तम्द्य 
तं विष्यं नो सेवे निन्मारं पाभिय नाणी. खडायं ऋणं शच्वा, 
शाण चर माद्णे,सेन चशे न द्णापए छणंतं नाणुजाणह, 
निविवंद नंदि, अरए॒पयामु, णामदंसी, निसरणे पादेहि 
कममेरि ॥ १ ११५॥ 


| न [} 
आण--आसेव्य एतम्‌ (णवं) अथमित्येवेके सष्त्थिताः तस्मात्‌ तं द्वितीयं 
नो सेवेत, निस्मार इष्टवा ज्ञानी उपपातं च्यवनं ज्ञाता श्ननन्यं चर, माहन ! 
(मुने) स न कषणुयात्‌ नाप्यपरं धातयेद्‌ धातयन्तं न समनुजानीयात्‌, निर्धि- 
्दस्व नन्दि अरक्तः प्रलासु ! स्त्रीषु) अनवमदर्शी निर्एण. पापकर्मम्यः-- 
पापकर्मभिः पपक्रमचु | 
पदार्थ-- एवं - इस प्रकार । इच्चेवेगे ~ लोभवदा भमरत चक्रवर्तीं भ्रादि राजागश्रो ने 
श्रद्‌ढ -धन-एेश्वयं ्रादि भोगो को । श्रसेवित्ता ~ प्रासेयन-भोगकर भी । समुटिव्या- 
सथम साधना मे सलग्न हो गए । तम्हा ~ इसलिए 1 त -उन त्यागे हुए भोगो को | विहयं ~ 
दूपरी बार । नोसेवे - सेवन नही करे भ्र्थात्‌ हिमा, छूठ भ्रादि भ्रसयम मे प्रवृत्ति न करे। 
निस्सार - विषयो की निस्सारता को । पासिय -देखकर । नाणी - ज्ञानी पुरुष है । उववाय ~ 
चवणं--देव भव को जन्म-मृत्यु के प्रवाह भे प्र वहमान । णज्चा ~ जानकर, विषय भोगो का सेवन 
न रे } श्रण्णाणं ~ ज्ञानादि 1 चर ग्रहण करे । माहणे - वह॒ माहन-मृनि है, श्रत. । न छणे-- 
न स्वय हिसा को। न छणावए--न दूसरे व्यक्ति से हिसा करवाए । छणत ~ हिसा करते हष 


ॐ जनपदाना--लोकाना परिबादाय-रस्युरयं पिञुनो वेत्येवं मर्मोद्घाटनाय 
' -प्राचाराग वृत्ति 
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व्यक्ति को । नाणुस्तमणुजाणद -्रन्छा नदी सममा है । श्रव चौय त्रत कै विषय मे कहते है- 
निच्विंदनन्दि-विपय भोगो से उत्पन्न हुए भ्रानन्द को घृणित सममकर । पयासु - स्त्रियो मे । 
भ्ररए्‌ ~ श्रनासक्त-र।ग रदित रहे । श्रणौमदसी ~ सम्यग्‌दर्च॑न, ज्ञान श्रौर चारित्र से युक्त, वह 
मुनि । पार्वेहि फर्ममोहि- पाप करमो से  निस्तण्णे--निवृत्त हौ जाता है। 


मूलां - लोभ के वदा प्राप्त किएु गए धन-वैभव एवं विषय-मोगो 
का आसेवन करके भी कई एक महापुरुष फिर से सावधान हो जते है। 
दूसरी बार वे उन त्याज्य भोगो को भोगने कौ इच्छा नही करते । भोगो 
को निस्सार एव देवभवको भी जन्म श्रौर मृ्यु रूप जानकर वे 
विषय-वासना मे भ्रासक्त नही होते । अतः हे मुनि ! त भोगो का त्याग, 
ज्ञान, दकेन श्रौर चारित्र को स्वीकार कर अथवा सयम पथ पर चल। 


सयमन्ञील मुनि ;म्वयं हिसा नही करता, न भ्रन्य से हिसा, 
करवातारहै श्रौरन हिसा करने वाले को भी अच्छा सममताहै। इसी 


प्रकार रत्न त्रय से युक्त मुनि विषय-मोगो से उत्पन्न श्रानन्द कौ घृणित 
सममकर स्त्रियो मे भ्रासक्त नही बनता । वह संयम को भ्राराधना 
करके पाप कमं से मुक्त हो जाताहै। 


दिन्दी विवेचन 


मन॒ष्य चलते-चलते गिरता भी है श्रीरउठताभीदहै। प्सा नदींदहैकिजो 
गिर गया वह गिरने के वाद्‌ कभी उठता ही नदीं है) यदी स्थिति आध्यासिक जीवन 
कीदहे। दिसाश्चादि दोषो मे प्रवरत्त श्रारमा पतन कं गतम गिरती जाती दहै । परन्तु 
पन्‌ श्राप को सभाक्ते के वाद्‌ वह पतन के गप से बाहिर निकल कर विकास फे पथ 
कीश्नोर वद्‌ सक्ती है, अपना उत्थान करसकदी है । वहं भी सिद्धत्व को प्राप्त कर 
सकती दे । चस, च्रावश्यक्रता इस वात को है किं वहु दोषों को दोष सममकर उनका 
परित्याग कर दे, पने नन, बचन एव शरीर को पाप चिन्तन, पाप कथन एव पाय 
प्माचरणए से हटा के । इस प्रकार विचार एवं आचार म परिवर्वन होते ही जीवन चदल 
जाता दै, मनुष्य पापी से धर्मात्मा चन जाता है। इसी श्रपेक्ता से कदागयादैकरि 
मन॒ण्य को पापीसे नदीं पापोंसे घणा करनी चादिए श्रौर पापों काही तिरस्कार करना 


चाष 1 क्योकि ज जो पापौ है, श्राने चाने कल को धमौत्मा भो यन सक्ता दै । 
दइसलिण चुरे एवं अच्छ " श्राधार व्यक्ति नदीं, 'प्राचरण है । 


३३६ श्रो श्राचाराद् सूत्र; प्रथम श्रतस्कन्ध 


्रुत सूत्र मे भी ग्रह वताया-गया है कि-कष् -लोम वदा पाप कम मं प्रवृत्त होते 

दोषों का श्रासेवन करते है, परन्तु उसी जीवन मेँ जागृत होकर उनका परित्याग 

करते दै श्मौर फिर उन परित्यक्त भोगों व दोषो की ओर धमकर देखते भी नदीं । क्यो 

कि वे उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित हो चके है) उन्दोनि यह जान लिया दहे किं 
ये भोग-विलासं दुंखके कारण श्र अध्यायी दै। यदा तक कि देवोंके भोग 


विलासभी स्थायीनदहदींहै। वे भी मयु की चपेट मे आक्र ्रपनी स्थिति से गिर 
जति है| 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि वैषयिक सुख स्थिर नदीं है । रेश्वयै एव भोगो 
की दृष्टि से देव मनष्य से पअरधिक सपन्न है! सामान्य देवों की भौततिक्र सम्पत्ति 
के समन्त करोड़ ऋअररवपति का वेमव भी तच्छ साप्रतीतदहोता है 1 रेसे मदाक्ऋद्धि 
वारे एव रेश्वभै सम्पन्न देवो के सुख भी सद्‌ नदीं रहते, कम न्दे" भी आ घेरते है; 
तो मनुष्य के लिए अभिमान करने जैसी बात ही क्या है! इस प्रकार भोगों की 
असारता, श्रस्थिरता एवं पुति न होना तथा उनके दुखद परिणाम को जानकर 
मुमुद्ध परुष विषय-भोरगो म आसक्त नदीं हते ओर वासना के साधन स्त्रीपुरुष सयोग 
से खदा दूर रहते द 1 


इसी विषय को ओर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कते दै- 
मूलम्‌-कोडाइमाणं हणिया य वीरे. लोमस्स पापे निरयं महतं । 
तन्हा य वीरे विरए वहा्ो, िदिञ्ज सोयं लहुमुयगामी ।७। 
गंथं परिग्णाय इदऽन्ज ! धीरे.सोयं परिरणाय चरिन्ज द॑ते। 
उम्मञ्ज लदधुमिह माणवं, नो पणिणं पाणे समारभिज्जासि 
त्तिथेमि ॥॥ 
चछाया-करोधादि मानं हन्याच्चवीरः, लोभस्य पश्य ! नरकं महान्तम्‌। 
तस्माच्च वीरः विरतो वधात्‌, छिबात्‌ शोकं लधुभूतगामौ ॥ 


ग्रन्थं परिज्ञाय दायं वं धीरः सरोतः प्ररिज्ञाय चरेद्‌ दान्तः। 
उन्भजञ्ज लन्घ्वा इह मानवै , नो प्रारिनां प्राणान्‌ समारभेथाः ।। इति बरवीमि 
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पदार्थ-- कोहाइ ~ क्रोधादि । य ~ तथा | माण-~-मान को | वीरे-वीर पुष्प । 
हाणया ~ हनन करे-करोध, मान, माया को नष्ट करे मरौर । लोभस्त -हे शिष्य । तूुलोभको 
लोभके विपाक को। पासे-देख जो। महत ~ महन्‌ । नरयं -नरक काकारण है। 
तम्हा ~ इसलिए । य - समुच्चय रथं मे । वीरे - वीर पुष । बहाम - वघ हिसा से । विरयो- 
निवृत्त हो जाए) श्रौर । लहे भुयगामी - मोक्ष गमन की इच्छा करने वाला साधक । †छिविज्ज 
सोय - भाव सोत को छेदन करे भ्रन उपदेश विषय मे कहते है । गंयं ~ परिग्रह को । परिण्णांय-- 
ज्ञ परिज्ञा से! जानकर तथा प्र याख्यान परिज्ञा सेत्याग कर दिया है जिसने) घीरे-वह 
यवान । इहज्ज ~ इस मनुष्य लोक मे । श्रज्जन -अ्रति शीघूता से । सोय-सपारश्रोन विषय सोत को 
रिण्णाय ~ जानकर श्रौर । दते - दमनेन्द्रिय होकर इन्द्रिय का दमन कर | धरिज्ज~- स्यम का 
श्राचरण कर | उम्भञ्ज ~ तंरने का मागं । लद्ध्‌. ~- प्राप्त होने पर वह । इह - इस 1 माणर्वोहि- 
मनुष्य लोक मे । पाणिण~-प्राणियोके । पाणे -प्राणोका 1 नो समारभिन्जासि - समारम्भ न 
करे | त्तिबेभि- इस प्रकार मै कहता हूं | 


मूलाथं - वीर पुरुष क्रोघ ओर मानादिका विनाक्ञ करे तश्रा महान 
नरकं प्रादि के हेतु भूत लोभ को देखे, लोम यह महान नरकादि दुखोका 
कारण है एसा अनुभव करे, इसलिए वीर पुरुष को वध से निवृत होना 
चाहिए, तथा मोक्ष गमन की इच्छा रखने वाला साधक प्रथम भावश्रोन 
का छेदन करे तथाइस लोकमेदुख का मूल कारण धनादिपदाधही 

एेसा जानकर उनक्रा- धनादि का तत्का परित्याग करदे, एव भाव 
सोत को जानकर इन्द्रियो का दमन करता हृश्रा सयम को वारणकरे, 
ओर इस लोके मे तरनेका माग प्राप्त करेः प्राणिथो करौ हमा त करे, 
इस प्रकार मै कहता ह । 

हिन्दी प्रिवयन 


क्रोध, मान, माया चार लोभ अत्माको सपार म परिभ्रमण कराने वाने 
इम्मल्तिण इन्हे क्पाय कहा गया द । कयाय उड कपू्प्राय मे चना ह | (कयः 
का अथै है-ससार श्रौर श्राय काश्यं हं- लाभि) जिम क्रिया सं समार कौ श्रभि- 
बद्र हो उसे कपा कहते है ओर यह्‌ उपरोक्त चार प्रकार कीरै उसि जन-- 
साधारण की भापा मे उमे चांडाल-चाकडी भो कहत हे. यह कपा मोह क्म ङ 
द्व का परिणाम है श्मोरस्पकर्मोमे मो कमे को प्रधान माना गया रै । श्रत साधक 
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को सबसे पिले कषायो का नाश करना चादिए । क्यांफि यष नरक एप महादुःखो का 
कारण दै । इसलिए साधक को कम श्रागमन्‌ के भाव स्रोत को नष्ट कर देना चाहिए । 


प्रस्तुत सूत्र मे लोम कोस्पष्ट रूप से नरक का कारण बताया दहै । क्योकि 
लोभ समस्त गुणो का विनाशक है ओर छदमस्थ श्रवस्था ॐ श्रन्तिम चरण तक 
उसका रस्तित्व रहता है । उसका त्य करने पर दी आत्मा लघुमूत होता है श्रौर सवे 
चातिश्मो को क्षय कर शेष कर्मों का आत्यन्तिक च्य करने की च्रोर वदता है 
च्रीर आ्रायुकमे के ततय के साथ समस्त कमो कां क्तय करफे निवौण पद करो त्राप्त 
कर लेता है । 

इस लिए हे आर्यं! द्रव्य एवं भाव भ्रंथि-गांड को जानकर रौर शोक एव 
दुख के कारण का परिज्ञान करके संयम माग मे प्रवृत्त दोना चादिए, पिद एव 
वासना मे गम्यमान इन्द्रियों एवं मन का दुमन करना चाहिए, उसे उस मार्ग से हटाकर 
साधना में संलग्न करना चाहिए । इख प्रकार संसार ऊ स्वरूप का भली-भांपि 
अवलोकन कर क उससे पार होने का प्रयत्न करना चाहिए । 

संसार से पार होने का साधन मचुष्य जन्य मे ही मिल सकता है । इस मानव 
शरीर क हारा ही आत्मा सर्वं बन्धनों से मुक्त हो सकता है ! अत पेसे श्रेष्ठ साधन 
को--मानव जीवन को धाप्त करे साधक को फिर से संसार बढ़ाने के साधन-हिसा 
आदि मे प्रवृत्त न दोकरः आरम्भ--समारम्भ एब दोष जन्य प्रवृत्ति का त्याग करके 
संयम साधना मे प्रवृत्त होना चादिए । 


नत्तिचिपि का अर्थं पूर्वोक्त समभे । 


दवितीय उदेशक समाप्त 


तृतीय अ्रध्ययन-शीतोष्णीय 


तृतौय उदेशक 


दवितीय उदेशक मे कष्ट सहिष्एुता का उपदेश दिया गया है 1 साघु को कठिन परीषह 
उत्पन्न होने पर भी घवराना नदीं चाहिए श्नौर कष्ट से विचलित होकर न प्राणियों की हिंसा 
एव चस्य पाप काय भी नही करने चाहिए । अर्हिसा की इस विराद्‌ भावना को जीवन में 
साकार रूप देने के क्लिए आरमदृष्टि को विशाल बनाने की आवश्यकता है । अपने 
छन्द्र समस्त प्राणियों के हित एवं सुख का साक्षात्कार करना जरूरी है । जो व्यक्ति 
समस्त प्राणियों की न्मा को अपनी आत्मा के समान देखता दै ओर यह समभता 
है कि प्रत्येक प्राणो जीना चाहते है, सुख चाहते ह, व्याघात एव दु खो से वचना चाहते 
है, वही व्यक्ति हिसा शरदि दोषो से मुक्त-विमुक्त हो सकता है । 
अतः हिसा आदि दोषों से बचने के लिए आत्मद्रष्टा बनना चाहिए । क्योकि 
आस्मा दी हमारे दुःखसुख का, सुक्ति-बन्धन का आधार है। वस्तुत देखा जाएतो 
सात्मा ही हमारा मित्र है ओर शत्र भी वहीदहो जातादहै । त्रत जीवन विकास के 
लिए सहयोगी मित्रो को बाहिर दने की आवश्यकता नही है । वह्‌ मैत्री का अनन्त 
सागर पने अन्दुर्‌ दी लदहर-लहर कर लहर रहा है । उसका साक्तातकार करने के लिए 
्ाबश्यकता इस बात की है कि हम अन्तद्रैष्टा बनें । यही बात प्रस्तुत उदेशक मं बताई गई 
है । इसका प्रारम्भ करते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-- संधि लोयस्स जाणित्ता, आ्यश्यो बहिया पास, तम्हा 
न हता न विधायए, जमिणं अन्नमन्नवितिगिच्छाए पडिलेहाए 
न रेड पां कमम. किं तत्य मुणी कारणं सिया १ ॥११६॥ 


साया--संधिं लोकस्य ज्ञात्वा शरासनः बहिः पश्य ¦! तस्मान्न हन्ता 
व्यायादकः (न विघातयेत्‌) यदिदं अन्योन्यस्य विचिकित्सया प्रत्य- 
पश्य न करोति पापं कमं, कि तत्र मनिः कारणं स्यात्‌ १ 
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पवार्थं--सधि - श्रवसर-धमं साधना के श्रवसरको जाणित्ता - जानकर | लोयतस्सत-- 
लोक के जीवो को कष्ट नही देना) बल्कि उन्हे श्रपनी परात्मा के समान समभना चाहिए । पास - 
एसा देख, जसे । आयश्नो ~ श्रपनी श्रात्मा को सुख भियहैः वसे ही | बहिया~- श्रन्य ब्रात्माश्रो 
को भी सुख श्रिय है । तम्हा -- इसलिए । न हंता - किसी जीव को नही मारना चाहिए | न 
विघायए ~ न उनकी विदोष रूप से घात-विघात करनी चाहिए । जनिणं - जो यहं ॥ श्रननमन्न 
वितिगिच्छाए - परस्पर भय या लज्जा के कारण | पडिलेहाए-~ प्रतिलेखन करके | पाव 
कम्मं ~ पाप कमं । न करेह - नही करता है; तो । छि - क्या  तत्य-उस पपि कर्मं के नही 
करने में । भुणी--पूति । कारणं सिया-कारण है-मुनित्व दै | 


मूला्थ-हे प्रायं । लोक मे धमं करने के अवसर कः जानकर, तु 

प्रत्येक भ्रात्मा को अपनी श्रात्माके समान देख । ग्रौर यहे समफ कि 
मेरी हौ तरह प्रत्येक प्राणी को सुख प्रिय श्रौर दुःख श्रप्रिय है । इसलिए किसी 
प्राणी को हिसा नही करनी चाहिए ्रौर न उनकी दिशेष रू्पसे घात ही 
करनी चाहिए । जो व्यक्ति परस्पर भय एव्र लज्जा को प्रतिलेखन-विशेष 
रूपसे देख कर्‌ पाप कमं नटी करताह, तो क्या यह्‌ भी मुनित्वं का 
कारण है? 
हिन्दी विवेचन 


्रसतुत सूत मे बताया गया है कि मुनि संधि का परिज्ञाता हो । संधि शच् का 


सामान्य रूप से जोड़ना अर्थं होता है। सथिभीढो प्रकार की मनी गई है- 
द्रव्य सन्धि रीर २-माव सन्धि ] 


दीवार आदिमेद्धिद्रकादहोना द्रव्य सन्धि कहलातादहै! रौर कमे विचर 
को भाव सन्धि कहते हँ । भाव सन्धि भी तीय प्रकार की है-- १-सम्यगृददोन, र-सम्यग्‌ 
ज्ञान च्रीर ३-सम्यक्चारित्र की प्राप्ति । 


१- उदय मे आए हुए दशौनमोहनीय क्म क्षय या क्तयोपशम श्रीर भप 


का उपशमन करके सम्यक्तव को प्राप्त करना भी भाव सन्धि है। उससे मिथ्यात्व का 
बिद रुकजाता है] 


२-ज्ञानावरणौोय क्म का त्षयोपशम करने से सम्यगृज्ञान की प्राग्ति 
दीतौ है । इससे श्ा्मचृष्टि का घुधलापन दूर दोता है। आत्मा बरा्मद्ष्ठा ही न 
रटकर अत्म द्रष्टा चन जतादै । अनानके चिर नहीं रह पतेै। 
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३२-- चारत्रमोहनोय कर्म का देशत या सवत त्षयोपशम करने से त्राता 
को देशा एवं सर॑ चारित्र-श्रावकत्व एवं साधत की प्राप्ति होती है इससे अव्रत के 
दरार बन्द हो जाते दै! 


'्सन्धि" शब्द्‌ को व्युत्पत्ति इस प्रकार की गह है -"सन्धनम्‌ सन्धि -स च मव 
सन्धिर्लञानददा नचारित्रोध्ववसायस्य कर्मोदयात चरुदयत पनः सन्धाम्‌-- मीलनम्‌, अथौत्‌ स्वलित 
होते हए ज्ञान, द्रत, चारित्र कापुन संयोज्ञमग करना भाव सन्धि दहै। 

सन्धि क्रा रथं ्रवसर भी किया जातादहै! संध्या एवं उषा काल को-द्रिन 
क्री स्माप्ति एव रात प्रारम्भ तथा रात की समाण्ति एवं दिनके उद्य का संयोग 
कराल होने से सन्धि काल कहलाते हैँ । इसी प्रकार धै या सदुज्ञान, अधर्मे या श्ज्ञान 
रूप निगा का अव्रसान श्रौर आत्म विकास का उटथ काल होने से उसे भाव सन्वि 
काह! इसदृष्टिसे धमे अनुष्ठान के श्रप्रतर को जानना मौ सन्धि का परिज्ञान करना 
कहा जाता है । 

प्रस्तुत सूत्र मे सग्धिः शब्द का रयोग इसी अ मेँ हुमा है । क्योकि ज्ञानावरण 
ददीनावरण एवं दशैन श्रौर चारित्रमोहनीयक्म का क्षयोपशम होने पर हये आआस्मामे 
ष्मैकीमागना उदूबुद्ध दोनी है चौर मनष्यर च्रपने अन्द्र फाकरने लगता है आत्म 
द्रष्टा वनताहै। य्दीसे जीवन का अभ्युदय आ्रारम्भ होवा है। बह अपनी च्रास्म। 
के समापदीदूपरे प्राशि कौ आार्मा को देखने लता है र उसे यद अनुभूति दहयोती 
है कि मेरे समान प्रवयेक प्राणी को सुख भ्रिय है एव दु.ख अप्रिय है । ‡ "` 


जव व्यक्ति आत्मदरष्टा होता है तो वह्‌ स्वत हिसा आदि दोषो से निवन 
दो जाता है। उसे हिंसा आदि दोषो से बचने के लिए व्यवहार, भय श्रौर लज्जा की 
अपेत्ता नदीं रहत 1 परन्तु जिस व्यक्ति की अन्तर दृष्टि कुठ धूमिल है, बह एक 
दुसरे के भय एव लज्ज! से हिंसा आदि पाप कर्मं का सेवन नदीं करता ्ै । तो बरस 
यह प्रश्न उपस्थित होता हे भ क्या उसमे मुनित्व दै? इसका समाधान नकार की 
षाम द्या गयादहै । 


मुनिर भग सम्बन्ध मावना से दै 1 आगम मे बताया गया है करि जो व्यवरित 
वस्त्र; गन्ध, अकार, स्त्री आदि भोगोपसोग के साधनों का उपमोग करने म स्वतन्त्र 
न होने क कारण भोग नहीं करता दै; परन्तु उसके मन मे भोगेच्छा अवरोष है, त) वहं 
स्यागो नद्य है, उसे मुनि नदीं कह सकते #। 
ट ससे स्पष्ट ह्यो जातादहै कि सुनित्व माव पू्चेक किए गए त्याग से है) केवल लोक 
धदशवेकालिक सत्न, कालिक स्र, सन्दर = 11111 


२३४२ श्रो न्राचराज्ञ सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 


लज्जाया लोकभय कीटृष्टि सेकसी पापमे प्रवन्त नरी द्येन दी मुनित्व न्दी है। 


निश्चय नय की @पेक्ता से मुनित्व श्ात्मा मे रागद्धष के त्याग एवं सव 
प्राणियों के प्रति समानता के भावमे है 1 परन्तु यह अन्तदि प्रत्येक व्यक्ति नहीं देख 
सकता । इसका साक्तात्कार सर्वज्ञ या स्वयं च्रात्मा ही कर सकतादहै । साधारणत 
मतुष्य व्यव्हार को दही देख सकता है इस दृष्टि से निश्चय > साथ व्यवदीर 
क। भी अपना महत्वपूणौ स्थान है । श्नौर इसी कारण क्रिसी भी वेष-भूषा एवं 
अव^था मे सर्वज्ञ होनेकेवादभीवे महापुरुष स्व्िग को धाग्ण करतेर्दै । भरत 
चक्रवर्ती को गुटस्थ के वेशमे आरिसा मव्रन-काच के महलमे केवलज्ञान प्राप्त हुमा 
था । उसके बाद उन्होने गृहस्थ लिंग का परित्याग करके मुनि वेश को स्वीकार किया। 
यह्‌ कायै केवल ज्यवहार का पालन मान्न है । इससे व्यवहार शुद्धि वनी रहती हे । क्यों 
कि व्यवहार भीमावया निश्चय शुद्धिकासाधनदहे। 

इस चरपेक्ता से पारस्पारिक व्यवहार शुद्धि के लिए योषं से बचना एक्रत्त 
रूप से अमनित् का पर्विायक नदीं है । इतना अवश्य ध्यान रखना चादहिएकि 
व्यवहार के साथ निश्चय श्रौर निश्चय के साथ ठ्यचहार का सम्बन्ध जुडा रहे । लोक 
मग्रीदा के साथ श्रार्म भावना धूमिल न पड़ने पाए । श्रसतु त्राट्म के उज्ज्वल, समुञ्ज्वल 
प्रकाश मे व्यवहारिकता का परिपालन करना मुनित्ब दै । जहा आत्म उयोति दीप्त 
नदीं है, वहा केवल दिखाने मात्र के लिए व्यवहारिकता को निभाने मे मुनित्व का अभाव 
हे, वहा द्रव्यही रह ताता है । 


मुनित्य भाव की साधनां को सफल बनाने के लिए साधक को किंस भाव की 
साधना करनी चाहिए, इसका उ पदेश देते हए सूत्रकार कहते दहै- 


मूलम्‌--प्मय तत्युवेहाए चरां विप्यसायए- 
अरगन्तपरमं नाणी, नो पाए कयाइि। 
्राययुत्ते सयाधीरे, जाया मायाई जावए ॥१०॥ 
विरागं सूबे गच्छिन्जा, महया खुड्डएहि य, चाहं गृहं 
परिरणाय दोहिं वि अन्तेहिं अदिंस्समाशेिं से न किन्जह न 
भिज्जह न उनज्मह न हम्ह कंवणं सव्बलोए ॥११७॥ 


दरनीय श्चध्ययन, उदशक ३ 
.-----------------------<------------------------ 
दाया समनां वत्रोन््रेत्य श्रात्मान' विग्रसादयद्यत्‌ । श्ननन्य परमजानी ना 
ग्रमादयेव कदाचिदपि आस गुप्तः मदा वीरः यात्रामात्रवया वाप्य. 
विरागं रूपेषु गच्छत्‌, महता च्लकषु च अगतिं गतिं पर्जाय इहाम्या- 
म्यन्ताभ्यामदश्यमानाम्यां म न चिन्न न भिद्रत न दह्यत न हन्यन 
केनचित्‌ म लाक 
पदाय समयं ~ ममना को । तस्युवेहाए्‌ ~ उस मयम म पर्यानोचन करकं-नजो दृट 
करना 2 वद्र मत्र मृधित्वकरा दी कारण दै) ्रयवा | समद्र -ग्रागम >| नन्वुवेहाए्‌ -श्रनुमार = 


श्रनष्टान क्रिया जाना वह सव मुनित्व-मूनि भाव काटी करणै, रन | श्रप्पाण 


श्रण्त्मा हत) 
मपना भावये | विष्पनायष्‌ -प्रमन्न कर 


तथा | नागी~जानी पन्य | श्रणन्नपरम - 
मंयम म । फयादवि -कमीमी। नौ पमाए-प्रमाद न क्रे | जायगुत्ते-वदट्‌ श्रात्मग्न | 


यया मदा 1 वीरे- कमं विदारण म ममयं | जायामायाद ~ संयम याता माच्रासे 1 जववट- 
कान यापनं करे 1 (गरव श्रान्म गुप्तता कै वार्णोकानि्टेष कन्न ई) 1 च्रागद्र' गद - 
ममार मश्रावृति-प्रागमन श्रीर गनिजामन त्रयात्‌ समार परिश्रमण को । परिण्णायी -जानक्रर | 
ग्र॑तेदि-रागनद्रेष ।र्दोहि वि-दीनो कौ । श्रदिस्तमा्गेहि श्रात्मा ये ब्रदथ्य करता हग्रा, 
म्र्थान्‌ गागद्धेप म निवृत्त होता दत्र । व्ववेहि-प्रिय च्य पे चिरन्वरग्ब भाव को । 
गच्छन्न - त्राति कदे, त्रीर्‌ । महुवा - दिव्य नावम प्र्वात्‌ प्रावान्यन्पे मे पूनः | बृहूर्णहि- 
मनुप्यके न्त्या म-मवर मं द्रीराम्य माव उन्पन्न करके, फिर । मे~- उनका । मव्वनौए - समस्त 
शोकम फचग-क्रिमीकर द्राग | न छिन्वह छदन नरी क्रिया जाना | न जिन्जह ~ भेदन वही 
किया जाता | न दन्द ~-द्रग्ध नदीं क्रिया जाना [न हृम्मह~-न टनन क्या जाना ई! 


मूनाथे--समता-मममाव मृनित्व का प्रवान कारण दै । ग्रतः सयम नि- 


प्ट मनि समनामेश्रात्मा को प्र्तन्न करे श्रीर्‌ सयम परिपाननमेकभीभी 
प्रमाद नकरे। उव तरह ्रात्माको व मे रखने वाला वीर पुटप सदा सयम 
से जीवन व्यतीत करे | श्रीर जीवो के मागमन एव गमन कै स्व्पको जान 
कर) रागद्वेष ये मात्मा को पृथक्‌ करताहृभा, मानवीश्रीरदैवो रूपो मे 
वसग्य वारणकरे, फिर वह्‌ उमनोकमे किसोतरह मी चछेदन-मेदन का 
प्राप्त नही होता, किसी दारा जाया नही जाता गीर्‌ न उसका किसी 
द्रारा बवहनन ही होता ई । 
दन्द विवेचन 


रमतु मत्र म टम वात चास्पष्टकरव्िवादैः कि निस माध कै जीवन भ समना 


२४४ श्री आआचाराह्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 





समभाव है, जो आगम के अतुरूप संयम साधना मे संल्मनदहै ओर जो इन्द्रिय 
एव नो-इन्दरिय-मन का गोपन करके अपनी श्मात्मा म केन्द्रित होता है--त्रात्म- 
द्रष्टा वनता है, वही मुनि है । इससे स्पष्ट है कि मुनित्व कौ साधना केवल वेश में नदी, 
अपितु मावो के साथ अन्ववृत्ति को बदलने मे है । जव तकर अन्त करण मे विषय-वामना 
एव राग-दरेष की ग प्रज्ज्वलित है, तव तक्र वादिर के त्याग एवं मात्र वेष धारण 
का विशेष मूल्य नदीं रह्‌ जाता है । क्योकि जनित वासना, ममता एवं आसक्ति के त्याग 
मे हे , प्रत्येक परिस्थिति मे समभाव एवं सहिष्णुता को वनाए रखने मे है । 


समयम को सवेश्रेष्ठ माना गया है क्योकि इस की साधना मँ स्व ओर पर का हित 
षदा हृच्रा है । इसमे किसी भी प्राणी को पीडा पहुचाने, कष्ट देने या मन को च्नाघात 
पहुचाने के भाव नदीं रहते 1 संयमी पुरुप के मन मे सत्र प्राणियोँ के प्रति समता का भाव 
रहता है उसकी दृष्टि मे विकार एव वासना नहीं रहती वह्‌ मन एव इन्दो को पने 
वश मे रखता है । इसलिए वह्‌ मनुष्य-स्री एव देवी के रूप सौद्यै को देखकर वासना 
के प्रवाह मे नही वहता हे । 


दाज्दादि पार्चो विषय मानव को मटकाने वले ह } परन्तु उन रूप की प्रधानता 
है । मानव संद को देखकर कभी-कभी पागल हो उठता है, उस रूप को देखते हुए 
थकता ही नदीं । अरत शब्दादि व्रिषयों मे रूप अधि आकपैक है । परन्तु, इतना ध्यान 
अव्य रखना चार्हिप क्रि अनये का मूल राग-द्वप हे, आसक्त है । यद्िजीयन मे रागन्धेष 
या आसक्तिनदींदै तो जीवनक माथ विषयों का सम्बन्ध होने पर भी कर्मबन्धं नदं 
होता हे । जो सनभाव पूर्ेक सयम साधन मे मालग्न दै, उसके पाप कर्मं का वन्य नहीं 
सोता । क्योकि यह स्य आदि विष्यो मे सुर एय आ्आामक्त नद ह्येता । अत. सममाव की 
सधनादहीमुनित्वकवीमावनादहै | इस सावना मे प्रव्तमान साधक क्रि्षी भी प्राणी 
का छदन भेठन एवं अवहनन नीं करता दै) शओ्रौर न अन्य ज्यरक्िदि उसका कदन- 
भदन ए-+ अगहनन करते द । 
दिसा मे प्रवृत्त होने काकरारण रागद्धेपहै । रा द्रप से नित्त उक्ति हिंसा मे शतत 
नदीं होता इस लिए वह ममार मे परिभ्रमण भी नहीं करता है | चार गति के आवागमन 
को समाप्त कर देता दै! अत साधक को गति-श्मागति के स्वरुप को जानना चादिए 
उसभ प्रथाथे स्वरुप का ज्ञाता मुनि ही गमनागमन के दु खों से वच सकता है । लोक में चार 
गत्तिल मानी गई दै-नरकः तिर्य॑च, मनुष्य ओर देव ' ससारी प्राणी अपने-अपने कृत कर्म 
ॐ अनुमार इन गतियो मे गमनागमन करते ह । इसके अतिरिक्त मोक्त पाचवी गति 
मानौ गद ह । ननुष्य म यनाकेद्रारा मक्त मे जा सकता है, परन्तु वगा से वापिस नहीं 
अन नहीं होता । कथोकि वहा आत्मा की शुद्ध अवस्था रहती है, उस गतिम जने वारे 


तदीय श्मन्ययन, उदिशक २४५ 


यानाय 
-----~~---- 
------------~--~---~--~--------~----------- त 





जीव फे कर्म एवं कर्म जन्य उप्राधि नह ती । व्यक्तिण् वह पिर सं जन्म न्हीदेना। 
मानव ही इच्छ साधनाकेद्ारा मर्थं कर्मा को नष्ट करके उवेत गति मंजा सकता दे) 
ग्रतः मोक गति मनुष्य भव की श्रपेन्नासे मानी ग्द 


प्रस्तुत सूत्र मँ प्रयुक्त कंचणः श्ट का किनधित्‌' दप वनता द| उसका च्श् 
दै-रगनढोष से रदित श्ात्माको किसी के द्राण धेदन-मेदन श्रादि का भयर नदीं रता; 
वह्‌ भय का देवता स्वय निर्भय होकर प्राणी जगत को श्च्रयदान देता द 1 

जो व्यक्ति लोक एवं गतागति के स्वरूप को नरद जानते द श्रथवा जिन्द 
गहन्नातनर्दी दैकि हम कर्टासेश्याणद१ हमे कदां जाना? तथा दम किम वन्तु 
की प्राप्ति होगी? वदी व्यक्ति खसारमें दुःखो का श्रनुभव करता) दसी वात को 
स्पष्ट करते हुए सूत्रकार क्िखते £~ 


मूलम्‌-यवरेणपुचि नसरंति एगे, किमस्स तीयं किं पागमिस्सं ! 
भासंति एे इट माणवाश्ो, जमस्स तीयं तमागमिस्सं ॥११॥ 
नादईैयमट्टं न य य्ागमिस्सं, अटटं नियच्छन्ति तहागया उ । 
विहयकष्पे एयाशुपस्सी, निञ्फोसहत्ता स्वगे महस ॥१२॥ 


द्राया--श्रपरेण पुर न स्मरन्त्येके, किमस्य शअतीतं कि वागरिष्यति !? 
भषन्वे एके दह मानवाः, यदस्य श्रतीततं चदवागमिप्यति ॥ 


नातीनार्थमनागमत स्पतया, नियच्छन्ति श्र्थं तथागताम्तु । 
विधतकरषः पएतदयुदर्शी, निज्छपियितता नकः महपिः॥ 


पदाचि--श्रयरेण ~~ प्रागामी कात श्रीर | पचि ~ प्रतीत काल को | एमे-कोट एर । 
न गस्ति~-रमर्ण नदी कर सथा | किमम्मतीयं,-श्रतीत काल मे दमजीव्काग्यादट्त्रा ? 

प्रशया | कि मागमिन्यं ~ प्रागामी कालमक्याद्ामा सथा । एमे एक दह~ टम 
मनुष्य लोकम | माणवा ~ मनुष्य । मामति कनि, नि] जयम्म~-जौय काजौ य 
पुरपादियेद्‌ | तीयं ~म्रीन कामया) तमागामिस्म वरा सागामी काल मोगा । नार्य 
मदटट। प्रतीत कानमे प्रवं र| य~ पून, 1 श्रापच्िम्मं -ध्रागामा गत > 1 श्रदरूट ~ गरव 


३४९ आआचाराद्ग सूत्रः प्रथम शरुतस्कन्ध 
=~----------------------------------------------------~ 
को ] न नियच्छन्ति - नही चाहते-ना ही प्रवधारणा करते है तथा । नारईयमद्ढ - न श्रततीत 
काल के मोगादिन्यो । नय श्रागामिस्स-प्रीर ने ्रागामी काल के दिव्यागनादि सग को। 
नियच्छति ~~ चाहते है श्रौर न उनका स्मरण करते है । उतु पुन कौन १ तहार्बया ~ तथागत- 
सर्व॑ ! विहपकष्ये ~ विधूत कल्प--दुद्धाचार के द्वारा कर्मो का नादा करते वाला | एयाणुपस्ती- 
इस प्रकार देखने वाला । महेसी - जो महषि-महायोगीश्वर है, वह 1 निज्मोसहत्ता -पूर्वोपिवचित 
कर्मा का तृय करने बाला या 1 खवगे - कमं क्षय करता है तथा श्रागामी काल मे कमं क्षय करेगा । 
मूलाथं-कद्‌ एक व्यक्ति पूवं ओौर श्रपर काल के स्वरूप का स्मरण नही 
करते-मै पूवं कालमे क्या था श्रौर श्रागामी कालमे क्या बनृगा? 
तथा इस लोक मे करई एक न्यक्त इस प्रकार भी कहते है कि जोश्रतोत 
कालमेथा वही भ्रागामौ कालमे होगा, अतीत काल के श्रथ को रौर 
भ्रागामी काल के श्रथं को तथागत नही चाहते, तथा पयय को विचिता से 
जो भ्रतीत काल का श्रथं है वहञागामी कालका भ्र्थ नही हो सकता, भौर 
विधूत कल्प शुद्ध सयम के परिपालक महि प्रतीत, श्रनागत भ्रौर वतंमान 


तीनो कालोमेक्मों का क्षय करतेहै। 
हिन्दी विवेचन 

मोह एवं श्ज्ञान से श्रादृत्त मारमा अपने स्वरूप को नहीं जान सकती । वह्‌ 
न अपने पूवं भव को देख सकती है श्रौर न भविष्य के स्वरूप को जान सकती है 1 
इसलिए अज्ञानी लोग आत्मा के सम्बन्ध मे विभिन्न कल्पनाएं करते रहते है । कुद 
लोग ठेसा मानते दै किं जिस व्यक्ति का जो रूप इस समय दै वही रूप इसके पूर्वं भवां 
मेथा नौर भविष्यमरे मी वही स्वरूप रहेगा । सती प्रथा इसी परम्परा की देन थी । 
पति की मृत्यु होने पर उसके शव के साथ पतनी के जीवित शरीर को इसलिए जला 
दिया जाता था कि आगामी भव मे फिर से दोनों पति-पत्नी कै रूप में च्नाबद्ध॒ षो सकेगे 
इन लोगों की यह्‌ मान्यता रहो है कि पुरुष सदा पुरूषदही बनता है श्नौरस्त्रीखरी 
ही बनती है । प्राणी के गिक जीवन मे कोई न्तरं नहीं आता। परन्तु यह्‌ मान्यता 


च्रसत्यद्े 
च्रात्मा की तरह लिग नित्य नदीं है। क्योकि लिंग कम जन्य दै श्नीर कमे 


परिवत्तेन होता रहता है । इससे स्पष्ट है कि आत्मा अपने छत कर्म क अनसार कभी 
पुरुष वेद्‌ को प्राप्त करता है, कभीस््री वेद को, तो कभी नपुंसक वेद को वेदता दै । 
जेन ददन की मान्यता है कि कप परिवरन के कारण श्माद्मा एक मवमेमी तीनों वे 
को वेद सकती दै । उसका तापय यह है किं वेदोदय का सम्बन्ध सोह करै जन्य वासना 





वतीय अध्ययन, उदेशक ३ २३४७ 











की प्रबलता पर है । यदि वासना जल्दी जाग्रत होती है । ओर भोग के 
वाद्‌ शीघ्र ही शातदहो जाती हैः तो बहा पुरुप वेद्‌ का उद्य रहता है। अरर चां 
वासना जागृत होने के वाद्‌ बहुत देर तफ शांत नदीं हदोतीहै, तो वहांस््रीवेद्‌ का 
उद्य होता है 1 श्रौर जदा हर समय वासना को आग प्रज्वलित रहती है, वहां नपुंसक 
वेद्‌ का उद्य सममना चादिए । जिस समय पुरुप भ वासना की प्रवलता रहती है श्रौर 
वह जल्दी शात नदीं होती है, तो उस खमय वह कलँगिक रूप से पुरुप होते हए भी 
स्री वेद्‌ फो वेदता दहै श्रौर एक नारी के जीवन में वासना की स्वल्पता दै, उसे 
जल्दी दी सन्तोप हो जाता है, तो वह स्त्रीलिग मे पुरुप वेद्‌ का वेदन करती है । इस 
प्रकार मोह कम के शमनके साथ वेद्‌ के संवेदन मे भी परिवर्तन आजाता है । 

इससे स्पष्ट है कि हर समय ल्ग भे एक रूपता नहीं रहती । अतः उक्त कथन 
तथागत--सर्वैन्न द्वारा प्ररूपित नदीं है। क्योकि पर्याये सदा परिवसनशील दै 1 उनमें 
सदा एक रूपता नदीं रहती । स्त्र इस वात को प्रत्यत्त देखते £ । इसलिए का गया दै 
कि तथागत--सर्व्न अ्रतीत ओर श्ननागत काल की पर्यायो को एक रूप से स्वीकार नीं 
करते । शरीर न वे भूत एवं भविष्य काल के भोगो म आसक्त होते ह अर न विषय- 
भोगो की श्राकां्ता ही रखते ६ । क्योकि उरन्दोनि ्राकात्ता के उत्पादक रागनदरेष का 
दी क्षयकर दियाहै। 

(तथागतः शष्द्‌ का श्रथ है--सवेज्ञ । इसकी व्याख्या करते हुए वृत्तिकार लिखते 
ह~ “जो पुनरावृत्ति से रहित है श्रौर जो पदाथं को यथाथ स्वरूप-पूरै रूप से जानते 
दै, उन्दः तथागत कहते है-- अरित, सिद्ध ओर सर्वज्ञ को तथागत कदय जाता है । 

रसतु सूत्र मेँ प्रयुक्त श्विहय कप्े--विधूत कल्प. का श्रथ है-- अष्टकर्मो को 
श्रात्मा से पृथक्‌ करने जाला व्यक्ति¶ । 

कर्म च्य करने क लि उद्यत मुनि जब धमेध्यान एवं शुक्लध्यान मँ निमग्न 
होतो है, तव उसे शारीरिक, मानसिक्र एवं भौतिक सुख-दु.ख को चअनुमूति नदीं दयेती । 


छतयेव--श्रपुनरावृस्था गतं---गमनं येषां ते--तथागताः--सिद्धा, यदि यथैव ्तेय 
तथैव गते ज्ञानं येषा ते तथागता --सवेज्ञा., ते तु नातीतमर्थं मनागतरूपतयेव नियच्छंति-श्रवधार- 
यन्ति, नाप्यनागतमतिक्रान्तरूपतयंव, धिचित्रत्वात्‌ परिणते. पनर्थग्रहण पथयिरूपार्थाथ, द्रव्यार्थ- 
तया स्वेकत्वमेवेति, यदिवा नातीतमर्थं विषयमोगादिक नाप्यनागत दिव्यागनासग।दिक स्मरन्त्यभिल- 
षन्ति वा, फे १ तथागता रागद्वेषा मावत्‌; पुनरावृत्तिरहिता; तु शाव्वो विक्ञोषमाहा-यथ 
मोहौदयादेके पू्घमागामि वाऽभिलषन्ति, सर्व्नास्तु नैवमिति ! --श्राचारांग वृत्ति" । 

¶ विविधम्‌ ~ प्रनेकघाधूतम्‌ ~- श्रपनीतमष्टप्रकार कम्मं येन स" विधत, कोऽसौ 
कल्पः--श्राचारो,) विधूत; कल्पो यस्य साधो सः विधूतकल्पः | --भाचाराग वृत्तिः | 
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उस समय उसकी जो स्थिति होती है उसका वरन करते दए सूत्रकार कदते दै-- 

मूलम्‌-का भरर के अ्णंदे ? इत्थंपि रगे चरे, सम्वं शासं 
परिच्चन्ज ्रालीणणचो परिग्बए, पुरिसा !-तुममेष तुमं मितत, 
किं बहिया भित्तमिन्दंसि २।॥११८॥ 


छ्राया--का अरतिः ? कः आनन्दः १ अत्रापि श्रग्रहः चरेत्‌, सव दास्यं 
परित्यज्य आ्ञीनगुप्तः प१रिजरजेत्‌, हे पुरुष ! त्वमेव तव मित्रम्‌ कि बहि 
भितमिच्छसि 

पदाये--का श्ररई--क्या प्रति है ? के श्राणंदे--क्या श्रानन्द टै? इत्यंपि-इम 

विषय मे । भ्रग्गहे - ध्रनाखक्त होकर । चरे- विचरण करे, श्रौर। सत्व ~ सवप्रक्रार के। 
हत ~ हास्य को । परिज्चञ्ज ~ परित्याग करे । ्रालीणगृत्तो ~ गुप्तेन्िय होकर । परिव्वए- 
सयम का परिपालन करे । पुरिसा -हे परष--भ्रात्मन्‌ । तुममेव - तु ही--खदनुष्ठान करने 
से । तुमं भिन्तं - श्रपना भित्रहै, फिर त्रु] बिया -श्नपने ्रात्म स्वरूप से बाहिर श्रन्य को] 
छि सित्तमिच्छसि -मित्र वनाने की क्या इच्छा रखता है श्रथवा अपने से वाहिरि मित्र द.डता 
क्यो फिरता दहै? 

मूलाथ-है आयं ! धमे ध्यान एव शुक्ल ध्यान मे सल्लगन मनि को यह्‌ 
प्नुभूति नही होतो किं भौतिक श्ररति-दु.ख एवं श्रानन्द क्या है ? वह्‌ 
दु.ख-सुख के संवेदन से अ्रनासक्त होकर श्रात्म-चिन्तन मे तल्लीन होकर 
रहता है । इसलिए मुनि को कद्ुए कौ भाति मन एवं इन्द्रियो का गोपन 
करके सयम-साधना मे प्रवृत्त रहना चाहिए । क्योक्रि, वस्तुतः तेरी श्रत्मा 
ही तेरा मित्र है अर्थात्‌ सदनुष्ठाम्‌ मे प्रवृत्त ्रात्मासे होत्‌ कर्मोका 
आत्यन्तिक क्षय कर सकता है । अत हे पुरुष-आत्मन्‌) तू ही तेरा मित्र है 
फिर तु भ्रपने से बाहिर अन्य मित्रोकौ क्यो इच्छा रखता है अर्थात्‌ श्रपने 
मन को श्रन्यत्र से हटाकर श्रपनी आत्म ज्योति का जमा । 

हिन्दी विवेचन 


जोचन भेँयोगा ङा बहतत्वपरेस्वानदहै। ये कर्म कवनकेभी कार्ण दहै। 


य 
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ओर मिजेराके भी कारण है । जघ योगो की भ्रिरय-बा्ः मे प्रवत्तिदोती है, तो उनसे 
पापकम का वन्ध होता है र जव इन्दं वाह्य पदार्थो से हटाकर संयममे, ध्यान 
पव॑ चिन्तन-मनन मे लगाते ह; तो ये निजेरा कै कारण वन जति है । क्योकि उस समय 
सायर कोप्रवृतिच्व््नाभिसुलहोनोदै। उपे इतत वाति काका ध्यानी नदीं रहता 
करि वाहिरक्थाङ्दोरदा दै? जिक्र समय बड आराम चिन्तन मे सलग्न रहता दै 
उस समय उसे शारीरिक अनुभृति भी नदीं हयेती है । इसलिए उसे यदह भान नदी र 

छि दुःख एव श्चानन्द क्या है ? जिस समय गजसुकमाल सु निके सिर पर सोमल जाह्यण 
ने प्रज्वलित श्रगारे स्वे तो उसको तीत्र वेदना दई होगी; इसकी हम कल्पना कर 
सकते ६ । फेसी वात नदीं है कि उनके शरीर को ताप नदीं ह्या हो? परन्तु उनंका 
चिन्वन श्रा स्वरूप मे था, इसलिए उन उसकी श्रनुभूति नदीं इई। 


मनुष्य जव देहाभिमुख होकर सोचता है तो उसे अनुकूल एवं प्रतिकूल 
परिथिस्तियो तथा स्पर्शो चादिं मे चानन्द एव अरनि (दुख) की अनुभूति होती है । उस 
से उसके मन मे रागद्वेष की मावना जागृत होती है, विषयों की आसक्ति बढ़ती दै 
श्रौर परिणाम स्वरूप संसार परिभ्रमण बढता है । परन्तु साघक आत्माभिमुख होता 
है । अतः जव वह ध्मै्यान एवं शुक्ल ध्यान मेँ संलग्न होतादहै तो उस समय उसे 
नन्द एव अरति का प्रसंग उपस्थित होने पर भी उसका संवेदन नदी होता । क्ो- 
कि उख समय योगों की प्रवृत्ति चिन्तन मे लमीदोती दै, अतः साधक को चात्म 
अन॒मति ऊ अतिरिक्व न्य अनुभूति नदीं होती । दूसरा कारण यह है किं रति एव 
अरति मोह जन्ये चौर वहम मोह कमे का श्रभाव होने के कारण उभय विकारं 
की च्रनुभृत्ति को पनपने का च्रवकार ही नीं मिलता । 

इससे स्पष्ट हो गया कि जव साधक आत्म चिन्तन मे तल्लीन होता है, तव 
उसेपौ्रलिक सुख-दु.ख की अनुभूति नदीं दयेती है ओर एेसी म्थिति मेही ध्यान एव 
चिन्तन-मनन मे तेजस्विता श्रा पाती है, आगम मे भी कषा गया है कि जब साधक 
ऋ] मन लेदया, अध्यवसाय; तीत्र अध्यवसायः -आत्म चिन्तन मे लगा होता है (तथा 
उसे जिन वचनं मै खा श्रात्म-चिन्तन म अनुराग होता दहै, अपने योगों को आरम- 
चिन्तन मे र्षित कर देता है; उसी की भावना रखता है शरोर , च्रन्यत्र कौं भी उस 
कामन नहीं जाता, तब उसे ध्यान कहते ई । 





४ तच्चित्तो, तम्मणे, तल्कलेसे, तदज्भ्वसिएः तत्तिव्वज्भवसाणे, तदद्ढोवडते तदप्पि- 
श्रकरणे, तन्मावखाभाविए, श्रणत्व कत्थह"मणं श्रक्रेमाणे,.. । 


--श्रनुयोगद्धार मुज २७ (भल सुतणि) प ° ३४९ । 


३५० भरो भाचाराद्न सूत भरथम श्रुतस्कन्ध 





ध्यान योगो को एकाग्र करते का साधन है रौर इसी साधना ॐ वल से साधक 
एक दिनि शुक्ल ध्यान के दयार योगों का निरोध कर अयोगि अचस्था को प्राप्त करता 
है ओर फिर समस्त कर्मो एव कर्म जन्य साधनों से सर्वेथा मुक्त होकर नि्बोण पदं 
को प्राप्त करता है, अपने साध्य को पा केता है । अरस्तु, ध्यान एवं आरम-चिन्तनः मनन 
साध्य सिद्धि का साधन है । इसलिए साधक को हास्य आदि का परित्याग करके तथा 
विषयवासना से मन एवं इन्द्रियों का गोपन करके, उसे ध्यान एव विन्तन-मनन मे 
सलग्न होना चाहिए 1 


इसका निष्कर्षे यह है किं मनुष्य को अपनी श्ात्मा पर निभैर रहना चाहिए ) 
उसमे अनन्त शक्ति विद्यमान है 1 अपना विकास करने मे वदी समर्थं हे । संसार की 
को भी शक्ति न उसे गिरा सकती है ज्रौर > उसे उरा सकती है । इसलिए प्रस्तुत सत्न 
मे कहा गया है किं हे पुरुष--मात्मन्‌ ! तू ही अपना मित्र है फिर अपने को छोड़कर 
बाहिर मिर्रो को कहां द्‌-डता फिरता है ९? तुमे पनी शक्ति को पाने के लिए वाहिर नही, 
अपने अद्र शै ाकने की आवश्यकता है । तू श्रपनी दृष्टि को वार से हटाकर अपने 
चंदर मोड़ ले, किर अनन्त ज्ञान-द्दौन की ज्योति सेत्‌ ज्योर्तिमान हो उदेगा, तेरे अद्र 
ही अनन्त सुख का सागर लहर-लदर कर लदहराता दिखाई देगा ओर तेरे जीवन के 
कण कण म श्ननन्त॒शक्ति का संचार होने लगेगा 1 यदह अनन्त वतुष्टय तेरे भीतर 
दी निहित है । इसे भ्रकट करने के लिए अन्तद्र्टा अर्थात्‌ आतम चिन्तन ध्यान में संलग्न 
होने की आवश्यकता हे । 

म्रसतुत सत्र मेँ पृर्षः को सम्बोधित किया गया है । इसका तात्य यह है किं 
ध्यान एं आत्म चिन्तन का अधिकारी पुरुष ही हे 1 

आत्म चिन्तन की पूवे भूमिका का वणैन करते हुए सूत्रकार कहते ह~ 


मूलम्‌- जाशिज्जा उच्वालहयं तं जाणिज्जा द्रालइय, जं 
जाशिभ्जा दरालदयं तं जाणिग्जा उच्चालदृयं, पुरिसा ! अत्ताणं 
मेवं यभिणिगिज् एवं दुबखा पमु्चसि, पुरिसा सच्चमेव सम- 
भिजाणादि, सच्चस्स आणाए से उवटिटिए मेहावी मार तरह, 


¶ पुरुषद्वारामंत्रण तु पृरषस्यैवोपदेराह्वात्तदनृष्ठानसमयं त्वाच्चेति । 
श्राचारांग वृत्ति। 


तीय अध्ययन, उदशक ३ ३५१ 


पननम 


स॒हि्ो धम्ममायाय सेयं सपशुपस्ई ।॥११६॥ 


छाया--यं जानीयादुच्चारयितारं तं जानीयात्‌ दुरालयिकं, यं जानीयाद्‌ 
द्रालपिकं तं जानीयादृ च्चालयितारम्‌, पुरुष ! आस्मानमेवाभिनिगृह् 
एवं दुःखात्‌ प्रमोच्यषि, पुरुष ! षत्यमेव समाभिजानीहि सत्यस्य श्राज्ञयो- 
परिथतो मेधावी मार तरति, सदितोधम्ममादाय श्रेयः समरपश्यति। 








पदाथं - जं - जो । उच्चपलइय - कमं क्षय करना । नाणिज्जा ~ जानता है । तं ~ वह्‌ 
-मोक्ष मार्थं के । जाणिज्जा ~ जानता है । ज-जो । दूरालइयं - मोक्ष मार्भं॑को 
जाणिज्जा - जानता है! त~ वह्‌ \ उच्चालइयं ~ कमं क्षय करने के मागं को । जाणिज्जा- 
जानता है। पुरिसा -हे पुरुष 1 श्रतताणस्रेव -श्रपने आ्रात्मा को ही । भ्रभिणिगिज्ख ~ धमं 
ध्यान से बाहिर जति हए को रोक--निरोध कर । एव - इस प्रकार तू । इक्वा-दुखसे। 
पमुच्चसि ~ दृट जाएया । पुरिस -हे पुरुष ! सच्वभेव - सत्य श्रौर संयम को ही । समाभिजा 
पाहि --भली प्रकार जानकर भ्राचरण कर । सच्चस्स-सत्य कौ | श्राणाए-भ्राज्ञा मे) 
उवद्िए - उपस्थित हुमा \ से--उह्‌ । मेहावौ-बद्धिमान व्यक्ति । मार -ससार को | तरद ~-प)र 
करदेता है 1 सदिभ्रो -ज्ञानादिसे वा हित (से युक्त ! धम्ममयाय भरत रौर चारित्र रूप 
यम को ग्रहण करके । सेय ~- पुण्य वा अत्म हित को । समणुपस्सइ - सम्यक्‌ प्रकार से देखता है । 


मूलाथं-जो कमं क्षय करने के मागे को जानत्ता है, वहे मोक्षकोभी 
जानताहै ग्रौरजो मोक्ष को जानता हे, वह कमं क्षयः-करनेके मार्गो 
कोमी जानताहै। हे पुरुष! तु श्रपने अत्माका ही निग्रह करः धमे- 
ध्यान से विमुख जाते हए त्मा को रोक, इस प्रकारक्रैरनेसे तुदुसख 
सरे खट जाएगा । है पुरूष ! तू सत्य संयम का सम्यक्‌ श्रकार से अनुष्ठान 
कर, पालन कर, सूत्र की-म्रामम को राज्ञा मे उपस्थित हुभ्रा मेधावी -बुद्धि- 
सान संसार कोतैर जाताहै ओर ज्ञानादि से युक्त हुआ श्रृत ओर चारित्र 
रूप धर्म को ग्रहण करके श्रात्महित को भली-भाति देखंता है । 

हर्दि विवेचन । 


यह्‌ हम देख चुके हं कि साघक ध्यान के द्वारा योगे को एकार करता है ! सन, 
चन एवं काया को बाह्य प्रवृत्ति को अएने श्व॑द्र मोड़वा दै, -ार्प चिन्तन मे लगा 


५ 


२५२ आचारा सूच, प्रथम श्रुतस्कन्ध 





है । इस से संयम साधना मे तेजस्विता श्राती है श्नौर बह इस साधना 
के हारा नए कर्मों के श्रागमन को रोक्ता दहै श्र प्रातन कर्माकात्त्य करता 
चलतादहै 1 इस प्रकार वह एक दिन समस्त कर्मो का सर्वथा क्षय करके भोत्त 
को, निर्वाण कोपा लेता है। क्योकि कर्मोका श्नात्यन्तिक त्तय करना दी मोत्त 
है अथवा संपू कम कषय का दी दूसरा नाम मुक्तिं है । इसलिए प्रस्तुत सूत्र मे यह 
कहा गया है कि जो कर्म्॑षय करना जानता है, वह मुक्ति को जानता है श्रौरजो 
मोक्त को जानता है वह्‌ कर्म क्षय करने की प्रक्रिया को जानता दै । 

साधक अन्तरखी साधनासे ही कर्म क्य करता है । इसलिए उसे अदेश देते 
हृए कहा गया है--तू च्रपनी ्रात्मा को वहिरवत्तियो से हटाकर धरमेध्यान या आत्म , 
चिन्तन की चर मोड़ । दुसरे शब्दोमे यों कदतेहि किं तु बाहिर से सिमट कर अपने 
अन्देर्‌ स्थित हो जा । इससे विषय-वासना की आसक्ति से ्राने वाठे कर्म स्क जार्येगे 
चीर परिणाम स्वक्षपतू दुख से रुक्त हो जाएगा । 


इसके लिए सत्य-संयम का ्राचरण आवश्यक दहै । सत्य पथ पर गतिशील 
एवं सत्य--श्नागम की श्राज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करने वाला व्यक्ति संसार सागर से पार 
हो जाता है । क्योकि विषयों म आसक्त रहने का नाम संसार है श्नौर जव वह विषयों 
से अपने को सवथा हटा केता है, तो उसके लिए संसार दूर होता जाता है अर मोक 
निकेट होता जाता है, इसलिए साधके को सत्य-संयम के परिपालन करने एवं आगम के 
मुसा प्रवति करने का श्रादेश दिया गया है । प्रस्तुत प्रकरण मँ सत्य शब्द्‌ सत्य, सयम 
एवं आगम तीनों चरथ मे प्रयुक्व हश्च है । 





‰ “उच्वालदय" शब्द कर्मो को दुर करने का तथा टूरालइय" श्नन्द मोक्ष मागे का 
सूचक है । सस्त मे इसका दु रालयं? रूप बनता है भ्रौर इससे मत्वर्थीय अत्यय का सवे 
कर्‌ देने से दुरालयिक? कूप वन जाता है, जो मोक्षमार्गानुगामी भ्रात्मा का परिबोवक है; 

(्दुरे स्वेहेयधमेभ्य इत्यालयो दूरालय--मोक्षस्तन्मार्गो वा स विद्यते यस्येति 
मत्वर्थीयष्ठन्‌ दूरालयिकस्तमिति | 
-~-प्राचाराग वृति | 


¶ सदृभ्यो हित सत्यः--सयमस्तमेवापर ग्यापारनिरपेक्षः समभिजानीहिभ्रासेवना- 
परजया ममनुतिष्ठ, यदिवा सत्यमेव समभिजानीहि-मुर साक्षिगृहीत अतिज्ञानिरवाहिको 
भव, यदिवा सत्य ~- श्ाममस्तत्परिज्ञान च मुमृक्षोस्तदुक्तप्रतिपालन । शसच्चमेव सभयुजाणाहि 
इम वाक्य मे प्रयुक्त सत्य शब्द के तीन भ्रं किएुगए ह श्रौर श्तच्वस्स' का अथं तो एक 
ग्राम दी कयि है-“सत्यस्य-- ्रागमस्याज्ञयोपस्यित सन्‌ 1 --प्रातचाराग वृत्ति । 


तृतीय अध्ययन, उदेशक ३ ३५३ 





(मारः शब्द का र्थं संसार किया है, यह भी उपयुक्त है । इसके अतिरिक्त 
“मारः शब्द्‌ कामदे फ रथे मे भी प्रयुक्त होता है ओर वह अथे मी यहां अनुप 
युक्त नही है । क्योकि शरुत चार्‌ चाखित्र धरम का आराधक काम-वासना पर्‌ विजय पा 
न्त दहै ऋ्मर विभय-ाग का विजेता कमे का क्य करके जन्म-मरण रूप संसार सागर 
से पारदो जाता दै। 


“पुरिसा । प्रत्ताणमेव अभिणिगिज्म एव दक्वा पमुच्यसि” उस पाठ से अयोगी 
गुणस्थान की शरोर संकेत किया गया हे! इसमे कहा गयाहै किदे पुरूप। तूयोगो 
का निरोध कर, जिस्सेतूसारेदुखोंसे द्द जायगा । योगों का पूण निरोध चौदहवे 
अग्रोगी गुणस्थान मे दी होता दै च्रौर इस गुएस्थान को स्पशे करने क वाद्‌ जीव निवीण- 
पद को पा केता है, ममस्त कर्म वन्धन एवं कर्म जन्य उपाधि से सर्वथा मुक्त-उन्मुक्त 
हो जाता है । 

इतना स्पष्ट दोने पर भी कृचं जोग प्रमाद्‌ का सेवन करते दै, विपय पाय 
म आसक्त होते है. । उनका व्णैन करते हुए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌-दुदयो जीवस्स परिंदण-माणण-पूयणाए, जसि 
एगे पमायंति ॥१२०॥ 


छाय--दिदतः [दुहतः] जीधितस्य परिवन्दन-मानन-प्‌ जनां (षुजनाय) 
यस्मिन्नेके प्रमाघन्ति। 


पवायं--हश्नो - राग-द्रेप से पीडित जीव । जीवियस्स - जीवन के लिए । परिवदण 
परिवन्दना्थं । मागण - मान के लिए । पूयणाएु -पूजा के लिए] ज ~ उक्त निभित्तो से । 
एे-कों एक जीव | पमायंत्ि - प्रमाद का मेवन करते ह रथात्‌ हिसादि पाष मे प्रवृत्त होते हं । 

£ थे (न 
मूलाथ्‌ ~ राग-हष म सत्त कड्‌ एक जीव ग्रपने जीवन कै मान- 
सम्मान के लिए, एव पूजा-गप्रतिष्ठा के लिए प्रमाद-ह्मा आदि परिवन्दन, 
पापो का आसेवन करते है । 
हिन्दी विवेचन 


. _ जव मनुष्य कौद्ष्टि देढाभिमुख या भौतिकता कौ ओर होती दै, तव वह 
ट्स के नास का उपाय भो वाद्य पदार्थो मे खोजता है । उमलिर चद अनुकल पडा एव 


१५४ श्री च्राचाराङ्ख सूक्त; प्रथम श्रुतरकन्ध 





साधनों पर अनुराग करता है शौर वह प्रतिक्रल साधनों पर देप करता है 1 उनसे 
चचने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार रागादयष मे सलग्न ज्यक्रिति अपने जीवन 
के लिए, बन्दन, सत्कार पाने कै लिए, मान-सम्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा पाने के 
लिए अनेक प्रकार से प्रमादं का सेवन करतादहै । वह अपने स्वार्थं को साधनेके 
लिए हिसा आंदि अनेक दोषों का सेवन करता है शौर विषय~ वासना मे अधिक 
आमक्त होने के कारण रात--दिन त्रत का पोषण करने मे लगा रहता दै । इससे 
वह पाप क्म का वन्ध करके संसार मे परिभ्रमण करता है। 

निष्कषे यह्‌ है कि राग-द्वेष के वश जीव हिसादि दोषों मे प्रवृत्त होकर पाप 
कर्मो का संम्रह करता है श्रीर परिणाम स्वरूप दु.खों के प्रवाह मे प्रवहमान रहता ई । 

छत" साधक को राग--द्वष का त्याग कर देना चाहिए । जो व्यक्ति राग-द्रष 
का परित्याग कर देते ह । उनके विषय मे सूत्रकार कहते ईै- 


मूलम्‌-सहि्ो दुक्लमच्वत्ताए पुटो नो भंाए, पासिमं 


दबिए लोकोलोकपवंचाश्नो मुच्च. त्तिबेमि ॥१२१॥ 


¢ 

छाया--सहितोदुःखमात्रया सृष्टः नो भञ्भयेत्‌ (नो व्याकुल्ितमतिभेेत्‌) 
पश्य । इमं द्रष्यः लोकालोक प्रपंचात्‌ सच्यते । इति जवौमि । 

पदा्थ- सहिभो--हित-ज्ञान श्रादि से युक्त । दुक्वमच्चत्तषए--दु ख मात्र से । पुटो - 
स्पहित हृभ्रा । नो ख्छाए - व्याकुल न होवे । पासिम -टे दिष्य ! तु इस बात को देख | 
चविएु ~-द्रव्यभूत-- मोक्ष मागं पर गतिगील साधु । लोकालोकपकचाश्रो ~ लोक के प्रपंच से। 
मृच्च - मुक्त हौ जाता है 1 तिर्बोमि - इस प्रकार मैं कहता हूं । 

मू्लाथं - ज्ञानवान साधु दु.खो से स्पश्षित होने पर भी आकुल व्याकूल 
नही होते ! श्रतः हे साधक । तू मोक्षम पर चलने वाले साघुश्रों को 
देख । जो लोक के प्रपच से मुक्त दो जाते है । इस प्रकार मै कहता हू । 


हिन्दी विवेचन 


विचारदीलः चिन्तनन्तील साधक कष्ट उप्थित होने पर मी आङ्कल-त्माकुल 
नदीं होता । वबराता नदीं च्नीर न वह उन कष्टंकों दूर करने फे लिए कोई साच 
नुष्ठान हौ करता दे 1 द्‌ ममश्न "दुःखों का मूल कारण कमे को ही मानता ह । त्रत" 


तृतीय श्चघ्ययन, उदेशक ३ २५५ 
वह्‌ अपनी शक्ति दख के मल का उन्मूलन करने में लगा देते है । उसका प्रयत्न केवल 
भौतिक दुख नाश का नदीं, बल्कि समस्त दुखो का एवं संसार श्रमणके कारण कर्म 
का कय करने का रहता है 1 अतः चह श्रपनी वत्ति को वारहिर से मोड़ कर न्द्र की 
च्रोरहटाकेतादहै। यायो किएक सदा ्रात्म साधना में संलग्न रहता है 

इसलिए श्रस्ुत सूत्र मे साधक को प्रादेश देते हृए का गया है कि तू साधु 
जोवन की साधना को देख । ओर अपने आचरण को उसके अनुरूप डालने का प्रयत्न 
कर । क्योकि संयम निष्ठ मुनि तप-संयम की साधनां से मोक्त पथ पर बढता हुश्रा लोक- 
ससार के समस्त प्रपंचो से मुक्त दो जाता हे । 


निष्कषे यह रहा है किं सघुकोज्ञान के साथ धैयंशील्त एवं सदिष्ण होना 
चादिए । कष्ट एवं वेदना क समय भी उसे साहस, शाति एवं श्रारम-चिन्तन का त्याग 
नहीं करना चाहिए ! श्रौर जीवन से निराश होकर संकल्प--विकल्प मे नहीं उलमना 
चाहिए । रोग उपशांति के लिए श्रीषधि की श्रावक्यकता पडने पर निर्दोष एवं सात्विक 
ओषध कासेवन करते हुए भी धैय एव आतम चिन्तन मे संज्ञग्न रहना चाहिए । 
क्योकि जव योगों की भवृति चिन्तन मे लगी रदेगी तो वाह्य वेदना की श्रतु भूति स्वत 
कम हो जाएगी । इससे श्रात्मा मे शाति की श्रनुभृति होगी श्रौर पिले के बन्धे हण 
कर्मो की निजया भी होगी 1 इसलिए साधक को कर्म॒॑बन्धन से मुक्त होनेके लिए हर 
त्थिति-१रिप्थिति मे श्रात्माभिप्रुख होकर चलना चाहिए । 

(त्तमेमिः कं रथे पूववत्‌ समै । 


तृतीय उदेशक समाप्त 





तृतीय ्रघ्ययन-शीतीष्णीय 


चतुर्थं उदेशक 


ठृतीय उदेशक मे सयम, आत्म चिन्तन एव परीपहों के उपस्थित होगे धर 
भी सै्यता एवं स्िष्णता बनाए रखने का उपदेश दिया दे । वस्तुतः देखा जा तो 
छअधैयै एवं च॑चलता का कारण कषायः रागनद्रेष पव भयदही है। अत प्रस्तुत 
उदेशक मे इनके त्याग का उपदेश दिया गया है । उसका प्रारम्म कर्ते हुए कडा ~ 


मूलम्‌-से वता कोहं च माणं च मायं च लोभं च, एयं 
पासगस्स दंसणं, उवरयसत्थस्स, पलियतकरस्म याणं कगड- 
स्मि ॥१२२॥ 


छाया--सः षमिता क्रोधं च मानं च मायां च लोभं च एतत्‌ पर्यस्य 
दशनं, उपरत शस्त्रस्य पर्न्तकरस्य आदानं स्वकृतभिव्‌ । 
पदाथं -से--वह जो-त्यागी है । कोह ~ क्रोध को । च -म्नौर । मान-मान को। 
च~-प्नौर । माय~-मायाको) च~ प्रर । लोम-लोभको। वंता-दछोडता है। च~ग्रीर 
आयाण ~ कर्माश्चव को छोडता है, वह । सगडटिभ ~ सवकत्‌ कर्मों का मेदन करता है । एय -- 
यह । दसण ~ म्रभिप्राय । उवरयस्थस्स ~~ द्रव्य श्रौर भाव रखन्त्र॒से निवृत्त । पलियंनकरस्स ~ 
कर्मो काया मसार का ग्न्त करने वलि | पासगस्त- भगवान महावीरकादहै। 


मलार्थ - जो ज्ञान से युक्त स॒यमनिष्ठ मुनि है, वह॒ कषाय-कोध, मान 
मायाभ्नौर लोभ का वमन-त्याग करदेतारहै । जो कर्मासूव का परित्याग 
करता है, कह स्वकृत कर्मो का भेदन करतादहै । ससार ओर कर्मो कां 


श्रन्तं करने वाले तथा द्रव्य म्मौर भाव चस्तसे रहित भगवान महावीर ते 
एेसा उपदेदा दिग्रा है । 


३६८८ श्री आचार द्ग सुत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 





मूलाथ-जो एकं द्रव्य को जानता है, वह सब को जानता है, श्रौर 
जो सब को जानता है वह्‌ एक को जानता है । 


हिन्दी विवेचन 

जेन दशैन में मल रूप से दो तत्व माने ह-जीव श्रौर अ्रजीव । संसार के सभी 
रूपी-श्ररूपी पदाथ इन दो तत्त्वों मे आ जाते है । ओर संसार मे उन ठोनों का इतना 
घनिष्ट सवय हैकिएक काज्ञान होने पर दूसरे काया समस्त पदार्थो का परिज्ञान 
दो जाता है । जव व्यक्ति ्ात्मा कां चिन्तन करता ह, उसके स्वरूए को जानने का प्रयटन 
करता है तो वह सहज ही अन्य तत्त्वों से परिचित हो जाता है। क्योकि श्रारमा 
असख्यात ,प्देरी, शअरूपी एवं शननन्त चतुष्टय युक्त शुद्ध है 1 फिर भी अनंत 
आआस्माए ससारमे परिभ्रमण करर । इसका कारण यहदहै किवे कमे पुद्रलों 
से आवृत्त द । कमं अजीब ई, जड़ है । अत जव कट आवरण पर सोचते, तो 
अजीव तत्तव का बोध हो जाता £ अरव प्रश्न यह होता है [क अजीव या कम च्रात्म 
को क्यों रातत करते है १ इस समस्या के समाधान मे गोता लगाने पर ज्ञात होता है 
फं आत्मा रागेष एवं कषाय युक्त परिणामों तथा योगों की प्रवृत्ति से शुम श्रौर 
अशुभ कर्मो-जिन्हं पाप श्चौर पुण्य भी कहते, का संग्रह करती है । शभाशभ 
कमे आगमन के द्वार को शास्त्रीय भाषां त्रास्व कहते ईह! च्रौर इन आए हए 
कर्मा का परिणामो की तीव्रता एवं मन्दता के अनुसार उनका तीन एवं मन्द्‌ बन्ध 
होता है। संयम के द्वारा यते हए नए कर्मो को रोक दिया जाता है श्रौर तपके द्वारा 
पुराने कर्मों का त्तय कर दिया वाता है, इस प्रक्रिया से आत्मा एक दिन कमम एवं 
कम जन्य साधनों से सर्वथा जुक्त हो जाती है, इन्दे क्रमश संवर, निर्जरा अर बन्ध 
कहते है । इस प्रकार श्मातमा के स्वन्प का पूण ज्ञान करने वाला व्यक्ति अन्य तर्त्वो 
कोमीजानलेतादहै। एक तत्त के परिज्ञान मे सब तत्त्वां का तथा सव तत्त्वों के 
परिन्नान मे एक तत्त्व का ज्ञान हो जाता है 1 


इससे यह स्पष्ट हो जातादहै किएक के साथ ऋअनेकया समस्तका संवे 

जुड़ा हुमा है अर अनेक मे एक समाहित है । इसलिए सम्यक्तया एक का ज्ञान होने 

पर अनेफका वोध सदजदही हो जातादहै! इसप्रकार आत्म चिन्तन की गहराई मे 

उत्तरने पर वह अज्ञान के आवरण को अनाचरत्त करके पूरौ जान को प्राप्त कर कती 
है ओर सर्वज्ञ एवं सर्बैटर्शौ होकर संसार ॐ प्राणियों को मोक्त मार्गं दिखाती है । 

_ „ सैन बनने के वाद तीधंकर क्था उपदेश देते है. इसे वताते हुए सूत्रकार 


कहते ई - 
दत दे 


ठृतीय अध्ययन, उदेशक ४ ३५६. 





मूलम्‌--सव्वश्रो पमत्तस्स भयं, समथो अयमत्र नतय 
भयं, जे एगं नामे से बहुं नामेजे बह नामे स एगं नामे, दुस्खं 
लोगस्स जाणित्ता षता लागस्स संजोगं जंति धीरा महाजाणं, 
परण परं जंति, नावकंखति जीवियं ॥१२४॥ 


छाया--सवेतः प्रमत्तस्य मयं, सवेनोऽप्रभचस्य नास्ति मयम्‌ । य एकं 
नामयति स॒ बहून्‌ नामयति यः बहुम्‌ नामपति स एक नामयति दुः लं लोकस्य 


ज्ञात्वा वान्त्वा लोकस्य संयोगं यान्ति भीरा: महायान ' परेणा षरं यान्ति नावां 
क्षन्ति जीवितम्‌ । 


पदाथं -पमतस्स - परमादि व्यक्त्ति को । सव्वग्रो -सव तरहसे । भय -मेय है) 
अष्पमत्तस्स ~ अप्रमत्त को । सव्वभ्रो --सवं तरह से । भयं - मय । नात्थि-नही है । जे- 
जो । एग - एक प्रनन्ननृतन्थी केष को | नमे -क्षथ करता है । स्े~-वह । बहु~-बहूनसे 
मानादि को भी । दमे क्षय करता है। जे - जो} बहु - बहतो को | नामे - क्षय करता है । 
से- वह । एषं ~ एकश्ननन्तानुबन्धिक्रोध को । नामे क्षय करता है । लोगस्स ~ लोक के) 
दुक्खं ~ दु ख को । जाणित्ता - जानकर फिर । लोगस्त ~ लोक के । संनोग ~ सयोग को । वता- 
ड कर । रीरा ~ धीर पु । महाजाणं जन्ति ~ महायान को अर्थात्‌ एक जन्म मही दर्शनादि 
करा ग्रहण करके मुक्प हो जाते ह भ्रथवा । परेणपरंजंति - परम्परा से श्रगे वेता हृश्रा मोक्ष को 
भराप्त करता है । परन्तु । नावकंखन्ति जीविय -श्रसयम जीवन की इच्छा नही करते 1 


मृलाथं -प्रमत्त-प्रमादी जीव कोसबतरहसे भय है श्रौर श्रप्रमत्त 
को सवे तरह से कोई भय नही । जो एक अनन्तीनुबन्धी क्रोध को क्षय 
करता रहै वह्‌ ्रन्य बहुत सी कमं प्रकृतियों कोक्षय करता है" ओर जो 
बहुत सी कमं प्रकृतियो को क्षय करता है । वह एक को क्षय करता है लोक 
के दुःख को जान कर ्रौर उस के सयोग को त्याग कर धीर पुरुष मोक्ष मागं 


पर चलते हँ ओर वेश्रनुकमसे मो्कोप्राप्त करते है । वे महापुरुष 
कभी भी अ्रसयममय जीवन की इच्छा नही करते 1 
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हिन्दी विवेचन 

भय मोह जन्य है) क्योक्रि वह्‌ चासति मोहनीय कर्म करी णक प्रकृति हे। 
इसलिए असयम निष्ठ जीवन मे उसका उव्य रता ह] उनसे प्रस्तुत मूत्र मे यह 
बताया गया है किं प्रमादी व्यक्ति को सव प्रकार से भयदै अर्थात्‌ जहाप्रमाद ह वीं 
राब भय है । चओ्नौर जव आत्मा अप्रमत्त भाच मे विचरण करती हे, तव मयुप्य को कोई 
मय नदी रह जाता है) इसका कारण यह दै करि प्रमादी व्यक्रित कीद्ष्टिमे भौतिक 
पदार्थो की युख्यता है, अत उनके नाश या वियोग को स्थिति उत्पन्न दोने दी 
मन मे भय एव कम्पन उत्पन्न हो जता है । परन्तु श्रप्रमत्त युनि का चिन्तन ्रात्मा- 
भिद्खी होता है, शरीर एवं न्य भौतिक साधन उसको दृष्टि मे केवल आरात 
विकास के साधन मात्र है-- इससे अधिक नही, इसलिए चछरीर साधनो का तोक्या 
देह के विनाश काप्रसग आनि पर भी वह भयभीत नदीं दोतता। व्ह उसे उसी प्रसन्न 
भावसे त्याग देता दै, जिस प्रसन्न भाव से पुरातन वस्र का परित्याग करता] 
अत सयमनिष्ठ अप्रमत्त व्यक्तिको किंसी भी प्रकार काभय नही होता, वह सदा 
निमय होरर विचरता है! वह मयका देवता न स्वयं भयभीत होता हैन्ौरन 

अन्य क्रिसीभी प्राणो को मयभीत करता है। 


जां भय रहता है, वहां मोह कम की अन्य प्रकृतियां भी रहती & । चौर 
वस्तुत मोह कम ही सव कर्मो का राजादहै] उसका नाश करने पर रशेषकर्मो का 
नाश करना सरल हो जाता दै। इस लिए कदा गया किं जो व्यक्ति मोहकम की 
ष्क प्रकृति अनन्तानुबन्धी क्रोध को च्य कर देता हैः वह्‌ रोप प्रकृतिर्या को भी इय 
करदेता है ओओौरजो मोह कर्म की बहुत सी प्रकृतियो को क्षय करता है बह अनन्ता- 
नुबन्धी कोधका भीनाङशकरताद्ै याजो मोह कम को क्षय करता है, वह बहुत 
से कर्मो का अथौत्‌ तोन घातिकर्मो-ज्ञानावरण, दशैनावरण ओर अंतराय कमं का 
उसी समय नाश करता दहै शरोर शेष कर्मोका आयुफमे के क्षय साथ क्षय कर देता 
है। ओर जोव सेकर्मोका क्षय कपए्ता है, बह मोह कर्मकाभी कय करताहै। 


इस प्रकार श्रात्मा समस्त दु खो से मुक्त हो जातादै | क्योकि दुखोंका 
मूल कारण करम है चौर विषयवासना को श्रासद्रित एव रागनोष से क्म का बन्ध दोता 
है । इसलिए साधक रगढोष एवं विषयों कौ श्रासक्ति का परित्याग करके मोक् 
मारौ पर चले । इसते वह उसी भव मे या परम्परा से~- कुठ भवां मे समस्त कर्मो 
का नाज करके निर्वाण षद्‌ पाकेतादै। 


प्रस्तुत मूत्र मे हाजाणं--महायान' शब्टं का भरयोग मोक्तमागे केम मे 
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किया गया है । सॐ श्रित "यानः शब्ड कां चासि अर मी दयोतादहै । अत, 
{महायान का च्रं हृत्रा -- उच्छृ चासति} । ओर यैयैवान पुरुष चासि की 
्रराधना करके मोक्त को प्राप्त करते रहै, अत इस श्रपेक्तासे चास्िरिको भी महायान 


कहा है । 

क्या चासि की श्रारधाना से आत्मा उसी भवम मोत्त प्राप्त कर लेती ह 
खा वह्‌ देव, मनुष्य आदि गतियो मेँ कुं भव करके मोत्त प्राप्त करती है ९ क 
श्रात्मा्ं उसी भव मे समस्त कर्मो से मुक्त हो जाती ह च्रौर्‌ कुञ्च आत्मां संयम 
के साथ सरागता होने के कारण सौधर्म श्रादि स्वर्गो मे उत्पन्न होती & । नीर वहा 
मचुष्य एवं विशिष्ट स्वर्गो भँ उत्पन्न होता हुश्मा, एकर दिन मोक फो प्राप्त 
करता है । प्रस्तुत सूत्र भे इस वात को शरेण पर जातिः पाठ से अभिव्यक्त किया इह । 
“परेण (तृतीयोत) श्रौर परं (द्वितीयान्त) इन दोनों शब्दों का कई अर्थौ म प्रयोग 
होता है । जैसे--१-धीर पुरुप संयम की शआ्आराधना से स्वग ओर परम्परा से मोत्त 
को पराप्त करते है। २--त्रारमा चतुर गुणस्थान मे चदते हुए पंचम गुगस्थान आदि 
भ होता दुआ अयोगि केवली १४ गुएस्थान में पहु जाता दहै । ३--अनन्तानुबन्धी 
सय से द्धन भौर चासि मोहनीय कम था घाति एवं च्रधाति कर्मा का क्षय कर्‌ दैता 
है† 1 इसके अतिरिक्त इन उभय शदो का ध्परेणः -तेजेलेश्या से भौ ॥ 
विशिष्टतर छश्या को प्राप्त करना भी अर्भे होता है। ॥ 

(नमेः यद क्रियापद्‌ दै, जैसे-नामयति--्तपयति लोकस्य संयोगं" पद्‌ में 
भात्मा के ्रतिरिक्त पुत्र, पनी च्रादि परिवार मे श्रासक्त रहना । श्रतः इसका 
सभिपराय यह है कि मुनि को धन वैभव एवं पारिगारिक संबन्ध का त्याग करके संयम 
कौ परिपालन करना चहिए। | 

कमहययान--सम्यम्‌ वरदोनावित्रयं यस्य स महायानो मोक्षः । --पराचाराग वृत्ति। 


¶ यान्त्यनेन मोक्षमिति यानं--चारिन्रं तच्चानेकमवकोखिदृलं भ॒ लवमपि प्रमाद्यत- 
स्तथाविध कर्मोदयात्‌ | स्थप्नावाप्तनिषिसमतामवाप्नोत्यतो भह्च्छन्देन विशेष्यते, महश्च 


तच्ानं च महायानमिति। --माच्ाराण धत्ति | 
€ 

परिवथा--परेण-संयमेनोदिष्ट विधिना परस्व पारम्प्येणापवगेमपि यान्ति, यदि- 

आ परेण-- सम्यग्‌ टृष्टिगुणरथामेन “पर ~~ देशवृत्यायोगिकेवलि प्तं गुणम्यानकूमधि- 


तिष्ठन्ति, परेण वा भ्रनन्तानुबन्धि कषयेणौत्लसत्कटकस्थाता; "परं! “दकेन मोहेनीपचारित्र- 
मोहनीयक्षयघातिमवोपग्राहीकर्मणांवा सयमवाम्तुवन्ति” एव विधास्च क्म क्षपणोदत जीचिनं 
किषद गत कर वा क्मिल्य्ं नायकांक्षन्त (| 


५ 


५ 
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जो आत्मा, ऋअनन्तानुबरन्धो आदि कमे प्ररि काक्ञय कसनेको तैयार 
दयेता है, उस समथ उन्दीं का क्तय करता ह या साथ मेँ ्चन्य प्रछृतियों का भीय 


, करता है १ इसे बताते दए सूत्रकार कदतेदै- 


मूलम्‌--एगं विभिचभाये पुटो वमिह, पोषि एगं. सी 
श्रणाए मेहावी लोगं च चाशाए अभिप्तमिन्वा यङ योभयं 


श्ल सत्य पष्क पर, नत अप्त पव्‌ पर ॥१२५॥. 

दछाया--एकं क्षपयन्‌ पथक्‌ (अन्यदपि) क्षपयति, पृथगपि (अन्यदपि) 
रद्ध '्रद्वावाच्‌) आज्ञया मेधावी. लोकं च आज्ञया अभिप्नमेत्याकरुतोमयं 
अस्ति शस्त्रं परेण परं, नासि श्रशस्त्र परेण परम्‌! ` 


ˆ -पदो्प~---एगं--एक मोहनीय कमं का'। “विरगिचमाणे - क्षय करता ह्श्रा साप्रक । 
पृढो ~ ज्ञानावरणीय, द्चैनावरणीय श्रौर श्रन्तराय इन श्रनेक कमो का | वि्िचह-क्षय 
करता दै । धुडोवि ~-ज्ञानावरगौय श्रादि घ्रनेक कोका क्षप करता प्रा साधक | एगं~-एक 
कर्म काक्षय करता है। 


॥ 
= श ¢ -.# 


श्राणाए्‌ - भगवत्‌ प्रणीत न्नाम के अनुत्ार प्राचरण करने वाला । सद्ढी- 
शरद्धावान ओर मेहाबी~बुद्धिमान साधक द्वारा । लोगं -दछ कायके जीव लोकको । भ्राणाएु 
भागम कै उपदेश से । अ्रनिनभिष्वा ~ जानकर 1 ब्ङ्नौभपरं -किमीमी प्रागीको भयन. हो, 
वला न्मवहार करना चाहिए । सत्यं -स्स्त्र रूप ॒ब्रधयभ । परैणपरं- तारतम्य वाला. ६ै। 


श्रत्यि - दै. परन्तु । अक्त्थ ~ सयन । परे दर नय~ तारम्य~उक्षार चढाव वाघा 
नही है 1 1 1 ॥ ४ ५ 


मूलाथ~-मुनि एक अ्रनन्तानुबन्धो क्रोव का क्षय . करता हुभा दुन्‌ 
सप्तक का भो क्षय करता है ्रौर दशेन सप्तक का क्षय कररता इञा. एक 
अन्न्त्रानुजन्धी क्रोध "कृ क्षयः करर देता है ठेवा श्वद्धावान भगवत्‌ प्रणौन 
सल्ला के अनुसारः अनुष्ठान करता हुभपः बुद्धिमान भगवान के उपदेश से" 
लोके. को जानकर "किंसो".णी जीवं - कीः भयन.दे । क्योकि असयम 
तारल्नम्य रूप वाला होता है परन्तु सयम ईतार चढ़ान वानु नही होत्रा + , 
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दिनी वित्रेचन 


जन द्वन विकासवादी द । वह त्रात्मा क स्वतन्त्र विकास पर विश्वास 
करवा द । प्रत्येक व्यकरित श्रपने पुरुषाय से विकास करके निर्वास पटं को प्राप्न 
कटां द । प्रयु मूत्र भ इसी प्रेशिविकास क्रा क्रम वत्ताया गया) 


# 


जवर साधक कपकश्रेणी पर चदृवा है तो बह अनन्तानुचन्धो कषाय, 
दर्भन~-सम्यक्त्रमोदनीय, भिध्यास्वमोदनीय चओौर भिश्रमोहनीय इन साच प्रकृतिं 
को तेय कफे सायिक्र सम्यक्त्व को प्राप्त करवा दै । उक्त गुणएस्थान से दी उसका 
विका श्रारम्भ होता 2; चषि में एक नया परिवतैन आता है । उसक्रा चिन्तन, 


मनन श्वर बाद्याभि्रुखी नदीं श्रपितु श्रात्माभियुख दोता है। 


[॥ 


छसक्रे वाद्‌ वह श्प्रस्याख्यानी कषाय; प्रत्याख्यानी कषाय एवं संज्वलन 
के क्रोध; मान, माया श्रौर लोभ का क्त्य करता हच्मा पांचवे, छदे, सातवे श्रादि 
गुणएस्थानों को लांघकर तेरदवे गुणस्थान मे पहुंचता हे अर वहा स चौदहवे गुरस्थान 
को प्रप्त करके वहां समस्त कर्मो करा श्रात्यन्तिकं क्षय करके ज्रीर मनः, वचन 
एवं काय करा नितेथ करके निर्वाण पद्‌ करो प्रप्ति करता है। इस प्रकार साधक 
सदा कम बन्धन कौ शिथिल--ढीला करने की साधना मे. गा रहता दै । 
साधक एक भव मेँ समस्तकर्मो को क्षय करने मे समथ नदीं होते । उनकी सधना 
म इतनी तेजखिता नदीं होती कि वे शीघ्र गति से संभी सीदिांको पार कर 
सके । फिर भी उनका लक्ष्यः संपूरणं कर्म च्य करमे का हिता है रौरवे उसी 
प्रणी -कम से उस लद्य चक्‌ पहुचने का भयत्न कते ह ।, 


1 


[प 


इसलिए कहा गया है कि मोक्ताभिलाषी साधक श्रद्धानिष्ठ द्येकर संयम 
माग भर चता हैः श्रीर भगवानः कौ आज्ञा के श्रनुसार साधना मे प्रवृत्त होता 
। श्रथवा ६.काय यी कषाय स्प लोक एवं उसके आरम्भ-समारम्भ तथा कषाय 
सेवन" से "वदने बाले संसार परिध्रमण को जानकर किसी भी जीवको त्रासं, 


भय नदीं देता । वह्‌ प्रतरेक! भ्राणी को अपनी आत्मा के समान जानता है 1 अवे , । 


दृसूभाणी को कष्ट देना पनी आत्मा को कष्ट देना है, रेखा जानकर वह्‌ सब्‌ _ 
को च्रभयदान देता &ै 1 , 


वतुः अतर संय कां शस्त्र है असंयम सवसे भयकरं शस है । क्योकि संयत 
जीवन भे एकरूपता नहीं रहती । श्रपने स्वायं की प्रुखता के कारण दूसरे जीवों 
पर समष्टि नहीं रहतौ ! इस लिए श्रसयत जीव अपने स्वायै को साघने के लिए 


५ 
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द्रव्य एव भाव शस्त्रो को तीण बनाता रहता है । अस्थि इर युग से केकर अरु 
चम एव हदरोजन वम तक का इतिहासं चरसंयम की, विषाक्त भावना का परिणाम 
है । इसो प्रकार क्रोधः मान, माया, लोम एवं राग्रेष श्रादि भाव शस मे 
तीव्रता श्नाती रदती है । परन्तु संयम अशस्त्र है, उसे द्रव्य एवं भाव दोनों प्ररार 
के श्रं का छ्रभाव है। साधक समभाव की ष्टि छेकर च्रे वदता है । इसलिए 
उसमे तरतमता नीं पाई जाती है) वह रस्त से दूर रहता हा, सदा अगे वृता 
रहता है । उसकी साधना की पूर्णता चौदह्वे गुखस्थान मेँ होती है। फिरडसे 
सयम की भी आवश्यकता नदी रहती हे । क्योकि साधना की उपयोगिता साध्य फ 
प्राप्त होने तकही है, उक प्राप्ठहो जाने ॐ वाद्‌ उक्र श्रावश्यऽता नहीं रह 
जातीहै। इस प्रकार संयम निष्ठ साधकश्रेणी विक्रास करता हुश्रा अपने साध्य 
को सिद्ध कर केता दै) 


` साधक कषाय के यथाथ रवरूप को जानता है । जिस प्रकार वह क्रोध 
के स्वरूप एव परिणाम से परिचिव है उसी प्रकार मान के एव न्य कषायो के स्वरूप 
से भी परिचित है । इसी बात को बताते हुए मूत्रकार कते ईै-- 


मूलम्‌-जे कोरदषी से माणदंसी, जे. माणद॑सी से माया- 
दसी, जे मायादंसी से लोभद॑सी, जे लोभी पे पिन्ज॑दंषी, ञे 
पिज्जदंसी से दोषदं, जे दोपद॑सी से मोही, जे मोदी 
से गम्भदंसी, जे गम्भदसी से जम्मदंसी, जेजम्मदंसी से मार- 
दसी, ओ माएढंसी से नरयदंसौ, जे नरद से तिरियदंसी, जे 
तिरियदंसी से दुक्खदंसौ । से मेहावी ग्रभिणिहिज्ना कों 
च माणं च मायं च लोम चपिन्जं च दोसं च मोहं च गस्भं च 
जम्मं च मारं च नर्यं च तिरियं च दक्सं च । ए्यंपासगस्स दंसणं 
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माया | लोभं च~ लोभ । पिज्जं च--प्रेम-राग । दोस च देष मोह च ~-मोह्‌ | जम्मं च~ 
जन् | भारं च -मरण । नरय च -नरक । तिरिय च- तिर्यक. श्रौर । इुक्य च दुःख पे। 
( चकार कन्द प्रेरणां वा समुच्चय श्रथं वा पादपू्णाथे मे जानना चाहिये । तथा उक्त पदो का 
श्रथ दहितौया विभक्ति का करना आरौर भावाथं मे पाचवी विभक्ति का भी हौ सक्ता है) 
एय ~ यह | पासगरत्-तोर्थकर देव का । दसण -दर्दन दहै) जो कि ¡ उवरय सत्थस्स~ शषस्त्र- 
से उपरत हैँ । पलियंतकरस्त - कर्मो का श्रन्त करने वाले है। कि~--क्या | पासगस्त ~ पत्यक 


केवली भगवान को । श्रोवाहि - उपाधि है | प्रत्थि-है 2 न विज्मद~-न विध्ते-नही है 
नत्थि ~ नही है । त्तिनेमि दस प्रकार मै कहता हैं । 


मूला्थ-जो क्रोध के देखने वाला है, वह्‌ मान के देखने वाला है, 
जो मान के देखने वाला है, वह माया के देखने वालादहै, जो; माया के 
देखने वाला है, वह लोभ के देखने वालारहै, जो लोभ के देखने वाला. 
है, वह रागके देखने वाला, जो राग के देखने वाला है, वहुद्वेष 
के दखने वाला रहै,.जो द्वेष के देखने वाला है, वह मोह के देखने वाला 
है, जो मोह के देखने वाला है, बह गर्भ के देखने वाला है, जो गभ के देखने - 
वाला है, वह जन्मके देखने बाला है, जो जन्म के देखने वाला है, वह्‌ 
मरण के देखने वाला है, जो मरण-मृत्यु के देखने वाला है, वह नरक 
के देखने वाला है, जो नरकं के देखने वाला है वह्‌ तिर्यक्‌ के देखने वाला 
है, जौ त्ियक्‌ के देखने वाला है, वह॒ दु ख के देखने वाला है, मेधावी व्यक्ति 
क्रोपः, मान्‌, माया ओरनलोभ को तथा राग-देष रौर सोह काएव ` 
गमेः जन्मः मरण, नरक तिर्यक्‌ भ्रौर दुभ को छोड देता है, इनसे निधत्त 
हो जाता दहै । यह तीर्थंकर देव का दशन भ्र्थात 'सिद्धात हैजो कि शस्त्र 
मे उपरतश्रौर संसार काञन्त करने वाके श्नौर स्वकत कर्मों कामेदन , 
करने बाक्ह,। क्रया तीथकर -श्रथ्वा केवली भगवान वे भी कोई 
उपाधि है ? उत्तर्ती वर टावेव्ली भगवान केकौई भी उपाधिः नहीं , 
है! इसप्रकार कहताहं। , ` _, ` त 
हिन्दी विवेचन (4 
प्रहु सूत्रम -कन्रा्रो, कके, कटु यरिणामः"को. बताया गया है" ! येही 


[१ 
^ 
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मंसार परिश्रमण णवं दुःख प्रवाद्‌ को वदानि वे हँ! श्चतः बुद्धिमानचं दी 
ओ उनसे निघृच् द्यो जता दै। तौर्थकर भगवान का यौ उपदेशदहै। वे श्रसंयम 
रूप श्स्र मे रदित्त होते ई! श्त. वे संसार का श्चन्त करने वे एवं उपाधि 
रदित माने ग ई । 
जिस च्स्तु कोग्रहण क्रिया जाप, स्ते डपाषि कटते द! वदं दो श्रकार की 

९ द्रन्य उपापि च्रर २- माव उपाधि । स्वर्णादि भौतिक साधन सामप्रो चे 
पाधि कते हं श्र चष्ट कर्मे को भाव उपायि कदते ईः । स्वज्ञ मगव्रान 
मे दरञ्यडपावि ते दती. ही नदीं ओर भाष उपाधि मेँ उन्दने चार धाति- 
कर्मो आत्त कर दिया दै। इसलिए श्रवरिष्ट चार कमं मी कर्म बन्धन ॐ कास्ख 
नीं वनते 1 केवल श्राय क्म ॐ र्दन तक्र उनका श्रस्ित्व मात्र रदवा द । इसलिए 
चन्दमो उपायि नदींमाना गया! क्योकि आयु कमे के सराय उनका भी क्ञय 
करे मिद्ध पद्‌ छो प्राप्त चर छेते 


~ इम प्रकार द्रच्यर एवं माच उपाधि संसार परिभ्रमण चछा कारणे श्रीर्‌ 

-उसच्ा परित्याग ससार नश्च छा कारण दधैः। इसलिए साधक कोद्रन्य एवं माव 

उपाधिः से निगद होने ऋ प्रयत्न करना वादिए { यदी भरस्तुव श्चध्ययन का सार है 
'चियेमिः छी त्याख्या पृचेवत्‌ समरे । 


‰ै + 


चतुथे उदेशक समाप्त 


[1 


॥ तुरीय छन्यमन-प्ीरोप्यीय यमाघ्ठ 1 - 





खदापि.-- विष्ण, उवाध्यीदत दति वोपाधिः, दव्यतो हिरव्यादिमदितोऽष्ट प्रहारं ¦ 


कस्म । "ध्याता ; 
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माया | लोभं च~ लोम ] पिन्नं च--प्रेम-राग } दोत्तं च -द्रेप | मोह च -मोह्‌  जम्म च~ 
जन्म । भारं च -मरण ] नरय च - नरक । तिरिय च-तिर्यक श्रौर। दक्ख चदु दे) 
( चकार शब्द प्रेरणार्थ व्रा समूज्चय भ्रथं वा पादपूणौ् मे जानना वादये ! तथा उक्ते पदौ करा 
भ्रथं हितीया विभक्ति का करना शरीर भावार्थं मे पाचवी विमन्त्ति का भी हौ सक्ता है) 
एय ~ यह । पातगरक्च ~ तीर्थंकर देवे का | दसंण - दर्शन है, जो कि । उवरय सत्यस्स~ शस्न- 
से उपरत हैँ । पलि्यंतकरस्त - कर्मो का भ्रन्त करने वाले है। कि~-क्या | पासगस्स~~ प्यक 


केवली भगवान करो । श्रोवाहि - उपाधि है | श्रत्थि-है ? न विज्जद-न विशचते-नटी है 
नरिथ ~ नही है । त्तिबेमि इस प्रकार मै कहता हं । 


मूला्थ--जो क्रोध के देखने वाला है, बह मान के देखने वाला दै 
जो मान के देखने बाला है, बहुमाया के देखने बालादहै, जौ मायाके 
देखने वाला है, वह लोभके देखने वालादहै, जो लोभ के देखने वाला- 
है,वह्‌ रागके देखने वालारहै, जो राग के देखने वाला है, वह द्वेष 
कै दखने वाला है,जो देष के देखने दाला है, वह मोह के देखने वाला 
है, जो मोह के देखने बाला है, वह गर्भ के देखने वाला ह, जो गभं के देखने" - 
वाला हैः वहु जन्मके देखने वाला है, जो जन्म के देखने वाला है, वह 
मरण के देखने वालाहै, जो मरण-भृत्यु के देखने वाला है, वह्‌ नरक 
के देखने वाला है,जो नरक के देखने वाला है वह तिर्यक्‌ के देठने वाला 
है, जौ तियक्‌ कै देखने वाल। है, वह दु ख के देखने वाला है, मेधावी व्यक्ति 
क्रौघ, मान, .माया ग्रौरनोभ को तथा राग-ढेष श्रौर मोह काएवं ` 
ग्भः जन्मः भरण, नरक तिर्यक श्रौर दुभ को दछोड देता है, इनसे नित्त 
हौ जाता है यह तीर्थकर देव का दशंन अर्थात्‌ 'सिद्धात है जो कि. शस्त्र 
ये उपरतश्रौर संसार काञन्त करने वाके रौर स्वकत कर्मो का भेदन ‹ 
करने बलेर ,। क्रया तीथकर -थवा केवली भगवान वे भीः कौ 
उपाधि है ? उत्तर-ती वेर ता ेद्ली संगवान केकोई भी उपाधिः नहीं 
रै । इस प्रकार मै कहता ह । (व । न 
हिन्दी विवेचन "8 । 
्रत्ुत सतते -मे--क्रा्यो, के. कटु परिणामो बताया गया हैः । येही 


तीय अध्ययनः, उहेशक २६७ 











संसार परिभ्रमण एवं दुःख प्रवाह को चदनि वारे द । अतः बुद्धिमान व हौहै 
जो इनसे निदत्त हो जाता है। तोर्थकर भगवान का यही उपदेशदहै। वे असंयम 
रूप शसन से रहित होते है । अत. वे संसार का अन्त करने वाङे एवं उपाधि 
रहित माने गए है| 

जिस कस्तु को प्रहरण किया जाए, उसे उपाधि कते & । वह दो प्रकार की 
है- १. द्रव्य उपाधि मौर २- भाव उपाधि । स्वणीदि भौतिक साधन सामग्री को 
देन्य उपाधि कते दँ श्रीर अष्ट कमे को भाव उपाधि कहते $ । सर्वज्ञ भगवान 
म द्रव्यउपाधि तो होती, दी नदीं श्र भाव उपाधि में उन्दौने चार धाति- 
कर्मो काक्तय करदिया है। इसलिए अवशिष्ट चार कम भी कम वन्धनके कार्ण 
नहीं बनते 1 केषलं श्राय कम के रहने तक उनका, अस्तित्व मान्न रहता दै । इसलिए 
उन्दरैमोउमाधिरूप नहीं माना गयादहै। क्योकि आयु कमं क स्राथ उनका भी क्षय 
करके सिद्ध पद्‌ को प्राप्त कर छेते हे । 


, इस प्रकार द्रन्य एवं भाव उपाधि संसार परिभ्रमण का -कारणदटहै श्रौर 
उसका परित्याग संसार नाश का कारण हैः। इसलिए साधक कोद्रन्य एवं भाव 
उपाधि से निदत्त होने का प्रयत्न करना वादिए । यही प्रस्तुत अध्ययन कासारदहै। 

"त्तिदेभिः की व्याख्या पृवेवत्‌ समे । 


षै 


चतुथे उदेशक समाप्त 


॥ तृक्वीय श्मध्ययन-शीतोष्णीय समाप्त ॥ ~ 


--------- > ~ 


"~= 


उवाधि.~--विदोकण, उधापयत इति वोपाधिः, द्रव्यतो हिरथ्यादिर्मावतोऽष्ट भारं । 
कम्म । । --पभ्राचारांगर्भो । 


चतु्थ-तध्ययन्‌-सम्यक्तव 
प्रथम उदेशक 


सतुत श्रभ्ययन का नाम॒ दै- सम्यक्त्व । तत्त्वार्थ की शद्धा करने को 
सम्यक्त्व या सम्यगृदशषन कहते है । सम्यक्त्व--यथा् श्रद्धा का महत्व वताते हए 
निथम्तिकार ने कटा है-- जैसे सारे प्रयत्न करने पर भी अन्धा व्यक्ति शत्रु प्र 
विजय नहीं पा सकता, उसी प्रकार भिथ्यात्व संपन्न व्यक्ति धन-वेभव एवं परिजनों 
का त्याग करके, ज्यवहार से निवृत्तिमगे को स्वीकार करके तथा तप एवं काय- 
कलेर श्रादि अनेक कष्ट उठाकर भी वह राग-देष रूपो शत्र को परास्त करके युक्ति 
नही पा सकता । अरत कर्म शत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए श्रद्धा सम्पन्न 
दोना आवश्यक है । श्रद्धा युक्त व्यक्ति फे ही ज्ञान, तपच्रौर चासि्रि सफल दोते 
£, मोक्त के कारणभत होते है । श्रौर सम्यक्त्व को स्पदी करने के श्रनन्तर ही 
क्रमश उन्नति करके तीर्थकर आदि पद्‌ की प्राप्ति सम्भव है। इसलिए जन ददान 
भे सम्यक्त्व का महव पृश स्थान दहै 1 हम यों भी कह सक्ते दहै कि सम्यक्ट .मोक्त 
साधना का मूल कारण है। इसी कारण आगमो मे मनुष्यत्व, शास्त्र श्रवण 
संयम परिपालन श्रादि को दुम कदा है, परन्तु श्रद्धा को परम दुलभ कदा है । 
प्रस्तु, श्रद्धा साधना का प्राण है, जीवन है। 


प्रन हो स्कतादै कि किस बात पर द्धा की जाए? कौन से तत्त्वों 
पर विश्वास रखा जाए ? प्रस्तुत अध्ययन मेँ इसी प्रश्न का समाधान किया गया 
है! इस अध्ययन के प्रथम उदेशक के पहले सूत्र मे साधना के मृत्त मंत्र श्रद्धा 
रखने ॥ तत्त्व एवं जैन दशैन क उदेद्य को स्पष्ट कर दिया है। वह सृत्र इस 
प्रकारं दहै- 


मूलम्‌ - से वेमि जे रेया, जे य पडष्न्ना, जे आगमिस्सा 
अहंता मगवंतो ते सब्बे एवमाहक्सति, वं भासंति, एवं 


४ सद्धा परम दुल्वहा । -उत्तराध्ययन सूत्र ३, € 
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परणविंति एवं परूविति-सम्बे पणा, सम्वे भूया, सब्बे 
जीवा, सव्ये सत्ता, न ह्व्वा, न अज्जावेयव्बा, न परिधिः 
त्ववा, न परियावेयव्वा, न उदवेयब्बा, एस धम्मे रद्ध; 
निए सासए ॒स्मिच्च लोयं सेयगणेहिं पवेदए, तंजहा- 
उष्टिएसु वा अशुदिटए्सु बा उवदटटिएसु बा अणुदरिटिणसु वा 
उवरयदंडेसु वा अणुषरणएदंडेमु वा सोवदिए मुवा अणोवदिएसु 
वा॒संजोगरएसु वा अरपंजोगरएपु वा तच्च चेयं तहा चेयं 
्रस्सिं चेयं पुच्चह ॥१२७॥ 
छाया--श्रथ ज्र्रीमि ये अतीताः ये प्रतयुर्पनाः ये आ्रागामिनः (श्ननामताः) 
अर्हन्तः भगवन्तः ते स्वे एवमाचक्तते एवं भाषन्ते एवं ज्ञापयन्ति एषं 
प्ररूपयन्ति सवे प्राणा. सर्वणि भूतानि स्वं जीवाः सवं सर्वाः न हन्तव्याः 
न ज्ञापयितव्याः न परिग्राह्या न परितापयितव्याः नापद्रावयतव्या एष 
धर्मः शुद्धः नित्यः शार्वतः समेत्य लोकः सेदनः परवेदितः त्था उत्थितेषु 
धा अनुत्थितेषुवा उपस्थितेषुघां श्रुपस्थितेषुवा उपरतं डंदुवा अ्ननपरतदण्डे- 
षुवा, सोपधिकेषुव्रा अनोपधिकेषव इपंयोगररेषुष बा श्रसंयोगरतेषुवा तथ्यं चेतव 
तथा चतत्‌ भर्मिन्‌ चैतत्‌ प्रोच्यते ! 
पदार्थ--से -यै। वेमि - कहता हूं ।[ज-जो । भर्या -श्रतीत कालमेहौो गए] 
य ~ भ्रौर । षपड्प्पन्ता - जो वतमान काल मे ह तथा जो | आगमिस्ता ~ मविष्यत काल र्मे होगे। 
श्ररहंता -श्रहेन्त । मगक्तो - भगवन्त । ते - वे | सव्वे ~ सव । प्वमादक्खति ~ इस भ्रकार 
कहते है । एषे - इस प्रकार } सासि भाषण करते है । एव - इस प्रकार । पर्णाति ~ परज्ञापन 
करते है 1 एव -इस प्रकार । परह्ति-प्रस्पण वरतेहै। स्ष्वे-स्वं । पाणा प्राणी । 


सव्वे -सव | भूया - भूत । सस्वे - सव । जीवा ~ जीव । सव्ये ~ सव } सत्ता सत्त्व] न 
हत्वा -न मारने चाहिए । न $ उनादेयस्वा-- न दूसरो से मरवाने चाहिए । न परिपित्तव्वा-- 
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न किसी श्रन्य के द्वारा पकडवाने चाहिए" । न परियावेयव्वा-न इनको परितापना देनी चाददिए 1 
न उदहवेयव्वा -न इनके ऊपर उपद्रव करना चाहिए श्र्थात्‌ प्राणो से वियुक्त न करना चाहिए । 
एस धम्मे यह श्रदिसा रूप धर्म । सुद्धे - शुद्ध रै। निदए -नित्य है । सरासए्‌ - शारवत है । 
लोय~-जतु लौकके दुख सागर के श्रवगाढ को 1 सभिच्च विचार कर। खेवरण्णोहि- 
जीवोके दुखोको जानने वालो ने । पवेदएु ~ प्रतिपादन किया है । तंजहा ~ जंसे कि । उद्विएसु-- 
जो धमे सुनने के लिएुर्तयार र वा श्रयवा } श्रणुद्धिएसु-जो श्रनुद्यत है । घा-प्रयवां। 
उवद्विएसु - जो घम सुनने के लिए उपर्थित है । वा ~ श्रथवा । श्रणुवद्टिएसू - अनुपस्थित है । 
वा ~ श्रथवा 1 उवरयदडेसु - जो मन, वचन श्रौर काया के दडसे उपरत दै। वा-ग्रथवाजो 
भ्रणुवरयदंडेसु ~ दड से उपरत नही है । वा -श्रयवा | सोवहिएतु- जो उपधि से युक्त है 1 बा- 
ग्रथवां 1 श्रणोवहिएु - जो उपधि से रहित ह। बा~ग्रथवा । सजोगरएसु ~ माता-पिता के 
सयोग्र मे रक्त ह । वा-भ्रथवा । भ्रसनोगरणएमु - जो संयोग रत नही ह --एकान्त भावना के 
ऊपर भ्राशित है, इनके प्रति भगवान ने धर्मदेदाना दी है। एय - वह्‌ } तच्च ~ सत्य है । च~ 
नियमाथं है 1 तहा - तथा । चेय ~ एतद वस्तु अरहिसा घमं } भ्रस्तिं - दस मौनेन््र प्रवचन । 
मेँ सम्यग्‌ मोक्ष मागं के विधान करने वाली । चेय - यह शिक्षा 1 पवुच्चद-प्रकषं से कही गई ह | 


मूला्थ-भ्रायं सुधर्मां स्वामी भ्रपने शिष्य जम्ब से कहते हैकिं हे 
भ्रायं । जिस प्रकार मैने भगवान के मुख से श्रवण किया है, उसी प्रकार 
मे तुम्हारे को कहता हू-- जो भ्ररिहंत भगन्तः अतीत कालमे हो चुके है, 
वतंमान काल मे है, तथा आगामी काल मे होगे, वे सब इस प्रकार भाषण 
करते है, इस प्रकार कहते है, इस प्रकार प्रज्ञापित करते है, इस 
प्रकार प्ररूपणकरते है-सब प्राणी, सब भरत, सब जीव श्रौर सब 
सत्त्वो को न मारना चाहिए, न भ्रन्य व्यित के द्वारा मरवाना चाहे, 
न बलात्कार से पकडना चाहिए, न परिताप देना चाहिए, न उन पर 
भराणापहार-उपद्रव करना चाहिए, यह अहिसा रूप धमं ही शुद्ध है, 
नित्य है, शादवत, है लोक के दुःखो का विचार कर खेदज्ञ पुरुषो ने इसका 
वर्णन किया है, जैसे कि-जो अरहिसा धमं के सुनने के लिए उद्यत है अथवा 
भरनुद्यत है, उपस्थित है, वा अनुपस्थित है, मन, क्चन भौर काय सरूप 
दण्डसे उपरतदहै वा अनुपरतः सोपधिक है भ्रथवा उपधि रहितै 


चतुथे च्रभ्ययन, उदेशक ९ ३७१ 





इ ~= 


संयोगमेरतहौ वासयोग से उपरत दँ इन सबको प्रहिसा रूप धमं 
सुनाना चाहिए । कारण कि यह धमं सत्य है, मोक प्रदाता हैः जैना- 
गम मे इस महसा निष्ठ धमं का प्रकषरं रूप से वर्णन किया गया 
है । अत. प्रत्येक साधक को इस शुद्ध एव शाश्वत धर्मं पर श्रद्धा 
रखनी चाहिए । 


हिन्दी विवेचन 
जैन धभ ठे मूल उदेश्य को सममने के लिए प्रस्तुत सूत्र महतत्वपृण 

असा की निष्ठा का इससे अधिके वणेन अन्यत्र मिलना दुलभ है, व द। 
गया है कि अतीत, च्रनागत एवं वतमान तीनों काल मे रहने बाले समस्त तीर्थकरों 
का यही उपदेश रहा है कि किंसी भी प्राणः भूतः जीव एवं सत्त्व की हत्या नदीं करनी 
चाहिए, उन्ह पीडा ओर सन्ताप नहीं देना चादिएा यदी धर्म शुद्ध है, नित्य है, 
शाश्वत है । इसके आचरण से जीव दुगेति के द्वार को बन्द करके सुगति या मोत्त 
की शरोर वदता है, आत्म कल्याण के पथ पर चन्रसर होता है । इसलिए वृत्तिकार 
ने अहिंसा कौ इस महासाधना को दुगैति के लिए अगैला एवं सुगति के लिए सोपान 
रूप बताया हैक । 


यह अहिंसा धर्म समै प्राणी जगत के लिए दितकर है, कल्याण रूप हे । 
इससे समस्त जीवो को शांति मिलती है, सबको श्रात्म विकास का सुञ्रवसर मिलता 
है, इसलिए इसका समस्त प्राणियों को उपदेश देना चादिए, भले ही, वे सुनने के 
इच्छुकहोंयान रहो, सुनने के लिए उपस्थित होया न हों, मन, वचन, काय से संदृत्त 
हयान, सांसारिक उपाधि से मुक्त हो यान दोःघन-वैमव एवं परिवार मे अनासक्तं 
हयान थवा हम एक शब्दम यों कट सक्ते कि पापी एवं धर्मौ सभी 
व्यक्तियों को यह उपदेश देना चादिए । श्र्हिंसा का माग सवके लिए समान रूप 
से खुला रै। साधना फे क्तेन मेँ उंच-नीच, श्रमोर-गरीव, धर्मा-अधर्मौ का कोई भेद्‌ 
नहीं है । जीवन की श्रेष्ठवा एवं निकृष्टता वीते हए जीवन से नदीं नापी जाती । 
्रतयुत वसैमान एवं भविष्य के जोवन से नापी जाती है, श्रत जव साधक जगृव होता 
द, संयम एवं अर्हिसा के पथं पर वदता है, तभी से उसका जोवन विकास श्रारम्भ हो 
जाता है श्नौर वह्‌ विश्व के लिए वन्दनीय एवं पूजनीय वन जाता है श्चस्तु अरहिसा 





& दुरत्या्मं लासुगतिसोपानदेदये" 1 --प्राचारंग बति] 
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ध्म का सभी प्राणियों को समान भाव से उपदेश देना चाहिए । 


सतुत सू भे यह्‌ वताया गया है कि तीनों काल मे होने चके तीर्थकर इसी 
त्रहिंसा धर्म का उपदेश देते £ । इसका तात्प यह दहै किं धर्म अनादि-अनन्त दै । 
यह्‌ चात च्लग हेकिङढकषत्रं में चं काल के लिए तीथकर एवं तीथकर का शासन 
नदीं होता । परन्तु महाविदेह दोत्र मे हर समय तीर्थकरों का शासन रहता है । श्रत 
कर्मभमि मे घर्म को सरिता सदा वहती रहती दहै नौर ध्म का आधार अर्हिसा हे। 
क्योकि अन्य त्रत नियम एवं साधना इसी के श्राधार पर पल्लवितः पुष्पित ॒एव 
फलित होती है ओर इखसे प्रत्येक प्राणी को शाति मिलती है! साधक केमनमेभी 
शांति का सागर ठठं मारता ३1 मन मे संकल्प-विकल्प एव कट्ुपता को पनपने का 
अवसर हो नदी मिलता । इस कारण अर्दिसा को धमेका प्राण कृहागया है ओर 
धर्मे छ्ननादि कालस चलाश्मारहदा है! इस्सेस्पष्टहोजातादहै कि प्रत्येक काल में 
होने बाजे तीर्थकर सव ्ेमकरी अहिसा का उपदेश देते दे 1 


अत. साधक को अहिंसा धम पर श्वद्धा रखना चाष्िए । श्रद्धा के वाद्‌ वह 
क्या करे, इसको स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते ईहै- 


मूलम्‌-तं आतु न निहे न निक्खिवे जाणित्तु धम्मं, जहा 
तहा, दिष्टे निब्बेयं गच्छिन्जा, नो लो गस्से्षणं चरे ॥१२८॥ 


छखाया-तदादाय न गोपयेद्‌, न निक्षिपेत्‌ ज्ञाता धम यथा-तथा दृष्टः 
निषदं गच्छेत्‌, नो लोकस्येषणं चरेत्‌ । । 

पदां - त - सम्यग्‌ दर्ोन को । भ्राइत्‌, - स्वीकार करके । न निहे -उसका गौपन 

न करे । न निके ~ न उसका परित्याग करे । धम्म -धममं को। जहा-तहा - यथां रूप 

सँ 1 जाणित्त्‌ ~ जानकर। पिट्‌ठंहि - इष्ट या श्निष्ट रूप भ्रादिमे,) निव्वेय-गैराग्य भाव 

गच्छिन्ना ~ धारण करे] नो लोगत्तेसण चरे --परन्तु, लोकेषणा को अ्रहण न करे |` › 


मूलाथं ~ सम्यक्त्व को स्पशे करने के बाद उसकी श्राराधना भँ श्रपनी 
शक्ति कं गोपन नही करना चाहिए गौर मिथ्यात्व कै प्रवाह मे बहकर 
उसका परित्याग भी नदी करना चाहिए । इष्ट-श्रनिष्ट रूप, रसश्रादि 
मे वैराग्य भाव रखे भ्र्थात्‌ उनमे भ्रासक्त न चने, न भ्रिय"वस्तु प्रर राम 
करे श्रौर न अग्रिय पदाथं पर द्वेष रते श्रोर लोकेषणा--श्रद्धा विहिन लोगो 


चतु अध्ययन; उदेशक १ ३५६ 


का प्रनुकरण करके इष्ट वस्तु को उपादेय एव्र अनिष्ट वस्तु को हेय बुद्धि 
से प्रहणन करे | 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सुतर म चर्िसा म निष्ठा--श्रद्धा रखने वाके व्यक्तिको ददु शब्दो में 
कदा गया दै किं वह अपनो शक्ति श्रद्धा को दद्‌ वनने एवं उसके अनुरूप अ्आचरण 
करने म लगावे। सम्यक्टव का विस्तार करने मे कभी भी शक्ति कागोपनन करे 
ओर उसका परित्याग क्सने की नी न सोचे। सम्यक्त्व का प्रकाश धुंधला न पड़ 
जाए इसके लिए उसे उसके अतिचारे--दोषों से कच कर रहना चाहिए । लोकेषणा 
ओ जीवन को गिरते बाली है। लोकेषणा से यहां पुत्र, धन, काम-मोग, विषय- 
चासना, विलासता आदि की छच्छा-कामना समनी चाहिए । चौर यह विषयेच्छा 
कर्म-वन्ध एवं दुखा की परम्परा को वदनि वाली है| अतः ममुज्चुको लोकेषणा 
से निवृत्त होना चाहिए । 

जिस व्यक्ति के जीवन में लोकेषणा नीं होती, उस फे मन मे कृभति 
भी नदीं ह्येती दहै! इस वाच को वताते इए सूत्रकार कहते ई-- 


मूलय्-- जस्स नि इमा जाई यरणा तस्स कथ्नो पिया ? 
दिं सुयं मयं विरणायं जं एयं परिकरि्ज, समेमाणा पले- 
माणा पुणो २ जाई पकप्प॑ति ॥१२६॥ 


दाया--यस्य नास्ति दयं ज्ञातिः तस्यान्पा कृतः स्याद्‌? दष्ट" रतं सतं 
विज्ञातं यदेतत्‌ परिकथ्यते शाम्यन्तः प्रलीयमानाः पनः पुनः जातिं प्रकत्पयन्वि | 


पदार्य--जस्स - जिस मुमु पूरुष के मन मे । इमा ~ यह्‌ । जाई ~ न्नाति-लोकँषणा 
बुद्धि । नत्ि- नही दै। तस्त ~ उसके । अण्णा सावद्य प्रवृत्ति } कश्रो~-क्ादे। 
क्षिया -हौ । दिद्ढ -देखा हन्ना । सुयं ~ सुना प्रा | भय -माना हुम्रा 1 विण्णायं - विरेषता 
से जाना हमरा \ ज~ जो। एय ~ यह्‌ । परिकहिनज्जद -मेरे दारय कहा जाता है श्रथति जो 
कृ भ करता हूं वह सव स्वंजञोक्त है । तथा जो सर्वज्ञोक्त कथनानुार क्रिया नही करते उनकी 
जो दशा होती हं श्रव उसके विषय मे कहते ह-- समेमाणा ~ भोगो में श्रासक्त एव । पलेमाणा- 
मनोज इन्द्रियो के भ्र्थं म सूचित होते हृए 1 पुणोपुणो ~वार वार । जाइ ~ एकेन्द्रियादि चात्तियो 
मे । पकप्पन्ति - परिभ्रमण करते ह । 





शरो ्राचाराह्ग सूत्र, श्रथम श्रुतस्कन्ध २३७४ 
मलार्थ - जिसको यह्‌ लोकेषणा नही है उसको श्रन्य-सावद्य-रूप 
प्रवृत्ति कहासेहोसकती दहै ? जो यह कहाजाता है कि वह॒ सर्वज्ञो 
दारा देखा हुश्रा, सूना हृभ्रा, माना हुप्रा ग्रौर विशेपतासे जानाहुप्राहै, 
किजोजीव लोकेषणा के त्यागी नही, वे अत्यन्त आसक्ति रखने वाखे 
मूचित श्रौर इन्द्रियो के भ्र्थो मे लीन होते हए बार-बार एकेन्दियादि जाति 
मे परिभ्रमण करते है) 
हिन्दो विवेचन 

विषयेच्छा सेमन मे पाप भावना उदुवुद्ध होती है! श्रीर उस वृष्णा 
एवं आरक्ता को पूरी करने के लिए मनुष्य श्नारम्म-समारम्भ मेँ प्रवृत्त होता है 1 
अत. जिस व्यक्ति ॐ मन मे भोगेच्छा नदीं होती है, विषयों की वृष्णा एवं ्मार्काक्ता 
नदीं रहती हे, उसके मन मे पाप भावना भी नहीं जागती श्नौर परिणाम स्वरूप वष 
सावद्य कायै मे प्रवृत्त भी नदीं दोता। इसत स्पष्टैः कि लोकेषणा, विषयेच्छा दी 
पाप एवं सावय कायै का कारण दहै। ठेला सर्वज्ञ भगवान ने देखा-जाना है । सवैक्ञ 
द्याया उपदिष्ट होने के कारण इसे मागे मे सम्देह का च्रवकाश नदीं है । अतः साधक 
को लोकेषणा का त्याग करना चाहिए 1 

जो व्यक्ति विषयेच्छा का त्याग नहीं करते, रात-दिनि भोगों में असक्त 
रहते दै, चे पाप कर्मो का बन्ध करते द च्नौर परिणाम स्वरूप एकेन्द्रिय आदि योनियों 
मे परिभ्रमण करते रहते ह । इस प्रकार वे दुख कै प्रवाह मे बहते रहते ह| 

संसार की यथाथ स्थिति को जानकर मनुष्य को इन दु खो से क्रुटकारा पाने 


के लिए प्रयत्न करना चाहिए । प्रशन हो सकता है कि किंस प्रकार का प्रयटन करे ? इस 
का समाधान करते हुए सूत्रकार कहते द-- 


मूलम्‌- अहो थ रा्चो य जयमाणे धीरे सया ्ागयपरणाणो 


पमत्ते बहिया पास अप्मत्ते सया परिक्किमिज्जासि, त्तिविमि 
॥१३०॥ 


छखाया--श्रहश्च राति च यतमानः धीरः सदागतप्रज्ञानः प्रभक्तान्‌ 
बहिः पर्य ! अप्रमत्तःसन्‌ सदा पराक्रमेथाः { 
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पदार्थं ~ श्रहो ~ दिन । य ~ प्रौर । राश्रो - रावि । य- समुच्चयाथं मे । जयमाणे-- 
यत्न करता हु्रा । धीरे ~ वैयंवान पुरुष । सया ~ सदा । श्रागयपण्णाणे ~ जिसको विशिष्ट ज्ञान 
भ्राप्त हो गया है ! बहिया पमत्ते -घमं से बाहिर प्रमादी लोगो को! पस~-तु देख प्रर । 
मप्पमसे ~ श्रपरमादी होकर । सया ~ सदा--उपयोग पूवक । परिक्कमिज्जासि - संयम पालन 
मे पुरुषां कर | तिवेमि - इस प्रकार म कहता हूं । 


मूलाथं-जिस साधक को विशिष्ट ज्ञान प्राप्तहो गया है, वह धेयवान 
यत्न पूवक सदा मोक्ष मां की साधना मे सलग्न रहता है । टै श्रायं ! तू 
प्रमादो जोवो को स्थिति को देख । जो रात-दिन धमं से बाहिर विषयोमें 
्रासक्त है । उन्हे देख कर, तू स्वय प्रमादका त्याग करके विवेक पूवेक 
सयम-माधना मेँ पुर्षार्थ कर । एेसा मम कहता ह । 
हिन्दी विवेचन 


रसतुत सूत्र मे प्रमत्त चीर अप्रमत्त व्यक्ति के जीवनका विश्तेपण किया 
गया द । परमत्त व्यक्ति सदिष्णु होता है । वद वाह्य करटो से घवराकर्‌ संयम मा 
का व्याग नं करता, च्रपितु धेयैता पूर्वक कष्टौ को सहन कर ठेता ह । भयंकर 
परीपद्‌ भी उसके मन को विचलित नदीं कर सकते । क्योकि उसकी दृष्टि ्र॑तञुखी 
होती है । ्रात्म साधना में तल्लीन बह साधक वादिरी जीवन को भूल जाता है 1 उसे 
सुखनदु ख का संवेदन नदीं दवा । 


प्रमादी जीवं की स्थिति इससे विपरीत रहै । उसकी दृष्टि शरीर एवं भीतिक 
पदार्थो पर लभी रहती है । वह रात-दिन शरीर को श्चद्वारने, परिपुष्ट वनाने एव॑ 
मीविक सुखो की अभिदद्धि करने का उपाय दूण्ठने रता? दै । उसका चिन्तन एवे 
भरयतन वाद्य सुखो को बढाने तक दी सीमित रहता दै । इसलिए वद षने स्वरार्थ 
को, पूरा करने के लिए दृ सरो ॐ स्वाथ को, सुख को लटने लगता है । इसलिए उसके 
जीवन को धम से बाहिर कहा गया है च्रीर साधक को सावधान क्ियागयाद्ै कि वह 
भ्मादी के श्रारम्भमय जीवन एवं उसफे दु खद्‌ परिणाम को जानकर उससे वचने का 
श्रयत्न करे । अथात्‌ अपनी शक्िवि संयम साधना में लगाए । 

^त्तिबेमिः का श्रथ पूरवैवत्‌ सममे । 


॥! प्रथम उददेश समाप्व ॥ 


चतुर्थ-अध्ययन-सम्यक्षव 
दवितीय उदेशक 


प्रथम उदेशक मे सम्यक्ट्द- श्रद्धा का बिवेचन किया गया द| उसका प्रतिप्ी 
मिथ्यात्व है। अत. मिथ्यात्वं के हट्ने पर ही सम्यक्त्व की प्राम्ति होती है। चनौर 
मिथ्यात्व का नाशं सम्यग्‌ ज्ञान से होता है । अत. प्रस्तुत उदेशक मे सम्यगृज्ञान का 
वर्णन किया गया है । 

संसार परिभ्रमण का कारण बन्ध है श्रौर संसार समाप्ति का कारण संवर 
एव निजेरा है । इस लिए साधक को इस वात का अवश्य वोध ह्येना चाहिए किं किस 
भावना से बन्ध दोतां है श्मौर किस से बन्ध रकता है अर्थात्‌ संबर की साधना सधती 
है । इसी वात को बताते हए सूत्रकार कहते है- 


भूलम्‌-जे च्रासवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा से आसवा । 
जे अ्रणासवा ते अपरिस्सवा, जे शपरिस्सवा ते अणासवा । एए 
पए संबुज्फमाे लोयं च आाणाए श्रभिसमिच्ा पुरो पेय 
| | ॥१२१॥ 
खाया--ये ्राखवाः ते परिखवाः, ये परिचवाः ते श्राखवा । ये अननासरवा 

ते अपरिखवा ये अरपरिलवा ,ते अनालवा । एतानि पदानि सवुध्यमानः लोक 

च आज्ञयाप्यभिसमेत्य पृथक्‌ प्रवेदितम्‌ । 

पदार्य- जे-- जो । आसवा भासव-कम॑बन्ध के स्थान हं । ते-वे ही | षरिस्तवाः- 

निजेरा के मी स्यान हं । जे ~ जो । परिस्सवा ~ निर्जरा के स्थान है । ते-वे ही | भासवा- 
श्लवकेभीस्यानरहं। जे-जो। भ्रणास्तवा-संवरके स्थान हं । ते~-वे 1 श्रपरिस्सवा- 


कमं भ्रागमन के स्थान भी हं | जे--जो । श्रपरिस्तवा कमे श्रागमन के स्यान है| तेव 


प्रण्तवा -खवर कै भी स्थान हँ ! एए पए - इन पदो कै श्रथं को । सबृन्छमाणे ~ सममते हए 
च ~श्नीर लोयं~ लोक {के स्वरूप को} अनिसभिच्चा - विचार कर । श्राणाए्‌ ~ भगवान 
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की च्राज्ञा से~- भगवान कै उप्देलानुमार | पृढो ~ ग्रलग-ग्रलग-जीव, म्रजीव, कमे वन्ध- मवरादि 
स्थानो का 1 पवेद्य--प्रनिपादन किया है। 

मूलार्थ-जो प्राव के स्थान है वे निर्जराके भी स्यानहै, जो निर्जरा 
के स्थानद वे कम वन्यकेभीस्थानदहै। जोत्रतोकैस्थानहै वे कमं 
प्रागमनकेस्थानभीरद ग्रौरजौ कमं प्रागमनके स्थानद, वे व्रतो के 
भी स्थानहै। इन पदो को सममकर तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार 
लोक के स्वरूप का विचार करक कर्मं वन्ध एव निर्जरा श्रादि के स्थानोका 
ग्रनग-अलग वर्णन किय है| 


दिन्दरी लिचैचन 

श्मासरव एवं सवर के लिर्‌ स्थान एव क्रिया की अपे्ञा भावना का अयिक 

न्य दहै। जी स्थान कर्म॑चन्थ का कारण है, वदी स्थान विष्ुद्ध भावना 
वाने साधक्र ॐ लिए निर्जरा, म॑वर एवं सयम साधना का कारण वन जातादहै। चीर 
जो स्थान निर्जरा; संवर एवं साधना करा सुरम्य स्थल दहे, वह परिणामों की चरशुद्धता 
के कारण कर्म वन्ध काक्रारण बन जाता है। इससे स्पष्ट परिल्चिति दोता टै कि 
मनप्य लोकमें को भी स्थान पेमा नही है क्रि जर्दां आखव, व॑ध; सर एवं निर्जरा 
क्री साधना नदीकीजा सक्रतीहैः। मावना के परिवर्तितहोते दी आखव कास्थान 
मवरर-सावना का स्थान वन जाता है च्रोर संव्ररको साथर भूमि श्राव कास्थान 
प्रहण॒ करज्तितीदै। तो श्राव णवं संर भावना-पट्णिमों की श्रद्ध एवं विशुद्ध 
भावना पर श्रावारसितिदै। हम चनुर्भगी को उदाद्रण द्वारा भी स्पष्ट कियाजावादै। 


१-सम्यगुटप्ि साधक जव वैराग्य भाव से आत्म-चिन्तन मे गोते लगाने 
लगता है, तो उस समग्र श्राव क्म ॑वन्ध का स्थान भी उमकेल्िए्‌ संवर या निर्जरा 
करा साधनास्यल चन जता ६। भरत चक्रवर्ती शीश मदत मे श्रद्वार करने गया 
था] श्द्गार करने के ्रनन्वर ्रफस्मात्‌ उनकी श्रंगुली की मुद्रिका गिर पड़ी। सारा 
शल्रार फोकासा लगने लगा। वम मावना परिवतित दो ग! वाह्य सजावटमें ठ्गा 
टृश्रा ध्यान ध्रात्म-चिन्तन को शरोर मोड खागया श्रौ धीरे्धीरे रीर परसे ग्वार 
का श्रावरण हटने लगा रीर उमे सायदही श्रात्मा पर से कर्म का श्रावरण भी 


ट्टता गया श्र परिणाम म्वरूप वटीं शीश महतत मे भरत को निरावरण केवल ज्ञान 
प्राप्त हो गया । 


र्-ल्तानी न्यक्ति दुमौवना के व्छानि्जया कै स्थान मेँ पापकर्म का कन्व 
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करलेलादै। एक दिनि नाग श्री जाह्यणी ने भूलसे ककडी के स्थान मै कड्वे तुम्ब 
की सन्नी वनाली। जब चाखने पर उसेतुम्बे कीकटुकताका ज्ञान दहृश्ातो उस 
ते उसे एक श्र रख दिया शौर तुरन्त दूसरी सन्जी वना ली । कुं देर पश्वा 
एक-एक मीने की तपस्या कएने वराज्ञे घमैरवि मति उने यदा भिक्ताथे च्राए । 
रौर उसने उक्त तुभ्बे को फकने के लिर्‌ वाहिर जाने केकष्ट ते वचने तथा षरवालों 
से पने ज्ञानको ह्ुपानेके किए सारी सञ्जी मुनि के पात्र मेडालदौ) मनि 
को दिया जने बाला दान निर्जरा काकारण था। परन्तु दुष्ट परिणिमो के कर्ण 
वह करम बन्ध का कारण वन गया। 


३--जो अननासरव-- त्रत विशेष या सथम सावना सवर्एव निजे का स्थान 
है । साधना के सुरम्य माव स्थल मं स्थिर होकर साधक सारे कष्टौ को नष्टकर देता 
है । परन्तु भावना की अस्थिरा एव अव्रिशुद्धरा के कारण व्यक्ति निजेरके स्थान 
म कमे बन्ध कर ङेता है! कुरडरोक राजर्षि का उदाहरण इसी गिरावट का प्रतीक 
ह । जीवन के अन्तिम दिनो मेँ वे वासना के प्रवाह मे वह गए श्मौर रत्त-दिनि उसी फे 
चिन्तनमे लगेरहे । एक दिनि वेष त्थाग कर फिर से राज्य सुख भोगने लगे श्चौर 
अति भोग के कारण भयक्रर व्याधि से पीडित होकर तीन दिन मे काल करे सातवीं 
नरक मे जा पहुचे । तो संयम कपे निजे का स्थान था, परन्तु भावना मे विकृति चरति 
ही चद्‌ कमै बन्ध का भी स्थान बन गया ! 


४-जो पापक्रमै के स्थान हैः शुभ अध्यवक्तायो के कारश वे निजैराके स्थान 
जन जाते ह, विलायती पुत्र बास पर नाटक कर रहा है। निकट भविष्य मे उसकी 
परनो होने वाल्ली कन्या ढोज्ञकू वजारदौथी। ददौक उसके नृत्य कौशल को देखकर 
वाह-व्राह पुकाररदे थे पल्तु राजा का ध्यान नद के नृत्य पर्‌ नही, अपितुउस न्या 
परलगाहूत्राथा) राजा उ सौद प्ररयुग्धदहो गया था। बह उसे अपनी रानी 
चनाना चाहता था । इस लि्‌ बह चाहता था कि किसी प्रक्रार यह नट नीचेगिर कर 
समाप्त हो जाए तो इस कन्या को मँ अपने धिकारमेकर लगु, श्रौर बह नट राजा को 
भरसन्तन करके धन पाने फे लिए बार-वार बास पर उतर चद्‌ रहा था) किमी 
पारितोषक नहीं मिल रहा था। इतने मे पास केवरमे एकमुनिको भित्ता ठेते देख 
कर उको भावना म परित्रतेन आया, चर परिणाम स्वरूप धन एवं मोग-विलास की 


अक्रात्ता व्यागमे वदत्त ग त कर्वचन्य का स्यान निर्जैत करा कारण बन गया। 
यह सच मावो का चमरकार है । 


इससे यद स्पष्ट होता है कि कमे बन्ध एव निर्जेश मारव को प्रभुता 
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ह । परन्तु यह्‌ कथन निश्चय नय की श्रपेता से रै । व्यवहार नय की श्रपेचा से भार्वो के 
साथ स्थान एवं क्रियाक्राभीमूल्य है । परिणामोंकी विशुद्ध ण्व ्रशुद्ध धारा को 
्रस्येक य्यक्रित ठेख नही सकता । परन्तु व्यवहार को श्रट+ वुद्धि व्यक्ति भी भली- 
भति जानकेता है। भावों के साथ स्थान एव व्यवहार शुद्धि को भी सुला नदीं 
देना चाहिए । क्योकि धर्म स्थान एवं धर्म॑निष्ठ व्यक्तियों की संगतिकाभी जीवन 
धर प्रभाव दोतादही द । संयति रजा शिकार खेलने गया था शरीर श्रपने वाण से एक 
म्रग को धायलभी कर दिया श्रा, परतु वहीं मुनिसे वोध पाकर संसार से विरक्त 
हो गथा, मुनि वन गया। उस प्रकार जीवन को मांजने एवं विचार्ते को नया मोड 
देनेमे संतोँक्रा) तास्त का एवं धर्म स्थानो का महत्वपृणे हाथर्हा दहै। जहम यो 
क्ट सकते हँ किं न्यवहार शुद्धि के पथसे हम मिश्वय दृष्टि से भी भार्वोँकीद्ुद्धिके 
सुरस्य स्थल तक्र पटूुच जति रँ 


म्रस्तुत सन्न मे प्रयुक्त ४जे श्रा्वा ते परिस्सवा. ,-2 इतरा पाठ मँ 
“प्रासाः से श्राव स्थान) "परिस्सवा से नि्जैरा के स्थान, श््रणासवा' से व्रत विदोप 
छरीर “्रपरिस्सवा? से करम बन्ध के स्थान विदोप समना चाहिए । 


जीव भावों के वारा वन्ध के स्थान को निर्जरा का एवं निजैराकेस्थान को 
वन्ध का कारण वना लेता है । श्राव श्रीर निर्जरा के स्थान पथक्‌ प्रथक्‌ ह । आ्रखलव 
भेभी श्राठो कमैके श्रो स्थान भिन्न रौर इसी प्रकार त्राठौ कर्मो .को येकने 
वाके संवर एवं क्षय करने वा निर्जरा स्थान भी भिन्न भिन्न है । श्रत मुमुद्ध पर्प 
को श्रास्लव) संवर एवं निर्जय के स्वरूप को भलीौ-माति जानकर भगवान कौ श्रा 
क श्रनुसार भार्वो को विरुद्ध बनाने का प्रयलन करना चादि । 


प्रतुद्ध पुरूष भी श्रपने उपदेश हारा श्रातं एवं प्रमत्त जीवा को जगाते रहते 
। बे किंस प्रकारे का उपदेश देते ह इसे वताते हण सूत्रकार कहते £ 


मूलम्‌--ग्राधाई्‌ नाणी इह माणएवाणं संसारपडिव्ररणाणं 
मृबुजञ्फमाणाणं विन्नाणपत्ताणं, य्राषि मंता अटवा पमत्ता 
अरासन्चमिणं त्तिविमि, नाणागमो मच्चुमहस्स यलि, इच्छा 


[क 


न~ ^~~-~+ = «~ = 
निम 
~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


४ भाचाराग वृत्ति । 
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पणीया वंकानिकेया कालगदीया निचयनिविटूा पृ पृषो जाह 
पक्पयंति ॥१३२॥ 


छाया--भ्राख्याति ज्ञानी इह मानत्रानां संसारप्रतिषन्नानां सम्बुध्यमा- 
नाना विज्ञानप्राप्ताणामार्ता श्रपिसन्तः अथवा प्रमत्ताः यथा सत्यमिद्मिति 
ब्रवीमि, नानागमो मृस्यु्लस्यास्ति इच्छा प्रणीताः वंकानिकेताः काल- 
गृहीताः निचयनिविष्टाः पृथक्‌ पुथम्‌ जातिं प्रकल्पयन्ति । 


पवा ~ नाणी ~ ज्ञानी । इह - इस प्रवचन मे वा ससार मे। माणवाण - मनुष्यो 
को } ससार पडिवण्णाण ~ संसार प्रतिपन्नो को । सबुज्जमाणाणं - जो सम्यग्‌ प्रकार से बोध 
को प्राप्त हुए हँ उनको--- विण्णाण पत्ताण ~ विज्ञान प्राप्तो को । श्रट्टाविसता -किसी प्रकार 
से आते हृश्नो को 1 श्रवा ~- ्रथवा । पमत्ता - विषयो में निमग्न चित्त वालो को | श्राघाईइ- 
धर्म नो कृता है । सच्चमिण - यह विषय सत्य है । त्तिवेमि - इस प्रकार मँ कहता हुं । पहा - 
जैसे दुलभ सम्यक्त्व को प्राप्त कर, चारित्र के विषय मे प्रमाद न करना चादिएु, क्योकि । नाणागमो 
मच्चु मुहस्स श्रत्थि -फेसे नही है कि मृत्यु के मूख मे कोई जीव नही भ्राएगा, पितु श्रवद्य 
ही श्राएगा । इच्छापणीया - इच्छा के वक्ष होकर ससाराभिमुख हए 1 वंकानिकेया - श्रखयम 
के श्रा्नय सूत । कालगहीया ~ काल से गृहीत--पकडं हुए । निचय निविद्‌ढा - क्मं॑के निचय 
मे निविष्ट चित्त-सावद्य कमं के करने मे भ्रत्यन्त श्रासक्त । पृदो-पुढो पृथक्‌-पृथक्‌ । नाइ" ~ 
एकन्दरियादि जाति को । पकष्पयंति ~ घ्रकल्पने करते है भ्र्थात्‌ एकेन्द्रियादि विभिन्नि जात्तियो मे 
परिश्रमण करते ह । 


मूलाथ -प्रबुद्ध-- ज्ञानी पुरुष इस संसार मे ससार प्रतिपन्न, बोध 
एव विज्ञान का ज्ञाता, आत्तं प्रर प्रमत्त मनुष्यो को कहता है कि तुम्हे 
धर्मं परिपालन या संयम-साघनो मे कभी भी प्रमाद नही करना चाहिए । 
क्योकि यह कथन सत्य नहीहै कि ससारी जीव त्यु केमुख मे नी 
जातां श्रथवा वह्‌ च्रवर्य मरनाहै, रौर इच्छा भ्राकाक्षा एव असंयम 
मे सलग्न ससाराभिमुख व्यक्ति श्रारम्भ-समारभमे म्रासक्त होकर 


बार-बार जन्म-मरण करता है, एकेन््िय श्रादि विभिन्न जातियो मे 
परिज्मण करता रहता] है । 





यिभ 


हिन्दी चिवेचन 


सतुत सत्र मे वताया गया दहै कि प्रवद्ध पुरुष आत्ते एवं प्रमादी जीवों को 
सयम-साधना मे संलग्न रहने फे लिए सदा प्रेरति करता रहता है । परन्तु साथ मे 
यह भी चता दिया दहः कि उपदेश का भ्रमाव उन्दी जोबों पर पड़ता दहे, जो ज्ञान-विज्ञान 
से युक्त है ! वस्तुत आत्म-स्वरूप को जानने या जानने की जिज्ञासा रखने वे 
व्यक्ति टी उपदेश को सुनकर आचरण मे ला सकते हँ । कभी कभी परिस्थितिवश ज्ञानी 
व्यक्ति भी भटक जाते &, परन्तु फिर से निमित मिलने परवे साधना के पथ पर 
चल पडते है। चिलोयति पुत्र जैसे हिसक् मानव एवं शालिभद्र॒ जैसे कामभोगे मे 


आसक्त ग्यदिंत भी प्रबुद्ध पुरुष का संकेत पाकर अपने जीवन को बदलने मेँ देर 
नहीं करते । 


इससे यह स्पष्ट हयो जाता है कि अत्यन्त दुःखी एव अत्यधिक सुखी तथा 
मध्यम अवस्था के समी पुरुष धर्मोपदेश के अधिकारी ह । इसलिए प्रबुद्ध मानव 
प्रत्येक जीव को धर्मोपदेश देते रहते है । कि ससार मे कोई भी प्राणी पेसानदीदै, जो 
मृत्यु को प्राप्त नदीं करता हो, अथौत्‌ सभी प्राणी मरते है । जो जीव नदीं मरते 
है वे संसारी नहीं अपितु सिद्ध है। ससरारी जीव जब तकं धातिकर्मों का क्य 
नदीं कर केता है, तब तक जन्म-मरण के प्रवाह मे वहता रहता है; इसलिए 
मानव को कम तय करने का प्रयरन करना चादिए 1 जो व्यक्ति इस अरं प्रयत्न न करके 
विषय-वासना मे आसक्त रहता हे, रेहिक एवं भीतिक सुखो को वटोरने मे व्यस्त 
रहता है, वह्‌ पाप कम का बन्ध करता है नौर परिणाम स्वरूप एकेन्दरिय रादि विभिन्न 


जातियों मे परिभ्रमण करता है । इसलिए साधक को विषयेच्छा का त्याग करके संयम 
का परिपालन करना चाहिए । 


क्योकि विषयासक्त जीव दुख का संवेदन करते रहते ह वे प्राणी किस 


प्रकार की वेदना एवंदुखोंका संवेदन करते ६! इस वात को स्पष्ट करते हए सूत्रकार 
कहते है -- 


मूलम्‌ -इदमेगेसि तत्थ तत्थ संवो भवद्‌, च्रटोववाईइए 
फामे पिसवेयंति , पिट्ठं कममेरिं करें चिय्टं परिचिद्‌, 
श्रनि क्रदि कममेहिं नो चिचूरं परिचिट्र.एगे वयति अटुपावि 


३८२ श्रौ आचाराङ्ध सूत्र, भयम भरुतस्कन्ध 





न न 





नाणी, नाणी वयति यटुवा षि एमे ॥१३३॥ 


छाया--हरैकेया तत्र तत्र संस्तवः भवति ्रधः श्रौपपातिकान्‌ स्पशोन्‌ 
्रतिसंेदयन्ति, चिय्ं-भृशं कर॑भिः क्रूरः चिद्‌्टं-मृशम्‌ परितिष्ठति श्रतिप्ट 
करोः कर्म॑भिः नो तिष्ठं परितिष्ठति, एकं -बदन्ति भथवापि ज्ञानी वदन्ति ज्ञानिनो 
अथवाप्यक । 


पदाथ--इह - इस ससार मे । एर्गोसि ~ करई एक~-मिथ्यात्व, श्रविरत्ि-- प्रमाद श्रौर 
विषय कपायादि से युक्त । तत्थ २ -उन नरकादि गतियो मे --यातनाश्रोके स्थानो मँ। 
सथवो ~ रास्तव-- बार-बार जाने से । भवदइ - होता है । श्रहोववाइए- नीचे-नरकादि गतियो 
भे उत्पन्न होनि वाके । फ़से -दु ल ल्य स्पसं को | पडिसवेयति ~ प्रतिसवेदन करते है, भ्रनूुभव 
करते है कारण कि } चिद्ठ ~ प्रत्ययं । कूरेहि ~ कूर । कम्मेहि ~ करमो के करने से ! विद्ढ-- 
्र्यन्तं । परिचिद्‌ -दु ख स्थानो मे स्थित होता है-ठहरता है किन्तु जो। अरचिट्ठ- 
नही है । षरि कर्महि - करर कर्मो से युक्त तो फिर । नौ चिद्ढ परिषिद्ह प्रत्यन्त दुःख 
खूप स्थानों म स्थित नही होता नही ठहरता, इस प्रकार से 1 एगे वयन्ति ~ वे एक -- चौदह 
पूवं के पाठी कहते है । ्ुवावि ~ श्रयवा । नाणी -केवल ज्ञानी । श्रि से -श्रुत केत्रली ! 
चदंति - कहते दै । नाणी-वयमन्ति - ज्ञानी कहते है । श्रदृवावि ~ श्रथवा | एमे - कई एक~ श्रुत 
केवली मी इसी प्रकार माषण करते ह । तात्पयं कि जिद भांति केवली भगवान कहते है" उसी 
भाति श्रुत केवली मी कहते है । 


मूलाथ ~ इसःससार मे कई एक अत्यन्त करूर कम करने वाछे जीव 
नरक तिर्यक्‌ आदि योनियो मे नाना प्रकार के दुश्व रूप स्पर्शो का 
अनुभव करते है भ्र्थात्‌ अत्यन्न करूर कर्मो के फलस्वरूप चिरकाल तकं 
नरक यातनाए भोगते है, ओर जो इस प्रकार के क्रूर कर्मोका बन्ध नही 
करतेहै वे ्रत्यन्त दुल रूप स्थानोमे नही जाति ग्रथात्‌ उनको नरक 
यतिनाएु भोगनौ नही पडतो । ` इस प्रकार करं एक भ्र्थात्‌ केवली 
भगवान कहते है प्रौर श्रुत केवली भो ठीक इसी प्रकार कहते है तथा 


चतुदश पूवं धारो जिस प्रकार उक्त विषय का समर्थन करते है , ठीक 
उसरी प्रक्रार केवलज्ञानी भी कते है । 


चतुथे अध्ययन, उदेशक २ ३८२ 





हिन्दी विवेचन 


भ्रस्त सूत्र मे यद्‌ चवाया गया है कि प्रमाद्री जीव विपय-कपाय मे च्रासक्त 
रहता दै । अपनी अदप्व बासना को पूरो करने छी भावना से अनेक जीवो को दुःख 
वं कृष्ट देता है । श्रपने स्वाथे को साधने के लिए अनेक प्राणियों का नियता 
पूरवेक वध कराह । इस प्रकार क्र कमे मे प्रवृत्त होकर पाप कर्मं का संग्रह 
करवा है शौर परिणाम स्वरुप नरकमतिरथच रादि नीच योनिं मे जन्म लेता है । 
उसके विपरोत जो व्यक्ति भ्रमाद्‌ का सेवन नदीं करते, वे आरम्भ-समा 


रम्भ मादि 
दोपों से मी वे रहते है चीर परिणाम स्वरूप नर्क आदि गतियो की वेदना को मी 
जही मोगते । 


इससे यह स्पष्ट होता है कि संसार परिभ्रमण का कारण कर्म है । प्रमाद 
के आसेवनं से पाप क्म का चन्ध होता है । श्रौर फलस्वरूप नरक आदि योनियों मे 
महाबेदना का संबेदन करना होता है । यह्‌ कथन सर्वज्ञ पुरुषों ने श्रपने निरावरण 


| 
ज्ञान में देखकर क्रया है। शरौर उमी फे अनुरूप श्रुत केबलं ने करिया है । रुत 


कदलिथों कम निरूपण शाक्व सर्वज्ञो जैसी ही है 1 रतः इस वात को मानने मे किसी 
रकार का सदय नही छरना चादहिए। 


प्रश्न हयो सका है किं जब सर्वज्ञ एवं श्रुत केवलो की तत्तव निरूपण केली 
एक समान हे, तब पिर सवैज्ञता एव दुद्स्थता म स्या अन्तर रहा ? इसका समाधान 
यह है कि सर्व्ञ का ज्ञान निरावरण होता है चरत वे विना किसी भी सहायक के 
स्वयं च्रपनी आत्मा से ल्येक ॐ समस्त प्रदाथं 


४ को देखते-जाने है । परन्तु श्रुत केवली 
का ज्ञान निरावरम् नहीं होता । वे सर्वज्ञ वारा उपदिष्ट तत्वों को हृदयंगम कर उसी 
का उपदेश देते दै! इसलिए उनका उपदेश सर्वज्ञ वचनो ऊ सद्दा 


दा होता है। 
रुत केवली बाद्-विवाद को मिटाने भ समं & । इस बात को बताते हुए 
सू्कार कहते है-- 


भूलम्‌--थार्ती केयावंती लोयंसि समणा य माहणा य 
टो विधायं वति, से दिदं चशे सयं चशे मयं च रो मि 
रणायं च े उदं अहं तिरियं दिसु समघनो सुपडिले(हयं च 
गे-पम्बे पाणा म्बे जीवा सब्र भूया सब्बे सत्ता हंतस्वा थञ्जा- 


द्ध श्री च्राचाराज्ञ सूत्र, प्रथम श्रुत्कन्ध 


वेयम्वा परिथवेयग्वा परिपित्तं व्या उदवेयन्वा, इद्थवि जाणह 
नलिल् दोसो, थणारियवयणमेयं. तत्थ ञे थारियाते एवं 
वयासी-से दुदिट्ठं चमे दुस्सुयं चमे दुम्मयं च मे दुबि- 
गणायं च भे उड अहं तिरियंदिसापु सबवश्रो दुष्यदिलेदियं 
च भे, जं णं तुभे एवं ्ाइक्खह एवं मासह एवं परूदेद एवं 
परणवेह-सम्बे पाणा ४ हंतव्या ५, इत्थवि जाणह निद 
दोसो, ्रशारियवयणमेयं, वयं पुण एवमाइक्खामो एवं भासा- 
मो एवं परूेमो एवं परणवेमो-सव्बे पाणा ४ न दंतव्वा १ न 
यज्जवियव्वा २ न परिधित्तव्वा ३ न परियावेयव्या ४ न उद्वे 
यन्वा ५, इत्थवि जाणह नल्यित्य दोसो, ्रायरियवयशुमेयं पुवं 
निकाय समयं पत्तेयं पतेयं पुच्छिस्सामि, दंभो पवाहया ! किं मे 
सायं दुक्खं साय ?,समिया पडिवरणे यावि एवं बृया--सन्बेसि 
पाणाणं सम्बेसिं मूयाणं मव्वेभि जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं सायं 
च्रपरिनिव्वाणं महन्भयं टूषसं, त्तिदेमि ॥१२४॥ 


छाया-- यावन्तः केचन लोके श्रमशाश्च ब्राह्मणाश्च पृथक पथग्‌ विवादं 
वदन्ति तद्‌ दृष्टं च न. \ ्स्मामिःस्माकवा-) श्रतं च नः मतं च नः. चिज्ञातं 

च नः, ऊष्वंमधः तिग्‌ दि सवतः सुप्रत्यपे्षितं च नः सवे प्राणाः सर्वे जीवाः 
मप भूताः सच सत्त्वा हन्तव्याः आज्ञापयितव्याः परितापयित्तव्याः परिगृहत- 
व्या श्पद्रापयितव्याः अत्रापि जानीथ नास्त्यत्र दोषः अनार्यं वचन- 


चतुर्थं अभ्यय र, उदेशक ३ ३८५ 





मेतत्‌ तत्र ये श्रार्याः ते एव्माबादिषुः वद्‌ हद्‌ ष्टं च युप्माभिः द्रुतं च 
युष्माभिः पर्मतं च युष्मामिः दुर्विज्ञातं॑च युष्माभिः उध्वमधः पिर्वम्‌ दि 
५ + म्‌ 
स्त ॒दुप्प्ल्धुपितं य॒ष्माभिः यदेतत्‌ युयमेवमाचक्षध्वे एवं भाषष्य 
एषं प्ररूपयथ एवं प्रज्ञापयथ सवप्राणा.४ हन्तव्या ५ श्रत्रापिजानीथ नास्त्यत्र 
५ ५ $ + 
दोपोऽनाश्वचनमेतत्‌ वयं पुनरेवम्‌ आाचक्ताहे एवं भाषामहे एवे 
प्रूपयामः एवे प्रज्ञापयामः सवं प्रासाः४ न हन्तव्या १ न आज्ञापयितव्याः 
न पएरिगृहतन्या ३ न परिताषयितव्याः४ न भ्रपद्रापयितव्याः५ अत्रापि जानीथ 
नस्त्यप्र दोपः श्रार्य॑वचनमेतत्‌ पूतं निकाच्य समयः प्रत्येकं --प्रसयेकं प्रशनयिष्या- 
मिमोप्रव्रादुफा ! किं यष्माकं सतिं द्‌ःखं उतामातम्‌ ? सम्यक्‌ प्रतिपन्नान्‌ 
चापिणएवंब्रूयात्‌ सेवां प्राणिनां सर्वेषां भूतानां सर्वेषं जीवाना सवेषा 
सत्वानाम्‌ रसात्‌ अपरिनिर्वाणं महद्‌ भयं दुःखमिति द्रति ब्रवीमि । 

पदार्थ-- श्रावन्ति जितने | केयावन्ति ~ कितने एक । लोयसि - लोक मे । समणा- 

क्रमण । य~ श्रीर्‌ माहणा~- ब्रह्ममण य - समृच्चयाथेक दै | पुढो ~ पृथक. -पृथक्. । विवादं - 
विवाद को | वयन्ति - कहते हँ । से-जो मैने । दिदट्छ-देखाहै। च~ शब्द उत्तरपिक्षी 
वा समुच्चयार्थक है । णे - हमने । सुय" ~ सुना है । णे ~ हमने । मय" - माना है । णे - हमने । 
विण्णायं ~ जाना है | णे - हमने । उड्ढ' -ऊची । श्रहुं - नीची । तिरिये - तिक । दिसासु - 
दिशाभ्रो म । सठवभ्नो~ सर्व प्रकार से । सुपडकेहिय - सुष्टु प्रकार से पर्यालोचन किया है। 
णे ~ हमने वा हमारे तीर्थकरो ने । च ~ प्राग्वत्‌ जानना चाहिए । सन्वे ~ सत्र । पाणा प्राणी । 
सव्वेजीवा ~ सव जीव । सव्वे भूया - सव भूत । सव्वेसक्ता - सब सत्त्व । हतव्या - हनन करने 
चाहिए । श्रन्जावेयव्वा - उनसे श्नाजा से काम कराना चाहिए। परियाबेयव्वा - उन्हे परिताप 
देना चाहिए | परिघेत्तवठ्वा ~ उन्हे पकडना चाहिए । उदवेयव्वा ~ उन्हे मरणान्त कष्ट देना 
चाहिए । इत्यावि - धमं चिन्ता मे वा यज्ञादि मे। जाणह - समो । नल्थित्थदोसो । यहा 
पर भ्रथात्‌ यज्ञादि के लिए प्र्युप्नो के मारने मे कोई दोष नही है । श्रणारियवयणमेय ~ 
पापानुवन्धी होने से यह कथन श्रनार्यो का है। तस्थ ~ वाक्पोपन्यास श्रथवा निर्धारण में 
जानना, षहा पर । जे-जो। भायरिया श्राय है| ते-वे। एनं- इस प्रकार । बयासी- 
कहते ह । से भे बुविद्ठ - यह्‌ तुम्हारा देखना दुष्ट है । च ~ उत्तरापेक्षी वा समुच्चयार्थका 
हे । भे बुस्छुम' ~- तुम्हारा यह सुनना मिथ्या है । च -पुन. । मे दृम्मय ~ तुम्हारा यह मानना 
भिष्मा है । ने दुन्विष्णाय ~ तुम्हारा यह विज्ञान विशेष ल्प भे ज्ञात मी--मिथ्या है विज्ञात है । 
च ~~ परात्‌ । भे -्रापके द्वारा । उद ~ ऊ ची । श्रं - नीची | तिस्थि"- तिर्यक्‌ । दिसास-- 


३८६ श्रौ छष्राङ्ग सून्तः प्रथम्‌ श्रुतस्कन्ध 

दिलाश्रो मे | सन्व्रो - सव प्रकार से | इुप्यडिकलेहिय' ~ दृषप्रतिनेखित वा दुष््त्युपेक्षित दै । 
च~-श्रौर। भे~-श्राषने | ण~-वाक्यलकार मे। ज-जो वक्ष्यमाण । तुन्भे-तुम लोग। 
एव ~ इस प्र कार । श्रादक्खह ~ कहते हो । एवंस भात्ति । मास ~ भाषण कंरते टो। 
एव ~ इस भांति । परूवेह ~ प्रर्पण करते हो ! एनं - दस भाति 1 पण्णावेहु ~ प्रज्ञापन कर्ते 
हौ । सन्वेपाणा ४ -सव प्राणी-भूत जीव भ्रौर सत्त्व । हतन्वा ५--मारने च्िएः प्रजा 
द्वारा उनसे काम लेना च्रादिए, परिताप देना चाहिए, पकडना चाहिए श्रौर मरणात कृष्ट 
देना चािए । हइत्यवि ~ इन यज्ञादि मे । जाणह्‌ ~ जान लो } नत्त दोसो - दन क्रिवाश्रो 
म कोई दोष नदी है । श्रगारिय वयणतेय- हिसा युक्न होने से-यह मव श्रनायं वचन है| 
वर्थ - हम । पुण -फिर 1 एव ~ इस भ्रकार } जादक्डामो - कहते ह । «व - षस प्रकार । 
मासामो - भाषण करते है । एव - दस भ्रकार } परूवेमो ~ प्ररूपण करते है । एवं - इश प्रकार 
पण्णवेमो ~ प्रजञ।पन करते है । सम्वेपाणा ४ ~ सन प्रागी; सव भुन सब जीव भ्रौर सव सत्व । 
न हतव्वा - नही मारने चाहिए } न श्रज्जावेयन्वा - उनसे वलात्‌ काम नही लेना चार्हिएु । 
न परि धिन्तव्वा ~ नही पकटठना चाहिए ] न परिव्रेषव्वा- उन्हे परिताप नहीं देना चाहिए । 
न उद्वेयञ्र-ता ही मरणा कष्ट देना चादिषु) इत्यवि ~ हस स्थान पर भी तुम। 
ज्नाणद - जान लो । नस्थिरथ दतो - दस ब्रहिसा रूप क्रिया मे कोर दोष नहीं | श्रायरिय- 
चयणनेष -- यह भरार्येवचन है । पृष्व - पहले । समय -भ्रागम की 1 निकाय ~ व्यवस्था करके 
फिर 1 पतेय पत्तेयं प्रत्ये र को । पुच्छिस्तामि ~ पृदुगा । हंमौ पवाष्टया ~ हे प्रवादको, वादिलोगो 
कि -क्या | मे -प्रापको | साय दुक्ख भ्रसायं -साता मेंदुखरहै कि वा श्रसातामे ? भ्रथवा 
ख यदं साना रूप मन को प्रसन्न करने वाला है यामन के प्रतिकूल श्रमाता रूपै? दुख 
को साता रूप मानना नोक; ्रागम श्रौर भ्रनुमव के विट है श्रौर यदिश्रसाता रूप 
कहे तज नो इस प्रकार से । सभियापडिवण्णेयावि ~ यथायंता कौ घ्राप्न होने वाले यथार्थं कह्ने 

बाले उन वादियों के प्रति 1 एवं ~ इस प्रकार । वृचा - कहना चाहिए } सर्व्धौत्ति वाणाणम-~ 

सन प्राणियौो को) स्वेसि भ्रुयाणं - सवं भूतो को । सर्व्वोतिजीवाण ~ स्वै जीवो को । 

सरन्वोसिसक्ाण ~ सथं॑सत्वो को । भ्रक्ताय ~ श्रसाता 1 अपरिनिष्वाण ~ भरनिवृंत्ति रूप । 

महन्मम ~ मुहानं भय ह } बकं -वु ख सूप ह 1 त्तिवेमि ~ इस प्रकार म कहता हं 


भूला्थं--इस लोक मे जितने मनुष्य है उनमे कितने एकं श्रमण रर 
ब्राह्मण पृथक्‌ २ विवाद करते हुए इस प्रकार कहते है-हम ने देख लिया 
है, सुन लिया है, मान लिया श्रौर जान लिया है, इतना हौ नही किन्तु ऊध्वं 
अघः भ्रौर तिर्मगादि सभी दिसाओ में भली भाति पर्यालोचनं कर लिया 
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है कि सभी प्राणो, सभी भूत, सभो जीव गौर सस्व (यज्ञादि के वास्ते; हनन 
करने चाहिए) उनसे वलात्‌- काम लेना चाहिए, उनको परितापं देना 
चाहिए, उनको पकडना श्रौर मरणान्त कष्ट पहुचाना चाहिए धार्मिक 
क्रियानुष्ठान के सम्पप्रदनाथं इस काम मे कोई दोष नही है, परन्तु यह्‌, 
भ्रनायं वचन है भ्र्थात्‌ जो अयं नही, यह उनका कथन है, भरौरनो ब्रां है 
वे इस प्रकार कहते है किं तुमने भली प्रकार से नही देखाः भली प्रकार से 
नही सुना, भली प्रकार से नही माना भली, प्रकारसे नही जाना, ओौर 
तुमने उची, नीची श्रौर तिरी आदि सभी दिलशामो मे भली प्रकार 
से पर्यालोचन भी नही क्िया?जोकि तुम इस प्रकार कहते हो, 
इस प्रकार भाषण करते हो, इस प्रकार प्ररूपण करते हौ बौर 
इस प्रकार परज्ञापन करते हो कि-- सवं प्राणी, सवं भूत, स्वं जीव 
भौर सवं सत्त्व ( यज्ञादि के वास्ते मारने चाषिए ), जान लो कि इसमे 
कोई दोष नही ? परन्तु यह कथन अ्रनार्यो का है, आर्यो का नही ? 
भौरजोहम आर्यं है, वे इस प्रकार कहते है, इस प्रकार भाषण करते, 
इस तरकार प्ररूपणा ओौर प्रज्ञापना--करते है किं सभी प्राणी, सभी 
भूत, सभी जीव अ्रौर सभो सत्वन तो मारते चाहिए न उनसे वलात्‌ काम 
कराना चद्िए न उन्दे सन्ताप देना चाहिए एव न उन्हं पकड़ना श्रौर 
= उन पर्‌ उपद्रव करना चाहिए, यहा पर भी जान लो, समभ लो कि इस 
काम मे कोसी दोष नही है ! यह श्राय कचन है अथात आर्य पुरषों का 
कथन हे जो कि निर्दोष है । हे प्रवादियो ! तुम पिरे श्रपना समय-~श्रागम 
वहित सिद्धात स्थापित करो, फिर च तुम ने प्रत्येकको पूगा कि दुख 
व त मे ४ य॒दि कोई इसका यथाथं उत्तर दे कि दुख 
सब प्राणियो को, सब क क 1 
° ~^ “त कषः सचे जीयो अ्रौर सव सत्त्वो को ्रसाता, 


अनिवे महा 
व स्प है, महा मय ल्प ह जौ महादुःख रूपै । इस प्रकार चै 
| 4 
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हिन्दी विवेचन (क, 
रसतु सूत्र म आये- नायं या सम्यक्त्व-- मिथ्यात्वं का स्पष्ट एव सरम्‌ 
विवेचन करिया गया है । दुनिया मे श्ननेक विचारक ह । परन्तु तत्तो का ययाथ 


ज्ञानन होने से उन सव्रकी विचारधासा परस्पर टकराती दै। इस लिए श्रमण-- 
बौद्ध, सांख्य आदि मन के भिल्ल श्रौ ब्राह्मणं -वरैदिक धर्म॑ को मानने वर्तो का 
परस्पर सघष होता रहता है । भागवत क मानने वालो का कहना है किं २५ तत्त्वों का 
परिज्ञान कर लेने से जीव कामोक्तहो जाता है। यह आत्मा सवै व्यापी, निच्करिय 
निशःए अर चेतना है, संसार मे निर्विरोष सामान्यं दी एक त्तव है । 

वैशेषिक दशन की मान्यता हैक द्रव्य श्रादि ९ पदार्थो काज्ञान कर केने 
से मोक्त ये जाता है। यह आरमा समवाय, ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, देष श्रादि गुखो से 
युक्त है ओर सामान्य एवं विरोष दोनों परस्पर निरपे्त शर स्वतन्त्र तत्त्व ई । 

बीद्ध विचारक ने आत्मा को स्वतन्त्र तन्तव नरी माना । उनके विचारमे सभी 
पदां चणिक द । श्चात्मा भी प्रतिक्तश नई-नई उत्पन्न होती है। ओर पुरानी 
आत्मा का नाश होता रहता है । इस प्रकार वह अनित्य है, अशाश्वत है 1 

मीमांसक सर्वज्ञः एवं मुक्ति को नदीं मानते । कुष्ठ विचारक पुथ्वौ च्रादिं 
एकेन्द्रिय पदार्थो को सजीव नदीं मानते) कृद्ठु वनस्पति को निर्जौ व मानते है । ङक 
नास्तिक शरीर के अतिरिक्त अत्मा को सत्ता को ही नदीं मानते, कट लोगों का कना 
ह कि हमारे महर्षि सव जीवो को जानते दै । उनका उपदेश दै कि वेद्‌ विहित यज्ञ 
आदि धार्मिक अनुष्ठान मे किसी भी प्राणी का वध करना या उसके गों का 


लेदन-भेदन करना दोष युक्त नदीं है । उक्त क्रिया से उन जीवों का कल्याण होता दैः ` 
इन्द स्वगे आदि शुभ गति की प्राप्ति होती दै । वेद्‌ विदित यज्ञ म की गईदिंसा 


दिसा नदीं हे । वद मास च्रभक्तय नही, मध्य है । जो व्यक्ति वह मास नदीं खाता है, 
चह प्रेत्य होता दे । श्राद्ध ओर मधुपक मे च्रामन्वरित व्यक्ति यदि मांस नदं खाता 
हे, तो बह मरकर २९ जन्म तक्र पशु होता है} । इत प्रकार वेद विहित हिंसा मे पाप 


ऽ यज्ञाय पशव : सृष्टाः स्वयमेव स्व्य॑भृवायज्ञश्च भूत्य सर्व॑स्य तस्मादज्ञेवधोऽवध । 
भ्रौषध्ये पत्रावोवृक्षास्तियेञ्च पक्षिणस्तथा, यज्ञाय निधनं प्राप्ता व्रप्नवन्त्यवती पुनः । 


मनु स्मरति 
ऽनिगक्तस्तु ययन्याय यो भासि नाचि भानवः, , ५ ३८ ४० 


सर प्रेत्य पञ्चता यातिसंभवनिक विक्षतिम । भनु, ५८, ३५; 


¶ श्राद्धं मधुपक च ययान्धायंनियुक्त. सन्‌ यो मर्यो न,पन खादति स मृतः सन्‌ 
एरूविशति जन्मानि पशुर्भवति | 
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नदीं लगता । उसमे धर्मं ही होता हे । 

उक्त॒ कथन आआयेत्वं का नही, अनायैत्व का संसूचक है । क्योकि चार्य 
परुष किसौ भी स्थिति मे दिला मे धमे नदीं मानते ह! हिसा हिसा ही है, वेद श्रादि 
थमे प्रथो मे उल्केल होने मात्र से बह अर्हिसा नदीं हो सक्रती । अपने स्वाद का पोषण 
करने एवं स्वाथ को साधने हेतु किसौ प्राणो को मारना या परिताप देना पाप ही ड । 
एेसी स्थिति मे धमै के नाम पर हिंसा करना तो पाप ही नही, महापाप है, पतन की 


पराकाष्ठा है । धम सब प्राणियों का कल्याण करने बाला है, सब को शान्ति देने वाला 
है। उसके नाम पर जो्वोंको त्रासदेना ध्म की हत्या करना है । 
यह तो सूये ॐ उजाङ़े की भांति साफदहै कि हिसा म धर्म॑ नहीं धर 
वही दै, जिखमें प्राणोमान्र के हित को भावना रदी दुई है । चौर देसी क्रिया मे हिसा 
आदि पापकार्यो का सर्वथा निषेध किया गया । इसलिए हिसा आदि पाप कायो 
से निदत्त व्यक्ति हौ अये द ञ्नौर वे हो भोक्त मागे पर चलने के अधिकारी है। 
"त्िवेभि' का अथे पूववत्‌ समभ । 





॥ दवितीय उदेशक समाप्त ॥ 


चतुर्थं अध्ययन्‌-सम्यक्त्व 


तृतीय उदेशक 


द्वितीय उरंशक मे कर्मवन्य एवं निर्जरा तथा संवर के स्वरूप को वताया 
शर्या ै । उसके जान के वाढ यह जलरी दकि क्म कै श्रागमनकेद्वार को रोककर 
पचै वन्धे हए कर्मो की निरा करके कर्मो का आत्यन्तिक क्षय किया जाए । इस 
क्लए प्रम्तुत उदेशक मे निजैरा के साधन तप का उल्छेख किया गया है । सम्यग्‌ ज्ञान 
प्क किए गए तप से कम नष्ट होते द । इत वात को वताते हुए सूत्रकार कहते द- 


मूलम्‌--उपेहि णं बहिया य लोगं, से समबलोग॑मि जे 
केह त्रिरणु, अणु्रीह पाम निक्छित्तदंडा, जे केह सृत्ता पलियं 
चय॑त, नरा मुयच्चा धम्मविरत्ति चन्‌, आरंभजं दुक्समिशंति 
शच्च, एवमाह संमत्तदंसिणो, ते स्वे पावाश्या इक्खस्स कसला 
परिगणमुदाहरंति इय कम्मं परिगणाय सम्बसो ॥१३५॥ 
छाया--उपे्स्व (शं) बहिः लोक स सब-लोकं ये केचिद्‌ विक्ञाः 
अनविचिन्त्य पश्य निक्तिप्त दण्डा ये केचित्‌ सत्त्वोः पलितं-- कम त्यजन्ति 
नराः मृताञ्चा धमबिदः इति नवः मारभ्भज दु खमिदमिति ज्ञाखा एवमाहुः 


सम्यक्त्व द्रिनः--समस्त दरिनः ते सवै प्रावादिकादखस्य शला परिज्ञा 
युदादरन्ति इति कम॑ परिज्ञाय सर्वशः । 


धद्य--णं--वाक्यालंकार मै प्रयुक्त हा है । लोभ ~ भरन्य धर्मावलम्बी व्यवितयौ को । 
यहिया - धमं से वाहिर श्राचरण करते दैख कर । उवेहि - उपेक्षा करनी चाहिए ! से--वह । 
सन्वसौगनि - समस्त लोक मे \ जे~-जो | केष -कोरई-लोक मे विद्वान है, उनसे भी श्रेष्ठ । 
चिण्यू - विद्वान ही जाता दै{॥ भणुवीह - एेसा विचारकस्‌।[षास- तुदेख । निदिर्तः दंडा- 
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जायका 


~ =-----~ 








जिन्दोनेदंडकोत्याग दियाहै। जे केद-जो कोड घर्मं के नाता । सत्ता--प्रःणी ६३ 
पनिं र्म को { चयि रोड दते ई । रा मनुष्य दी कमं शय करने मे समर्थं है। 
नण्च्चा-जो य्रसीर को श्'गारित नही करने वाना है, तथा कयाय विजेता है । कम्रविडति- 
श्रत श्रीर्‌ चासि रूप धरन का जाता है 1 चऋचु -खरन प्रकृति का टै । श्रारमलं दुक्छमिणति-- 
व मे उत्पन्न दहने वकत दुःख को । णच्चा - जानकर । एदममाह - इम प्रकार कहते ट । 
्रमन्तदसिणरे ~ मम्यगृद्धष्टि । वे सन्ये भपावादयर -तथा वे सव यथां चक्ता तीर्थकरादि। 
षखस्त दुःख के कारण चे । कुलला - कुशल ! परिण्णं--परिजा को । उदाहरति - कहते ई । 
दय ~ इम प्रकार । सन्वसो ~ सव प्रकार से ! कस्म-क्म को | परिण्साद ~ जानकर उनके 
-म्बरूप क्यो मी वताते ई 1 


मूलाथं--हे म्रायं ! तु अरन्यवमवलम्बी लोगो कौ देख भौर उन्दे 
मंसे वाहर ग्राचरणकरते हए जान कर उनमें मध्यस्थ भाव रख । 
उस लोक मे जो अक्षरी ज्ञानम निपूण एव विदधान ह, त्यागी व्यक्ति 
उनसे भी श्रधिक विद्वान है। जिसने मनः, वचन भौर काय दण्ड क त्याग 
कर द्विया है। जो धर्मं के परिज्ञाता कर्मो का त्याग करने वाकेशरीर का 
म्पगार नदी करने वके प्रर सरलस्वभावकेर्है, वे आरम्भ से उत्पन्न 
हानि वे दुध्र को जानक्रर उनक्रा वगनकरते है वे सरम्यगृहष्टि कहते 


है किसभी ती्ंकर दु-खकेकारणो को जाननेमे कुशल है एव परिज्ञा 
का उपदेश देता है \ इस तरह सव प्रकार से कुशल व्यकिति कर्मके स्वरूप 


को जानकर उसका यथार्थं विवेचन करते है । 
दन्द बिचचन 


रसतु सूत्र मँ सम्यक्त्व को दृद बनाए रखने का उपदेश द्यां है! धमे. 
निष्ठ व्यचि को विपरीत वुद्धि एव च्राचरण म प्रटृच् व्यक्रिवियो का साथ नदीं 
करना चादि । वे कितने गी पदे-लिखे एवं श्रीद विद्ानभोक्योन हो, परन्तु 
सम्यम्‌ चान एवं श्राचरण कै परमाव के कारण, वे वास्तविक रयाग-निष्ठ मुनि की 


समता नी कर सकते | इसलिए त्यागी सन्त को उनसे भो अधिक विद्रान कहा है । 


इसका दै किं जो सम्यगृट्प्टि दै; वटं मंसारओॐ़े स्वरूप क्रो अली-भाति 
जानता 


च्रोर यह भी जानता है कि श्रारम्भ-समारम्भ ्रबृष्त होने मे पाप कम 
का भन्यटोगा श्रौर संसार परिश्रमण वटेगा । इमक्तिर्‌ वद्‌ अपने योगों चने हिमा 
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आदि दोषों से वचाकर्‌ रखता है । परन्तु, जिसे श्चपने स्वरूप एवं लोक का यथार्थ 
ज्ञान नदीं है, वह अक्तरी ज्ञान से संपन्न दोने पर भी च्रारम्म समारम्भ एवं ऽपाषो 
से वच नहीं सकता शौर हिंसादि दोपों मे प्रवृत्त दोने कै कारण पाय कर्म का संह 
करके संसार मे परिभमश करता है! अत. त्यागी मनुष्य ही वास्तव मेँ विदधान दै। 
ढुख का मूल कारण कमै ही है जओौरकमे का वीज राग-ष एवं हिंसा शादि दोपजन्य 

रत्ति है । इस लिए तीर्थकरों ने सव प्रकार के कर्म को छोडने का उपदेश दिया है । क्यो 
कि कमे छोढने का अथे दै--रागनदे का कतय करना। रागद्ेय कमै का मूल 
दै, ओर जव मूल का नाश हो जाएगा तो फिर करम वृक्त तो स्वत. ही सुखकर ठ 
दो जाएगा, नि सत्त्व हो जाएगा । इससे स्पष्ट दै कि तीर्थकरों ने हिसा दि टो 
का त्याग करके वीतराग अवस्था को प्राप्त करने का उपदे दिया है 1 

निष्कषं यह निकला कि कर्म ज्य का सर्वश्रेष्ठ मागे दै-- सत्य चीर संयम 
का परिपालन श्रौर वह महापुरुषों की सगति से दी प्राप्त हो सक्रता षै । त्रत, साधक 
को अपनी निष्ठा-श्रद्धा को ङुदध बनाए रखने एवं तप त्तथा स्याग मे तेजस्विता लाने के 
लिए ज्ञान एवं चासि दीन व्यक्तियों की सगति का त्याग करके चाखि-निष्ठ व्थवितरयो 
कौ सेवा करनी चादि, उनके पास बैठना चादिए 1 

ससार एवं कर्मो क यथाथ स्वरूप का पटिज्ञान होने से श्रद्धा मे दृढतां ्रा- 
जाती है) अत. उसके वाद्‌ साधक्र को कर्मो को क्त्य करने का प्रयत्न कलना चाहिए । 
कमे क्षय की साधना का उल्केख करते हुए ॒सू्करार कहते इ- 


मूलम्‌--इह आणाकंखी पंडिए अशिरे, एगमप्पाण सं 
टाए धुे सरीरं, केहि चरां जरेहि ग्रणाणं जहा जुन्नाहं 
फृटूटाई हव्यवाहो पमत्यह । एवं अरतसमाहिए अरणिहे, विभिच 
कोहं चविकेपमाणे ` ॥१३६॥ | | 

छाया--इह भाज्ञाकंती पंडितोऽस्नेहः श्रात्मानमेद संत्रद्य धुमियात्‌ 
शरीरकं, कप भत्मानं, जरं आस्मानं--यथा नीर्णनि - काष्ठानि इन्यवाहः 


प्रमग्राति एवमात्ससमाहितः - अस्नेदः परित्यज कोधमविकम्पमानः । 
पदार्थ-इह--इस शिन शासन मे । श्राणाकली ~ भगवान की भ्र्ञाका श्राकाक्षी। 
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पंडिए ~ पडत ] श्रेणि ~ स्नैट-- राग-~ढेष रहति हौकर । एगमप्पाण ~- ्रपने एकं श्रात्मा को ) 
संपेहाए ~ भलौ-भाति देखे, श्रौर वह्‌ सरार धुणे-शरीर को सुखावे । अप्पाणं कर्सेहि~~ 
रोर कोका करे । श्रप्पाण जरेहि-शरीर कौ भीणं करे । जहा-- जंसे । जुन्नाष् कटा -पुग- 
ने काष्ठ को । हन्वाघाहो ~ श्रग्नि । पमत्वद- शश्च ही मस्म करदेती है } एव - दसी प्रकार । 
श्रस समाहिषए - समाधिस्थ श्रात्मा | श्रणिहे - स्नेह रहित होकर तप रूप श्रग्नि से कमं रूप काष्ठ 
को जलाकर भस्म कर देता है। श्रत. है शिष्य । तू । कोह~ कोध प्रादि का | विग ~ परि- 
स्याम करके । श्रविकंपमाणे ~ कप रहित~-निद्वल, स्थिर हो । 
मलार्थ--इस जिन शासन मे भगवान कौ प्राज्ञाके भ्रनुरूप 
चलने वाला पंडित पुरुष स्नेह॒-राग रहित होकर श्रपनी भ्रात्मा के एकत्व 
भाव कोसमभकर शरीरकौ सूखा लेनाहै। ्रतःहेश्रा्यं! तू तप के 
जीर्णं (न 
टारा शरीर कर्मोको कंश एषे जीणे करने का प्रयत्न कर । जसे 
श्रग्नि पुराने काण्ड को तुरन्त जलाकर भस्म कर देती हैः उसी प्रकार 
स्नेहु-राग रदित्त समाधिस्थ साधक तप रूप अग्निके द्वारा कमं रूप काष्ठ 
को जला देता है । इसलिए हि श्राय तू ! क्रोध क परित्याग करके निष्कम्प- 
स्थिर मन वाला बनने का प्रयत्न कर | 
दिन्दौ विवेचन 
| संसार में कर्मेवन्थ का कारण स्नेह-राग भाव है । स्मेह का श्रथ चिकनादट 
होता दे । .डसो कारण तेल को भो स्तेह कदते ह । हम देखते दै कि जहां ल्निग्यता 
होती है, वहां मैल जल्दी जम जाता दै! इसी प्रकार जिस श्रात्मा म राग भाव रहता 
र उससे दी कर्म प्राकर चिपक्ते ट राग आव से रदित आत्मा के कमे बन्ध नही 
ध 11 यदी वात भरसतुत सूत्र मे वताई गई ह कि पंडित पुरुष राग रहित होकर आरमा 
एकत्व स्वरूप का चिन्तन करके शरीर श्रथौत्‌ कर्मो को पतला कर्‌ देता है श्रौर एक 
दिन निष्कर्म दो जाता है । 


व “अणिः शब्द का संस्कत मे (अरनिदतः रूप भी बनता है 1 इसका श्रथ होता 
ह विषय-कर्षाय आदि भाव शत्रो से अभिहत न हो! इसका तात्प यह हा 
तराग श्राज्ञा क श्रतुसार भदृत्ति करने बाला साधक ्रन्तरिक शत्रश्नो से 
५ नहीं होता है! रेखां साधक दही सनेह-राग भाव से निदत्त होकर त्तम समाधि 
सलम्न ह सकचा ह । इस लिए साधक को राग-माव का त्याम्‌ करके तपङेद्धारा 
शतौर को छृस एवे जीर वनाना चादिए 1 कर्कि भज्चलित छअम्नि में जीण काष्ठ जल्दी 
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ही जल् जाता है, उसी प्रकार तप से जी-शीणं वने कम भी जल्दी नष्ट दो जति ६ । 
इस प्रकार च्रार्म समाधि प्राप्त करने के लिए साधक कोराग भाव एवं क्रोध 
आदि अर्थात्‌ कषाया का परित्याग कर देना चाहिए । क्योकि कोध श्चादि विकारोंसे 
आत्मा मे सदा व्याकुलता चनी रहती है । योगों मे स्थिरता नदीं श्रा पाती । मानसिक 
वैचारिकं चचललता एव शारीरिक कंपन को दूर करके निष्कम वनने के लिए क्रोध आदि 
विकासे का त्याग करना ्रावश्यक है । इससे आदम चिन्तन मे स्थिरता आती दै 


प्रश्न यह्‌ है कि वोततराग आज्ञा का परिपालन करने वे साधर को योगों 


के स्थिर होने पर किस वस्तु का चिन्तन करना चाहिए ¶ इका समाधान करते हए सूत्र, 
कार कहते द -- 


मूलम्‌--दमं निरुद्धाउयं संपेहाए, इक्खं च जाण, चहु 
आगमेस्सं, पुटो फासाईं च फासे, लोयं च पास विफंदमाणं, 
निन्तुडा पावेहिं कम्मेहि अरणियाणा ते षियाहिया, 
अतिविञ्जो नो पडिपंजलिञ्जासि, त्तिवेमि ॥१३५७॥ 


छाया--इद निरुद्धायष्क' संपर्य दुश्लं च जानीहि अथवा श्रागामि 
[दखम्‌] पथक्‌ स्पश्‌ञ्चि स्पृशेल्लोकं च पश्य षिस्यन्दमान ये निवृत्ताः 


पापेषु कमसु श्रनिदानास्ते व्याख्याताः तस्पादतिषिद्वाच्‌ न प्रतिसंज्वलेः, 
इति मरवीमि । 


पदायं--दमं ~ यह मनुष्य भव । निरुद्धाउयं - परिमित श्रायु वाला है, यह 1 सपेहाए-- 
विचार कर, प्रौर । दुक्छ -क्रोधादि से उत्पन्न होने वाले द्वो कौ । जाण--जान। 
भ्रदु ~ ग्रथवा । श्रागनेस्स - भविष्य मे उत्पन्न होने वलि इ.खो का, भ्रौर । पुदढ़ो~ पृथक्‌ पृथग 
नरको मे । फासादइफासि -दु खो का स्पश करता है । च -समुज्वय अर्थं मे | च -ग्रौर ! विफ- 
दमाण-~दुलोनो दूर करने के लिए इधर-उधर भागते हुए । लोय--लोक को । पास - देख । 
जे--जो । निव्वुडा- क्रो ्रादि से निवृत्त हं । पावहि - पाप कमो से निवृत्त है } ाणयागा-- 
निदान क्म से रहित है । ते- वे । विथाहिया--इच्या, ्राकाक्ना रहित है, एसा कहा गया है । 
तम्हा--इस लिए 1 भ्रतिविज्जो ~ प्रबुद्ध पुरष 1 नो पदडिसजलिज्जासि - श्रपने हदय मे कोष 
को प्रज्वलित न करे । त्तिवेभि--इस प्रकार मँ कहता हँ 





---~-~~ 


गि 


मूला्थं - हे दिष्य ! तु इस (मनुष्य जन्म को श्रल्पायुष्क सममकर 


चतुथं अध्ययन, उरक २ २६५ 
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इसी जीवनमे क्रोधसे होने कले शारीरिक श्रौर मानसिकं दुनसलो कौ देख । 
इसके श्रतिरिक्तं क्रोध से उत्पन्न होने वाले मागामी जन्मोकेदुखोको 
सम । क्योकि क्रोध के कारण ही जीव नरकादि योनियो मे भिन्न 
भिन्त प्रकार के कष्टो कोश्रनुभद करते है। दुःख के वशवर्ती बना हुआ 
यह जोव उनसे बचने के लिए इधर-उधर भागता फिरता है यहु 
भी तु देख। जो क्रोघादि विकारो एव पापकर्मो से निवृत्त हौ गए 


है ओौरनिदान से रहितै) वे ही इच्छा रहिते कहै जाते है । अरत. 
विद्वान पुरुष को कभी अपतते हृदय मे क्रोध को प्रज्वलित नही करना 
चाहिए । इस प्रकार यै कहता हू । 
हिन्दी बिवेचम 

जीवन सदा एक सा नहीं है । जन्म के वाद्‌ सृत्यु का आगमनन आरम्भ हो 
जाता हे । प्रतिक्तण आयु कम होती रहती है ! इस प्रकार मानव आयुष्य परिमित है । 
इस्तिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए ! नौर विचेक पूवैक संयम का परिपालन 
करना चाहिए । क्योकि क्रोध आदि कषायो से विभिन्न दुख एवं संक्रेश उत्पन्न 
होते हे । रोध केवल बतेमान केलिए ही दु.ख रूप नदीं है, अपितु भविष्य मे भी 
वह मनुष्य को दु.खके गर्त मे गिरा देता है । कषायो के बश सानव नरक आदि 
योनियं मे अनेक दुखा का संवेदन करता है! इस क्लिए साधक को दुख के मूल 
कोध आदि कषायो एवं पाप कर्मो से निचृत्त होकर तप आदि साधनामेकिसीभौ 
भकार का निदान--कासना नहीं करती चाहिए 

निष्कषे यह्‌ निकला किं साधक को शांत एवं तिष्षाप जीवन के साथ 
आकात्ता का त्याग करना चादिए 1 निराकां्षी साधक ही समस्त कर्मों को कय करने 
भे समथ होता है ! ओर गस्तव मे बही सहाविद्ान एवं म्ट्द्ध पुस्ष है--जो क्रोध 
ऋ प्रज्यप्लत न्दी होने देता है 1 क्रोध एवं कासना रहित व्यक्ति खदा सुख-शान्ति का 
अनुभव करता है ! उसे क्मीभी टुखकाञ्जजुमव नदीं होता। इसलिए सुसुद्ध पुरुष 
को कषाय एवं कामना का त्याग कर सदा संयम मे संलगन रहना चाहिए 1 

"त्िवेभि' का अथे पूववत्‌ ससे 1 


। वतीय उदेशक समाप्त । 


चतुर्थं अध्ययन-सम्यक्ल 


चतुथं उदेशक 


तृतीय उदेशक मे निष्काम तप का वणेन किया गया है| तपका संयम 
साधना क साथ सम्बन्ध है। ब्रह भी चसिकाएक अग है । इसलिए प्रस्तुत उदेशफ़ 
मै सयम साधना--चारित्र का विवेचन करते हुए सूत्रकार कहते ईद- 


मूलम्‌-आवीलए, पवीलए, निपीलषु जहिता पुव्संजोगं हिन्वा 
उवसमं, तम्हा अ्रधिमणे वीरे, सारण समिए सिए सया जणए, 
दुरणुचरो मग्गो वीरण अनिययूटगामीरं, विर्िच मंससोणियं, 
एस पुरिसे दविए वीरे, ्रायाणिभ्जे वियादिए, जे धुणाई समु 
स्सयं सिचा बंभचेरं सि ॥१२३८॥ 


छाया पीडयेत्‌, प्रपीडयेत्‌, निष्पीडयेत्‌ त्यक्ता पूं संयोगं हितो- 
पशमं तस्मादविमनाः मीरः स्थारतः समितः, सहितः सदा यतेत, दुरनु चे 
मर्म; वीराणामनिवतंगामिनां विषैचय मासशोणितः एष पुरुष द्रति" 
वीरः आदानीयः व्याख्यातः यो धुनाति समच्छरयं उषित्वा बरह्मच । 


पदार्थ--यृन्वसंजोग -- सुमृशयु पुरुष पूवं संजोग को । जहिता ~ छोडकर । उवक्तम ` 
हिच्चा - उपशम को भ्राप्त कर, मन, वचन भ्रीर काय योग का दमन करने के लिए । मावीलए-- 
सोढा तप करे, फिर ] परवीलए - विकिष्ट रूप से करे। निप्पीलए ~ उससे मी उत्कृष्ट अर्थात्‌ 
घोर तपश्चर्या करे । तम्हा--दइसलिए । श्रविमणे - वैमनस्य से रदित \ बीरे -वीर पुरुप । 
सारण - सम्यक्‌ रूप मे 1 समिए सहिण्‌ ~ समिति श्रौर ज्ञान से युक्त । सया ~ उदा । जए 
मयम पालन मे संलग्न रदे, वरयोकि । बुरनुचरो - जो दुष्करता से भ्रा्चरित शिया जाए, वह । 
वीराणमग्मो ~ वीरो का मागं है । भ्रनियद्‌टगामीणं - मोक्ष गमन का इच्छुक } विपिन्ख - तपकर 


३६२८ श्री च्राचाराज्घ सूत्रः प्रथम श्रुतर्कन्ध 
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तप-साधना का प्रमुख उदेश्य कार्मेण शरीर को कृद करना दै। कार्मण 
शरीर की शता से दी आत्म गुणो का विकास होता दै । इस ऋपे्ता से प्रापीडन आदि 
शब्दौ का यह्‌ अथे होगा-- चौथे से सातवें गुण्थान तक चअपीड़न--सामान्य तप, आठवे 
श्मौर नवमे गणस्थान मे प्र पीड़न-विषेष तप ओर दसवे गृणस्थान मे निप्पीड़न-मास- 
हमण आदि तप अथवा श्रौपशमिक श्रेणी मे आ्रापीडन तप, त्तपक श्रेणी मे धरपीडन 
तप श्रौर सुक्ष्मसंपराम रादि देलेसि अवस्था में निष्पीडन तप होता है । तप साधना 
क लिए यह शास््रीय °द्ति है । 


इससे यह्‌ स्पष्ट हो गया कि असयम का सयाग कफे उपशम भवं को 
प्राप्त व्यक्ति तप कैट्रासकर्मोकी निर्जण करताहै। जो व्यक्रित ज्ञान एव समिति 
से युक्न है, वदी तप एवं संयम मागे पर चल सक्ता है। साधना का, मुक्तिका, 
संयम का मागे कायतेँका नर्द, वीरतेका है! इसका आचरण करना सरल नदीं दै । 
बही व्यकरित इस पथ पर चत्त सकता है, जो ससार के स्वरूप को भली-भाति जानता है 
च्नोर बह्छचयै से युक्त है । त्रह्चथनिष्ठ व्यक्ति कर्म को शीघ्रही त्तयकरदेता है। 
परन्तु उसके पलन के लिए इन्द्रिय एव मन को वरिशेप सूपसे वश मे रखना होता है । 
श्मौर उरं वश मे रखने का उपाय है- तप । अर्थात्‌ जिन्दा को नियन्त्रण मे रखना । 
कहा भी जाता है किं “एकर इन्द्रिय--जिब्दा को भूरी रखने पर शोष चारो इन्द्रिए" वप्त 
रहती ह ओर एक जिब्हा का पोषण करने पर चारो इन्द्रिए' बुभुक्षित होकर इधर 
उधर उद्यल-करद मचाती है 1" 


जिब्डा के पोषण से या प्रकाम भोजन से शरोर मे मांस-खन एवं च्वौ वढगो । 
हसते विकार भाव जणेगा । मन एव अन्य इन्द्िए पिषय-मोणो की ओर आकर्षित होगी 
इसलिए ब्रह्मचये का परिपालन करने वात्ते साधफ़ क लिए यहं बतायां गया है कि वह 
तपश्चयी केद्वारा नास ओर शोणित को सुखा दे । मांस चनौर शोणित की शक्ति 
निर्बल होने पर ब्रह्यचयै की साधना भली-भाति सध सकेगी । ओर इसं प्रकार साधक 
कर्म च्य करमे मे सहज दी सफलता प्राप्त कर लेगा । 


जो साधक पूयं आसक्ति का त्याग नदी करतां उसकी क्या स्थिति होती 
दै, इस संबन्ध मे सूत्रकार ऊहते है- 


मूलम्‌-नित्ति पलिच्छिन्नेहिं अायाणसोयगहििए बाले, 
यन्वाच्छिन्नंधश ग्रणमभिक्कतसंजोए तम॑सि अदियाणश्मो 





९ चः „ ~ 
चतुथ अध्ययन; उद्शक ६ 


$ भस (न [कय [4 र ॥ 
्रलाए लभां रल्यि, चामर ॥१३६॥ 
छाया-- नेतः परिच्छिन्सेः घ्रादान भ्रोतोयृद्धा बातः (न्ग) ऋयवच्चिनन 
बन्धनाऽनमिक्रान्तसंयोम्‌ः वम्रि अविजानत- आज्ञायाः ज्लामो नास्ति, उति 
त्रीमि । 


दायं ~ नित्तेहि ~ चु आदि इन्द्रिय को विषय से निवृत्त करके । पलिच्छिन्नेहि-- 
पकर मोह कमं के उदय भे ! प्रायष्य मोय गदिएु-कर्म श्राने कै स्रोत सँ श्रासद्न, वह । 
यले -ग्रनानी जीव । ब्रव्वोच्छिन्नदवणो - जिसने कमं वन्व कादधेदन नही कियाद) 
अणाभ्षिकतं संजोर्‌ - जिसने ययोग का त्याग नही कियाद! तमत्ि-जो मोह श्रन्वकार 
म स्थित है! श्रवियाणन्री- जो मोक्च के उपय--याघ्न को नदी जनताहै, उम व्यक्नि करो । 
आणाए -नीर्थकर की प्राजा का लंमो नस्थि - लाभ प्राप्न वही होवा । हिदेमि-उम भरकारर्म 
कहता हू 1 
मूलाथं--जो व्यक्ति विपयो से इन्दियो का निरोध करने पर भी मोह 
~. ९ 
कमंकेउदय से आम्ुवमे आसक्तहो गयादहै। श्रौर जिसने कमं बन्ध 
के कारण राग-देपका छेदन नही कियारहै, विषयो के ययोगकोनही 
त्यागा है ग्रौर जो मोह अन्धकार से बाहिर नही निकला है तथा मोक्ष मागं 
को नही जानता दै, वह अन्नानी व्यक्ति तीर्थकर की भ्राजाका लाभनही 
उखा सक्ता । इस प्रकार म कहत हं । 
दिन्दी चिबेचन 
प्रस्तुत सूत्र मे प्रमादी मानव को मानसिक निवैलता को वतायागयादह्‌। 
चह अपने आपको विपर्यो से निवृत्त कर केता है\ अर उन्दरियो कोभी कुद समथ 
क ्लिष व्जमेरखलेचा है। परन्तुफिर से मोह कमैका उद्य दहोति दी चिपयोँमे 
आसक्त हौ जाता है1 उसक्रा कारण यह है क्रि उषने श्राव एवं बन्ध के मृल 
कारण रागदेष का उन्म्‌ लन नही क्रिया । अर न मोह्‌ क्म कादीद्ठन किवाद\ इम 
तिरि उसे मोन्न मागे का भी पूरा बोध नहीं दहै। इसी कारण वद्‌ मोद्‌क्मका 
योढा-मा काका लगते टी च्रपने मान से फिसल जाता । 


1 इमलिष् साधक को सव्रसे पिले साध्य एवं साधन का ्लानलिना चाण 1 
मागे करायथाथे ब्रोवदोने पर ही व्ह चख पश्च पर सुनमता म चन सके, शरीर 


०० श्री आआचास्न सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 





भागे मे श्राने बाली कठिनष्टेयों कोभी दूर कर सकेगा । अत. जिसे उस पथ का वोध 
नदीं है व संसार की हवा लगने ही इधर-उवर भटक जाता & । उसी कारण उसे 
तीर्थकर की आज्ञाकां भी लाम प्राप्तं नदी होता । ऋ्योकिनतो उसे उम भाम कावोध 
दीहैश्रीर न उस पथ कै प्ररूपक पर निष्ठादी है, रेसी स्थिति मे उसे लाभ कैसे मिल 
सकता दै । 

ेसी आसा को न षीद वोधि लाभ हृश्रादहै, नश्रबहोतां &श्रौरन 
भविष्य मे होगा ! इस वात को वताते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-जस्स नचि पुरा पच्छा मजञमे तस्स छृ्रो सिया ¢ 
से हु पन्नाएमंते बुद्धे आरंभोवरए, सम्ममेयंति पास, जेण 
वंधं वहं घोरं परियावं च दारणं पलिदिदिय बाहिरगं च 


सोयं, निक्कमदंसी, इह॒ मच्विपहि, कभ्माणं सफलं दट्टण 
तञ्रो निज्जाइ वेयवी ॥१४०॥ 


आया--यस्य नास्ति पुरा पश्चात्‌ मध्ये तस्य कुतः स्यात्‌ ? स खलु 
ज्ञानवान्‌ वृद्धः आरम्भोपरतः सम्यगेतत्‌ पर्यतः येन बन्धं वधं घोरं परि- 
तापच दारुण परन्छिन्ध बाह्य च सरोतः निष्कर्मदशी इह मर्त्येषु कर्मणां 
सफल दृष्ट्वा ततः निर्याति वेदबित्‌ । 


पदां -जस्स - जिसको । पुरा पूर्वकाल मे सम्यक्त्व का लाभ । नत्थि- नटं हृष 
मौर} पच्छा-ना ही श्रागामी कालभे सम्यक्त्व कालाम होगा तो फिर । तस्व ~-उसङो } 
मज्से- मध्य जन्मभे! कुभो -कहा से। सिया - सम्यक्त्व का लाभ होगा । हु - जिससे 
भोगो से निवृत्त हो गया है, इस लिपु । से - वह्‌ } पन्नाणमन्ते - प्रज्ावान है! बुदधे-ततत्वो 
को जानने वाला हैँ 1 ऋ्रारस्मोवरणए-~- श्रारम्भ से उपरत हो ग्याहै, हि शिष्यो । तुम । संम्म- 
भेयन्ति ~ सम्यग्‌ शोभन स्प इस सम्ययत्व को । पासह्‌ -देलो क्योकि । जेण ~ जिस कारण 
ये । वधं -कन्वको। वहु -वघको। घौरं-घोरसरूप। च-श्रौर । षरिणवं ~ परिताप 
का । दारुण - दारुणं रूप श्रसहनीय को । पलिद्धिन्दिय ~ दुर करक । च ~ पुन । नाहिरग - 
वग्हिर के धनधान्यादि । सौय -लोनकोभी दुर कर दियाहै)} निक्कमदस्ती - मोक्ष वा संवदे 


४०२ भरी आचाराङ्ग सू, प्रथम श्रुतस्कन्ध 


सम्यक्व को प्राप्ते करके मुक्ति की शरोर पग वेदाणा दी। 


जिन जीवं को सम्यक्त्व की प्राप्ति हदो चुकी हैः वे किंसीभीप्राणीको 
मासे, काटने एवं पीडा पहुंचाने श्रादि आरम्भ एव दहिसा जन्य कार्यो से श्चलग रते 
ह वे आस्त के दार को रोकते हुए सदा संयम-साधना मे संलग्न रदते द ! इसलिए उर 
निष्कमैद्शीं कहा गया है । नकी दृष्टि संवरमय होती है। वे क्म के दु.खद फल को 
जानते हए उखसे--कमं बन्ध से सदा चचकर रहने का प्रयत्न करते | 
वह प्रज्ञावान्‌ भी होगा दी । श्योर जो प्रज्ञावान्‌ होगा वह बुद्ध-बोध युक्त होगा दी 


यह्‌ सत्य है कि प्रत्येक कम फल युक्त दोता है, कोई भी कम निष्फल नदर होता । 

उसमे इतना अन्तर हो सकता है कि कुदं कम विपाफोद्य रूप से वेदन किए जाते ६ै। 
तो छ्य कर्मं प्रदेशोद्य से ही अनुभव कर लिए जाते है । कर्मं च्रागमन के 
साग को आस्रव कहते है । मिथ्यात्य, श्चत्रतः कषाय, प्रमाद्‌ ओर योग इन 
पाच कारणो से कर्म का बन्ध होता है । जो व्यक्ति जीवाजीव आदि पदार्थो का ज्ञाता दै 
वह आव से नित्त होने का प्रयत्न करता है । 

तर्यो के जानने वल व्यक्ति को प्रज्ञावान्‌ कहते ह । बह आगम के दवारा 
संसार एवं संसार परिभ्रमण के कारण कमै वथा करम-वन्ध के कारण को भलौ-भाति 
जानता है । प्रस्तुत सूत्त मे श्चागम ॐ लिए वेद शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है. । वेद का चरथ 
है-जिसरे दयार संपू चराचर पदार्थो का ज्ञान हो उसे वेद कहते दैश्ौर वै 
सवैज्ञोषदिष्ट श्रागम दहै । उसके परिज्ञाता उसके श्रनुरूप आचरण करने वाठे 
साधक कदलाते है । 

निष्कर्षं यद्‌ निकला किं आस्मविकास एवं साघ्य को सिद्ध करने का मु 
सम्यक्स्व दै । अवः सुखुद्ध पुरुष को सम्यक्तर पराप्त करने का प्रयत्न करना वार्िए। 


इस सम्बन्ध मे सभी तीर्थैके का यही अभिमत दहै, इसी बात को षते 
हए सूत्रकार कते दै-- 


मूलम्‌ - जे खलु मो ! वीरा ते समिया सदिया सथा- 
जया संषड्दंसिणो अआआथोषरया अहातहं लोयं अेहमाणाः 
पाईणं पडिणं दादिणं उरणं इय सच्चंसि परि (चिर) चिद 
सादिस्सामो नां, वीराणं समियाणं, सदि धणं सया जयण 


चतुथ अध्ययन, उदेशक ४ ४०३ 








संषड्द॑सिणं, अआग्रोवरयाण अहातह लोयं समुवेदमाणाणं 
क्रिमतियि उवादी ? पा्षगस्म न विज्जट नस्थि. त्विमि ॥१४१॥ 


छाया-ये खलु मो ! वीराः ते समिताः सहिताः सदायता निरन्तरदरिन 

आः मोपरताः यथातथं लोकम्‌ उपेक्माणाः प्राच्य) प्रतीच्यां दक्षिणायाम्‌ 
उत्तरश्याभिव सत्ये परिचिते तस्थुः कथयिष्यामि ज्ञानं वीराणां समिता- 
ना सहितानां दायतानां निरन्तर स दिना आर्मोपरताना यथोतभ ज्लोकं सयु- 
सपरेचमाणाना फिमस्ति उपाधिः पश्यकस्य न विधते नास्ति, इति व्रवीमि । 


पदाथ-खल्‌ - वाक्यालकारमे है | मो -हे भ्रायं जे-जो। वीरा-कमं विदारण 
म समर्थं । ते-वे । समिया ~ समितियौ से युक्त । सहिया ~ ज्ञान से युक्त । सयाजया ~ सदा 
यन करने वले। सधड द्॑िणो -निरन्तर देखने वाले । श्राग्नोवरया -षपाप कर्मो से उपरत 
हृए । जातह्‌ -यथा तथा । लों -लोक को | उवेहमाणा-देखते हुए । पार्दण--पूर्व 
दिद मे । दाहिण ~ दक्षिण दिशामे पडिण ~ पदिविम दिशा मे। उद्रणं ~ उत्तर दिशामे। 
दय ~ स प्रकार । सच्च॑ंसि - सत्य मे । परिचिए- परिचित्त विषय मे । परिचिद्विसु ~ ठहरे 
हए स्थिति वाले 1 सदिस्सामो - म तुम्हारे प्रति कहरगा--सुघर्मा स्वामी श्रपने शिष्यो के प्रति 
कटते ह 1 हे दिप्योरमे तीन कान के तीर्यकरो का अभिप्राय तुम्हारे प्रति करटुंगा तुम सुनो 
विनता । बीराणं-वोरोका। समयाणं- समिति वालो का] सहियाण ~ ज्ञानयुक्तो का । 
सयाजयाण - सदा यत्न करने वालो का] संघडदंसीणं - निरन्तर देखने वालो का | ्राभोवर- 
याण -- जिनका श्रात्मा प्रापो से निवृत्त ह । श्रहातहं ~ यथा-तथा । लोय ~ लोक के | समवेहमा-- 
णाण्ण ~ समुत््रक्षया वालोका } नाण~-जोज्ञान ह] किमत्वि उवाहौी - क्या केवल ज्ञानी को 
भी कमं जनित उपाधि है ? नत्थि-नही होनी ह 1 त्तिवेमि- इम प्रकार्य कहता हूं । 


मूलाथं-हे भ्रर्यो ? वे वीर पुरूप जो समित्तियो से युक्त ज्ञान से 
समुकत सदायतन नील निरन्तर देखने वाते पूर्वं॑परिचिम दक्षिण ओर उत्तर 
दिशा मे व्यवस्थित , स्थिर सत्य व तप सयम मे अवस्थित्त थेम उन वीर 
पुरूपो का ज्ञान तुम्हारे प्रति सुनामा जो कि समित- समिति युक्त ज्ञान- 
युक्त सदा यत्नशील, निरन्तर देखने वाले पापो मे उपरत, श्रौर यथावस्थित 
लोकं के स्वरूप को देखने वाले है"वे कते ह सत्य मे सयममे सहरो ? 


४०४ शरी आचारा सुत्र प्रथम भ्रृतस्कन्ध 





क्या केवल ज्ञानो को भौ कमं जनित उपाधि होती है अर्थात्‌ नही होती, 
इस प्रकार मै कहता ह्‌ । 


हिन्दी विवेचन 


अतीत, अनागत अर वतमान तीनों कालम होने वाले तीर्थकर सत्य चीर 
सयम को साधना से कर्मो का नाश करते है । सत्य किसी एकर देर, वस्तु विशेष या काल 
विरोष मे सीमित नही, अआंपतु समस्त लोक व्यापी है च्रौर सव काल मे स्थित रहता है । 
अत सभी तीर्थकरों के उपदेश मे एकरूपता रहती है । तीथकर सम्यक्त्व को सुकिति 
का मल कारण वतते दहै । क्योकरिं सम्यक्त्वं प्रकाश मे अपना विकास करता ह्या 
व्यक्ति सव कर्मो का नाश्च कर देता है । अतः इस प्रयत्न म सलग्न व्यक्ति दी 
चीर कहलाता है! बह वीर साधक ५ समिति चौर तीन गुप्ति की साधना से ज्ञानवारण 
करको अनवत करके निशिष्ट ज्ञान प्राप्व करता है अर आयु कर्म के सय के साथ 
समस्त कर्म आवरण को नष्ट करके निरावरण आत्मस्वरूप को प्राप्त करता है । 
चार घातिकर्मों को य करने पर आत्मा मे अनन्त चतुष्टय ज्ञान, ददन 
खेख ओर वल-वीर्थै-शाक्ति का उदय होता है ! उस निरावरण ज्ञान के प्रकाश भे वह 
सारे संसार, एव लोक मेँ स्थित सभी तन्वां को यथाथ रूप से देखने लगता है । उससे 
ससार का कोद रहस्य गुप्त नहीं रहता । ओर वद महापरुष कर्मा के बन्धन सेमी 
सुक्क दयो जाता है । इससे यह स्पष्ट हश्ा कि सम्यग्‌ ज्ञान, दशैन ओर चारित्र की 
आराधना के वल पर वह कर्मों के त्षय करने मे समर्थं होता है ओर एक दिन आआत्म- 
विकास की चरम सोमा-~ १४ गुणस्थान को लांघकर श्रपने साध्य--सिद्ध अवस्था 
को पाठेता दै । चरत मुमुन्ु पुरूष को {रतनत्रय की आराधना मे प्रमाद्‌ नही करना 
चादिए । अशीत अभ्रमत्त मात्र से सयम का परिपालन करना चादि 1 


“त्तमेभिः का अथै पूववत्‌ सममे । 
॥ चतु उ देशक समाप्त ॥ 


चतुथं अध्ययन समाप्त 


पचम अध्ययन लोकसारं 
प्रथम उहेशक 


्यतुथे श्रध्यय्रन मेँ सम्यक्टय का विवेचन किया गत्ाद्ध। समयक्त्वके वाद 
सस्य चरित्र क्रा रथान रहै । क्योकि सम्यग्‌ दशन का महत्त्व चासि के पिकासर्मे टे । 
उत लि लोक मेँ चसिदही सार रूप माना ग्या है । प्रस्तुत श्चध्ययन का नाम भी लोक- 
साम्‌ दै । श्रत. एस श्रव्ययन मे चारित्र का विस्तृत विवेचन किया गव्रा है 


सतुत श्च्यग्नन के नाम पट विचार करते हए वृत्तिकार ने प्रश्नोत्तर के रूप मेँ 
लिखा है-- 

“लोगस्स उको रारो ? तस्सयसारस्सको हव सारो? 

तरस य रारो रार जदइ जाणतस्ति पुच्छिश्रो साह । 


श्र्धातू- गुरुदेव । दस चोद्य राजुलोक का सार क्ता १ तथा उस लीक केः 
सार करा सार ततत्र एव उस मार का भी सार तन्त्य क्या १ एसा समाधान करते हुए 
वृतिकार कहते £-- 


लोगस्स सारो धम्मो धम्मपि य नाणसारियं विति 


नाण राजमरार सजमसारं च निन्वाण'॥ 

रथत्‌-लोक कासार धमे टैः धै कासार प्नान षै, आन का सार संगम, 

पनीर रयम का मार निवौस-गोक्त द । निप्कधे यह रहा किलोक का सार मंयमद्ध रोर 
र॑यरम-साधना से मुनित्ति प्रान्त होतोषे | संवम-साधनाके छभाव मेको भी भ्यतित 
मोन फो नहीपा सक्ता टै । श्रतः सुत्रार श्रमंयमी--श्रसाधु जीवन फिमका होता 

टः शरयौत्‌ गुनित्य का श्रसाब्र किसमे द, उम बतत को स्पष्ट करते (ए कःते ह-- 

मूलम्‌-ाप॑ती कयावंती लोयंमि विप्परामुमंति श्रू 

एम ५ क, ध र [| 
्रणटूटाए, एएमु चेव विणरामृसति, गुरू स॑ कामा, तथ्यो स मार 


ते, जनो से मारते तो से द्र, नेव से ्र॑तो नेव दुरे ॥१४२॥ 


४०६ श्री छष्गराद्च सुन्व प्रथम्‌ धरतस्करध 


न 


लाया-- यावन्तः केचन लोके विपरार्शन्ति भर्थायानर्थाय एतेष विपरा- 
मृशन्ति गुरः तस्य कामाः ततः स मारान्तः (मारान्तव्ता) यतः सः 
मारन्तः ततः सः द्रे नवासा अन्तः नेचद्रे । 
पदार्थं श्रावन्ती ~ जितने जीव भ्रययत है, उनमे । कफेयावन्ती ~ कितने एक । 
लोयंसि ~ लोक मे । विधरामुसन्ति - श्ननेक विषयाथिलापा से अ्ननेक जीवो की घात करते है | 
श्रद्ढाए ~ प्रयोजन से 1 श्रणद्ठाए ~ निश्प्रयोजन से, फिर वे जीव । एएसु -इन्ही ६ कायो म 
च -पुन । एव -श्रवधारणार्थं मे | विघरामुसन्ति ~ उत्पन्न होते है तया श्रनेक प्रकार के 
दुखोँका संवेदन केरते है, फिर। से-उसको | गुरुकामा- क्राम भोगो का परित्याग करना 
कठिन हो जाता है 1 तमौ ~ तदनुसार । से - वह । मार-ते - जन्म-मरण के प्रवाह्‌ मे प्रवहुमान 
रहता है । जभ्र - जिससे  से- वह । दुरे- मोक्षसे दूर रहता है । से - वह । नेव--भ्रन्तो 
विषय सुख के भ्रन्तवैर्ती भी नही है, ओर । नेव दूरे-न उससे दूरहीर । 
मूला्थं- ससार मे जितने भी श्रसयत जीव है, उनमे कद्र जीव श्रनेक 
तरह से प्रयोजन से या निष्प्रयोजन ही श्रनेक जीवौ की हिसा करते है। 
ध्म कारण वे इन्ही ६ कायके जोवो मे उत्पन्न होते रहते है वे मोक्षसे 
दुर है । विषय भोगो कै इच्छुक होने के कारण सारसे दूर भीनही दै 
भ्रौर विषय सुख का उपभोग भो नहो कर सकते है । 
हिन्दी विवेचन 
सतुत सूत्र मे हिसा एवं हिंसाजन्य फल का उल्लेख करिया गया है 1 छु ्रसयत 
मनुष्य धर्म, अथे, काम च्मौर मोक् के लिए अनेक चीवों की हिसा करते रहते ह ! अथ 
ओरकाम कीभ्राप्ति केक्लिएतो स्पष्ट रूपसे रिसा होती ही है। परन्तु कुच लोग धर्म॑ 
एव मोक्त के नाम पर फिंए जाने वाङ यज्ञो एव न्य किगराकारडें मे-प॑चागिन, होम, धूप- 
दी१ आदिमे अनेक ली्वोंकीर्हिंला कस्ते है, वे प्रयोजन से या निष्प्रयोजन दी केवल 
मोज-रीक के लिए दूसरे प्राणियों का प्राण ले लेते ई । जैसे मनोचिनोद के लिए शिकार 
आदि दुष्कर्म के द्वा प्राणिर्यो की हिसा करते है! ओर परिणामस्वरूप पाप कम का 
वन्ध करके उन्हीं ६ काय के जीवों में उरपन्न होते रहते £, जन्म-मरण कै प्रवाह मे प्रवह- 
मान रहते ह। 
रेसे व्यक्त मोक्त से दूर रहते है । स्योँकि सम्यग्‌ ज्ञानः दशन श्रीर्‌ चासित्रिका 
परिपालन करना मोक मार्गं है । अर तिषय,मिल्ला्री प्राणो रनत्रय की आराधना-साधना 
कर नदीं सक्रता । वह॒ रात-दिन विषय-वासना मे श्रासक्त रहता है, अत. मोक्ष सेदूर 
क्‌! गया है । 
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विपयासक्त व्यक्ति राव-दन भोगों में संलग्न रहा है । अतिभोग के कारण 
उसकी इन्द्रिये च्जैरित हो जाती है, शरीर दुगल एवं रोगसे धिर जाता है । इस तरह वह 
विपय जन्य सुख से वंचित रहता है चनौर मानसिक भावों से उस में लीन रहने के कारण 
वह्‌ संसार से दूर नदीं दयेत है । क्योफि उसका चिन्तन सदा विषय-वासना मे ही लगा 
रहता ै ! अतः वह्‌ निरन्तर जन्म मरण कै प्रवाह मै वहता रहता दै । 

सम्यर्त्व कौ साना करने वाले व्यक्ति के अध्यवसाय किस तरह ॐ रते & ! 
इसका विवेचन करते हए सून्तकार च्हते है- 


मूलम्‌--पे पाए एसियमिव इसमे परुन्नं निवहं 
वाएरियं एवं गालस्स जीवियं पंदस्स अवियाणश्नो, कूराहं कम्मादं 
याते पक्कृ्बमाे तेण दुक्सेण मूढे षिपरि्ासमुेह, मोहेण 


गव्भं मरणा ए, एतथ मोहे पुणो-पुणो ॥१४२॥ 

छाया--स पश्यति उद्कबिन्दुमिय इशाग्र प्रणुन्नं निपतितं वातेरिति 
मेवं बालस्य जीचितं मन्दस्य श्रविजानतः करूराणि कर्माणि बाल्ञ- परर्वाणः 
वेन दुःखेन मूढः विपर्यासमुपैति मोदेन गभ॑मरणादिमेति श्रत्र मोहः पुनः पुनः। 


पदार्थ-- वह्‌ ! सम्यग्‌ दृष्टि व्यक्ति संसार को ्रसार । पासइ-देखता है । 
कगे ~ कुदा -- तिनके के श्रग्रभाग पर स्थित । फुतिभिव - जल चिन्दु की तरह । वालस्स ~ 
वालक क्रा । नीवियं - जीवन है पणुन्न ~ कुशाग्र पर स्थित्त वह जल विन्दु भ्रन्य जल विन्दु 
से या! वाएरिय-वायु से प्रेरित हशर | निवह ~ गिर जाता है । एवे ~ इसी प्रकार वात्यकाल 
करा जीवन समभना चहिएु । मंदस्स ~ विवेक विकल | अवियाभ्रौ ~ परमायं को नही जानता 
हध्रा । बे वाल जीव | कूराद'-कूर 1 कस्माइ" -कर्मं | पकुत्वमाणे -करता ठुत्रा | 
तेण ~ उस दुदकमं॑के फल स्वरूप । इुःखेण -दु ख से वह्‌ । मूढे ~ मूढ । वि्परियासमूवेद-- 
विपर्यास भाव कौ प्रप्तहो जता है। महेण-मोह्‌ से मोहित व्यक्ति! गन्भे--गर्मको 
एव । मरणादइ एष्ट -मृतयु को प्राप्त होता है \ एत्य मोहे--दस मोह कमं॑से । पुणो पुणो - 
वार वार चार गति मे परिश्रमण करता है। 
मूलायं --वह सम्यक्तवी प्राणो जसे बाल जीवन को कुशाग्र पर स्थित 


जल विन्दु कौ तरह असार देखता है । कुशाग्र पर स्थित जल विन्दु दुसरो 
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बृन्दया हवाके भोकेकीप्रेरणासेशीषदटी गिर पडताहै, उसी तरह वाल्य 
काल भी कृश्दिनोमे बीत जाता है। परन्तु विवेकहीन प्राणौ इस्त परमाथ 
सत्य को नही जानता । ग्रतः वह्‌ अजानो व्यविति क्रर कर्मो को करता 
हृभरा तज्जन्य दुःखानुभूति से मूढ होकर विपरीत माका ्रनुगामी वन 


उता है श्रौर मोह से आवृत होकर जन्म मरण के प्रवाह मे वहता 
रहता है । 
हिन्दी विवेचन-- । 

दुनिया की प्रत्येक वस्तु परिवर्तन शील है । प्रत्येक पदाथ की पयारयो मे प्रतिच्तण 
परिवतेन होता रहता है । काल कौ गति के साथ-साथ जीवन फी धारा भी बदलती रहती 
है । बाल्य कालके बाद्‌ जवानी आती है, यौवन का स्थान प्रौढता प्रहण करती हे 
भ्ीदावस्था को परास्त करे ुदापा मनुष्य को वुरी तरह से पद्या देता है काल मानच 
को एकदम परास्त कर देता है । उसके सामने किसी की शक्ति नहीं चलती । आणविक 
शक्ति भी उसका सामना नौं कर सकती । यह स्थिति हमारे सामने से गुजग्ती है । 
फिर मोह कमै से आवुत एवं विषयासक्त व्यव्िति जीवन कौ कणिकता की तरफ से आंख 
म"दकर रात-दिन दुष्कमों मे संलग्न रहता है । परिणामस्वरूप पाप कर्म को बाध करके 
संसार मे परिभ्रमण करता रहता है । 

परन्तु सम्यग्दृष्टि इस बात को भलीभाति जानता है । वह्‌ जीवन की अस्थिरता 
से अपरिचित नहीं है क्योकि वह्‌ दर्शन मोह का क्षय था क्षयोपशम कर चुका है। 
इस से स्पष्ट दोता है कि ससार परिभ्रमण एव दुष्कर्मा मे प्रवृत्ति का कारण मोह कम 
काउदश्र है! अत मोहकम का नाश करने से आत्मामं विशिष्ट ज्ञान की ज्योति 
प्रज्वलित होते देर नदीं लगती । इसी बात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते द ~ 


मरलम्‌--संसयं परिथ्राणच्रो संसारे परिन्नाए मवह, संसयं 
्परियाणग्रो संसारे अरपरिन्नाए भवह ॥१४४॥ 


छाया--संशयं षरिजानतः संसारः परिज्ञातो भवति, संशयमपग्जिानतः 
समारोऽपरिज्ञातो भवतति । 


पद-वं--खंसर्य- जने संशय कौ । परिश्राणयो - जानता है, वह्‌ । सतारे- संसार 
स्त्रु का । षरिन्नाएमयड - जानता है जीससर्यं - खराय को । श्रपरियाणश्रो ~ नहीं जानता 
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टै, वट्‌ । शंमार--मसारका गी । व्वदिन्वाप्‌ स्दने जानना द्धे । 


मूला्थ॑-जो व्यक्ति चय कौ जानता है, क्ट सस्तारकं स्वल्पका 
परिङ्ाताद्ोतादै। णोर जा चमव्रको नही जानतादटे, वट दार कैः स्वय 
गि भरी नही जानना) 


न्दी विर्चैचन 
प्र्लव सूत्र तै पदाथन्ान श्रौर संशय ऋ श्रविनाभावं मंदन्व प्राना शचा 
ट| थां तंययद्ा च्रथैद्े-परदाधरे क चथा स्वरूप को जानने चरी जिव्रामा दनि । 
टरमचे स्पष्ट द्वाद कठि मदय बान क विक्स चछा चछास्फ शीदट्ै | जवं मन म 
जानने की जित्रामा वृत्ति चदवुद्ध दोती दै वो मनध्य स्य श्रार्‌ प्रत्र दता दै। 
दम प्रकार क बान कै चत्र म्र निरन्तर च्म वदना द्द्तादै 


ध" 
ह| 


सशय-जिव्ामा वृत्ति टो प्रकार की दहयती दै-- १-न्न श्रीर्‌ न्भ 
गत । मोत ण्व मरो करै कारण भूत च्म चादि को जानने कौ जिच्ामा वचतिको 
द्रैगन सशत्र कटते ट श्रीर्‌ म्॑सार वं म॑सार परिश्रमण के दछ्ाग्णा का जानने 
की जिन्रासा वृत्ति को श्रनयैगन संश्च च्व दै) दानो प्रका क भव सवान भँ 
श्रभिवृद्धि दोची दे । श्रीर्‌ संसार ण्व मासु दीना ॐ यथाश म्व क्न जानने वाना व्यस्वि 
दीद्यवस्तुका त्याग कतके उप्रदेयष्ोष्टीक्रार्‌ कगनाद्े | दम लिग्च्ट ष्ट्रा गयाद् 
क्िजो व्यति म॑य्यो जानता दै, चह मार्‌ कैम्वश्प क्रा जननादे श्री नो 
संशयकोनर्ह जानतादटे ट समागतो अथाथन. नर्द जान यक्ना । 


सतय व्रान करान म्र मदयर द । पनन्तु ग्रहि च लिथामा द्री नरन 

भावना छा परस्मा ऋ कऋवल सन्दद~क्ा करते रथन की चटिल वृत्ति श्रपना 

ताहे, तीव सगथ प्रतनक्राछरण चन जावाद्धै। उमम पदायै रान्न द्यवा, 

श्रपितु च्यवति श्रीर्‌ श्रयिक्र शरमाने श्रन्थ च श्चाच्तव द जावा | रमी ष्टिम कटा 
गय्रा हे - “मलयास्मा विन्य श्रथ मलयनील्ल श्चात्मा ५ विना हीना 1 


दमम स्य दोना टै कि मयाथ पह्यव्रानि ॐ लिः दाना चादिण। मणतरति 
मूत्र मं नीवम स्वामी क लि जनि सयत्र, संजात यगय श्रीर्‌ ममृत्पन्न सराय 
णमा सीन चार उने या गमाद्ः। जान सशय व्यासा करते दए वृचिकार 


~~ = ~ न~~ ~~~ ~ = = अनः क) 
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अभय देव सूरि ने लिखा है-- "जातत संशयो यस्य स { जातसंशय-, संशयस्तु अनव- 
धारिताथे ज्ञानं ज्ञातसंशयः इदं बस््वेवं स्यादेवमिति ।‡ श्र्थात्‌ जो ज्ञान पिले 
धारण नहीं किया गयादहैउसकी प्राप्ति ऊ लिए किए जाने वारे संशय को जत 
संशय कहते & ! इस प्रकार यह्‌ संशय ज्ञान वृद्धि मे कारणभूत है! इससे पदार्थो 
का यथार्थे बोध होता है ओर उनको हेयोपादेयता का भी परिज्ञान होता है 1 

हेय एवं उपादेय वचस्तु का त्याग एवं स्वीकार कौन कर सकता है १ इस 
वात फो स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै- 


मूलस्‌- जे चेए से सागारियं न सेवह, कटु एवमवियाण- 
ग्रो विया मंदस्स बालया, लद्धा हर्या पडिलेदहाए ्ागमित्ता 


स्राणविञ्जा अणासेवणय सिवेमि ॥१४५॥ 


छाया--यच्छेकः स सागारिकं--मेथुनं न सेचते त्वा एवमवरिजानतः 
दितीया मंदस्य भालता सन्धानपि श्र्थान्‌ प्रस्यपेदय श्रागम्य धाज्ञापयेत्‌ श्रना- 
सेवनवया, इति व्रवीमि ! 
पदार्थ--जे-जो साघक निपुण है] से--वह । प्षागारिय-मथुन कमं को] न 
सेवद्व--सेवन नही करता हैः परन्तु जो अज्ञानी व्यक्ति मैथून का भ्रासेवन करता है, वह उस 
कासेवन। कद्दु-करके भी गु के पुने पर] एव--दस प्रकार } श्रवियाणयो--प्रपलाप 
करतादहैकि मैने मेथुन का भ्रासेवन नही किया है, यह । मन्दस्स--उस मन्दमति वलि 
व्यक्ति की । बिहया--द्रूसरी } बालया-ग्रज्ञानता है } इमलिएु मतिमानं पुरुष कौ। 
लद्धा--विषयो का सयोग मिलने पर भी । हृरत्या--उसके विपाक को । पडिकेहाए ~ विचार 
कर । भ्रागनित्ता-जानकर } श्रणासेवणय--उनका सेवन नही करना चाहिए .! भ्राणविन्जा- 
भ्रीर श्रन्य ञ्यक्कियो को विषयोसे दूर रहने की प्राज्ञा देनी चादिए } (त्तितेमि -दस प्रकारे 


कहता हं 

मूला्थं-जो साधक कुशल है, निपुण है, वह विषय-भोगो का श्रासेवन 
नही करता । परन्तु कूं दु बुद्धि साधक विषयवासना का सेवन करके 
भी गुर आदि कै पृच्छते पर उसे दुपण्ने का प्रत्न करते है । वे कहते दै 
कि हमने मेथुन का सेवन नहौ किया । इस तरह पाप को पाकर रखना 
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उन मन्दवुद्धि साधको की दूसरी भअ्ञानताहै। 
बुद्धिमान साधक्र विपयो की प्राप्ति होने पर भा उस भ्रोर अपने योगो 
कौ नही लगाते । वे उनके विपाक-फल का विचार कर उसका सेवन नही 


करते ग्रौर्‌ प्रन्य साधको को भी उनसे बन्तेकर रहने का भ्रादेशदेते है। 


हिन्दी चिवेचन 

्रतुत सूत्र म बुद्धिमान साधका की वृद्धिमत्ताः मूर्खो की अज्ञानता एवं 
वुद्धिमा्नो के करैव्य का दिष्द्दीन कराया गया है । वुद्धिमान वहै जो किसी 
भी परिस्थिति मे अ्रपने साधनापथ से विचलित नहीं होता है । जिस वस्तुको 
संसार परिश्रिमण का कारण सममकर व्याग कर द्विया, उसे फिर स्वीकार करना 
याउसे प्रण करनेकी मन मे कल्पना करना अन्नानता का परिचायक दहै । प्रबुद्ध 
पुरुप किमी भी स्थिति में परित्यक्त विधश्र-मोगों के असेवन की.इच्छा नदौ रखते । 
वे सदा भोगो से दूर रहतेर्हैः क्योकि वे उसकै दुष्परिणाम से परिचित हँ । 

परन्त, जो मृखै है, वे स्याग के पथ पर चलकर भौ भटक जाते ई, बिषय- 
घासना के साधनों को देखते दही वे उसके प्रवाह मेँ टबह जाते ई । अर ल्सका आसेवन 
करफैभी उसे छ्ुपाने का प्रथटन करते ह 1 वे अपने दुष्कमे को स्वीकार नदीं करते । 
गुरु के पृष्धने पर कते & किं भने कोई दुष्कमे नहीं किया । इस प्रकार पिले तो 
पाप कमै म प्रवृत्त होते £ ओर फिर उसे छ्रुपाने के लिए-दूसरे पाप कर्म का सेवन 
करते है । यह्‌ उनकी दूसरी अज्ञानता है । इससे उनका जीवन पतन कै गर्त मेँ गिरता 
हे शरीर वे संसार में परिश्रमण करते रहते ह । 


भवुद्ध पुरुष विषय-भोगो के कटु परिणाम एवं बाल-अज्ञानी जीवों द्वारा आन्तेवित 
त्रिपय भोगो एवं माय्रा-मृषावाद्‌ के दुष्परिणामों को भली-मांति जानते है ! इस लिए 
भोग्य-पदार्थो के उपलब्ध होने पर भी वे उसका सेवन नदीं करते ह । वस्तुत सच्चा त्यागी 
वही है, जो स्वतंत्रतापूयैक प्राप्त प्रिय भोगो का हृदय से त्याग कर देवा है, उनके सेवन 
की चिल्ल इच्छा-आकान्ता नही रखता » श्रौर अ्रपने अन्य साथी साधको को भी भोगों 
की असारता एव उनके दुष्परिणाम ताकर्‌, विपय वासना से दूर रहने का आदेश देता 


इस विषय को श्मौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है- 


जेय कंते पिएु मोएुलद्धे विपिही फुव्वड; 
साहीणे चय मोएुसेहृ चात्ति वुच्चह | 


--दशरवंकालिक, २; ३ 
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मूलम्‌-पासह एगे रूषेभु गिद्ध परिणिञ्जमांणे, इत्थ फ़ासे 
पुणो-पणो, याव॑ती केयावंती लोयंति श्रारंभजीवी, एएसु चे 
आरंभजीवी, इत्थवि वाले परिपच्चमाणे रमइ पावहि केष 
अरप्रणे सरणंति मन्नमाशे, इहमेगेसि एगचरिया भवह, पे कहु 
कोटे, बहुमाणे, बहुमाए, बहूलोभे, बहुरए, बहुनड़े बहुसदे, बहू 
सकष, ्रासवसत्ती पलिरच्छन्ने, उटिखयवायंपवयमाणे, मा मे 
के अदक्छु, अन्नाणपमायदोसेणं, सययं मृ धम्म नाभिजाण, 
अटा पया मानव ! कम्मकोविया जे च्रगुवरया अ्विज्जाए पलि- 


मुक्खमाहु-्रावद्रमेव अणुपरिययूटंत्ि, स्तिमि ॥१४६॥ 


छाया--पएश्यत एकान्‌ स्येषु गुदधान्‌ पर्णीयमानानच्‌ अत्र स्पशीन्‌ पुनः २ 
यावन्तः केचन लोके अ।रभ्मनोधिनः एतेषु चैव आरम्पजीवी अत्रापि वालः 
परिपच्यमान रमते पापं; कमभिः अशरणं शरणमिति मन्यमानः इहेकेषामेक- 
चर्या भवति स॒ बहुकोध बहमानः बहुमायः बरहुलोमः बहुरतः बहुनटः बहुश. 
पहसंकरवः शराश्च वस्ती पञलिताचच्छन्नः कर्माविष्टग्ध उत्थितवादं प्रवदन्‌ 
मा मां रेचन श्रद्राज्ञुः चरजञानप्रमाद दोषे मरतं महुः धमं नामिनानाति श्रातं 
प्रता; मानव 1 कमं कोचिदाः वे मनष्र्ता अविद्यया पिमोक्तमाहः श्नावत्तमेव 
अनुरपसवितन्त, ईति तेनास । 

पदाय--पासह्‌-हे मनुष्यो । तुम देखा । एषे--कंड्‌ एक यृ के मनने वालो को। 
रूवेषु-लूपादि मे । गिद्ध -गृदधो को । परिणिज्जमाणे - नरकादि स्थानो मे ग्ये हृश्नो को 
फिर वे । इत्य--इस ससार मे । पुणो पुगो पूनः पुन. । फासे दुख रूप स्पर्शो का श्रनुभव 


करने वाला को तथा 1 अवती-जितने मी । केणावती-कई एक प्राणी । लोय॑सि-- लोक मे। 
आरमजीवी -श्रारम्म से जीवन व्यतीत करे वलि | च--प्रौर फिर | एव-निस्ववयदी 
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एएसु स्ावदयारस्भप्रवृत्ति मे, तथा गृहस्थो मे । ्रारंम जीवी -भ्रारम्म पूवक श्राजीविका दुःख 
रूप होती है । इत्यवि--इस प्रहत प्रणीत्त सयम के स्थानम मी । बक्े-राग श्रौर देष से 
व्याप्न | परिपच्चमाणे- परितप्त होता हृश्रा, श्रथवा विषय रूप पिपासा से सन्ताप को प्राप्त 
होता हमरा; फिर उन विषयो भे । रमहइ-रमण करता है; फिर । पवेहि-परप । 
कस्मेहि-क्मोः से सन्तप्त होता हृग्रा । श्रसरणे-श्रशरणरूप सावदानुष्ठान को । स्रणंति - 
दारण रूप । मन्नमाणे ~ मानता हरा; नाना प्रकार की वेदनाग्रो का भ्रनुभव करता है । इह - 
षस मनुष्य लोक मं ! एर्गेसि - कई एक की क्रोध के वशीभूत होकर 1 एगचरिथा - एकचर्या । 
मवई - होती है । से - वह-विषय श्रौर कषायो के वशीभूत होकर श्रकेला विचरने वाला । 
बहु कोहे - बहुत क्रोध वाला । बदुमाणे ~ बहुत मान वाला { बहुमाए ~ बहुत माय वाला । 
बहुलोभे - वहत लोभ वाला । बहुरए ~ बहुत कमं रज वाला । बहुनडे -नटकौी भाती विषमो 
के लिये भ्रमण करने वाल। । बसढे - बहुन शठ्ता वाला । बहुसंकप्पे - बहुत सकत्पो वाला; 
हो जाता है, तथा । असिव्रसत्तो - प्राश्रव मे भ्रासक्त | पलिउच्छन्ने- कर्मो से भ्र॑च्छादित | 
उदटिठियवाय - चारित्र सूप धमं वाद मे उद्यत हुग्रा २ । बायमाणे - इस प्रकार बोलता हुभ्रा । 
मा- मत । मे - मुभे । केड ~ कोई । ्रदक्ष्ू ~ पाप करते हुए को देले, तथा वह । अन्नाण 
पमाय दोसेण ~ अज्ञान द प्रमादके दोष्रमेषग क्रं करताहै 1 सयवं - निरन्तर । मृढ- 
मूढ-मोह्‌ के उदय से । ध्न उधम भो । नाभिजागङ - नही जानता । अहरा -विषय कषायो 
से पीडितं । पया -- जीव । माणव -हे मनुष 1 कम्नहोविया -कमंकोःवद भ्र्थात्‌ प्रष्टविघ 
कर्मो के प्रनुप्ठान मे चतुर । जे-जौ। श्रणुदरया -पाप कम से प्रनिवत्त ह । भविज्जाए- 
अविद्या से । पलिमुक्लमाहु - सवं प्रकार से मोक्ष मानते हैँ । ्रावट्मेव - ससार चक्र के श्रावं 
भे ही । भ्रगुपरियद्‌टत्ति -बार २ अनु्रतन करते है श्रयति जन्म मरणके चङ्मेही फो रहते 
ह । तिमे - इस प्रकार मै षता हूं 1 


मूला --मव्य जीवो। तुम देखो । कई एक विषयायक्त व्यक्ति नरका- 
दिमेवेदना पते इग नरकादि स्थानोमे पुन > दुःख रूप स्पर्चका अजन्‌ 
मव करमते ॐ, नोक पे किते दी प्राणौ आरम्भसे ग्राजीविकाकरने वाले 
इन गृहम्थ वा सारम्भो भ्रन्य तोथयो में श्रारम्म पूर्वक जावन व्यतीत करते 
दै । इम मंसारपे अज्ञानी जीव, विषयोकी श्रभिलाषासे सावद्य कर्मो मे 
सलरन रहने है, ्रशरणमूप पापक्रमं को रारणमभूत मानते हए नाना प्रकार 
की वेदनाभ्रो काञ्जनुभव करतेहै। तथा इम मनुष्य लोक मे कोई व्यवित 
विषयकषाणेो के अ्रयोन होकर श्रकेले विचरने लगता है । ओर फिर वह्‌ 
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भ्रधिक क्रोध, अधिक मान अधिक माया अधिक लोम वाला हौ जाता है) 
नथा अधिक क्म॑रज से युक्त, नट की भाती विपयो के लिए घूमने वाला 
अत्यन्त धूर्त, श्रधिक सकल्पो वाला, श्राश्रवो मे भ्रासक्ति रखने वाला ओर 
कर्मो से ब्राच्छादित हुभ्रा- वधम के लिएञउ्यतहोर्हाह, इस प्रकार 
बोलता हैकि मुक कोई पाप कमं करते हुए न देखे इस प्रकार विचरता हरा 
गरज्ञान श्रौर प्रमाद के वशीभूत होकर सदा श्रकायंमे लगा रहता है। वह्‌ 
निरन्तर मृढ हुश्रा धमं को नही जानता । है मानव । विपयकरपायभ्रूत कम 
करने मे कोविद, कर्मानुष्ठान मे चतुर, पापोसे निवृत्त न होने वाले जीव 
अरविद्यासे मोक्ष सुखकी प्राप्ति मानतेदहै। इसप्रकार मै कहताहू। 


हिन्दी विवेचन 

भ्रसतुत सूत्र मे विषय~वासना मे च्मासक्त व्यक्ति के जीवन का दिग्दशौन कराया 
गया ह । यह स्पष्ट है किं वासना मे आसक्त व्यक्ति दुसरे प्राणियों के हितादहित को नदी 
देखता । वह्‌ श्रपनी भोगेच्छा की पूति ॐ लिए उपयुक्त-अनुपयुक्त कायै करते हए संकोच 
नदीं करता । परिणामस्वरूपं पाप कर्म का बन्ध करके नरकादि गतियो मे उत्पन्न होता 
है । शरोर वहां चिविध वेदना का संवेदन करता है 1 इससे स्पष्ट ह्ये जाता है करि जो प्रणी 
अज्ञान के वश वासना मे आंसक्त रहता है वह नीच योनि मे उत्पन्न होकर अनेक कष्टों 
को सहना है, संसार मे परिभ्रमण करता है. । भले ही वह्‌ गृहस्थकेवेशमेंहोयासाधु 
के सेश मे, जेन कुल मे उत्पन्न हु्रा हो या जैनेतर कुल मे, विषय वासना मे आसक्ति 
एव दुष्कमे मे प्रवृति रखना किसी क लिए भी हितप्रद नहीं है । फल भोग के समय लिंग, 
वेश एव छल का मेद नदीं क्रिया जावा! जो व्यक्ति जैसा कमै करता है, उसे उघे 

श्नुरूप फल मोगना होता है । 


परन्तु, अज्ञान से रावृत व्यक्ति इस वात को मूल जाता है श्रौर वह अशरण 
रूप दुष्कमे को शरणभूत मानकर उस मे प्रवृत्त होता दै । परिणाम स्वरूप वह्‌ रौर अधिक 
दु.ख एवं कष्ट का वेदन करता ह 1 छुं व्यित विषयवासना का त्याग करके मुनि 
वनते दै, परन्तु फिर से विषय-कषाय के वश मे होकर अकेने विचरने लगते ह । इससे 
उन पर च्नावार्यं एवं गुरु आदि किसी का नियन्त्रण नदीं रहता । ओर अनुशासन के 
छभाव मे उनके जीवन मे कषायं -कोध, मान, माय, लोभ एव विषयो की अभिवद्ि दोती 
ह 1 बह शुप्त रूपसे पाप कर्म मे प्रवृत रहता है । श्नौर परिणाम स्परूप वह पवन के गते मे 
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गिरता है। 


अज्ञान के कारण ही कद्ध व्यक्रित अधस एवं पापकार्यो को धमे स्वरूप सममते 
ह । दुराम्रह के कारण वे धम के वास्तविक स्वरूप को समने का प्रयास नही करते । या 
यो किए करि वे श्रपनी स्वाथे साधना एवं मिथ्या प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए धम 
के यथार्थं स्वरूप को स्वीकार नहीं करके, अधमे को ही धमं का चोला पहनाकर स्वयं 
पापकम से प्वृत्तद्येते है रौर जनता को भी उस मागे परं भवृत्त दोने के लिप प्रेरित करते 
है । इस तरद एसे ज्यक्रित पिषप्र-फषाय एव च्जन्य पाप कर्मो को कलने में प्रबोरदचेमेह। 
रौर भोली-भाली जनतां के मनमे तक द्याया अधर्म को धमे बनाने मँ भो चतुर होते 
दै 1 परन्तु वे धमौचरण से सदा विख रहते है । वे अज्ञान या अविधाके द्वारादी मोक्त 
मानते £ । रसे व्यक्ति धर्म ऊ स्वरूप को नदीं जानते । श्रत परिणाम स्वरूप वे चार गति 
सतार मे परिभ्रमण करते है । एेसे श्राचरएनिष्ठ व्यक्तियों के संसार का अन्व नदी हो 
सकता । 


प्रस्तुत सत्र मे जो यह्‌ बताया गया है कि छकैरे साधु के जीवन में विषय-कषाय 
की अमिवृद्धि होती है । वह तरिषय-वामना एवं प्रकृति की विषमता के कारण पृथक्‌ हुए 
साघु की च्पेक्ञासेकहा गया है,न किं सभी साधुं के लिए क्योकि कुं साधक 
केले रहकर भी अपना आत्मविकास करते ह चर आगमकार भी उन्हें अकेरे विचरने 
की आज्ञा देते है दशाश्रुतस्कन्ध सूत्र म एकाकी विहार समाचारी का विस्तार से वणेन 
मिलता है । इससे स्पष्ट है कि सिक्ख प्रतिमा स्वीकार करने के जिए; जिनकल्प पयौय को 
ग्रहण करने के लिए या किसी विशेष परिस्थितिवश मुनि गुरु एवं संघ के आचाय की 
आज्ञा लेकर छक्रेला विचरता है, तो वह अपने आत्म गुणो मे अभिवृद्धि करता हे । अतः 
-माचाराङ्ग सूत्र का यदह पाठ उन सुनयो के लिए है, जो विदोष साधना एवं करिंसी विशिष्ट 
कारण ॐ भिना ही गुरु रादि कौ आज्ञा लिए विना ही अपनी प्रकृति कौ चिषमतासे या 
विषय-बासना से प्रेरित होकर अकेले विचरते ह ! 


प्रस्तुत सु मे जो “एतेसु चेव श्रारम जीवी" पाठ दिया है । वत्तिकार ते उसरी 
ञ्याख्या इस रकार की है-““एतेषु सावद्यारस्भ भ्रबु्ेषु गृहुस्येषु जरीरयापनायं व्तेमानस्तीधिक. 
भादवैस्थाविर्वा “अ (रंमेज्पैवीः सप्वद्यानुष्ठानवृ त्ति. पूर्वोक्त दुःखभाग्‌ मवति ए श्र्थात्‌ गहस्थ 
आदि मे जो साव्वृचि होती है, उसका परिणाम दुःखप्रद्‌ होता है । नि 


“हथ वि बाले परिपच्चमाे रम” कौ व्यारुया करते हए लिखा है--५अन्र 
अस्मिन्नप्यहलरोतसंयमाभ्युपगमे वालो रागद्रषाजक्तित. परितप्यमान. परिपस्यमानो वा 
विश्यपिपासया रमते” अथोत्‌-मरदैत्‌ मात्राति कै खन मे दीक्तिव छोेकरभी कोई 
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कोई अज्ञानी ज्यक्ति विषय-कषाय के वदा पापकमंमे रमण करते द! प्रस्तुत सूत्रमें 
"मइ रमतेः वतेमान कालिक क्रिया के योग से रेखा प्रतीत होता है किं सूत्रकार क समय 
मे भी रेसे व्यक्ति रहे ह 1 "इत्यादि पाठ से भी यह ध्वनित होता दै अमीर एेसा दोना को 
अआश्वयै की बात नीं है क्योकि मोह कमे की उढय भं आने वाली उत्तर प्रकृतिर्थो ऊ 
कारण उस युग म भी संयम से पथ ष्ट होना सभव हो सकता है । 

"माणवः शब्द से यह स्पष्ट किया गया है कि मचुष्य हौ मोक्त की सम्यक्‌ साधना 
कर सकता है अन्य योनि से मुक्ति को प्राप्ति नदी होती 1 

“अषिज्जाए पलि सुक्खमादु' का तातपयै है कि जो अज्ञानी व्यक्ति ज्ञान, द्दीन 

श्नौर चासि रूप विधा से विपरीत अविद्या ॐ द्वारा मोच की प्राप्ति मानते & मे धर्मं 
तन्तव से अनभिज्ञ है । 


तिबेमि का अथ पूर्ववत्‌ सममे । 


॥ प्रथम उ देशक समाप्त ॥ 


पंचम अध्ययन-लोर्सार्‌ 
द्वितीय उहशक 


प्रथम उहेशक मै म॒नित्व की साधना सेदूर्‌ रदे हए व्यक्तिर्थो के विषय 
म वशेन किया गया था। प्रस्तुत उदेशक प्रं उन साधकं के जीवन का विवेचन 
किया गया है, जो मुनित्व की साधना मे संनमन रहते हँ । मुनि कौन हो सकता 
हे ९ इसका विवेचन करते हए सूत्रकार कहते ईै- 


मूलम्‌--आदन्ती केयावन्ती लोए अरणारम्भजीष्रिणो तेसु, 
एत्थोबरए तं ोसमाे, अयं संधीति चअदक्सु, भे इमस्स 
विग्गरस्स अनयं खणेतति अन्नेसी एस से धारिएदिं पवेइए, 
उट्िए नो पमायए, जाणिततु दुक्खं पतेयं सायं, पुटोछंदा इह 
माणवा पुटो दुक्खं पेयं से अविदिसमाणे अणवयमाशे, पुटो 
फासे पिपणुन्नए ॥१४७॥ 

छाया--यावन्तः केचन लोके अनारम्भजीविनः तेष अत्रोपरत तत्‌ 
भोपयन्‌ अयं सन्धिरिति अद्राक्षीत्‌ योऽस्य विग्रहस्य अयं क्षण इति अन्वेषी 
एप माः यं; प्रवेदितः उत्थितः न प्रमादयेत्‌ ज्ञाता दुःखं प्रत्येकं सातं 
पृथक्‌ छन्दा इह मानवाः पृथग्‌ दुःखं प्रवेदितं स॒अर्हिंसन्‌ अनपचदन्‌ स्पृष्टः 
स्पर्शान्‌ विप्रणोदयेत्‌-- बिभ्ररयत्‌ । 


पदा्थ--प्रावंती- जितने । केयावंतो - कितने एक । लोए -लोक मे । ब्रणारनजी वि- 
णो--भ्रारम्भ से रहित भ्राजीविका करने वाले ! तेसु--उन श्रारम्भ युक्त गृहस्थो मे ग्रनारम्भ 
जीवी होते ह+ तया 1 एत्योवरए - सं सावद्यारम्म से उपरत रै ! त ~ उस सावद्यारम्भ से श्राय 
इए पाप कमं को 1 कोसमाणे -क्षय करता हृश्ना मुनि आव धारण करता है | श्रयं यह्‌ । 
सधोति -भ्रयसर दस प्रकार 1 श्रदक्त्‌ -देते । जे - जो । इमस्स ~ म । चिग्गहस्स ~ श्रौद।- 
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रिक शरीर तथा | श्रयं यह । खणेन्ति - क्षण । भ्रन्नेप्री -- इनके प्रन्वेपण करने वाला, सद्र ही 
भप्रसत्त होता है । एस - यह । मग्गे - मागे । श्रारिर्हि ~-श्रार्यो-तीर्थकरो द्वारा । पवेदए- 
प्रवेदित-प्रतिपादितत है । उद्विए--घमं ग्रहण करने मे उद्यत हुए । नोपमायए ~ प्रमाद न करे, 
किन्तु । जाणित्तु - जान कर । दुक -दु ख ग्रौर उसङे कारण कर्मं तथा । पत्तेय -प्रत्येक-प्राणी 
की । सायं ~ साता को । इह ~ इस ससार मे| पुढो-श्रलग~प्रलग | छडा-ग्रमिप्राय ह । 
माणवा - नाना प्रकार के श्रध्यवसाय ब्रलि मनुष्य हं । पुढो ~- पृथक्‌ पृथक्‌ 1 दुक्ख -दुःख प्राणि- 
यो का | पवेइयं ~ कथन किया गया है । से - वह्‌ । प्र्विहिसमाने ~ हिसा न करता हृग्रा | ध्रणव- 
याणे - प्रसत्य ने बोलता हुश्रा-हे दिष्य तु श्रनारम्भ जीवी को देख । फासे ~ शीतोष्ण स्पर्शो च 
परीषहो को । पुटो - स्पक्ित हृभ्रा । विपणुन्नए - नाना प्रकार की भावनाश्रौ द्वारा उनकण्टो 
को सहन करे, किन्तु व्याकुल न होवे 1 

मूलाथे-- जितने भी लोक मे ्रनारम्भजीवी साधु है, गृहस्थो से 
श्राहारादि सेकर भ्रनारम्भो जीवन व्यतीत करते है, वे सावद्यकर्मं से उपरत 
है पाप कमे को क्षय करते हुए साधुमागं को ग्रहण करते है । दे शिष्य । तू 
इस श्रवसर को देख, जो इस शरीर के स्वरूप को जानता है, वह्‌ भ्रवसर का 
अन्वेषण करने वान्ञा है । यह्‌ माग तीथकर वा गणधरो द्वारा कथित है। 
सयम मे उद्यत हुए प्राणो को प्रत्येक प्राणी के सुख दु.ख को जानकर प्रमाद 
नही करना चाहिए । जीवो के पृथक्‌ २ अभिप्राय है, पुथ्‌ २ मानवो के 
अध्यवसाय है, पृथक्‌ २ प्राणियो का दु कथन कियागयाहै। वह 
भरनारम्भ जीवो किसी की हिसा न करता हुआ, ्रसत्य न बोलता हृता, 
शोनोष्ण परिषहो के स्पश्चित होने पर उनक्ष्टोको सम्यग्‌ रूष से सहन 

करता है किन्तु व्याल नही होता, क्योकि वह सम्यगृदर्शन से युक्त है । 

हिन्दी विवैवन 

क क श १ १ विश्रेषण क्रिया गया है । मुनि के लिष 
मी भयौ ६, चमे गुनि 9 व । अतः लोक 
जीबन आरम्भ से युक्त दोता दै, परन्तु मुनि का दत बा ११ 
सु हत 


होता है । वह्‌ किसी भो स्थिति-परिस्थिति मे आरम्भ-हिसा का सेवन नहीं करता। 
उसके तीन करण चौर तीन योग से हिंसा करने का त्याग होता है वह मन, वचन 
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मौर कायसेनतोकिसी प्रणी की हिसा करता है, न दूसरे व्यक्ति से हिंसा 
कराता है च्रौर न किसी च्रन्य व्यक्ति के द्वारा की दै दिंसां का अनुमोद 
समथैन ही करता हे । 

वह गृहस्थ की निश्रा- गृहस्थ के अधिकार मे रहे हए उसके मकान मं 
उसकी आज्ञा से रहता दहै । फिर भी उसके अनुशासन को मानकर नदीं चलता । 
उसकी निश्रा मे रहते दए भी वह आरम्भ की ओर प्रवृत्त नदीं होता है । इसका 
तात्पयै यह है कि वह गृहस्थ की आज्ञा से उसके मकान मेँ रढते हद भी एेसा 
छआहार-- पानी, वस्त्र पात्र, तस्त आदि आवश्यक साधन-सामभ्री स्वीकार नदीं 
करता, जिसमे उसके लिए आरम्भ-समारम्भ किया गया हो । वह्‌ स्वतन्त्ररूप 
से ्ाहार च्ादि लाने क लिए जाएगा शओ्मीर अपनी साघु मयौदा के श्रनुरूप शद्ध 
सारिविक एवं एषणिक आहार को महण करेगा । इस प्रकार वह्‌ अपनी समस्त क्रियां 
स्वयं विवेक पैक करता है अ्रौर च्रपने जीवन के लिए किसी भी प्राणौ को कष्ट नहीं 
देता । इस लिए उसकी समस्त क्रिया निष्पाप दयोतौ हैँ । वह पाप कम का क्षय करता 
हुश्रा सुनि भाव मेँ विचरस्ण करता है । 

बह इस बात को जानता हेकि यह भागे दो प्रशस्त है, सवर दुवो से मुक्त 
करने बाला है । क्योकि यह मामै तीर्थकरों द्वारा उपदिष्ट है । इस लिए यह मागे सब के 
लिए क्तेमकर है इस मागे मे किसी भी प्राणौ को संक्रेश उत्पन्न नहीं होता । मनि 
अपने हितके साथ आणी मात्र केहितका ध्यान रखता है। वह श्रपने मन वचन 
रौर शरीर से किसी भी प्रासीको कष्ट नदीं पहंचाता । भरत्येक प्राणी ऊे प्रति श्नुकंपा एवं 
द्या का भाव रखता है । अत यह मागे सवै श्रेष्ठ एवं प्राणीजगत क लिए हितप्रद है । 

निष्कषे यह ह कि यह मागे प्रशस्त हे । परन्तु प्रशस्व क साथ कठिन भी है । 
इम लिए इस मागै पर चलने के लिए उदयत हुए व्यक्िन को पूरौ सावधानी रखनी होती 
है । अत, आगम मँ सुनि को विवेक पूवेक एवं अप्रमत्त मावसे क्रिया करने का आदेश 
दिया गथा है । युनि को प्रत्येक काये विवेक, यत्ना एवं अप्रमत्त भाव से करना चाहिए । 
जिससे फिसी भी प्राणी को कष्ट एवं पीडा न हो अत" साधक ॐ लिए त्याग करना 
आवश्यक द ४ क्योंकि अयत्ना पूवेक चलने वाला, खड़ा रहने वाला, बैठने वाला, खानि 
वाला, ओोलने वाला, शयन करने वाला, प्राण-भूत जीव, सत्त्व की रिसा करता है, पाष 
कमे का वन्थ करता है । जितत से वड कटु फल्ञ को प्राप्त करतः है । इसये स्पष्ट है 
किं अयत्ना एवं प्माद्‌ पूवक की जाने वाली क्रिया से पाप करम का बन्ध होता ह ! रौर 
विवेक पूवक अमत्त भाव से की जाने वाली क्रिया से पाप कर्मं का बन्ध नहीं होता । 
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प्रतः मुनि को प्रत्येक समय भ्रमाद्‌ का त्याग करके प्रमत्त भाव से साधना 
म संलग्न रहना चादिए । चौर किसी भी स्थिति मँ श्मारम्म का सेवन नदी करना चाहिए । 
भतिदरूल एव अनुकूल परोषह उत्पन्न होने पर भी श्चपने पथ से विचलित नदीं होना 
चािए । कष्ट के समय भी उसे श्रारम्भ का सेवन नदीं करना चादिए । क्योकि यह 
आार्योपदिष्ट मा वार-वार नदी मिलता । इस लिए प्राप्त हुए श्रवसर को सफल वनाने के 
लिए साधक को श्रपनी पूरी शक्रित लगा देनी चादिए । 


अव प्रशन द्योता दैकिं ्राए हए परीषहों को सहन करने से किंस गुण कौ 
प्राप्ति होती है. १ इसका समाधान करते हुए सूत्रकार कहते दै- 


मूल्‌--एस समिया परियाए वियादिए, जे असत्ता पावहि 
कम्मेहिं उदाहू ते च्रायंका फुसंति, इति उदा धीरे ते फ़ासे पुट्टो 
श्रहियासई, से पुच्विपेयं पच्छपियं भेउरथम्मं विदधंसणधम्ममधुषरं 
अणिदयं अपासयं चयावचहयं विप्परिणामधम्मं पाह एयं सूव- 
संधि ॥१४८॥ 


छखाया--एष सम्यक्‌ (शमिता) प्यायः व्याख्यातः ये असक्ताः पापेषु 
कममसु कदाचित्‌ ता्‌ तकाः स्पृशन्ति इति उदाहृतवान्‌ धीरः तान्‌ स्पर्शान्‌ 
पृष्टः सन. शअरध्यासयेत्‌ पूर्वमप्येतत्‌ पश्चादप्येतद्‌ भिहुरधर्म, विष्यंसनधर्म- 
मघवं, अनित्यं, श्रशाश्वतं, चयाप्चयिक, विपरिणामधर्म॑परयतैनं सूप- 
सधि । 


पदा्थ--एस समिया - यह (मुनि) परीषहो को सहन करने वाला । परियाए-भ्रौर 
सम्यक. भवज्या से यूक्त । वियाहिएु - कहा गया है । भ्रव रोग॒के उत्पन्न हने पर सरहष्णुता 
रखने चलि साधक के सम्बन्ध मे कहते है । उदाहु- तीर्थकरो ने इस प्रकार कहा है, कि । 
जे - जो 1 पवेहि ~ पाय कर्मों मे । भ्रस्ता -श्रासकन नही ह । ते रेस मुनियो को | श्रायं- 
का ~ श्रातक--रोग । फुसति ~- स्प करता है । इति दाह - तव उनके सम्बन्ध भें कहते है कि 1 
घीरे ~ वे चैर्यवान पुरुष । ते ~ उन 1 फाते पद्‌े--रोगादि के स्पशं होने पर वह्‌ । भ्रहियासईइ-- 
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2 त्तस क्स्क््ै 








सम्यवतया सहन करे । से--वह्‌ रोग श्रादि से पीडित मनि यह सोच कि । पुच्विंपेय मने परहित 
भी रोगादिकेदु.खो को सहन किया था | पच्छपिय--वादि मेभीदहोनेवालारोगादि का दुय 
मु ही सहन करना है, फिर-यह श्रदारिक शरीर । निउरधम्मं - भेदेन धम ~ स्वभाव वाला 
है । षिद्ध सण - विध्वंस होनि वाला है 1 श्रव -श्रघ््‌व है । श्रणिय ~ भ्रनित्य है । शसासय- 
प्रलारवत है । घयावचदयं--चय~उपचय वाला है । विप्परिणामधम्म-विपरिणाम धर्म॑वाला है, 
ग्रत. । एयं खवखधि-दस श्रमूल्य श्रवसर को | पासह्‌--देख भ्र्यात्‌ इस शरीर कौ स्थिति पर 
विचार करके रोगश्रादिदुखो एव परीषहयो को समभाव पूर्वर सहन कर । 


मूलाथं-जो साघ्रक पाप कमं मे श्रासक्त नही है, रेते चारित्रनिप्ठ 
साघक को मुनि कहा गया है । उसके निए तोथकरो नेकहादै कि वह्‌ 
धैयवान साधक रोग भ्रादि के उत्पन्न होने पर उन्हे सममाव पूर्वक सहन 
करताहै। वहु सयमी पुरुष ठेसा सोचता-विचारता दहै कि यह्‌ रोगर्मने 
पहिले भी सहन किया था । गौर पीेभौ मुभे सहन करनादही है! यह्‌ 
जरीर स्थायी रहने वाला नही है। यह विष्वंस-नष्ट होने बाला है । यह्‌ 
मरघ्रुव, अनित्य अञ्चाइवत है, हास श्रौर प्रमिव्ृद्धि वालाहै । श्रतः एसे 


नाशवान्‌ शरीर पर क्या ममत्वं करना ?ईइस तरह शरोर के स्वरूप एव 
प्राप्त हए श्रमस्य अवसर को देखो 


हिन्द बियेचन 


भरस्तुत सूत्र म साधक को कष्ट सहिष्णु वनते का उपदेग दरिया गया & 1 श्रौदा- 
ष्टकि शरीर गेगों का साचा स्थल है] जव तकत पुण्योदय रहता टः तवतकराणमभी द्रवे 
रदते हे 1 परन्तु रजातावेदनीय क्स का उदय लेते ही यतक रग उतपन्न हा जाते 
पत शरीर मे रग ण्व वेदना का उत्पन्न होना सरल ह । स्फ प्रोदरार्कि गरीरहयी तना 
मे भरालत्राडै। इस लिप्‌ तेगा के उटपन्न होने पर साधक को श्राकल-ज्याकल ने 
दोना चादिप्‌ । न्द परशुभ क्म कफल जानकर समभाव पूर्वर सदन करना चानि । 
उम समय साधर मो चह सोचना चाषटिररिपटिलिभोर्येनरगाओेकष्र नो सन्न भिया 


रार मवमभ् उउवम चच्राण त्‌ वेदूनीय कर्म नोवेदनादोद्रावा ! चन लय--13 
करक शर्‌ कम्‌ काव्रेव स्यां ऊरू ¶ चह वेदना मेरे कन्म जही फन) चरन 
सममाच पुत्रक ही नटनाचारिण, व= रौर सदा म्यावी रुने कला नदीं > 1 य प्रतिस 
दशल हता श्‌ भ्प £ ग्या £ ओ [278 

व्लतारडता म) यद पनयद, वदलाग्वन दे, नित्य रै, दिष्य वमि वान 
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है। अते इसके लिए इतनी चिन्ता क्यो करनी चाद्विए १ दस तरह धैयैके साथ 
कष्ट एवं वेदना को सहकर अशुभ कर्म नष्ट करदे श्रीर आगे पापकर्मका वन्ध 
नहीं होने दे । 


मुनि जीवन का उदेश्य है--समस्त कमै वन्धने को तोड़ कर निष्कर्म घनना । 
रत मुनि को सदा-सवेदा इस शरीर एवं जीवन को अनित्य सममकर अपने श्रात्म- 
विकास मे स्मन रहना चाहिए ) यह सत्य है किं शरीर श्रात्मविक।स का साधन है| 
अत्‌, साध्य की सिद्धि के लिए साधन को भी व्यवस्थित रखना चाहिए ! परन्तु यद हमेशा 
ध्यान मे रखना चाहिए फिं साधन का भहन्तव साध्य सिद्धि के लिए दहै । यदि उसका 
उपयोग पने लच्य को साधनेमे नदीं दोरा है, तो फिर उसका कोई मूल्य नहीं 
रह जाता है । अत. शरीर का ध्यान भी संयम साधना के लिएदहै,नकिड्रोर पोषण के 
लिए । इस लिए रोगादि कष्टौ के उपस्थित होने पर साधक को उस ऊ लिए आर्त, रौद्र 
ध्यान नदीं करना चाहिए । परन्तु; इसका यह्‌ अथे नदीं है कि चहं स्वस्थदहोते कामी 
प्रयत न करे । साधक शारीरिक स्वाभ्थ्य लाभ के लिए निर्दोष श्रौषध श्रादि कां उपयोग 
कर सकता है, परन्तु साथ मँ मानसिक; आस्मिक स्वस्थता को बनाए रखते हुए । इसका 
तात्पये इतना ही है फि उस रोग से उसके मन मे, विचारों मे एव आचार मे किसी तरह 
फी विषति न ्राए । महावेदना का परसग उपस्थित होने पर भी धैय एवं सदिष्एुता 
का त्याग नदीं करे । हर परिस्थिति मे बह आत्म चिन्तन मे सलम्न रहने का प्रयत्न करे । 
इससे पूव मे वन्धे हुए कर्मों का कय दोगा ओर अभिनव कर्मो (पाप कर्म) क्रा बन्ध 
नदीं होगा 1 इस तरह वह एक दिन निष्कम वन सकेगा । अत. सभभाव पुवेक परिष 
एवं करटो को सहन करने से वह एक दिन सपूरौ एवं परिष कष्टौ से मुक्त हो 
जाएगा । 

इस लिए साधक को कष्ट के समय अपने मन को शरीर से हटा कर आत्म 
चिन्तन मे लगाना चादिए श्यौर धैय के साथ कष्टौ को सहने का प्रयत्न करना चाहिए । 
यही तीर्थकर भगवान्‌ का उपदेश है 1 


इस तरह शरीर एवं श्रात्मा के यथाथ स्वरूप को जानने वाङ चिन्तन शील 
ज्यक्नि को किंस गुण की प्राप्ति होती है, इसका विवेचन करते हष सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌ समुष्यहमाणस्स इक्काययण॒रयस्स इह विष्पमुकसस 
नि मे विरयस्स त्तिवेमि ॥१४६॥ 
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छाया--सम्यगुसपचमाणस्य एकायतनरतस्य इह विप्रमुक्तस्य नास्तिमार्गः 
धिरतस्थः इति चरवीमि । 


पदार्थ --समुप्पेहुमाणस्स---सम्यक्‌ प्रकार से श्रनुप्रे्ला करने वाले को | इक्काययणरय- 
स्--ज्ञानः दर्दान श्रौर चारित्र रूप रन व्रयर्मे यलग्न रहने वते कौ । इहं विप्पमुक्कस्स--इस 
गरीर के ममत्व से रहितत॒ व्यक्ति फो। विरयस्त-हिसा श्रादि श्राखवो से निवृत्त व्यक्ति को। 
निय मग्गे-नरकादि गतियो का मा प्राप्त नही होता । त्िवेमि--इस प्रकार मै कहता हं | 


मूलाथ-- सम्यक्‌ प्रकौर से श्रनूप्रे्ना करने वाला, ज्ञाने दरंन एव चारित्र 

रूप ॒रत्नत्रय का आराधक, शरीर पर ममत्व नही रखने वाला गौर हिसा 

यादि आरास्रवो से निवृत्त साधक नरकादि गतियो मे नही जाता एसा मै 
कृता ह । 

हिन्दी विवेचन 

यह हम देख चुके द किं संसार परिभ्रमण एवं नरकादि गतियों भे उत्पन्न होने 

का कारण पापकम हे. । विष्रय कषाय मे श्रासक्ति एवं हिंसा आदि दोषों मे प्रवृत्ति होने 

से पापकर्म का बन्ध होता है । श्रीर्‌ इस तरद विषयासक्त व्यक्ति संसार मे परिभ्रमण 


करता रहता है। अत. संसारका अन्त करने के लिश श्चागम मेँ हिसा आदि दोर्षोसे 
निवृत्त होने का उपदेर दिया गया है । 


पस्तु सूत्रम यदी वताया गया हैकिजो साधक रनत्रय की साधनामें 
संलग्न हि शरीर एवं संयम पालन के च्नन्य साधनों पर ममत्व भाव नहीं रखता है नौर 
विपय-कपाग्र एवं हिसा आदि दोषों मे ्रासक्न नदीं है, वह्‌ नरक, तिर्य॑व आदि गतियों 
मे नर्द जात्ता । 

प्रस्तुत सुम्न मे “क्काययणरयस्स' इष्द्‌ का प्रयोग क्रिया गया है । जिसके द्वारा 
त्मा को सवर तरद्‌ क पापो मे तोका जाए उपे श्रायतन फहते हे । यह्‌ ज्ञानः ठदीन श्रीर्‌ 
चपरि रूप रत्नत्र्के नाम से प्रसिद्ध दै श्नौर उस रनत्रय भे सलग्न रहने वारे साधक 
को एकायतन रतः कदते दं । अतः (्ववकाययणरयस्सः का र्थ हमा जो साधक रत्न-- 
त्रय की साधन-च्रारधनामे संलग्न दै । 

-नत्विममगे चिरयस्स' का तात्प यह्‌ है करिजो साध हिंसाश्रारि दोषों ते 
विरक्त द निवृत द उसके किष संसार परिभ्रमण का मारौ नहीं रह जाता है । 


दोपासे निचुत्त व्यक्ति का वणीन करे अव सूत्रकार श्रविरत णवं परिमिही व्यक्ति 
क विषय मे कहते दे - 
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मूलम्‌--थावंती केयावंती लोगंसि परिगगदावंती, से यपं 
याबृहुवाथ्रणु वा थूलं वा चित्तमतं घा थचित्तमतं वा एएमु 
चेव परिग्गहाव॑ती, एतदेव एगेसि मन्मयं भवह, लोगवित्तं च 
णं उवेहाए, एए संगे अवियाणय्ो ॥१५०॥ 


छाया--यावन्तः केचन लोके परिग्रहयन्तः तदत्प वां बहुं वाश्रणु वा 
स्थूलं बा चित्तवद्‌ वाचित्तवद्‌ वा एतेष्वेव परिग्रहयन्दः एतदेव एकेपा महाभयं 
भवति लोकवित्तं च [वृतम्‌] उत्प्ेच्य एतान्‌ संगानविजानतः। 
पदार्थ--श्रावती-जितने । केयावती-कितनेक | लोगं ~ लोक मे। परिगहावंती- 
परिग्रह वाले है । से~ वहु-द्रव्य । अप्पं ~ श्रल्प । वा - श्रथवा | बहू ~ वहुत । वा -भ्रथवा । 
श्रणुं-खछोटा मूल मेवा भार में! वा~-ब्रथवा। थलं स्थूल 1 बा~-श्रयवा | चित्तमत- 
चेतना वाला । वा~ ग्रथवा | भ्रचित्तमतं - चेतना से रहित । वा ~ परस्पर श्रपेक्षा मे है । 
एएसु - इस परिग्रह मे गृहस्थो के समान साधु भी हो जाते है-यदि वे परिग्रह से युक्त हो तो। 
च -पुन । एव -म्रवधारणा्थं मे जानना । परिग्गहावती -वे मी परिग्रह वाले ही होते है। 
एतदेव - इसी परिग्रह मेँ मी 1 शगेसि ~ बहतो को । महन्मय - महाभय । भवह ~ होता है । 
च -पुन । ण ~ वाक्यालकार भ्रं ॒में है । लोगविन्तं ~ ग्रसयत्त लोक मे वित्त-घन-वा लोकवृत्तः 
ग्राहार, भय, मैन परिग्रह्‌ भ्रादि 1 उवेहाए - विचार कर ( इनका परित्याग करे ) तथा । एए- 
इन श्रत्प परिग्रह भ्रादि के । सगे -सग को । ्रवियाणश्नो ~ न जानता हुभ्रा । 


मृल्लाथं --लोक मे कितनेक परिग्रह वाके होते है, वह परिग्रह्‌ ्रल्प बहत 
स्थूल, श्रणु, सचित्त ओर भ्रचित (चेतना वाला वा चेतना रहित) “रूप से श्रनेक 
प्रकारका हैः त्यागी-मुनि-विरत भी यदि मूर्छायुक्त हो तोके भी परिग्रह 
वले हो होते है, इसी परिग्रह मे कितनेक जीवो को महाभय होता है, अतः 
लोक वित्त का विचार करके इसका परित्याग करे, इस परिग्रह के सग का 
त्याग करता हुभ्रा भययुक्त नही होता। 


हिन्दी विवेचन 
प्रसतृत सूत्र मे भय का कारण वताते हृए का गया है कि संसार मे जितने भी 
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मव त्रे नवर परिह व्यद्धि करा द। जवर प्राणौ पदार्थो णवं शरोर पर च्रानक्धि एवं 
ममन्वाव ग्ना, ना उच करटं तर करी विन्ताणं लग जानी रातत-दिन चिन्तित; 
मर्ण ण्व अयनानि मा रना द| छन्तु चपसिही मुनि को किसी वद्र की चिन्ता एवं भव 
नही हाना ! चदं तक कि मृदु कर समव भौ वद निर्मैव रता द । क्ोकरि शरीर पर्‌ भी उस 
ममत्यथाव नदीष्ध | वह जीर का कवल संयम साघनाक्रामावन मनना र सा््र 
मवद यह भरी जानना कियद नष्ट टानिवाला द्र | श्त: उस्र नाय दयन = सरग्रय उस 
न चिन्नाद्रातीट्रेश्रीरन अयदी होनादधै। परन्तु माधु वनने क पश्चात्‌ भौ जा गरतीर 
परर एवं यन्य नावं प ममन्वभावरग्खतरद्ःवे जवसे मुक नदीतीर ण्मे साधक 
प्यिहम ची सर्य मुकर नदीं होते। 
दममेम्पष्र द्ध करिभवकामुृलल कारग परिप दै ठसक श्रासक्नि के कारण 
मानव मनम णक-दूमर क परनि च्वि्वास ला भाव दटरवुद्रहानादै च्रीर्‌ इमी कारण वद्‌ 
सदा अयनीन ग््नाद्ध । चाद पिद परिमाण॒मरं थाहा या वदत, वह्‌-ण्क दुसरे क 
मनम कामन्द एवमव का जन्मदनाद्ैश्रीरनोद्िर्नाकै व्रीचमें मेद्‌ की द्रीवार्‌ 
गदा कर द्रृता 2 1 इम लि च्चागन म मृति क निश्‌ परिह का सवरथा व्याग करना श्नि- 
चायरकटागवाद्ध। 
परिरदबीद्वाप्रकार का दै-्रत्य श्रीर्‌ चव । भाव परिपरी, श्राति 
प्रादि | द्रव्य परिप्रह भी ल्ाफिक वित्त श्र लाकव॒नक्रमेदमेदा प्रकार क्रा माना गया 
टे] वन-घान्र प्रादि पिह लाकर विन म॑गिना गयादै। श्रीर्‌ श्ाहार्‌ मना, भच 
अग्र मना, मन्मना, परिग्रहमंना शादि पररिगरट लाकव्रून मं माना गवादे) मजी 
नण् का प्रिह सयका क्रौरणद्ध | ट्म नित मृति क्रा पत्र मात्रता न्यराग क 
निव वनना चार्हिण | यन मावत निण्श्राटा याचन पन्द्रह न्वराञ्यद् 
ट्म विवद करो श्रार मष करन दण मूत्रकार्‌ कट 


मृलय्‌-म सुषडिवद्धं मृवणीयेति नच्चा प्रिमा परमचक्ख 
त्रिपरिक्छ्पा. एणम्‌ चव वरवरं तिवेधि, मे मयं च मे यञ्मत्ययं 
च्‌ म-तन्धपमुकवा यज्फन्थव, इत्थ विर द्गगारे दीटरायं विति. 
वृष्‌. पत विया पाम. यपमत्ता परिन्ण. पयं मागं सम्प 
ग्रतु्रामिज्जामि त्तिवमि ॥१५१॥ 
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छाया-त्य बुतरतिपद्र पूपनीतमिति ज्ञाता हे परय । परम चज्ुः । पराक्रमस्व 
भि 9 9 
एतेषयेव त्र ्चचथमिति त्रशीमि तच्छतं च मया श्रध्या्पं च मया बन्ध प्रमो 
शरष्यातमस्येव अत्र विरत; श्रनगारः दोरष॑रात्रं तितिक्ेत्‌ प्रमत्तान्‌ बहिः पश्य ! 
जप्रपरतः परि जेत्‌ एतन्मोनं सम्यक्‌ मलुवासयेः इति ब्रवीमि । 
पदार्य--ते - वह परिग्रह्‌ से विमुक्त मनि ! सुरडिबद -जिषने भली प्रकार से वोषं 
पराप्त किमाह । सुबगीवंति- भली प्रकार से ज्ञानादि प्राप्त फिए है 1 नच्चा- जानकर } पुरिमा 
परमचषलू ~ हे पुरुष । परम चश्च ! विपरिषकमा - मोक्ष साघन मे पराक्रम कर } एएमु -ये जो 
परिग्रहुसे विरत इनमेदही) च-पुन । एव -श्रवधारण अर्थम टै) बभचेर -ब्रहमचयं है। 
{तिमि ~ इस प्रकार में कहता हं । से -वह जो कहा है । च -पुन जो कंग सो वह ।मे- 
सुय ~ सूना है । च ~ पुन, । मे - मेरे । ग्रज्मत्थयं ~ प्रध्यात्म मे व्यवस्थित है। च~ पुन. 1 मे- 
ने माना है । बंधपम्मुक्लो - वन्य से प्रमोक्ष । श्रज्भत्येव -भ्र्यात्म श्रर्थात्‌ ब्रह्मचये से ही होता 
है । इत्थ - दस परिग्रह से | विरए - विरत । श्रणगरे - अनगार । दीहराथ ~ जीवन पर्यन्ते । 
तितिक्लए ~ परीषहो क्रो सहन करे । पाप हे शिष्य । तु देख । पमत्ते प्रमत्त । बाहुया- 
धर्मसे वाहिर्हैश्रतः तु 1 श्रप्पमत्तो -श्नप्रमत्त होकर । परिव्वएु-संयमानुष्ठान मे चल । 


एय ~ यही । मोगं - मुनि क मुनिस । सम्म - सम्यक्‌ प्रकार से। श्रगुवातिज्जासि -म्नुपालन 
कर त्िबेमि -इस प्रकार्य कहता हूं | 


मूलाथे-ज्ञन रूप चक्षु रखने वके हे पुरुष । तू परिग्रह्‌ के त्यागी 
मुनि के मला प्रकारसे प्राप्न हुए सुदृढ ज्ञानादि का विचार करके तपो- 
नुष्ठान विधि सै सयममे प्रयतनं कर {जोये परिग्रह से विरत है श््हा 
म ब्रह्मचर्यं श्रवस्थित है । इस प्रकार ओँ कहता हृ, मैने सुना है श्रौर मन मे 
निश्चय क्रिया हरा है कि पुरुष ब्रह्मचयं से ही बन्धन से मुक्त हो सकता 
है ! परिग्रह का त्यागो अनगार जोवन पर्यन्त परीषहं को सहन करे । 
हे शिष्य 1 जो व्यक्ति घम से बाहिर है उनकी तू देख ! ्रौर अप्रमत्त होकर 
सयम मागं मे विचरण करा यही मुनि का मुनित्व है श्रत तु सम्यक्‌ प्रकार 
विहित क्रियाभो का पालन क्रः 1 
हिन्दी विवेचन 
हम देख चुके है कि परिह श्रात्म॒ विकास मं प्रतिवन्धक दै । जच ठक पदार्था 
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मे छारसक्त रहती हे, तब ठक छआिम्क गुरो का विकास नदीं होता । इत. निष्परिग्रह 
व्यक्ति ही आत्म च्रभ्युदयःके पथ पर ब्द सकता है। वही विषय वासना एवं दोषों से 
निवृत्त हो सकता है । वर्योकि जीवन मे वासना की रत्पत्ति परिह-आसक्ति से होती है \ 
पदार्थो मे आस्क्त व्यक्ति ही छब्रह्धच्यं या विषय सेवन की ओर प्रवन्त होता है 1 जिस 
व्यक्ति के जीवन मे पदार्थोके प्रति मद्भाव नहीं, रसूके मन मेक्भी भी विषय- 
चासुना की ऋग प्रज्वलित नदी दह्येती। चत परिष्हसे वास्ना जागत होती हे चौर 
विषय-भोग सेवम का कध होताहै र परिणाम स्वरूप संसार परिभ्रमण एवं दुःख 
के वाह मे छभिदद्ध होती है । इस लिए मरद्ध प्रषवेो दिषय-वारना पर पिजय प्राप्त 
करते के लिए परिग्रह अर्थात्‌ पदार्थो पर र्थित सदछछी-ममता; आस्वित एवं भोगेच्छा का 
व्याग करना चाहिए । 
विषय मे आसक्त एवं प्रमत्त व्यक्ति ह्यचय का परिपालन नही कर सकते । 
वे अपनी इच्छा, आ्राकांक्ञा एव वासना की पूति के लिए विषय भोगों मे संखग्न रहते हँ । 
उन्है पराप्त करने ऊँ लिए रात-दिनि छल-कपट एवं आआरंभ-समारंम करते है । ओर फल 
स्वरूप पाप कम का बन्ध करके संसार मे परिभ्रमण करते हैँ । अत. सुनि को उन प्रमत्त 
जीवों की स्थिति को देख कर विषय-भोगों कौ एवं परिप्रह का त्याग करना चाहिए । 
परिपरह से रहित व्यक्ति के मन मे सदा शान्ति का सागर ठाद मारता है ।कठिनि 
से केठिन परिस्थिति मे भी वह्‌ सहनशीलता का त्याग नदीं करता । यों कहना चादिए कि 
उसकी सहिष्णुता मे अभिवृद्धि हती है । अत. युव पुरुष को निष्परिग्रह ह्योकर 
विचरना चादिए । 
त्तिवेमि की व्यास्या पूमेवत्‌ सममे 1 


। द्वितीय उदेशक समाप्त । 


पंचम अ्रध्ययन-लोकसार 
तृताय उदेशक 


दवितीय उदेशक मे अविरत श्चौर परिपरदी व्यक्तियों ॐ जीवन का उल्लेख किया 
&। प्रस्तुत उदेशक मेँ विरत श्रौर अपपिपरही साधक ऊ जीकन का विश्छेषण करते हुए 
` सूत्रकार कहते ई-- 


मूलम्‌-आापंती केयावती लोयंसि अपरिग्गदावंती एषएमु चेव 
श्रपरिगगहावंती, सुज्चा वई मेदावी पंडियाण निसामिया समियाए 
धम्मे ्ारिएटि पवेदृए जहित्थ भए संधी फोपिए एवमन्नथ संधी 
दुञ्फोसए भवद्‌, तम्हा वेमि नो निदणिज्ज बीरियं ॥१५२ 


छाया-यावन्त. केचन सोके अपरिग्रहबन्तः एतेष्वेव अपरिग्रहवन्तः भुखा 

वाचं मेधाय पंडितानां निशम्य समतया घमः श्रायः प्रवेदित. यथाऽत्र सया 

सन्धिः भोषितः एवमन्यत्र सन्धि दुर्यो मवति, तस्माद्‌ व्रकीमि नो निह- 
न्यात्‌ वी्थम्‌ । 


पदा्थ---लोयंसि--इस लोक मे ! भ्रावती केषावती-जितने भी | अपरिग्गहावती-- 
श्रपरिग्रही व्यक्ति है] च--प्रौर । एव-निश्चय ही । एएसु--इन मे । भ्रपरिग्गहावती- 
निष्परि ग्रहौ व्यक्ति | मेहावी--चुद्धिमान । पडियाण--परडितो के । वरई--तचन । सौच्चा- 
सुनकर \ समियाए-मममाव से । तिसानिया-हृदय में विचार कर, कि । भ्रारिर्ाहि--प्रायं- 
पुरषो ने । घम्ते -- रमे का | पेक्ष -कथत करि है, ्रौर । जहित्थ---इम ज्ञान; दर्शन, चारित्र 
रूप धर्म से! मए-्मैने सधी रोतिषए्--कमं सन्तति कोक्षयक्तियारहै। एत्र- इम प्रकार । 
भ्रणत्य ~~ ्रन्यतीथियो के मत मे} संधी-कमं सन्तति को 1 इुञ्कोषए क्षय करना कठिन । 
मवति - होता है । तम्हा - इसलिए । वेमि - मै कहता हूं करि संयम पारषालन मे । वीरिथ - 
पुरुषां कौ । नो निहणिनज्ज - गोपन नही करना चाहिए भ्र्थात छुपाना नही चाहिए] 














न जते ॐ न~ मनप्य = उनमें -----> दा सिथहो 
सूचय _ इस वकम जितने भी रुप्य ह्‌, उनम क्ट निप्परिग्रहो 
~ = = पंडितो स क नत कर उद्धिसान 
व्यक्ति दते है| पंडितो के वचन सुनकर एवं हृदय मे विचार कर बुद्धिमान 
न ^ पद ~~~ न~ = = सोचते = आयं ५3 पूरषो > > 
पुटप अपर्छ्रिह को स्वीकार कर रते ह वे सोचते हैक्रि आयं पुरषो ने 


यैत ् 


समभावं स वम के स्वल्प का प्रतिपादन कियाद] जेते मैने रतनत्रय का 
श्राराधन करके कर्मं काश्य कियाहै. वेते ही अन्य प्राणी भी कमं का क्षय 
कर्‌ सकत है 1 क्योकि अरन्य मन-मतान्तर मे कमंक्रा क्षय होना कखिन है। 
इन निए मुमृष्तु पुर को सयम साधना मे पुरूषार्थं का ग।पन नही 
करना चाहिए 1 


दिन्दी विवेचन 
पर्त्रह के ढो मेद है-- द्रव्य ओौर भाव परिप्रह ! घन, धान्यादि पदाथ द्रव्य पसह 
म निने जात हं । चौर मूच्खी, असदित एवं ममत्वभाव को भाव परिह कदा गया है । 
दृशर्यैकालीक मूत्र मे परिह की परिभाषा करते हुए मूच्ौ को दी परिग्रह्‌ साना गया है । 
नत्वाथ सूत्रमे भी आगम की इसी पर्मिषा को स्वीकार किया गया है} । क्योकि 
द्रव्य पसििद की पक्ता भाव परिह फा अधिक महत्व रै । यदि कसी व्यक्ति के पास 
धन-वेभव एवं अन्य पदार्थो का अभाव है या कमी है, परन्तु उसके मन मे परिप्रह कौ 
त॒ष्णा, आकांक्ता एवं ममता वनी हुई है, तो द्रव्य से परिग्रह कम या नहीं होने परभी 
उसे अपरिरही नदीं कह सकते । वही व्यक्ति परपरि्रही कहलाता हे, जो भाव परिह का 
स्यामी हे, जिसके मनम पदार्थो के प्रति ममता; मचौ एवं ठृष्णा नरींदहै। अत 
ममत्व का त्याग करना ही निष्परिप्रही वनना दै । एेसे निष्परिग्रह व्यक्ति कुम ही 

दोते हे । 

वे प्रवुद्धपरुपों के वचन सुनकर ओर उनपर चिन्तन-मनन करके धमं के यथाथ 
स्वरूप को सममाते है ! वे परिपरह से होने वाके दष्परिणाम को जानकर उसका त्याग करते 
हे । इससे श्रुतज्ञान का मस्व वताया गया है, क्योकि श्रुतज्ञान के हारा मदुष्य को पदाथ 
चा लान हाता ह्र, उसकी हेयोपादेयता की ठोक जानकारी मिलती हे श्रोर उर्के जीवनम 
स््राग ण्व समभाव की ज्योत जगती है । समभाव साधना कामृलरै, इमी के श्माश्रच से 
श्नन्य गु का चिकाम होता हे ्यौर चात्मा कर्मो का ददन करके निप्कमे वनता ह । अत 


& मुच्छापरिग्गहोदत्तो | 
4. मूर्छा परिग्रह्‌ 1 


दश्च वेकलिक सूत, ६; २१1 


तततवार्यं सूत्र, ७, १७॥ 
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बद्धिमान व्यक्त प्रवृद्ध पुर्पो के रायै वचन सुनकर समभाव एवं श्रपस्प्रह को स्वीकार 
करते ह । 


“समियाए घम्म श्रारिएहि पवेहए का श्रथ है-यह समतां रप धर्म आर्य-तीर्थ- 
कर भगवान हारा प्ररूपित हे । अहिंसा अपरिप्रह रादि भी समताके दी स्प ह अहिसक 
एव च्रपपिपरदी-अनासक्त ज्यक्ति ही शरु च्मौर मित्रके प्रति समभाव रख सकता है । 
जिसके जीवन मे अर्हिसा; दया, करुणा का च्रभाव है तथा पदार्थो के प्रप्त करने की 
छमिलाषा वनी हुई है, तो वह॒ व्यक्ति किसी भी प्राणी के प्रति समाव नदीं रख सकता । 
श्रत्‌, हिसा, परिमरह आदि दोप का स्यागी व्यक्ति ही समभाव की साधना कर सकता हे । 
उदके मन मे छोटे-वडे का या शान्ु-मित्र का कोई भेद नदी रहता । वह सव न्यक्तं को 
समान भावसे कल्याण का मार्गं वताता दहै, उसकी उपदेश धारा मे राजा-रकया द्रत 
अछत का भेद नीं होता 1 वह जो वात धनवान को कता दै, वदी हितकर उपदेश एक 
द्र-द्र के भिखारी को भी देता है । इससे स्पष्ट है कि भगवान कौ वाणी मे समभाव 
की धारा वहती रहती है 1 क्योकि उनक। जीवन हिंस।, पिद आदि दोपों से उपर उठा 
हा है 1 ओर उन्दों ने दिंसा श्रादि दोषों के पनपेन के कारण रागदेष का च्य कर दिया 
है । श्रत हिसा परिग्रह आदि दोषों से रहित व्यक्ति हो श्राय हो सकता है । 


यह समता एव अपरिप्रह की साधना का मार्गं रेसे श्राय परुषां द्वारा का 
गया है, जिन ने समभावके द्वारा कम चन्ध की परम्परा का उच्छेद्‌ करके निष्कम 
घनने की शरोर कदम बदाया है । इससे स्पष्ट ३ फ़ समाव की साधना से जीवनमे 
्रहिसा, अपरिभह्‌ आदि अत्म गुणो का विकास दोतादहै चनौर पूवे मे वन्धे हुए कर्मो 
का क्त्य होकर आत्मा निष्कर्म वन जाता है । क्म त्य का यह साग अन्य मत मतान्तर 
मे नदीं मिलता क्योकि अन्य मत-मतान्तर मे पूणं हिसा एव अपरिग्रह की साधना को 
स्वीकार नदीं किया गया है । अत उसके विना जीवन मे समभाव नहीं आता श्नौर समभाव 
के विना कम का षय नहीं होता । इस दृष्ट से कहा गया है कि न्य मत-मतान्तर मे बताई 
गई साधना से करम परपरा का नाश होना दुष्कर है । 


इस लिए साधक को अपर्िह की साधना मे भ्रमाद्‌ नदीं करना चादि ए 1 चीर 
सयम का पालन करदे मे अपनी शवित का गोपन नदीं करना चादिए । इसी बात को 
श्रौर स्पष्ट करते हुए सुत्रकार कहते ईै- 


मूलम्‌- जे पष्वुटूटाई नो प्च्छानिवाई, जे प्वुटूढहं 


ॐ «ॐ ~+ 





क जहा पणस्स कत्य्‌ तहा तुच्छस्स कट्थईइ । 


पचम श्चध्ययन, उदरेण ३१ 





प्च्छानिवाई, ज नो प्रदह नो प्च्छानिवाहं, सोऽषि तारि 
सिए मिया, जे परिन्नाय सोगमन्नेसयंति ॥१५३॥ 


च्या--यः पूर्त्थायी नौ प््वान्निपत्ती, यः पू्चस्थायी प्र्चान्तिपादी, 
योनो पूर्वत्वायी नौ पश्चान्निषावीः सोऽपि दृश एव स्याद्‌ये परिज्ञाय 
लाकमन्वेपयन्वि 1 


पदाय -ज--जो 1 पुच्दटर्-पटिले त्याग-वैराम्य मावमे यंवम सावना के निए खन 
ताद! ने पच्ानिवाई--तरह्‌ फी मयम मागं न पतिन नही दोना ! जे--जो। पुव्वुदराई-- 
प्न तो व्याननवंराग्य मे सवम स्वीकार क्ता दैः परन्तु ! पच्छानिबारई- पटे पवच्चरष्ट ही 
चाना दै । ज--जा | नो पुव्नृद्ाद--पहति व्याग्वराग्य वे रवम नटी चता ] नौ पच्छानिवाई-- 
पीष्े पिन मी नदी द्ौता । मोऽवि-वह्‌ नी | तारिमएु-गृह्स्य कर तुल्य ही । तिया । 
ज--जो 1 परिन्नाय-प्ररिना मे जानकर | लोगं--लोक्र कौ 


ध्रन्नेनयति ~ भ्रन्वेपण 
च्रे द ्र्यान्‌ योेपणा में निमग्न ह, वे मी गृहस्थ के नुल्य ई । 


मूलाय -- कु व्यक्ति एसे है, जो त्याग वैराग्य के साथ सयम साघना 

क स्वीकार करते रहै गौर स्वीकार करने के परचात्‌ भो उसी निष्ठा के साथ 
उसका पालन करते है | ्र्थात्‌ सावना पथ से च्युत नही होते (गणघरवत्‌) 
कृ व्यक्ति पटले तो वराग्य से दीलित होते है, परन्तु पीथे से पथ भ्रष्टं 
1 जाते है (नन्दीपेण मुनि की तरह) । यहां तोसरै भग का श्राव होने 
उसका उल्लख नही किया है । कुछ व्यित न स्याग-वैराग्य सै सयम लेते 
गरन पौषे पतित ही टोते है । उनमे सम्यक्‌ चारित्र का अभाव होने 
उन्हे गृहस्य तुच्य क जाक्यादि प्रन्य मत्रकेसावृ्रोकोमी चौथे 


भग मसमाविष्ट किया ह| कृद्धु व्यद्रित नपरिनच्ासे जानकृर्‌ दीभित् होने 
प्रभा नक्‌ क श्राधित ग्ट 


खन्द 


५ 


” 
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दग्र लाकेपणा म सलग्न रहते है, इरुलिए 
स्थ क समान कट्‌" गया हु । तात्पयं यह क्रि भाव चारित्र क्र 
यमान्‌ म साव कनदोने पर्‌ भी उने मावसे गृहस्य जसा टै कटा 
गयादे, क्याक्रि वे गृहस्थ का तरट्‌ प्रारम-समार्‌ममे लग्न रदृ 
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हिन्दी विवेचन 
सतुत सूत्र मे विचार-चिन्तन की विचित्रता का दिग्दशेन कराया गया ह । कु 
व्यवित जीवन म त्याग-वैराम्य की भावना केकर साधना पथ पर चलने को उदयत हीते 
है ऋौर प्रतिक्चण त्याग-वैराग्य को बढ़ाते चलते हे । साधना के प्रारंभ समय से लेकर 
जीदन के अन्तिम चण तक वे दृदृता के साथ संयम मे स्थिर रहते है । गणधर्ो की तरह 
उनकी साधना मे उत्तरोत्तर उञ्वलता एवं तेजस्विता आती रहती है ¡ ऽस तरदं से प्रति- 
ण विकास ऊरते हुए अपने साध्य को सिद्ध कर लेते ई ! 


कु व्यमिति त्याग वैराग्य की ज्योति केकर दीरित होते है । प्रारभ मे उनके 
विचारों मे तेजस्विता होती है, परन्तु पीले परीपहों ॐ उत्पन्न होने पर भन निचलित दो 
उठता है । साधना की ज्योति धूमिल पड़ने लगत। है । उनके विचारो मे शिथिलता आने 
लगती है । श्रौर वे पतन की शरोर छदढकने लगते दै । शारीरिक एवं मानसिक आराम क 
प्रबल मोको के सामने त्याग-वैराम्य की घनघोर धरणं स्थिर नहीं रह पाती । इस तरह 
कष्ट सहिष्णता की कमी के कारण वे साधना पथ पर स्थित नदीं रह्‌ सकते ई । परीपरहो 
के उपस्थित होति दी पथ अष्ट हो जाते ह । 


त्याग-वैरास्य भाव से संयम अ्रहुण करना अर अन्तिम क्ण तक उसका दृता 
से परिपालन करना प्रथम भंग है | संयम का रहण करके पील से उसका त्याग कर देना 
दुसरा भग है । पिरे सयम ब्रहणए न करके पीडे से उका पाल्लन करना, यह्‌ तीखरा मग 
वनता है । परन्तु देखा हो नहीं सकता ) क्योकि संयम का पालन एवं त्याग पिले संयम 
स्मीकार करने पर ही घटित हये सकते दै । परन्तु जिसने संयम को समीकार दी नदीं किया 
हे, उसके पीठे से सयम पालन करा प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ! अत तीखरा भग नदीं 
वनता है । इस लिए सूत्र मे तीसरे भंग का उल्लेख नदीं क्रिया गया है । 


चतुथे भग मे न संयम का प्रहरण होता है च्रीरन त्याग का दी प्रश्न रोता । त्याग 
का प्रश्न भरहण करने पर ही उपरिथत होता है, जो विद्यार्थी परीक्ता मे वैठता दी नदीं 
उसके उत्तीणे चौर अनुत्तीशौ होने का प्रश्न ही उदी उठता । इसी तरह चिस ने सयम को 
स्वीकार दी नहीं किया हे, उसके लिए सयम के पालन एवं त्याग काप्रश्न ही नशी 
उठता । इस भंग मे गृहस्थ कोलिया गया ह, चौर उन साधय को भी हसी भ॑गमे 
समश्ष्ट क्रिया गयाहै जो विना भावके साधु वेश को स्वीकार करते है जौर रात-दिन 
अरभ-समारंभ मे संलम्न रहते है । कहने का तात्पयै यह्‌ है कि संयम भाव से रहित 
समस्त साधु-सन्यासियों कोइसी भग मे गिना गया है अौर इन्ह गृहस्थ के तुल्य कहा गया 
हे 1 क्योकि द्रव्य से साघु कहलाते हए भी रात्त-दिन गृहस्थ की तरह आरभ-समारभ मे 
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९ दुर ## 
लगे रहने के कारण भाव से संयम हीन होने से गृस्थ कीश्रेणी मेँ ई भग | 
यह्‌ कथन स्ववुद्धि से न्दी, वल्क तीर्थकरों द्रवाय किया गया है । इस वातत को 
रपष्ट वरते हुए सूच्रकार कहते है 
मूलम्‌-एयं नियाय मुशिणा पवेदयं, इहं अआणाकी 
पेडिए अशि, पव्वावररायं जयमाये, सयासीलं सुपेहाए सुणिया 
भवे ्रकामे चमसे इमेण चेव जुञ्फाि, किं ते जुज्मेण बरभ्‌- 
ओ ॥१५०॥ 
छाया--एतद्‌ ज्ञाता मुनिना प्रवेदितं इह आ्ञाकांषषी पण्डितः श्रस्निह. 
पूर्वापररात्रं यतमानः सदाशीलं सपर श्रुता भवेत्‌ अकामः भ्रज्मन्फः अनेनैव 
युध्यस्व किन्ते युद्धेन बाश्चतः । 
पदाथे--एयं ~ यह यत्नादिक । नियाय-केवलजान से जान कर । मुणिणा--तीर्थकरा 
देव ने । पचेय ~ कथन किया है । इह ~ इस मौनीनद्र प्रवचन मे स्थित । श्राणाकंक्ली -- श्राज्ञा- 


नुसतार प्रवृत्ति करने वाला । पडिषएु ~ सदसत्‌ का विवेकी । भ्रणिहै - स्नेह रहित । पुव्वावररायं ~ 
रात्रि के पिले भ्रीर पिच्ले पहर मेँ । जयमाण ~ सदाचार का भ्राचरण करेन वाला भर्थात्‌ ध्यान- 


श्रादि क्रियाश्रो का श्रनुष्ठान करने वाला । साया ~ सदा । सील - शील को | सुपेहाए- विचार 


कर) उसका पालन करे । सुणियए सूनकर ~ शील सप्रक्षण के फल को सुनकर, तथां कदाचार 
के फल को सुनकर 1 श्रकामे ~ इच्छा श्रथच मदन-काम भोगादि से रहित । श्रकषन्ने - माया श्रौर 
लोभादि से रहित । मवे < होवे । च परस्पर सपक्षाथंहै] एव~ श्रवधारणाथं मे ॥ इमेण- 
ष्रस श्रीदारिक्‌ शरीर के साथ जज्छाहि - युद्ध कर | फि- क्या है। ते- तुभे । बज्भाश्रो- 
बाहिर के जुक्षेण ~ युद्ध से । 
मूलाथे - तीर्थकर देवने का उक्त विषय केवलज्ञान के दवारा अवलोकन 
करके कथन किया है । इस जिन शामन मे स्नेह रहित ्रागमानुसारि क्रिया- 
नुष्ठान करने वाला पंडित -विचार शील पुरुप रात्रि के पिके श्रौर पिले 
पहरमे यत्न करने वाला तथा सदवकाल कील को विचार कर उसक्ते 
प्रनुसार चलने वाला, सील प्रौर कदाचारके फल को सुनकर-हदय मे विचार 
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कर, इच्छा, कामभोग भ्रौर लोभादि रहित होवे? दे दिष्य। तु इस 
म्रौदारिक शरीरके साथ युद्ध कर तुभे वाहिर के युद्धसे क्या प्रयोजन दै? 


हिन्दी विवेचन 

पूवे सूत्र मे संयम-साधना को छेकर जो भग बताए गए ई, वे स्वैर पुरपों द्र 
उपदिष्ट है । उन्हो ने अपने ज्ञान मे देखकर यह्‌ वताया है कि सयम सावनाक डाय 
ही मनुष्य निष्कम बन सकता है । साधना मे तेजस्विता लाने के लिए प्रसवुत सूत्र मे पाच 
वाते ग्ताई गई है । इन गणां को जीवन मे उतारने वाला साधक साध्वयो शीर दी प्राप्त 
कर्ता है । ये पाच गुण इस प्र करार ई-१-स्नेह्‌ रदित हीना, २-सटसत्‌ का ज्ञाता होना 
३-यात्रि के प्रथम ओर अन्तिम पहर मे च्रनव्रत आत्म चिन्नन करने वाला होना, ४-सदा 
रील का परिपालक होना मौर ५-कामेच्छा एव लोभ-चदष्णा का त्यागी दोना । 


स्नेह रहित होने का तात्पयै है--राग-दवेष रहित होना, क्योकि राग मावरमे 
मनुष्य दितादित की भावना को भूत जाता है । राग के तीन भेद किए गए ई--१-सेद 
राग, र२-दृष्टि राग श्मौर र-विषय राग । सेह राग क। थै है-- अपने स्नेही के दोषां को 
मी रागवश गुण रूप मानना, उसे गल्ती करने पर भी कुलं नदीं कहना । दृष्टि राग कां 
अथे है-शअ्रसेत्य सिद्धान्त को श्रसत्य होते हए भी साप्रदायिके राग वक्ष सत्य मानना एवं 
कृतक के र उसे सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न करना । विषय राग का अथ है--काम- 
भोगे के भ्रति श्रासक्ति रखना । ये तीनों तरह का राग संयम से दूर हटाने बाला है, अत 
साधक चो राग भाव का परित्याग करना चािए्‌ | 


चिवेकशील व्यक्ति ह सयम का भली भाती पालन कर सकता है । जिस व्यक्ति 
को सद्सत्त का विवेक नहीं है, हेयोपादेयता का वोध नहीं है, बह संयम का पालन 
नही कर सकता । इसलिए सयम-साधना को स्वीकार करने के पषिके पदार्थो का ज्ञान होना 
शूर हे 1 अत प्रष्तुत सूत्र मे साधक के लिए विवेक सम्पन्न होना बताया गया है । 


साधक का जीवन आत्म साधना का जीवन है! वह रात दिन चिन्नन-मनन 

मे रुलग्न रहता हे ' बह जंगल मे रहे या शहर मे, सोया हा होया जागृतः चल 
रहाहयोया वैठा हो, प्रत्येक समय त्म साधना मे लीन रहता द । भावों कौ दृष्टि से 
चइ सदा आत्म चिन्तन मे स्तन रहता है । क्योकि एक करण भी आत्मा को मूलवता 
नदी है । पर्तु व्यवहार की दृष्टि से वह्‌ २४ षण्डे साधना नदीं कर सकता । कुञ्च आवश्यकं 
कार्यो ॐ लिए वह दिन मे छ देर के लिए स्वाध्याय-ध्यान श्नादि नही कर पाता । इसी 
तरद रात मे कुनर समय विश्रान्ति के लिए आवश्यक ह इस लिए पर्तुत सूत्र मे यह चताया 


व 
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गया ह कि मुनि राति फे पिते शरोर च्रन्तिम प्रहर मेँ निरन्तर श्रात्म चिन्तन करे 1 वीच 
केदो प्रहर निद्रासे मुक्त होने के ल्िण्द्) मसे मस्तिष्क को विश्ाम मिल जानेसे 
यक्रावर श्नु नदी दोनी, जिमसे वह ठेप समय श्त्म चिन्तन मे रह सक्ता है । 


शील छच्ट का प्रयोग क श्र्थाम होता द। ष्टा सहस्रशौलांग रथ; सय्रम 
महाव्रता का पालन; तीन गण्तिर्यांका यआसधनः, ५ उद्य ण्वं कपाय निग्रह को शील 
हते है 1 इन श्र्था मे शील शब्द का महस्तव स्पष्र परिलक्तित होता दहै । यद मोत्त प्राप्ति का 
प्रमुख सायन द! अरत" साधक को शील का पालन करने में प्रमाद नदी करना चादि । 
स॑यम का शुद्ध रुप से पालन करन के लिए विपयेच्छा एवं कपायों का परित्याग 
क्ररना नदूरी है । विपय्रामक्त ण्व क्रो श्रादि विका से प्रज्वलित व्यक्ति संयमकरा 
पालन नहीं कर सक्ता, उत लिण साधक को समस्त विकारं का परित्याग करना 
चादि । 


इम तरह विकारो पर विजय भराप्त कर्के साधक निष्कम वनने का प्रयत्न क्रतादहै। 
उसे निष्कर्म वनने ॐ किण श्रदारिक शरीर से युद्ध करना पड़ता है | श्रीदारिक शरीर 
स युद करने का व्र है-शदीर वन्वन से मुक्त होकर श्रशरीरी वनना । यह स्थिति चार 
धातिक्र्मो को जय करे जीवन क श्रन्त मे श्रवदोप चार श्रघातिकर्मोंका नाञ्च करने 
पर प्राप्त होती है । अरत यह युद्र जीवन के लिए महतत्वपृरौ है । इस मे विजयी होने के 
वार श्यामा म्व कम बन्धनो से मुक्त हो जाता है । खन, सायक को ग्रप्रमत्त भासे 
संयम का पालन करना चाहिए । 


ण्सा श्रवसर एव संयम के साधन का मिलना सलभ नदीं है अतः साधक 
कौ इम श्रवसर को व्त्रथेन खो देना चाहिए । इख वात को वताते हष सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌-जुद्रारिदं खलु दुल्लहं, जदित्थ कृसलेहि परिन्ना 
धिवेगे भासिए, च॒ए हु बाले गन्भाहसु रञ्ज, श्रस्सि चेयं पव 
च्च, रूवसि वा चणंसि वा, से ह एे संविद्धपहे मणी, यन्ना 
लोगमुवेहमाे, इय कम्म परिगणाय सन्बसो से न हिम्‌, संजम- 
ईं नो पगम, उवेहमाणो पेयं सायं, वरणाएमी नारमे कवरं 
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सम्लोए एगप्पमुहे विदिसष्पटन्मे निन्विशएवारी च्ररएु पाप 
॥१५५॥ 


छाया- युद्धा खज दुरम यय।अ्र हरेः परि विवरे ः पापित्र च्युतः खलु 

वालः श्भादिषु रज्यतेऽस्मिन्‌ चेतत्‌ प्रोच्यते सूपे वाच्णे वा म खलु एः 
संविद्धपथः युनिः अन्यथा लोकं उप्रक्षम।न इति क्मं॑परज्ञाय सर्वतः सन 
हिनस्ति सयमयति नो प्रगरभते उत्प्रक्षमाणः प्रत्येक सातः वर्णदेशा नारभते 
कचन सवलोके एकारः विदिक्‌ प्रती; निधिए्णचारी अरत प्रजामु । 


पदं ~ खलु ~ प्रवधारण प्रथं प्र है । नुद्धारिह्‌ - यह भ्रौदारिक शरीर; नाव युद्ध के 

योग्य । दृट्लहं - दुल म-मुशकिन से प्राप्त होता है 1 जहित्ण - जित प्रकरसे डम समार मे। 
कुसलेहि ~ तीर्थकरो ने । परिन्नाविवेगे ~ परिजाविवेक । मासिए -भापण किया है-प्र्थात्‌ श्रष्य- 
वसार्यो कौ विशोपता प्रतिपादन की है, बुद्धिमान को उती प्रकार ग्रहण करना चाय 1" हु ~ 
निश्चया्कर है । वले -्रज्ञानी जीव । चूएु-घ्मं से च्युत होकर । गठमाइसु - गर्भादि मे । 
रज्जडइ -रचता है प्र्थात्‌ गर्भादि दुल पाता है वा गृहादि कर प्राप्त करता है । अस्सि- इस 
श्रहंत्‌ प्रवचन मे । च ~ समुच्चय प्रयरमेहै | एण-यह विषय । पवुच्चइ -प्रकषं से कहा 
ग्याहे] रूवंहि-ल्पर्मे) वा प्रयवा-म्रन्य इन्दियो के विषयो मे। छगत्ि- हिषिदि मे । 
वा--म्रनृतादि में प्रवृत्ति करता है भर्थात्‌ घमं से पतित हप्ना हिसादि मं परवृत्ति करके फिर 
गर्भादि पँ रच जाता हैः इस प्रकार श्रेत्‌ प्रवचन मेँ वर्णन क्रिया गया है । से-वह जिनेन्द्र । 
एे ~ एक श्रदिं तीव । सुगी ~ तीन लोक के जानते वाला मृनि | सश्िपहे - जिसने मोक्ष मागं 
को सम्यक्‌ प्रकारसेस.नृख किप हुमा पर्यात्‌. जिपङी गति मोक्षमार्गं मे है । श्रन्नहा - 
शरन्यथा--जो हिसादि मे प्रवृत्ति कर रहे है इस प्रकार के । लोग - 
उष्प्रक्षमाण-उसकी विचारना करता भ्रा, तथा च आत्मा के सावः 
मरालोचना करना हुभराः निम्मवक्रारसे विव्रार्‌ करता है 
क्म उसङ्नो । सञ्जयो + पक प्रकार से | परिण्णाय 
परिज्ञा से प्रत्याख्यान करे भ्र्थात्‌ छोड देवे । से - वह कमं परिहरता मनक्चन श्रौर काय से । 

न हिसह ~ किती जीव की ह्मि नदी करता किन्तु । सजमह -पापमे प्रवृत्त इए प्रात्मा को 

संयमन करता है वा सत्तरा प्रकार के सयम का पालन करता है | नोपगन्मह श्रसयम मवृत्ति 

मे धृष्टत्ता नही करता श्र्यात्‌ लज्जा शील है किन्तु । उवे हनने परिवाद कला हमः विवत्ता 


लोक को | उवेहमाभे- 
द॒ त्यापार की निवृत्ति की 
। इय ~-इस प्रकार । कम्म--जो वध 
-ज्ञपरिज्ञा से जान कर श्रौर प्रत्याख्यान 
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६ । पन्तेयं ~ प्रत्येक प्राणी को साय-साता-मुख श्रिय है! श्रन्यके सुखसे अन्य सुखी नही होता 
इत्यादि विचारो से हिसादि कर्म; मुनि नही करता है, तथा 1 बण्णाएसी - यज की इच्छा करने 
वाला मुनि । नारमभे कंचण - किसी प्रकार के पाय कमं मे प्रयति न करे। सव्वलोए- सव॑लोक 
कै चिपय तथा । एमप्पमृहे-जिसने एक मोक्ष पथ मे दृष्टि दी हुई है, वहं पापारम्भ नही करता | 
विदिसप्पदन्ने ~ श्रसयम से उत्तीर्णं हो गया है | निष्विष्णद्ारी -- वैराग्य युक्त होकर विचरन 
चाला, तथा मादि क्रियाग्रो से निवृत्तद्धकर चनने ब्राला पयासु-जीपरो मे 1 श्रस्एु-श्रर 
सर्पात्‌ ग्रारम्भादि से निवृत्त होया हैर प्रथत्रा ( पथासु -स्व्िणौ मे| श्ररए्--रत नही ै। 
मूलाथे--युद्ध योग्य भ्रौदारिक शरीर का मिलना दुौभमदटै, तीर्थक्ररो 
ने परिज्ञा विवेकसे भापण कियारहै, घमं ` पत्तिति व्यक्ति वाल भावको 
प्राप्त होकर गर्भ मे रमण करता है, इस प्रकार श्राहेत मत मे वंन किया 
गया है जो जोव, रूपादि विषयो वा हहिसादि कार्यो मे मूर्छित है दही गर्भादि 
मे रचता श्र्थात्‌ रमण करता है, वह जितेन्द्रिय मुनि एकमात्र मोक्ष मार्ग 
मेही गति कर रहा है, अ्न्यथा-अन्यप्रकार से लोककी विचारणा करता हुआ 
कमं के स्वरूप को जानकर सवं प्रकार से हिसादि क्रियाय" नही करता, 
किन्तु अपने ्रात्सा को सयम मे रखता हुश्रा पापकर्म केकरनेमे धृष्टता 
नही करता । प्रव्येक प्राणी स।त-सृख का इच्छक है, इस प्रकार को विचा- 
रणा सेकिसीभीजीव की हिसा नही करता, एव यङ की इच्छा न करने 
चाल किचत्‌ माच भी पापकम काश्रारम्भ नही करता, वह्‌ सर्वलोक मे 
सभी जीवो को समभाव से देखता रै, जिसने एक मोक्ष की जार दुष्टि 
(मुख) की हृदं हे वह विविकं प्रतोणहै (दिश्ामक्ष नामहैग्रोर विदिना 
ससार का) ्र्थात्‌ वहे स्तर से उत्तोण होग्याहे दस लिए वहा हिसादि 
न स्वियं ९ ~> [ [क्‌ 
क्रियाग्नो से अथवा ग के समग से निवृत्त होकर यान्तभावस्े मोघ्त 
पथ मे चिचरतादै। 
हिन्दी विवेचन 
साधना के लिए उपयुक्तं साममो का मिलना भी आवश्यक ड] चन्यं = 
के अभाव मे साध्य सिद्ध नदींहो पाता। इम लिए परसतुत सूत्रम सेन् - 
उल्लेख किया गया है सयम साधनाकलिग्‌ स से प्रमुख है । चनौदा = ` 
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का शरीर । मनुष्य ही संयम को स्वीकार कर सकता द । ऋरीगरिक शरीर मे संपृ 
छगोपाग एव स्वस्थ होने पर दी वह धरम सावना मे सहायक दहो स्केगा। श्रगोपागकी 
कमी एव च्रस्वस्थ अवस्था मे मनुप्य को सुयम के पालन करमेमे कठिनता होती दह। 
सयम पालन के योग्य सम्पूणौ इन्द्रियो से युक्त स्वरस्य शरीर का प्राप्त होना दुलभ ई । 
परवल पुर्योदय से ही सम्पू अगोपागों से युक्त स्वस्थ शरीर उपल्ध होता है । फिर 
भी कु प्रमत्त प्राणी विपय भोगों मे आसक्त होकर उसक्रा दुरुपयोग करके जन्म-मरण 
को बदृति हि। 

कर्मा का बन्ध एवं त्षय दोनों आतमा मे अध्यवसायो पर श्राधारित हं । सायक 
शुभ अध्यवसायो -परिणामां के द्वारा पू बन्धे हुए कर्मो का क्षय करके शीघ्र ही युक्त हो 
जाता है । क्योकि वह साधना किसी प्रकार की आकाक्ञा. लालमा एवं यश आदि पाने 
की श्मभित्णषासे नदीं करता दै । केवल कर्मोँकी नि्जैराकेलिएदही वह तप-संयमकी 
साधना करता है । अत वह्‌ उक्त साधना के हारा कर्म वन्धन से मुक्त टो जाता है । 

अज्ञानी प्राणी प्रमाद के वश विषयवासना मे ्रासक्त रहते है ! विषयों की 
पूति के लिए रात-दिन सावद्य कार्यो मे प्रवृत्त रहते है, द्विसा रादि दोपो का सेवन करते 
है । इससे पाप कर्मो का बन्ध करते है श्रौर परिणाम स्वरूप संसार मे परिभ्रमण करते 
है ओर अनेक दुखों का स्वेदन करते ई । 


विवेकशील पुरुष इस वात को जानता ह । उसकी दृष्टि स्थच्ं श्रौर विस्तृत 
होती है । वह अपने ही स्वाथे एव हित को नदीं देखता है । वह सव प्राणियों का हित 
चाहता है । वह जानता हैकि ससार का प्रस्येक प्राी सुख चाहता है । इस लिए वह 
सव के प्रति समभाव रखता है । किसी भी प्राणी को पीडा नदीं पटुचाता । इस तरह वह 
अपनी निष्पापमय प्रवृत्ति से प्रत्येक प्राणी की रक्ता करता हु कर्मं बन्धन से सक्त हो 
जाता हे । इस लिए मुसुज्ञ पुरुष को संयम साधना मे सलग्न रहना चाहिए । 


इस विषय को ओर्‌ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै- 
मूलम्‌-से वसुं सव्बसमन्नागयपन्नाशेणं अप्पाशेणं चक- 
रणिञ्जं पावकम्मं तं नो अन्नेसी, जं संमति पासा तं मोणंति 
पापहा जं मोशति पास तं संमंति पासहा, न इमं सकफं सिहि- 
तेद यदञ्निमाेदिं गुणासाएहिं बंकसमायारेहि पमतेहि गार 
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मासते, पुणी मोणं समायाए धणे सरीरगं, पतं लुह सेवति 


पीरा सम्पत्तद॑सिणो एस गोहतं मणी, तिरे मुत्तेविरए 
वियादिए त्तिबेमि ॥१५६॥ 


छाया--सः वसुमान्‌ सवे ममन्वागतप्रज्ञसेन चात्मना अकफरणीयं पापकर्म 
तन्नो अन्बेपयति यत्‌ सम्यगिति-सम्यक्त्वमिति ~ सम्यक्‌ इति पश्यतः तन्मोन- 
भिति पश्यतः यन्मौनमित्ि पर्यतः तदे सम्यभिति पश्यत नेतत्‌ शक्य शिधितै. 
द्री क्रियमाणः गुणास््रादै" वक्रममाचारः प्रपत्तेः अ्रगाग्मावतदमिः मृनि. 
मौनं समादाय धनीयात्‌ शरीरकं प्रान्त सूक्तं सेवन्ते वीराः सम्यकत्वदशिनः 
एष ओषन्तरः मनिः तीर्णः मुक्तः विरतः व्याख्याः इति ब्रबीमि । 


पदाथं--से--वह 1 चसुम--सयम,वाना । सव्व - सव । समन्नागयपम्नाणेणं - विदि- 
न्ट जान से युवत | शप्पाणेणं -- भ्रात्मा से । पावकम्म - पापकमं । ग्रकरणिज्जं--श्रकरणीय है, 
उस प्रकार से जः मगनता है बह । त--उस-पापकमं कौ । नौ श्रन्तेसी-गवेषणा नही करता 
श्र्थात्‌ पापकं नही करता, कारणकि । ज समं ति - जो सम्यक्त्व है वही । मोणत्ति-मौन-संयमा- 
नुष्ठान है 1 पासह्‌। - यह्‌ देखो, विचार करो । जमोणंति--जो मौन-मयमानुष्टान है | त समति- 
वह सम्यक्त्व है । पासहा--यह देलो-विचार करो । नइम सक्क सिदिर्लाहि- शिथिल पुश्प इसका 
पालन करने मे समथं नही ह । श्रदिज्जमार्णोहि- पुत्रादि के स्नेह से ्राद्रंचित्त वाले र्यात्‌ जौ 
पुत्रादिके स्नेह मे खिन ह वे इमका पालन नही कर मक्ते । गुणासार्णाहु-जब्दादि गुणो का 
आस्वादन करने वाते । बकूषमायाररहि--क्पटाचारी-कपट करने वले | पमर्तोहि--प्रमादी-प्रमाद 
का सेवन करने बालि । गारभारसतेहि ~ घरो पर ममत्व रखने वाते, इस सम्यक्त्वादि रत्नचय 
का पालन नही छर सक्ते श्रत | मुगी मोग समायाट्‌ -मूनि-मनन शौन श्राम्‌ मौन-मूनि भाव 
को ग्रहण करके । सरीरग -का्मण वा प्रौदारिक गरीर को। घुणे ~ धुनने-कृश करने व 
करे । पतत - प्रान्ताहार प्रयबा वल्ल चणक्रादिर्प अ्रल्पाहार | चूह्‌ ~ स्क्नाहार को जो | सेवति - 
सेवन करते है । बीरा ~ वीरपुह्प-जोक्मं विदारण मे मपरं ई 
है वा समत्वदर्शी है! एम - यह-उस्न युणोसे युक्त । मुणी - 
को तर जाता है । तिष्णे ~ तथा वह्‌ मुनि नंस्ार रूप समुद्र को 
इम्मा । विरए ~ सावचानुष्ठान से विरत हुभ्रा । विषाहिर्‌ 
इस पकार मै कहना हू । 


। सम्मत्तदंसिणो ~ सम्यक्त्वदर्थी 
मुनि । श्रोहंतरे - भावाव-चार 
तर मया । मुत्त - बन्धन मे मुक्त 
- इस पकरारसे कटा गया दै । त्तिवेभि- 
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मूलाथं - वह सयम धरनवाला साघु, सवप्रकार से नान सम्पन्न, श्रपने 
ग्रामा केद्वारा किसी प्रकार केश्रकरणौीय कमंकी गवेपणा नही करता 
मर्थात्‌ किसी प्रकार का अन्‌ चित कम नहो करता, गुरुकहते है हे शिष्यो 1 
तुम देखो ! जो सम्यगदश्चन को देखता है वह्‌ मौन-मुनिभाव -साधुत्व को 
देखता है ग्रौर जो मुनि भाव को देखता है वह॒ सम्यगज्ञान को देखता है। 
कातर-कशिथिल भावो वाके, पुत्रादि से स्नेह युक्त, शब्दादि गणो का श्रास्वादन 
करने वाङ वक्रसमाचारी-मायावी ओर घरो मे मसत्व रखने वाले मठाधीड 
व्यवित मुनिवृत्तिको भ्राराधना नही कर सक्ते, कन्तु जो बोर श्रात्माए 
हैवरे ही मुनि वृत्तिको धारण करके कार्मण श्रौदारिक शरीर को धुननेमे 
समथ होसकते है । वे प्रान्त “चणकादि,, गौर रूक्ष श्राहार का सेवन करते 
है । इतना ही नही किन्तु सम्यक्त्व या समत्व को धारण करने वाले मुनि 
ससार समुद्र को तैर जाते है 1 सम्यग्‌ दशेन, ज्ञान ग्रौर चारित्र सम्पन्न मुनि 
तीर्ण, मुक्त ग्रौर विरत, इस प्रकार से वणेन किया गया है | 


हिन्दी विवेचन 


सतुत सूत्र मेँ चारित्र की श्रेष्ठता का पिग्ददोन कराया गया है 1 यह्‌ वताया 

गया हे किं रत्न त्रय से सम्पन्न व्यक्ति पापकमै से छुटकारा पा सकता है । सम्यगग्‌ दश्वैन 
ज्ञान श्रौर चाखि्रि की समन्वित साधना से ही श्रात्मः मोन्त कोपा सकता है। संयम- 
सम्यक्‌ चारित्र के साथ सम्यग्‌ द्दोन चर ज्ञान होना दी है । क्योकि सम्यग.द्दौन एवं 
ज्ञानके अभाव मे चारित्र सम्यग. हो ही नद सकता । अत. सम्यक्‌ चारित्र के साथ ज्ञान 
छर दद्दौन अवश्य हेते &ै। क्योकि चारित्र पापकर्म का निरोधक है श्र पाप कर्म घर्थात्‌ 
हिसा रादि आश्र्वो-दोषों का जिनके सेवन से पापकम का बन्ध होता है, बोघ ज्ञानसेही 
होता है । इस लिए साधक जान की आखसेहिय ओर उपादेय माभ को देखता है, 
दार्थो के यथाथ स्वरूप को समता है शौर ददन पे उस यथार्थं माग पर श्द्धा-विश्वास 
करता हे प्रौर चार्के यारा हेय मागे का त्याग करके उपादेय मार्ग स्वीकार करता है । 
इस तरद रटनत्रय की आराधना से बद पूर्वै मे बन्धे कर्मो का क्य करता है, अभिनव 


& ० [न [) प 
व वन्य को रोकता है । इस तरह वह संयम साधना से निष्कर्म बनने का प्रयत्न 
करता है 1 
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रनत्रय की आराधना त्याग-वैराग्य से युक्त श्रोत्मषि दही कर सकती ह । 
विपय-भोगो म आसकि व्यक उसका पालन नहीं कर सकते । साधु खा वेश प्रहण 
करके भी जो मठ-मन्द्रि या चल-अचलं संपत्ति पर श्रपना आधिपत्य जमाए वेठे है एवं 
श्रनेक श्रकार कै आरम्भ-लमारंम में संलग्न ई, वे रत्न त्रय की साधना से कोस दूर £ । 
इसके लिए धन-सम्पत्ति, स्तर पुत्र; परिगर एवं घर श्रादि सभी पदार्थो से आसक्ति हटानी 
दयोती है । अतः सभी स्नेह बन्धन एवं ममत्वभाव का त्यागी व्यक्ति ही संगम की साधना 


कर सक्ता है शरीर वही 1 कम बन्धन को तोड़ सकता है दु्ैल एवं कायर प्रुष इस 
पथ पर नदीं चल सकत । 


॥ तृतीय देशक समाप्त ॥ 


पंचम अध्ययन्‌-लोकस्तार 
चतुर्थं उदेशक | 


तृतीय उदेशक में मुनित्व का वणैन किया गया द । युनित्व का सम्यक्‌ श्नाराधन 
शुरु के सान्निष्य में दी हो खकृता है । गुरु राज्ञा से विपरीत चलने वाला भ्यक्ति भती- 
भति साधुत्व का परिपालन नदीं कर सकता । चत भर्तु उदेशक मे यह बताया गया 
ह कि गुरु की श्रा विना एकाकी निचरने वे साघु के जीवन मे कौन-कौन से श्रव- 
गुण की अभिवृद्धि होती दे श्चौर आज्ञाचुसार चलने वके शिष्य के जीवन मे कौन-से 
गुण की अभिवृद्धि होती है । स्वच्छन्द्‌ एवं आज्ञा मे विचरे बके दोनों साधकों की 
प्रकृति का वौन करते हुए सुत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌-गामाणुगामं द्इञ्जमाएस्स दुञ्जायं दुष्परिभ्कतं 
भवह श्रवियत्तस्स भिक्युणो ॥१५७॥ 


लाया--ग्रामाजुग्राग दुयमानस्य दुयौतं दुष्परा्नान्तं भवति अव्यक्तस्य 
भक्तो. । 


पदार्थ--श्रवियतस्स--म्व्यक्त-अगीतार्थं | भिक्वुणो-भिष्ु को । गमाणुगाम--श्रकेले 
एक गाव से दूसरे गाष को । दृ$ज्जमाणस्त दञ्जायं --विचरने री क्रिया सुखप्रद नही होती, 
भ्रीर 1 इप्परक्कत--उसका एकाकी भ्रमण भी उसके चारित्र के पतन का कारण } मवह-- 
होता है। 
¢ ह { 
मूलाथ-तव्यक्त-अगोताथं भिक्षु को भ्रक्रेले एक गौवसे दूसरे गाव को 


विचरना सुलप्रद नही होता । इससे उसके चारित्र का पनन हने की 
सभावना है । 


दिन्दी विवेचन 
पस्तु सू मे अकेले विचरने वारे साधु के जीवन का विश्लेषण किया गया है । इस 
मे बताया गयाहैकिजो साधु विना कारण गुरु की आज्ञा के विना ्ङूला विचरता है 
उसे अनेक दोष लगने की सावना है । पदिले तो लोगों के मन मे अनेक तरद की शकाए 
प॑दा दती द कि यह श्रा क्यों घूमता है १ फिर उसके सन्बन्ध मे मूढी-सच्ची कनेक 
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बाते होती है श्रौर एकाकी होने के कारण अनेक परीषद्‌ उपस्थित हो सकते ई, - उन 
भे दृता न रहने के कारण वह कभी संयम पथ से च्युत भी हो सकता है 1 इसी दृष्टि को 
सामने रख कर आगम में अन्यक्त-अगीताथं साधु को अकेले विचरते कां अदेश "नहीं 


दिया हे। 


एकाकी विचरने का निषेध उत्सगे माग मँ है ओर वह्‌ भी अगीतवाथे सुनि 
लिए है । परन्तु; विशेष परिस्थिति में या किसी विशेष कारण से एकाकी विहार करनां 
पड़ तो गुरु की आज्ञा से गीतथ सुनि वैसा करके मी शास्त्र की आज्ञा का उल्छंघन नँ 
करता हैः ओर न उसके संयम से गिरने की संभावना है । एक तो वह्‌ परिस्थित्ति वश जा 
रहा है ओर दूसरे रु की आज्ञासे जा रहा है ओर साथ में गीतार्थं होने से बह नागम 
मयौदा से मी भली-भांति परिचित है जर शास्रीय मर्यादा के श्ुसार दी विचरण करता 
है, इख लिए उसके गिरने की संभावना नदीं रहती । 


अन्यस्त--अगमीताथे किसे कहते ह १ अव्यक्त की शरुत श्रौर बय की अपेक्ञा से 
चतुर्भगी नतो है । | 


१--श्रुत शर वय से अन्यक्त-भुत मेँ श्राचारप्रकल्पागम का अर्थं से अतुशीलन 
नदं कएने वाला एवं १६ वषे कौ आयु वाला साधक रुत एवं वय से अज्यक्त कहलाता है । 

२-भरुत से अन्यक्त श्रौर वय से व्यक्त--्ाचार के रथै ज्ञान से रहिन, परन्तु 
सोलह वषे से अधिक आयु बाला साधक । 


३--भरुत से व्यक्त, वय से अव्यक्त--आअचार के ज्ञान से युक्त किन्तु १६ या १६ 
वष से कम भवस्था का साधक 


४-श्रुत ओर वय दोनों से व्यक्त -्राचार ऊ ज्ञान से युक्त श्रौर सोलह वर्षं से 
अधिक अथौत्‌ परिपक्व अवस्था वाला साधक 1 


चतुथे भंग वाला साधक कारण विरेष से गुरु आज्ञासे अकेला भी विचर 
सकता है 1 क्योकि वय से परिपक्व ए श्रुतज्ञान से सम्पन्न होने के कारण परीषहं ऽप- 
स्थित होने पर मी षह साधना सागे से भटक नदीं सकना 1 परन्तु, अगीता्थ मुनि के ज्ञान 
परिपक्वता के कारण वह्‌ परीषहो ऊ उपस्थित होते पर विपरीत मागः पर भी चल 
सकता है । इस लिए अगीताथै साघु को अकेले विचरने का निषेध किया गया है । 


एक बात र है कि अन्यक्त अवस्था मे अकेला रहने से उसका ज्ञान 
अधूरा रह जाता ह 1 जसे पूतैकाल-भ माता पिता अपने वच्चे को गुरुञ्ल मे रखकर 
पटृाते थे, आज भी कई जगह ठेखा किया जाता हे 1 स््योकि गुरुछृल मे शिक्तक के अनुशा- 
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सन म बच्चा ज्ञान की कमी को परा कर केता है ! उसी तरह रुरु के श्रदुशासन भें रहकर 
शिष्य ज्ञान सम्पन्न बन जाता है। अतः श्रत एवं ज्ञान साधना के लिए श्रगीतार्थं मुनि को 
गुरु की सेवा मे रहना चादिए च्रीर उनकी श्याज्ञा के विना च्रकेले नहीं विचरना चाहिए । 


क्रोधादि ॐ वश ॒श्केठे विष्वरने बाले मुनि को क्या स्थिति होती द । इसका 
वैन कसते हुए सूत्रकार कते द ~ 


. मूलम्‌-वयसावि ए वु्या ईषत माणवा, उन्नयमाणे 
य नरे महया मेण मुञ्भई, संबाहा बहवे मुञ्जो २ दुरदक्कम्मा 
अनाण॒यो पासो, एयं ते मा दोऽ, एयं इसलस्स दंसणं 
तदियटीए तम्मुत्तीए ॒तपपुरक्कारे तस्सन्नी तन्निवेशे, जयं 
विहारी चिच निवाई पंथ ॒निज्फाई पलिबादिरे, पासिय पाणे 
गच्छिज्जां ॥१५८॥ 


चाया--पचसापि एके उक्ताः कुप्यन्ति मानवाः उन्नतमानश्च 
नरो महता मोदेन मु्यति; बाधाः बहन्यः भयो भयो दुरतिक्रमाः 


श्ज्ानतः अपश्यतः एतत्‌ ते सा भवतु एतत्‌ कशलस्यदशंनं तदुद्ध्ट्या 
तन्मुक्त्या तव पूरस्कारे तत्‌ संज्ञी तन्तिवेशनः यतमानः विहारी चित्तनिपाती 
पथनिर्ध्यायी परिवाह्यः दष्टूना प्राणिनः गच्छेत्‌ 1 


पदाथ--वयसावि--वचन से गुरु द्वारां | बुदया-कहे हए । एने ~ कई एक । 
माणवा ~ मनुष्य शर्थात्‌ शिष्य वर्गं । कूष्पंति- क्रो करने लग जाता है| य-- फिर। 
उन्यमाणे ~ श्रहंकार करता हृश्रा । नरे ~ मनुष्य । महया मोहेण - महान्‌ -वड मोह से । सुज्कद- 
कार्याकार्यं विचार विवेक से विकल हौ जाता है । संबाहा ~ संबाधा--पीडा । बहवे ~ बहुत । 
सुन्जो २-पुनः पून । इरदक्कम्मा--सहन करनी दुष्कर दै  श्रनाणप्नो ~ गरज्ञानी--्रततत्वदर्ी 
उपाय को न जानता हृश्रा । श्रपासश्रो -न देखता हृभ्रा गुर कहते है हे शिष्य । एय ~ यहं 
एकाकीचर्या । ते - तु । मा होच--मत हो; क्योकि । ए्यं--यह । कुक्षलस्म द॑ंसण--कुशल 
र्यात्‌ श्री वद्धंमान स्वामी का दर्शन है भ्रतः । तदिदद्रीए ~ गुर--्राचाये की दृष्टि से वतना 
वादिए्‌ । तम्मूतोए--निर्लोमिता से वतंना चाहिए । तप्युरद्कारे - प्रत्येक कायं मँ गुरु की 
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भरागे रखना चादिए । तस्सन्नी-गुर पर श्रद्धा रखने वाला । तन्निवे्णे-गुरुकुलवासी 


होना चाहिए भर्थात्‌ गुर के पास रहना वादिए । जयं विहारी --यत्न पूर्वकं विचरना 
चाददिए । चित्त निवाई--गुख जनो के चित्त के श्रनुसार वत॑ना चाहिए । पय निज्जाईं -गुरु- 


जनो के कही चले जाने पर उनकी श्रोर ध्यान रखने वाला हो| पलिवाहिरे-गरुप्रो की 
भ्रज्ञा के बाहिर कभीनदहो, यदि गुरुने किसी स्थान परमेजा हो तो | पाणे--ज्राणियो 
को] पास्िय-देखकर | गच्छिज्जा-- जावे-यत्नपूवंक गमन करे । 

मूलाथः--जो मनुष्य गुरुजनो की हित रिक्षा सेक्रोधित होते है, 
ग्रहुकार के वह में होकर तथा महामोह के उदय से अज्ञानता मेँ मूचित होकर 
गुरुजनो से पृथक्‌ होकर विचरने लग जाते है, एसा करने से उन्हे उपसर्गादि 
जनित बार र श्रनेकं प्रकार की दुरतिक्रम बाधार्ये उपस्थित होती है! 
सम्यक्‌ सहन करने के उपाय से अज्ञात ओर कमं विपाक केन देखने के 
कारण उन बाधाभो से भ्रत्यन्त दुभ्खी होकर वे चारित्र मार्गं से गिर जाते 
है । गुरु कहते है हे शिष्य ! श्रमण भगवान महावीर स्वामी का यह्‌ दर्शन 
हैकि तुम्हारी यह दशा नहो, किन्तु गुरु की दुष्ठि से, सवं प्रकार की 
नि्ममत्ववृत्ति से, प्रत्येक कायं मे गुरजनो को श्राज्ञा को सन्मुख रखने से, 
गुरुप्रो के पास रहने से, ओर यत्नपूवंक विचरने से, गृरुप्नों के चित्त की 
आराधना करनी चाहिए, एव कही पर गए हए गुरुभ्रो के मागं का श्रवलो- 
कन करना चाहिए, गुरुश्रों को आद्ञा मे रहना चाहिए, यदि गुरु कही प्रर 


मेज तो मागं मे प्राणियों की रक्षा करते हुए चलना चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 

अव्यक्त श्रवस्था में--श्रतज्ञान से सम्पन्न न होने के कारण, साधक अपे 
न्द्र स्थित कषायो को दवा नदी सकता । कभी परिस्थिति वश उका क्रोध प्रज्वलित 
हो उठता ह ओर वद उस स्थिति में ्रपनी समम को भी मूल जाता है । कषायो ऊे प्रवाह 
मे उसे अपने हितादित का भी ख्याल नदीं रहता । इस लिए बह कनतैव्य मार्ग से च्युत होकर 
पतन के गतै भं गिरने लगता है । चरावेा के नशे मे उसका भाषा पर भी अरा नदीं 
रहता । गुर के सामने भो वड अंट-संट बकने लगता है ओर अपने आंतरिक दोषों को 
च देख कर गुरु के दोष निकालने का प्रयत्न करता है । रौर अरपते दोषों पर पदौ डालने 
के लिए बह दूसरे सावङर के दोषो को सामने रल कर अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने 
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का प्रयट क्ररता है । बह सममता है कि गुर मुभे दित शित्तानदींदे रै, अपितु 
सवके सामने मेरा तिरस्कार कर रहे ई । इस लिए वहं श्विश के वश गुरु के वचनो का 
अनाद्र करके तथा छन्दं मला-बुरा कहकर श्रकैला विचरने लगता है । परन्तु वय एवं 
भरत से न्यक्त होते के कारण वह संयम मागं पर स्थिर नदीं रह्‌ सकता । तेग श्रादि 
कष्ट उपरिथत होने पर बह धवरा जाता है । उन परीयहों को सह नहीं पाता ¡ च्रौर 
परिणाम स्वरूप नेक दोषों का सेवन करने लगता ह । इस तरह अविश फे व सध से 
पृथक्‌ होकर विचरने वाला साधक चास्त्रि से गिर जाता है । अत अव्यक्त साधको 
गरु की सेवा मे रहते हए कोध मादि कपा्यो के वदा मे नहीं होना चादिए ) 

शुरु की सेवा मे रहकर संयम का परिपालन करना चाहिए श्चौर सावधानी एव 
विवेक के साथ सभी क्रिया करनी चादिरे । श्नौर कभी भूल दो जाने पर उसका संशोधन 
करॐ उस दोष को निष्फल करने का भ्रयटन करना चाहिए इस वात को बताते हुए 
सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌- से अभिक्कममाणे पडिक्कममाशे संुचमाणे 
पसारेमाणे षिणिवड्माणे संपलिमन्जमाणे, एगया गुणसमियस्स 
रीयश्नो कायसंफासं समणुचिन्ना .एगतिया पाणा उद्याय॑ति, 
इदलोगवेयणविन्जावडियं, जं आऽद्टिकयं कमं तं परिन्नाय 
विषेगमेह, एवं से च्रप्पमाएण ॒विवेगं किट्ट पेयवी ॥१५६॥ . 
खाया--स शअभिक्रामन्‌ प्रतिक्रामनु संङ्ुचन्‌ प्रसारयन्‌ भिनिवर्त- 
मानः संपरिमृनन्‌ एकदा गुणसमितस्य रीयमा शस्य -कायरसस्पशं समञ्चीर्णी 
एके प्राणाः--ग्राणिनः श्रपद्रान्ति इह क्लोके वेदनवेधा पतितं यत्‌ श्रा्ट्टौ 
कुतकमं ततर्‌ परिज्ञाय बिवेकमेति एवं तस्य श्रप्रमादेन विवेकं कीतयति वेदबिर्‌ । 


पदायं--से - वह भिक्षु । भ्रनिक्क्ममाणे ~ जाता हृश्रा | पडिककममाणे ~ पीचे 
ह्टतहृश्रा । त्कुचमाणे--हस्तादि का, संकोच करता हन्ना | पसारेमाणे पादादि को 
पसारता-फंलाता हृश्ना, । विणिवहुमाणे ~ प्रु व्यापार से निवृत्त होता हमरा ] एगया संपलिज्ज- 
भाणे -सम्यक्‌ भरकर {से प्रमार्जन करता हमरा । ठेगया ~ एकदा किसी समय । गुणसमियस्त-- 
गुण युवत > भ्प्रमत्त भाव से । रीयश्रो-~ चलते हृए वे । कायसंफासं ~ काय के स्पकतासे ~ 
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समणुचिन्ता ~ स्यर्त्ति हप्र । एगतिया ~ कट एक | पाणा ~ प्राणी । खउदूदायति मृत्यु को 
प्राप्य हौ जाते द ्रथवा परितापना युक्त हौ जति टै तव | ‹इहलौगवेयण विज्ना वडिव--इस 
लौक मे वेदना का भ्रनुभव करके उवे क्षय कर देवे | जं - जो | श्रारदिटक्यं ~ जौ जान कर क्रिवा 
हरा ! कमं ~ हिसादि कमं है । त - उसको । परिन्नाय ~ जपरिजा मे जानक्तर श्रीर प्रत्याख्यान 
परिना मे प्रत्यख्यान करके । विवेगमेश - विवेक परिजना दारा उस्र कर्मको क्षय कर देवे] 
एवं - य प्रकार । से -वह-सापरायिक कमं | श्रप्परमाएण -भ्रप्रमाद के द्रारा | विवेगं - श्य कर 
देवे । इम प्रकार । वेथत्ी-नीर्वकर वागण धरौ नें । किटुटइ-कटादहै। 


मूलाथे-समम्त श्रगुभ व्यापार से अलग रहने वाला भिक्षु चलते हुए 
पो टत हुए, हस्त पादादि रगो को संकोचते हृए ग्रौर फलाते हुए, भली 
प्रकारसरे रजोहरणादि केद्वारा गरारकेश्रद्धोर्पाग तथाभ्रूमि मादिका 
प्रमाजैन करता हुभा गुरुजनो क समीप निवास करे । इस प्रकार अप्रमत्त 
भाव से सम्पूणं क्रियानुप्ठान करते हुए गुण युक्त मुनिते यदि किसी समय 
चलते -फिरते हए काय-गरीर के स्पशे से किसो प्राणी-सपातिमादि जीव 
की मृत्यो जावे तो वह्‌ भिन्न. उप्त कमंके फल को इ्सो लोकमे वेदनादि 
काग्रतुभव करके क्षय करर देवे, परन्तु जन-वूफकरर कियागयादहोतो उस 
को तप अनुष्ठान के द्वाराक्षयकर देवरे, यह्‌ कर्म क्षय करने का विधान 
ताथकयेंने किया है । 


हिन्दी विवेचन 


प्रवृत सूत्र मे प्रमाठ आर च्प्रमाद्‌ का युन्र शब्दं मे विष्लेषण क्रिया गवा द | 
प्रमाद्‌ च रम्म-ममारम्म प्रं सव पापों का मृल ह । भ्रमाद्‌ पूर्वक का्यैकरने से नेक 
जीर्वोकी त्मा होती द पापकम का वन्ध होताद्धै। इसलिए साधु के जञिषश्रागम मे 
भरमत्त माव काट ग करने काञ्मषशाश्ठिवा गया द्र । दुशवकालिक्र सूत्रम वरवाय गया 
क्रि श्रपरिवेक पवक चलने वाला, खड़े रहने वाला, बैठने वाला, सोने वाला, भजन करने 
चलः एवं योजने बाला पापक्र्मैका वन्व करता द । च्रविवेफ़ पर्थक कीलज.ने वानी 
पर्य क्रिया पाप्र वन्वक्राकार्णदै श्चीर विवेक पूर्वक की जने बाल्ली उपयेश्त मभा 
क्रियरर्योमें पापकर्म का वन्ध नदीं होना । इनसे स्पष्ट कि अ्त्रिवेष़ एव प्रमाद से पाप 
कम क्रा वन्ध द्योता दैः अतः साधको श्यप्रमत्त मत्र से विवेक पूर्वक कां करा 
चा7। प्रवेक पृक क्रिया चरते हृष भीकम नूलसे करिघ्तो प्राग्रोकोदिख्ाद्य जप 


ऋ श 
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तो इ्यापथिक क्रिया कै द्वारा उक्त पाप का त्तय करदे श्रौर यदि परिस्थिति वश या विदोष 
कारण से जान-वूभक्रर हिसा की गहै तोउस पाप से निद्ृत्तदोनेके लिए साम्परायि 
तप अनुष्ठान या श्रायरिचत स्वीकार करे इस तरद भूल से या समम पुर्वैक किए गए दिसक 
प्रादि दोषों का क्य करने क लिए इयौपथिक एवे साम्प्रायिक क्रियाम का विधान क्या 
गया है । इस तरह प्रायशिचित एवं तप के दारा मुनि पाप कर्मकाक्षयकरदेतादहै। इस 
जिए साधक को अविवेकं एवं प्रमाद का त्याग यरके सावधानी के साथ सयम मे संल 
रहना चाष्टिए । 

श्प्रमत्त व्यक्ति का जीवन केसा होता है, इसको चताति हुए सूक्तकार कदते ~ 


मूलम्‌- से पभृयदंसी पभूयपरिन्नाणे उवसंते समिए सदये 
सयाज. दय्‌ ` विष्पडिवेएड च्रप्पाणं किमेत जणो करिस्ह ¢ 
एस से परमारामो जाच्रो लोगंसि इत्थीच्यो, मुणिणा ह एं 
पवेहयं, उव्बािन्जमाे श्रीम धमि पि निव्लासए भवि 
शरोमोयरियं कृञ्जा श्रि उदं टाणं टदहृज्जा अवि गामाणुगाम 
दृहञ्जनिज्जा अवि श्राहारं बु्िदिज्जा अवि चए इत्थीषु मणं 
पुवं दंडा पच्छा फासा पुव्वं फासा पच्छा दडाइच्चेए कलदासंगकर 
भवंति, पडिलेहाए आागमित्ता ्ाणएविज्जा चणासेवणाए त्तिबेमि 
से नो कािए नो पासशिए नो मामए णो कयकिरिषएु ढह 
गुत्ते अञ्मप्पसंवुडे परिवञ्जई सया पावं एयं मों समगुवासिग्जा- 

स, तिमि ॥१६०॥ 


च्ाया-स प्रभूतद्शी प्रभूतपरिज्ञान. उपशान्त समितः सहितः 
सदायत दृष्ट्वा तिप्रतिचेदयति आत्मानं किमेष जन कुर्यात्‌? स एष 
परमारामः यः नोके स्मिपः श्ुनिना हु एतत्‌ प्रवेदितं उद्वाभ्यमानः भ्रामा- 
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धर्मेरपि निर्वलाशकः अपि अवमौदयं कुर्याद्‌ अपि र्ध्वं स्थानं तिष्ठेदपि 
ग्रामानुप्रामं विहरेद्‌ रपि भ्राहारं प्यवकिन्यादपि त्यजेत्‌ स्त्रीषु मनः पूवं द्डा. 
पश्चात्‌ स्पशः पठं स्पर्शा; पश्चात्‌ दंडाः इत्येते कलतहसंगकराः भवन्ति 
्रतयुपेक्तया ज्ञात्वा आज्ञापयेद्‌ अ्ननासेवनया इहि जमीमि। सनो कथां इर्यात्‌ नो 
पर्येत्‌, न ममत्व (कुयोत्‌) न कतक्रियः वाग्‌ गुप्तः अघ्यात्मसंवृत; परिवरज- 
येत्‌ सदा पापं एतद्‌ मौनं समनुबारयेः इति ब्रवीमि । 


पवार्थ--से-वह साघु । पञूयदसी-प्रभूत देखने वाला । षमुय परिन्नाणे -भ्रत्यन्त ज्ञाने 
वाला । उवसते - उपशान्त कषाय वाला । सननिए - समितियो से समित । सिए ज्ञान 
युक्त । सयानए - सदा यत्नशील । दद्द - स्नी जनित उपसगे के लिए उद्यत हृभ्रा देख कर । 
अप्पाण -्रात्मा को । पिप्यडिवेएद-- शिक्षित करता है । किमेस जणो करिस्सइ ~ यह स्त्री जन 
मेरा क्या कर सकती है १ एस से--यह स्वी जन । परमारामो--परमाराम रूप है श्रथवा। 
जाग्रो--जो । लोगस्मि - लोक मे ! इत्थिश्ो ~ स्तिया है वे पुरषो क मोहोदय का मुख्य कारण 
है । ह~ निर्य ही । एव~ यह पूर्वोक्त विषय । सृणिणा श्री वद्ध॑मान स्वामी ने ] षवेडयं - 
विशेषता से प्रतिपादन विया है) गासघर्हि ~ इष्द्रिय घर्मो मे! उद्वाहिऽजमाणे ~ पीडित 
होता हृभ्रा । भ्रवि -श्रपि शब्द संभावना श्रयं से जानना चाहिए । गृरुजनो कौ रिक्षा द्वारा 
किस प्रकार बन जाता है, भ्रव इसको दशति है, यथा । निव्वलासए--निर्वल श्रौर श्रसार-सार- 
रहित ्राहार के करने वाला । भ्रवि ~ पूववत्‌ जानना चाहिए ! भ्रौमोदरियं ~ ऊनोदरी तप 
कुज्जा -करे 1 सवि- पूवेवत्‌ । उड्ढ' - ऊध्वं 1 ठाणठा इञ्जा ~ स्थान पर कायोत्वरगं तप हारा 
भ्रातापनादि करे । श्रवि ~~ पूर्ववत. । गामाणुगास ~ प्रामानुग्राम | द्‌ इज्जिनज्जा - विचरे । 
शचि -भ्रपि समुच्चय प्रथं मेंदहै। महार -आराहार को। वच्छ दिज्जा- खोड देवे } भ्रवि- 
भ्रमि शब्द से अन्य ्र्थोकाभी ्रहण कर लेना। चए-छोड देवे | इत्यीयु मणं-स्त्री में 
सगे हए भन को। पुन्ब-पूवं मे। द॑ंडा-दंड है! पच्छा कासा-पीचे नरकादि दुखो 
का स्पशं है तथा | पुल्वफासा - पहिले स्वरी का सुख ल्प स्पशं है। पच्छा दडा-पीयेदुख 
रूप दड भिलता है । इच्चेएु - अत. ये स्यो के खसर्गादि । कलह संगकरा मवति ~ कलह्‌ 
सप्रामादि के कारण हते है श्रवा राग-द्ेष प्रादि के उत्पादक होते है, श्रत. । पटिकिहाए- 
भ्र्युपक्षणा से ! भ्रागमित्ता - जानकर । श्राणविज्जा स्वात्मा को शिक्षित करे । श्रणासेवणाए-- 
विषयो का सेवन न करना चाहिए ब्र्थात्‌ अपने श्रात्माको विषयो से पराङ्‌ मुख रहने की 
शिक्षा देवे 1 त्तिवेमि - इति शब्द श्रधिकार की परिसमाप्ति मेह, गणघर श्री सुधर्मा स्वामी 


कहते है हे! शिष्य यह मे तीर्थकर वचन के भ्रनूसार कहता हं रव सूव्रकार स्त्रौके 
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तो इयीपथिक क्रिया के द्वारा उक्त पाप का तय कर दे शरीर यदि परिस्थिति वश या विदोष 
कारण से जान-वृफकर हिसा की गदैदै तो उस पाप से निवृत्त दोनेके लिए साम्प्रायि 
तप श्नुष्ठान या ्ायदिचत स्वीकार करे इस तरह भूल से या समम पूर्वक किए गए हिसक 
रादि दोषों का त्य करने कै लिए इर्यापथिक एव साम्प्रायिक क्रियादयो का विधान किया 
गया है । इस तरह प्रायश्चित एवं तपके द्रा मुनि पाप कर्म काकच्त्यकर देता है) इस 
लिए साधक को अविवेक एवं भ्रमाद्‌ का त्याग यरके सावधानी क साथ सयम में संलग्न 
रहना चादिए । 

अप्रमत्त व्यक्ति का जौवन कैसा होता द, इसको वताते दए सूत्रकार कदते ह~ 


मूलम्‌- से पमयदंसी पभूयपरिन्नाणे उवते समिए सिय 
सयाज, दय्‌ ` विष्यदिवेएट अप्पाणं किमेस जणो करिस्पह ? 
स॒ से परमारामो जायो लोगंसि इत्थीथो, मणिणा ह एवं 
पवेहयं, उन्वादिज्जमाणे शम धम्मे अवि निव्बलासए अवि 
शरोमोयरियं कृज्जा अवि उदं टाणं गइञ्जा अवि गामाणुगाम 
दूहञ्निञ्जा अवि आहारं बुच्िदिज्जा अवि चए हत्थी मणं 
प्व दंडा पच्छा फासा पुवं फासा पच्छा दडाइच्येष कलदासंगकरा 
भवंति, पडिलेहाए श्रागमित्ता आणविज्जा चणासेवणाए त्तिवेमि 
से नो काहिए नो पास्शिएनो मामए णो कयकिरिए इ 
गुत्ते अज्प्पसंवुडे परिवज्जह सया पावं एयं मोणं समगुषासिग्जा- 
स, त्िबेमि ॥१६०॥ 


छाया-स प्रभतदरशी प्रभृतपरिज्ञान- उपशान्त समितः सहितः 
सदायत्त दृष्ट्वा विप्रतिवेदयति आत्मानं किमेष जनः कुर्याद्‌ ? स एष 
परमारामः यः नोके स्त्रियः घुनिना हु एतत्‌ प्रवेदितं उदूवाध्यमानः प्रामा- 
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धर्मेरपि निर्वलाशकः भपि श्रवमौदयं वुर्यार्‌ श्रपि उर्व स्थानं तिष्ठेदपि 
ग्रभाचुप्रामं विहरेद्‌ श्रपि भ्राहारं प्यवचिन्धादपि त्यजेत्‌ स्त्रीषु मनः पूवं दडा. 
पश्चात्‌ स्पशा- पठं स्पर्शा; पश्चात्‌ दंडाः इत्येते केलहशंगकराः भवन्ति 
प्रतयुपेक्तया ज्ञाता शाज्ञापयेद्‌ श्रनासेवनया इति जषीमि। स नो कथां क्रयात्‌ नो 
पर्येत्‌, न ममत्व (कुयोत्‌) न कृतक्रियः वाग्‌ गुप्तः श्रध्यात्मसंवृ्ः परिव. 
येत्‌ सदा पापं एतद्‌ मौनं समनुवासयेः इति वीमि । 


पवार्थ--से-वह साघु । पभूयवसी-प्रभूत देखने वाला । धभरूय परिभ्नाणे - प्रत्यन्त ज्ञान 
वाला । उवसते - उपशान्त कषाय वाला । संमिए ~ समितियो से समित । सहिए- ज्ञान 
युक्त । सयाजए -सदा यत्नक्षील । वृदः - स्त्री जनित उपसगे के लिए उद्यत हमरा देख कर । 
अप्पाण ~-प्रात्मा को । विष्पडिवेएद-- शिक्षित करता ई । किमेत जणो करिरसद - यह स्त्री जन 
मेरा क्या कर सकती है १? एस से-यहे स्त्री जन । परमारामो--परमाराम रूप है भ्रथवा। 
जामो--जो । लोगम्मि - लोक मे । इत्थिष्ो ~ स्त्रिया है वे पूरस्षो के मोहोदय का मुख्य कारण 
है। ह ~ निष्वय ही । एव~ यह पूर्वोक्त विषय । मुणिणा श्री वद्धंमान स्वामी ने । वेयं - 
विहोषता से प्रतिपादन विया है। गामधरम््बह - इन्द्रिय घर्मो मे। उव्वाहिऽजमाणे ~~ पीडित 
होता हृश्रा 1 प्रपि ~श्रपि शब्द संभावना श्रयं से जानना चाहिए । गुरुजनो कौ शिक्षा द्वारा 
किस प्रकार बन जाता है, प्र एसको वरति है, यथा । निनव्बलासए--निर्बल श्रौर श्रसार-सार- 
रदित श्राहार के करने वाला | श्रवि ~ पूववत्‌ जानना चाहिए । भ्रोमोदरियं ~ अनोदरी तप 
कुज्जा - करे । अषि ~ पूवेवत्‌ । उड्ढ* ~ ऊध्वं । ठाणया ज्जा ~ स्थान पर कायोत्सर्गे तप द्वारा 
भ्रातापनादि करे । श्रवि -पू्वंवत. । गामाणुगाम ~ प्रामानूम्राम | दुइज्जिज्जा - विचरे । 
श्वि -भ्रपि समुच्चय श्रथं मेहै। हारं -प्राहार को। घुच्छि दिज्जा- खोड देषे । श्रवि- 
श्रपि शब्द से भन्य र्थोकाभी प्रहण कर लेना। चए-दछोड देवे । इत्थीसु मणं स्त्री में 
लगे हए मन को । पव्वं- पूवं में। द॑ंडा-दंड है। पच्छा फासा-पीे नरकादि दुखो 
का स्पशं है तथा| पुष्बफासा - पटले स्तरीका सुख रूप सपरं है। पच्छा दडा- पोच ठुख 
रूप दड भिलत्ता है । इच्चेए - अत. ये स्वियौ कै ससर्गादि । कलह संगकरा भर्वति - कलह 
सप्रामादि केकारण होते है श्रयवा रागद्वेष श्रादि के उत्पादक होते है, रत. । पडिकेहाए- 
्रतयुपक्षणा से । भ्रागमि्ता - जानकर । श्राणविनज्जा - स्वात्मा को शिक्षित करे । श्रणासेवणाए-- 
विषयो का सेवन न करना चाहिए अर्थात्‌ भ्रपने भ्रात्मा कौ विषयो से परा मुख रहने की 
शिक्षा देवे 1 त्तिवेमि - इति शब्द श्रधिकार की परिसमाप्ति मेह, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी 
कहते हैः हे! शिष्य यह मै तीर्थकर वचन के अ्रनुसार कहता हं अब सूत्रकार स्तीके 


त श्री च्ाचाराद्ध सूत्रः प्रथम धृतस्कन्ध 





तो इयीपथिक क्रिया के द्वारा उक्त पाप का तय कर दे श्रौर यदि परिस्थिति वश या विप 
कारण से जान-वूफकर हिसा की गहै तो उस पाप से निवृत्त होने के लिए साम्प्रायि 
तप भ्रनुष्ठान या प्रायदिवत स्वीकार करे इस तरह भूल से या समं पूरवैक किए गए हिंसक 
रादि दोपोँ का क्षय करने क लिए इयौपथिक एवं साम्प्रायिक क्रियाश्रों का विधान क्या 
गया है । इस तरह प्रायश्वित एवं तपके द्वारा युनि पापकर्मकाक्तयकरदेतादै। इस 
लिए साधक को श्रविवेक एवं प्रमाद का त्याग यरके सावधानी के साथ सयम मे संलग्न 
रहना चाहिए । 

शरप्रमत्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, इसको बताते हुए सूत्रकार कहते दे- 


मूलम्‌- से पभुयदंसी पभूयपरिन्नाे उवते समिए सदे 
सयाज, दय्‌ ` विपडिवेएड अष्पाणं किमेष जणो करिस्सह ? 
एस से परमारामो जाथ लोगंसि इत्थीथो, मणिणा हू एवं 
पवेहयं, उन्वादिज्जमाणे शम धम्मे भविं निग्बलासए अवि 
श्रोमोयरियं कञ्ज अवि उद्टं टाणं गञ्जा अवि गामाणुगाम 
दूहञ्जिञ्जा अवि ध्राहारं बुच्छिदिज्जा अवि ए इत्थीघु मर्ण, 
पं दंडा पच्छा फ़ासा पुं फासा पच्छा दडा इच्येए कलहासंगकरा 
भवंति, पडिलेहाए अ्रागमित्ता ्णवषिज्जा श्रणासेवणाए त्तिवेमि 
से नो कादिए नो प्शिएनो मामए णो कयकिरिए इ 
गुत्ते अञ्फ्संवुड़े परिवज्जह सया पावं एयं मोणं समणुषासिग्जा- 
स, सिबेमि ॥१६०॥ 


दछाय्ा-स प्रभूतदशौ प्रभृतपरिज्ञान- उपशान्त समितः सहितः 
सदायत दष्ट्वा विप्रतिषेदयति श्रात्मानं किमेष जनः कुर्यात्‌ ? स एष 
परमारामः यः नोके स्मिपः शनिना हु एतत्‌ परवेदितं उद्वाध्यमानः प्रामा- 
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धर्मेरपि निर्वलाशाकः शपि श्रवमौदयं कुर्याद्‌ श्रपि ऊर्ध्वं स्थानं तिष्ठेदपि 
ग्रामालुग्रामं विर्द्‌ श्रपि हारं °्यवचिन्यादपि त्यजत्‌ स्वरीपु मन. पूवं दंडा. 
पवात्‌ स्पर्शाः पुवं स्पा; परचात्‌ दंडाः इत्येते येलदसंमकराः भवन्ति 
्रत्युपेकया ज्ञात्वा श्ाज्ञापयेद् ्ननासेधनया इदि त्रबीभि | स नो कथां रयाद्‌ नो 
पर्येत्‌, न ममत्व (कुयौत्‌) न कृतक्रियः वाग्‌ गुप्तः श्रघ्यात्मसंवृत्तः परिवर्ज- 
येत्‌ सदा पापं एतद्‌ मीनं सषमनुवासयेः इति नघीमि । 


पवार्य--से-वह्‌ साघु । पनूयदसी-प्रमूत देखने वाला { वैमूय परिन्नाणे -श्रत्यन्त ज्ञान 
वाला । उवसते - उपान्त कंपाय वाला 1 समिए -समितियो से समित । सदिएु- ज्ञान 
युन { सयाजए्‌ - सदा यत्नील । वदद" ~ स्त्री जनित उपसर्ग ॒के लिए उद्यत ग्रा देख कर 1 
अप्पाणं ~-ग्रात्मा कौ 1 विष्पदटिवेएद--धिधित करता है 1 विम जणो करिरसद - यह स्वी जन 
मेरा क्या कर सक्तीदहै{ एस सेह स्वी जन | परमारामो--परमारामस्पटह श्रथवा)। 
नाग्रो--जो । लोगम्मि-लोकमे | इत्यिश्रो ~ स्त्रिया वे पृल्पो के मोहोदय का मुख्य कारण 
ह| ह~ निष्चय ही । एव~ यह पूर्वोक्त विषय । मुणिणा~-श्री वद्धंमान स्वामी ने  षवेडयं - 
विशेषता मे प्रतिपादन तिया] गामघरम्ाहटि-र्द्रिय घर्मो मे । उब्वाहिऽ्जमाणे ~ पीडित 
होता दग्रा | श्रवि~श्रपि शव्द संभावना श्रयं मे जानना चाहिए 1 गुरुजनोकी चिका हारा 
किम प्रकार वन जातां; श्रव इसको दवति है, यथा । निव्बलासए--निर्वल श्रौर श्रसार-सार- 
रद्धित श्राहार के करने वाला ¡ श्रचि ~ पूववत्‌ जानना चाहिए । श्रोमोदरियं ~ अनोदरी तप 
कुज्जा ~ करे । मवि ~- पूववत्‌ । उद्ढ' ~ ऊर्घ्वं । ठाणठा ज्जा ~ स्थान पर कायोत्छ्ं तप द्वारा 
प्राताषनादि करे । श्रवि ~ पूर्ववत. 1 गामाणुगाम ~ म्रामानुग्राम । दृ दइ्जिन्ना-विचरे । 
श्रवि --श्रपि ममृच्चयश्रथं मेह । बाहार-म्राहार कौ। वच्छ दिज्जा - छोड देवे | भ्रवि~- 
श्रपि णच्द मेश्रन्य श्रर्थोकाभी ग्रहण कर लेना। चए्‌-द्धोड देवे | इत्यीचु मणं-स््री में 
लगे ए मन को। पव्वं-पूवं मे] दंडा-दंड है] षच्छा फातसा-पीदे नरकादि दुखो 
का स्पर्भं है तथा] पृव्बफाना ~ पहिलेस्व्रीका सुल रूप स्पर्ग है। पच्छा ददा-पीयेदुख 
ख्य दट मिलता है । इच्चेए - अत. ये स्वियो क घसर्गादि। कलह संगकशरा मवति - कलह 
मप्रामादि केकारण होते हैः श्रथवा रागद्वेष श्रादि के उत्पादक होतेह, श्रत्त, । पट्लिहाए- 
भ्र्युपेक्षणा से । श्रागमिन्ता ~ जानकर ¡ श्राणविज्जा -स्वात्मा को लिक्षित्र करे 1 श्रणासेवणाए-- 
विपयौ को सेवन न करना चा्िए्‌ ्र्थात्‌ श्रपने भ्रात्माको त्रिपयो से परा मुख रहने की 
शिक्षा देवे 1 त्ति्ेमि - हति शब्द श्रधिकारकी परिस्माप्ति मे हि, गणघर श्री सुवर्मास्वामी 


६. 


कहते है है ¡ शिष्य यह म तीर्थकर वचन कैश्रनृसार कहता हूं श्रव सूत्रकार स्व्रीके 


प श्री श्राचाराद् सूत्र, प्रथम धुतस्कन्ध 





तो इयीपथिक क्रिया के द्वारा उक्त पापका च्तय करदे श्चीर यदि परिस्थिति वश या विदोष 
कारण से जान-वृफकर हिंसा की गदे तोउख पाप से निदत्त दोनेफै लिए साम्म्रायि 
तप॒ ्ननुष्ठान या ्रायदिचत स्वीकार करे इस तरद्‌ भूल से या समम पूर्वक किए गए दिसक 
स्रादि दोषों का तय करते के लिए इयीपथिक एवं साम्प्रायिक क्रियाम का विधान क्या 
गया है । इस तरह प्रायशिचित एवं तप के रा मुनि पाप कर्मं काक्तयकरदेतादै] इस 
जिए साधक को विवेक एवं प्रमाद का त्याग यरके सावधानी के साथ सयम मे संलग्न 
रहना चाहिए । 

शअपमत्त व्यक्ति का जीवन कैसा होता दै, इसको वताते दुष सूत्रकार डते दै- 


मूलम्‌- से पभुयदंसी पभूयपरिन्नाे उपसंते समिए सदये 
सयाजए. दय्‌ ` विप्पडिवेएई चप्पाणं किमेस जणो करिस्सह ? 
एस से परमारामो जाच्रो लोगंसि इत्यीश्नो, मुणिणा ह एवं 
पवेहयं, उन्बादिज्जमाणे श्रीम धम्मे वि निव्बलासए अवि 
श्रोमोयरियं कृज्जा अवि उद्टं टाणं गहृज्जा रवि गामागुगाम 
दृइञ्जिज्जा अवि आहारं बुच्छिदिञ्जा श्वि चए हत्थी मणं 
प्व दंडा पच्छा फासा पुव्वं फासा पच्छा दडा.इच्येए कलदासंगकरा 
भवंति, पडिलेहाए भागमित्ता आाणविज्जा श्रणासेवणाए त्तिबेमि 
से नो किए नो पसशिए नो मामए णो कयकिरिए पद 
गुत्ते अज्प्यसंवुड़े परिवज्ज सया पावं एवं मोणं समणुवासिग्जा- 

स, त्िमिमि ॥१६०॥ 


ल्राया-स प्रभूतदर्शी प्रभूतपरिज्ञान उपशान्त समितः सितः 
सदायत दष्टूत्रा विभ्रतिवेदयति आत्मानं किमेष जन कुर्यात्‌? स एष 
परमारामः यः नोके स्रिपः घ्ुनिना हु एतत्‌ प्रवेदितं उद्वाध्यमानः प्रामा- 
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धर्मेरपि निर्वलाशकः अपि अवमोदयं कुर्यार्‌ अपि उर्ध्वं स्थानं तिष्ठेद्पि 
ग्रामासुप्रामे विहरेद्‌ रपि आहारं व्यवछिन्धादपि त्यजेत्‌ स्त्रीषु मन पूं दडा. 
पश्चात्‌ स्पर्शाः पृठं स्पश; पश्चात्‌ दंडाः इत्येते वलहसंगकराः भवन्ति 
्रसयुपेक्या ज्ञात्वा आज्ञापयेद्‌ श्रनासेवनया इति बघीमि। सनो कथा र्यात्‌ नो 
पर्येत्‌, न ममत्व (कुत्‌) न कृतक्रियः वाग्‌ गुप्तः अध्यासरसबृत्ः परिव्जं- 
येत्‌ सदा पापं एतद्‌ मौनं समनुवासयेः इति ब्रवीमि । 


पवा्थ--से-वहं साघु । पभूयदसी-प्रमूत देखने वाला । पेञुय परिस्नाणे - प्रत्यन्त ज्ञान 
वाला । उवसते - उपशान्त कषाय वाला । समिए -समितियो से समित । सिए--ज्ञान 
युक्त । सथाजए - सदा यत्नशील । दद्द - स्ती जनित उपसं के लिए उद्यत हृभ्रा देख कर । 
अप्पाण -भ्रात्मा को । यिप्पडिवेएद- शिक्षित करता है । किमेस जणो करिरसइ - यह स्त्री जन 
मेरा क्या कर सक्ती है १ एस से--यह स्त्री जन। परमारासो--परमाराम रूप है भ्रधवा। 
जाग्रो-जो । लोगस्मि -लोक मे । इदिथिष्टो ~ स्तिया है वे पुरूषो ऊ मोहोदय का मुख्य कारण 
है । ह~ निर्य ही । एवं~ यह पूर्वोक्त विषय । मुणिणा श्री वद्धेमान स्वामी ने । पवेइयं- 
विशेषता से प्रतिपादन विया है। मामघस्सहि - इश्द्रिय घर्मो मे} उढ्बाहिऽजमाणे ~ पीडित 
होता हृश्रा] भ्रषि -श्रपि शब्द संभावना श्रथ से जानना चाहिए । गुरुजनो की शिक्षा हारा 
किस प्रकार बन जाता है, भव इसको दर्शति है, यथा । निव्वलासए--निर्बल श्रौर श्रसार-सार- 
रदित श्राहार के करने वाला । भ्रवि ~ पूववत्‌ जानना चाहिए । श्रोभोदरियं ~ ऊनोदरी तप 
छुज्जा - करे । अवि ~ पुवेवत्‌ । उड्ढ - ऊध्वं 1 ठाणञ इज्जा ~ स्थान पर कायोरसर्गं तप दवारा 
भ्रातापनादि करे । श्रवि ~ पूर्ववत. । गामाणुगाम ~ प्रामानुप्राम । वृडन्जिज्जा - विचरे । 
अलि - प्रपि समुच्चय श्रथं महै) आहारं-भ्राहार कौ। वच्छ दिज्जा - छोड देवे । भ्रवि ~ 
श्रपि शब्द से न्य भ्र्थोकाभी ग्रहण कर लेना। चए-छोड देवे | इत्यीषु मणं स्त्री में 
लगे हए मन को। पव्व~- पूवं मे। दंडा-दंड है। पच्छा फासा- पीछे नरकादि दुखो 
का स्पक्षं है तथा] पव्बफासा - पहिले स्वी का सुख रूप स्पशं है। पच्छा दडा-पीचेदुख 
रूप दड मिलता है । इच्चेए ~ अत. ये स्त्रियो $ ससर्गादि 1 कलह संशकरा मवति - कलह 
सम्रामादि कैकारण होते है भ्रथवा रागद्वेष भ्रादि के उत्पादक होते है, रतत. । पञ्डिहाए- 
भरत्पुपक्षणा से । प्रागमित्ता - जानकर । श्राणविज्जा स्वात्मा को शिक्षित करे । भ्रणासेवणाए-- 
विषयो का सेवने न करना चादिए भ्र्थात्‌ भ्रपने श्रात्मा कौ विषयो से पराङ्‌ मख रहने कौ 
शिक्षा देवे । त्तिषेभि - इति शब्द अ्रधिकार की परिसमाप्ति मेह, गणघर भी सुधर्मास्वामी 
कहते हैः हे ! कषिष्य यह म तीथकर वचन केश्रनुसार कहता हं श्रव सूत्रकार स्त्रीके 
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परिहरण के विषय मे कहते ई-से- वहु त्यागी भिक्षु 1 नीकिए-स्वी के शुद्धारादि 
की कथा न करे। नो पास्षणिएु-स्त्रीके च्म प्रत्यय का श्रवलोकन न करे। नौ मामए्‌-- 
स्त्री के साथन्‌ ममत्व करे | णो कय करिए -तथा स्त्री मंढनादि क्रियाय न करे श्र्यात्‌ स्वरी 
की वैयावृत्य न करे] वहगुतते - वचन से संलाप न करे । श्रकप्पसब्‌ढे -प्रव्यात्म सवृत स्त्री के 
विषयमे मनसे भी विचार न करे, तथा | सया-सदा | पावं ~-पाप कमं को | परिवज्नई~ 
त्याग देवे । एय ~ यह । मोणं ~ मूनित्व-मुनि भाव ह गूर कहते ह" हे दिष्य इस मनि 
माव को तू । समणुवासिनज्जासि ~ सम्यक्‌ प्रकारसे पालन कर । त्तिवेमि ~ इस प्रकार म कहता ह । 
मूलाथे--वह भिन्त. प्रभूत देखने वाला, प्रभूत ज्ञान वाला उपरान्त, 
सभितियो से समित, ज्ञानयुक्त, सदा यन्नील स्तीजन को देख कर श्रपते 
ग्रात्मा को शिक्षित करे कि हे भ्रात्मन्‌ ! यह्‌ स्त्री जन तुम्हारा क्या करेगा । 
यह स्त्री जन समस्त लोक मे परमाराम रूप है, इस प्रकार ~ कामीजन 
मानते है एेसा श्रौ वर्धमान स्वामौ ने वरणेन किया है 1 विचारशील भिक्ष्‌ 
यदि ग्रामधर्म-विषय से पीडित हो जावे तो उसे नोरस श्राहार करना 
चाहिए, उनोदरो तप करना चाहिए, ऊचे स्थान पर खडा होकर कायोत्सगं 
द्वारा आतापना लेनी चाहिए, ्रामानूम्राम विचरना चाहिए, श्राहार का 
परित्याग करना चादिषु (यहां तक कि ऊभ्चे से गिर कर प्राण त्याग कर देने 
चाहिए) परन्तु स्त्रीजन मे मन को श्रासक्त नही करना चाहिए कारण कि 
स्त्रीसग से पिले (दड-धनादि मे उपाजेन के लिए महाकण्ट) होता है पीचे 
से नरकादि जनितदुखो का स्पशं होताहै तथा पहिले स्वो के श्रज् 
प्रत्य का स्पदे श्रौर पीछे नरकादि यातनाभ्रो का दड भोगना पडता है, ये 
स्त्रिय कलह प्रर सम्रामादि का कारण है ओर भयकर राग द्वेष 
को उत्पन्न करने वाली है इस प्रकार बुद्धि से विचार कर के कम के विपाक 
को सन्मुख रखकर विचार लील भिक्ष्‌. श्रपने श्रात्मा को रिक्षितं करे। 
इम प्रकार मै कहता हू । फिर वह त्यागी भिक्ष्‌ स्त्री कीकथान करे, इस 
केअगप्रत्यग का अवलोकन न करे, इसके साथ एकान्म मे किसी प्रकार 
को पर्यालोचना न करे, इस पर ममत्व न करे, इको वैयावृत्य न करे रोर 
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इसके साथ रहस्यमय वार्तालाप न करे, तथा इसके विषय मेँ मन मे संकल्प 
भान करे, पापकम के सदैव त्याग करे, गुरु कहते है हे शिष्य! तु इस 
मुनि-भाव का सम्यग्‌ रूप से पालन कर, इस प्रकार मै कहता हुं । 


हिन्दौ विवेचन 
विवेकशील साधु दोधैदरा एवं ज्ञान सम्पन्न ह्योत है । बह अ्रतीत, अनागत 
एवं वर्समान को तथा कमं फल को मलि-भांती देखने वाला है । उसे सयम को सुरक्ित 
रखने एवं संयम कै द्वारा समस्त कम बन्धनो को तोड़कर मुक्त होने के राप्ते का भी परि- 
ज्ञान है । वह उपरान्त प्रकृति वाला है एवं समिति-गुप्ति से युक्त है “ इस लिए वह 
संयमनिष्ठ मुनि कमी श्ननुकरूल या भरतिद्रूल परीषह उत्पन्न होने पर भी संयम से च्युत 
नक्ष होता । उपे कोश्मी स्त्री एतं भोगोपमोग क साधन अपनी ओर आकर्षित 
नदौ कर सकते । क्योकि उसने आत्मा ॐ अनन्त सौन्दर्य को जान लिया है, अतः उसके 
सामने दुनिया के सभी पदार्थो का सीन्दयै उसे फीका-सा प्रतीत होता है । 
स्न एवं भोग~विलास के साधनों क उपस्थित होने पर वह॒ सोचता है कि मैने 
बडी कठिनता से सम्यक्त्व को एवं संयम-साधना को प्राप्त किया है । इन विषयभोगे 
को तो अनेक बार भोगचुका हँ फिर भी इससे श्रात्मा की तुप्ति नहीं हुई । इनके कारण 
नै बार-बार संसार मँ परिभ्रमण कपएता रहा हू । इष ससार बन्धन से दृटने का यह साधन 
मुभे कर्मो के क्तयोपशम से मिला है अतः श्रव संसार मे भटकाने वाके विपय-भोगो की 
रोर श्राकर्पित नदीं हो सकता । ससार का रूप-सौन्दयं मुभे पथ श्रष्ट नदीं कर सकता । 
ये च्य एवं भोगोपमोग ऊ साधन बडे -बडे तत्त्ववेत्ता को भी मोह ठेते ई । 
मौर उनके मोहजाल मे आबद्ध साधक परिके तो संयम से ध्रष्ट होतादहै ओर वादमे 
वह उनका दास ह्यो कर जीवन व्यतीत करता है । इसलिए सब से च्नच्छा यदी हैकिर्यै 
इन विषय-विकारों एवं भोगो को स्वीकार दी नदीं करू । इस प्रकार सोच-विचारकर 
भद्ध पुरुष भोगेच्छा का त्याग कर देता है, बह भोगों की श्रोर ्राकर्पित ही नदीं होता । 
तीर्थकसे ने स्त्री-काम-भमोगो को भाव चन्धन कदा) मोह कमक उद्यसे 
मनुष्य वासना के प्रवाद मे वहता हैः अरत साधु को गुरुके अनुशासन मे रहकर नोह कर्मं 
का चतय करने का प्रयत्न करना चादिए श्मौर वासना एवं धिकरति को रोकने क लिए कामो- 
तोजक आहार एवं ठेसे श्नन्य साधनों का त्याग करना चादिए ! बिपर्यो से चिरक्त रहने के 
लिए साधु को नीरस भोजन करना चादिए । एक गांव मे लम्बे समय तकर नहीं रहकर 
भमानुप्राम विचरना चादिए, श्रातापना ठेनी चाहिए, एकान्त स्थान मे या पर्वतकरे सिखिर 
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पर कायोत्गं करना चाहिए तथा तपकश्चयौ करते रटना चाहिए ) 


इसके साथ उसे सोचना चष्दिए कि स्त्री के कारण कलह-कनाप्रह होते रहते ६ । 
इतिहास मे भी इसके अनेकों प्रमाण मिलते है । इसफे अतिरिक्त स्त्री संसग से क्ञारीरिकि 
शक्ति का ह्वास होता है । व्यभिचारी व्यक्ति का दुनिया मे तिरस्कार ोता है। इस तरह 
सोच कर विषय-वासना का त्यागी साघु विपय-विकार की च्रोर आकर्पितन हो, रौर 
उसे स्त्री कथा; स्त्री पर्वियौ एवं उसके साथ रहस्यपूौ बात-चीत नदीं करनी चादिए । इस 
के लिए च्मगम मँ, मन, वचन श्रौर शरीर को गोप कर रखने का विधान किया गया है । 

इस तरह साधु को विवेक के साथ संयम का परिपानल करना चादिए 1 ्रनुकरूल् 
एवं प्रतिकूल परीषहों से पराभूत होकर संयम से भ्रष्ट नदी होना चादिए। 


1 चतुथं उदेशक समाप्त ।। 


पंचम अध्ययन-लोकसारं 
पंचम उदेशक 


चतुथे उदेशक मे अन्यक्त-्गीतार्थं सुनि के एकाकी विचरने का निषेध किया 
गया है । अव प्रस्तुत उदेशक मे आचाय की सेवा में रह कर रटनत्रय की आराधना-साधना 
करने वाठे मुनि ऊ विषय भे विवेचन करते हए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌- से बेमि तंजहा-अवि हरए पडिपुरणे समंसि भोमे 
चिट्ट उपसंतरए सारक्खमाणे, से विष्ट सोयमलञ्फगणए से 
पास्‌ सत्वरो गुते, पास लोए महेसिणो जे य पन्नाणम॑ता पुदा 
आरम्भोवरया सम्ममेयंति पास, कालस्स कंाए परिम्बयंति 
ततिबेमि ॥१६१॥ 


छाया तद्‌ व्रवीमि तदयथा-अपि हृदः प्रतिपूर्णः समे भूभागे तिष्ठति 
उपशान्तरज. संरदन्‌ स तिष्ठति सरोतोमध्यगतः स प्रय ! सवतः गुप्तः पश्य 1 
लोके पहषयः ये प्रजञानवन्तश्च प्रवद्धाः शारम्सोपरताः सम्यगेतदिति पश्यत ! 
काल्तस्य फोक्षय। परिन्नजन्ति इति नवोमि ! 


पदार्थ-से--यह शब्द भथ शाब्द के स्थान सें प्रयुक्त किया गया है, श्रत. इसका अर्थं 
है-भब भै भावाय के संबन्ध मे! वेमि -कहता हूं । तजहा - जैसे । अपि ~ सभावना अये 
मे 1 पडिपुण्णे हरए--जल से भरा हुमा एक जलाशय है ! समसि - उसका जल समतल । मोमे- 
शमि मे । चिद्‌उइ--उहरता है 1 उवसंतरए-- उसका जल उपशान रज बाला है, भौर । से-- 
वह्‌ - जलाशय ! सारक्माणे - जलचर जीवो का संरक्षण करता हुभ्रा । चिदृठइ--स्थित्त 
है 1 इसी तरह वह आचायं भी \ सोयमज्श्ए्‌ ~ सोत .मष्यगत है - स्वयं श्च.त का पारायण 
करता है भौर अन्य साघुभो को पढाता भी है, भौर वह ! सव्वध्रो - सब तरह से 1 गुते - 
न्द्िय भौर मन का गोपन करते वाला है 1 पास -हे शिष्य ! तु देख कि। लोटु-लोकमे 
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जे महेसिणो -जो मपि ह, उनको । पास~देख; वे भी जलाधय कफे समनं | य~्रौर 
वे । पषल्नाणमंता ~ प्ज्ञावन्त श्रागमोके तारं] वद्धा ~ भ्चुद्ध॒तत्वज ह 1 श्रारम्मोवरया- 
भ्रारम्म से निवृत्त है । सम्ममेयति-जो कूच मने कहा है" उसे सम्यक्‌ प्रकार से । पातह~- 
देखो, क्योकि सयमी पुरुष | कालस्स ~-समाधि मरण रूप काल की कंक्वाए-्राकाक्षा 
रखते हुए संयम मागं मे! परिव्वयंत्ति ~ मली-माति चलने का प्रयत्न करते है । त्तिवेभि -रेसा 
मै कहता हूं । 


मूनार्थ-तीथकर भगवान ने प्राचायं के गुणो का जैसा वर्णन 
किया है" वैसा ही मै तुम्हे कहता हू । जसे एक जल से परिपूर्णं उपशान्त रज 
वाला जलाराय समभूमि मे ठहरा हुभ्ना, जलचर जीवो का सरक्षण करता 
हृ्रा स्थित है । इसी प्रकार भ्राचायं भी सद्गुणो से युक्त, उपशान्त एवं 
गुपतेन्दरिय है । वे श्रुत का अनुश्ीलन-परिश्ीलन करते हैँ एव अन्य साधुगों 
कोभीश्रुतका बोध कराते है । है शचिष्या तु लोक मे उनको देख जो महर्षि 
है, आआगमवेत्ता, तत्वज्ञ एव भ्रारभ-समारंभ से निवृत्त हैँ! हे शिष्य ।तु 
मध्यस्थ भाव से उनके जीवन का भ्रवलोकन कर, वे महापुरुष जलाशय के 
समान हँ अत. मुभृक्ष. पुरुष को समाधि मरण को श्राक्ाक्षा करते हए सयम 
पालन मे सलग्न रहना चाहिए, एेसा मँ कहता ह । 

हिन्दी विवेचन 


संघ की व्यवस्था के लिए, साधु-साच्वियो म अनुशासन बनाए रखने ॐ लि 
शास्ता का होना जरूरी है । श्रागम की परिभाषां मे शास्ता को श्राचार्य कहते है । म्रस्तुत 
पत म गुणों एवं उनकी श्रुत संपदा का जलाशय की उपमा देकर वीन किया गया ह । 
जलाशय की विशेषता का ‹रछेख करते हुए चार वाते बताई गई है-९-जलाशय समभूमि 
पर शेता हे, २-जल से परिपणे होता है, ३-उपशान्त रज वाला होता है, चौर ४-जलचर 
जीवों का संरक्तकेया आश्रयभूत होता है । सरोवर का महत्व इन्दीं चार विशेषता से 
ही स्थित है । यदि सरोवर समतल भूमि पर नहीं है तो प्रत्येक प्राणी सुगमता से उसके 
पानी का लाभ नदीं उठा सकता । दूसरे मे जल से रहित. सरोवर का कोई मूल्य नदीं है । 
जिससे किसी भी भरणी को लाम नहीं पटुचता 1 तीसरे मेँ सरोवर का उपशान्त रजमय 
दोना उसकी स्वच्छता का प्रतोक है चौर स्वच्छं जल भ्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभप्रद 
हो सकता है ओर चौये मे जलचर जीवों के संरक्तक के रूप भे उसकी परोपकारिता परिल- 
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स्तित टोती शै । वह जसे मत्स्य दिं जीवों को आश्रय देता है? उसी प्रकार खपे रादि को 
भी श्रा्रय देवा है श्रौर सर्प-सिह श्रादि हिसक जन्तुर्ो की भी प्यास बुफाता है । इस 
गुण से उसकी समभाव इत्ति का भी वोध दोता हे । इन चार बातों से दी जलाशय सरोबर 
का महत्त्व एवं श्रेष्ठता बताई गई है । १ 
च्राचायै का जीवन भी सरोवर क समान होता है । उनके जीवन में कहीं भी 
विषमता परिलक्नित नदीं होती । ओर बह श्रुतज्ञान के जल से परिपू रहता है । ज्ञान 
सम्पन्न होने पर भी उनके जीवन मे अभिमान कां उद्य नदीं होता । उनकी कषाये सदा 
उपशान्त रहती है । श्रौर वे संघ मेँ स्थित साधकों ॐ संरक्षण भे सदा तत्पर रहते है । वे 
समभाव से प्रत्येक साधक की उन्नति के लिए प्रयल्र करते है । छोटे-बडे का, विद्रान-मूखं 
का उनके मन मे मेद नदीं रहता । सब क साथ समानता का व्यवहार फरते है । 


प्रस्तुत सूत मे प्रयुक्त “बुद्धा, पन्नाणमता; भ्रारम्मोबरय” इन तीन पदँ से 

ररनत्रयी का बोध कराया गया है । प्रबुद्ध शब्द से सम्यगृदशेन, प्रज्ञावंत शब्द से सम्यक्‌ 

ज्ञान शोर चारम्भ से निवृत्त क्द पे सम्यक्‌ चारित्र का बोध होता है । चर ्राचायै एवं 

साधु दोनों रतनत्रय के च्राराधक दै । श्रतः श्रुत सम्पन्न श्राचायै एवं साध को जलाराय 
के समान श्रेष्ठ बताया गया है । 


इस तरह श्रुत सम्पन्न श्राचाय एवं साधु के आदरे जीवन का उल्लेख करते हए 
सूल्तकार ने यद भी स्पष्ट कर दिया है कि तुम स्वयं मध्यस्थ-निष्पत् भाव से अनुभव करो 
देखो! इस कथन से अन्धश्रद्धा का उच्छेद किया गया है। साधक को अपनी 
निष्पक्त बुद्धि से गुणौ को सममने का अवसर दिया गया दै । इस कथन से स्वतन्त्र 
विन्तन को प्रोत्साहन मिलता है । इस तरह साधक को श्रुत सम्पन्न आचार्यं के 
अनुशासन मे समाधि मरण की आरक्ता रखते हए रत्नत्रय ॐ विकास 
संलग्न रहना चाद । जीवन में मृत्यु काश्रान। निश्च है । छतः साधु को 
मृष्यु से डरना नदीं चाहिए, वल्कि समभार पूर्वक समाधि सरण की अकाक्ता रखनी 
चादिए । कर्योक्रि समाधि मरण से साधक अशम कर्मो की निर्जरा कर्ता श्रा, एक दिनि 
इसी मरण से निर्वाण पद्‌ को पा लेता है । श्रत. साधक को समाधि मरण की आका्ता 
रखने का आदेश दिया गया है । 


त सम्पन्न श्वाय के अनुशासन मे रहकर चरपनो साधना को तेजस्वी बनाने 
चारे शिष्य की कैसी दृत्ति दो, इसका उल्लेख करते हए सूक्तकार कहते है- 


मूलम्‌- वितिगिच्छसमावन्नेणं थपपाेणं नो लह समार्हि, 
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म -------------~-~-------~-------- 


सिया वेगे अणागच्ंति सिता वेगे यणशुगच्छंति, अगुगच्छमा- 
शेहि यरणणएगच्डमाणे कहं न निचिज्जे ? ॥१६२॥ 


छाया--बिचिकित्सासमापन्नेनात्मना नो लसते समाधिम्‌, सिताः बा 
एके अनुगच्छन्ति, धसितावा एके भ्रन॒गच्छन्तिः अनुगच्छम्दिः अननुगच्छन्‌ 
कथं न निर्वियेत्‌। 


पदाथं--वितिगिच्छासमावन्नेणं ~ सश्चय से युक्त ! श्रप्पाणेणं ~ प्रात्मा द्वारा । 
समह - समाधि को । नो लहइ - प्राप्त नही कर सक्ता । वा~-श्रयवा एगे- कोई २ । 
सिया- लधूुकर्मीं जीव पत्रादि के स्नेह से वद्ध होने परर भी] श्रणुणच्छति~ भ्राचार्यादि 
का भ्रनुगमन करते है -उनके कथन कौ स्वीकार करते है] वा~श्रयवा। एमे- कोई र२। 
श्रतिता - जो पूत्रादि के स्नेह से वियुक्त है (साधु हं वे भी)] श्रणुगच्छन्ति ~ श्राचार्यादि के 
वचन को स्वीकार करते है} भ्रणुगच्छमार्णेहि - जो प्राचार्य के अ्रदेशानुसार चलने वले दै तथा 
श्रणणुगच्छमाणे ~ क्मोदिय से जो प्राचार्यादि के वचनानुसार नही चलता, वह 1 कहं ~ कंसे । 
ननिष्विज्जे ~ खेद को प्राप्त नही होता ? श्रवश्य होता है] 








मूला्थ--सन्देह युक्त भ्रात्मा समाधि को प्रप्त नही कर सकता, कोई 
२ गृहस्थ भावाय की श्राज्ञा का पालन करते है, त्था कोरर साधु ्रा- 
चायं की भ्राज्ानूसार चलते है ! भर्थात्‌ श्राचाय॑ के वचनानुसार चलने से 
समाधि की प्राप्ति करतेहै। तो फिरजो श्राचायं की श्राज्ञा का पालन 
नदौ करता वह्‌ सशययुक्त श्रात्मा खेद को क्यो न प्राप्त होगा १ अर्थात 
ग्रवरय होगा | 


हिन्दी विवेचन 
आगम मे नात्म विकास को १४ प्रेशिया मानी गई है । जिनं आगमिक भाषा में 
शुणस्भान कहते द । चतुथ गुणएस्थान से चात्मा विकास की ओर सन्मुख होवा है छीर 
१४ वे गुणस्थान मँ पहुचकर वह्‌ च्रपने साध्य को सिद्ध कर लेता है । इस तरह सम्क्‌ 
श्रद्धा से आत्मा विकास के पथ पर अग्रसर होता है नौर अयोगि अवस्था मे पहूचकछर 
पूता को प्राप्त कर केता है । इस विकास क्रम मे श्रद्धा का महत््वपूं स्थान द । सम्यक्‌ 
श्रद्धाके च्ल पर दी साधक साध्य को सिद्ध कर पाता है । इस लष श्चागम मे श्रद्धाको 
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परम-अत्यन्त दुलभ बताया गया हैक । क्योकि श्रद्धा पूवक पदा गया श्रुत सम्यग श्चत- 
कहलाता है चौर श्रद्धा पूर्वकं स्वीकार किया गया आचरण दी सम्यक्‌ चारित्र के नामसे 
जाना-पहचाना जाता है श्रद्धा या सम्यगृदशेन के अभाव में ज्ञान एवं चारि दोनों सम्यग्‌ 
नहीं रह पाति । 
सम्यकृश्रद्धा कै अभाव मे चासि भी सम्थग्‌ नहीं रहता है । श्रद्धा विदीन 
साधक के चित्त मे संशय एवं परिणामों मे स्थिरता नदीं रहती है श्नौर इस कारण उसके 
चित्त मे समाधि भी नरी रहती । क्योकि समाधि-शान्त चित्त की स्थिरता पर श्ाधारित है 
प्मौर चित्त की स्थिरता शद्ध श्रद्धा पर अवलम्बित है । अत साधक को आचायै एवं तीर्थ- 
करो के वचनो पर तथा श्रुत पर विवास रखना चाहिए । जो साधक श्रुत पर्‌ विश्वास 
रखता है चौर उसके अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसके मन मँ च॑चलता एवं अस्थिरता 
नदीं हयेवी है । इससे वह शाति को, पूरौ सुख को प्राप्त कर लेता है 1 परन्तु रान-दिनि 
संशय मे पडा हुश्चा व्यक्ति शांति को नदीं पा सकता । कहा भी हैः “संशयात्मा विनश्यति" 
श्रथौत्‌ संदाय मे निमनन व्यक्ति अपना विनाश करता है । 
इस लिए साधक को संशय का त्याग कर निग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा रखनी 
चाहिए । श्पनी श्रद्धा को तेजस्वी बनाने ॐ लिए साधकं को क्या चिन्तन करना 
चादिए \ इस सम्बन्ध मे सूत्रकार कहते है-- 
मूलम्‌- तमेव सच्चं नीसंकं जं जिं पेयं ॥१६२॥ 
छाया--तदेव सत्थं निःशंकं यजञ्जिनैः प्रवेदितम्‌ । 
पदाथं--तमेव ~ वह पदा्थं- तत्त्वज्ञान । सच्चं ~ सत्य है ] नीसक-सशय रहित है । 
नं - जो । निर्णोई -जिन भगवान कै द्वारा | पवेहयं - कहा गया है । 
मूलाथे--जो तत्त्वज्ञान जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है, वह सत्य 
एत्र संशय रहित है । 
हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र भे बताया गया है कि यदि ज्ञानावरण कर्म के उदय से श्रुतज्ञान अधिक 
नदयो तब भी साधक को जिन भरवचन पर श्रद्धा रखनो चाहिए \ उसे वीतराग द्वारा 
भ्रूपित वचनो मे शंका नदीं करनो चादिए । क्योकि सर्वज्ञ प्रयु ने धस, अधर्म, आकाश, 
कालः पद्रल ओर जीव आदि पदार्थो का एवं जीवाजीव, पुण्य-पाप, श्मास्रव-संवर 
_निजस-बन्ध एवं मोक्त आदि तत्त्वो का जो बणंन किया है, वह च्रपने ज्ञान मे देखकर 
% सद्धा परं दुल्लहा। `` `` 
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किया है । उनके ज्ञान मेँ दुनियां का कोष भी पदाथ अनदेखा नदीं रह सकता है । रतः 
उनके प्रवचन मेँ पेत. यथाथता हे । इस कारण उनके दवारा प्ररूपित तत्त्वों पर पृण श्रद्वा 
रखनी चाष्िए । इस तरह जिन वचनो पर श्रद्धा-निष्ठा रखने वाला सम्यगृददीन को प्राप्त 
करै मात्म विकास की चोर उन्मुख होता है 


संशय का कारण मोह कमे है रौर मोह कम का उद्य साधु एवं श्रावक जीवन मे भी 
हो सकता है । अत साधु के मनमें भी श्रुतज्ञान-अगमो में संशय हो सकता है च्रीर संशय 
से श्राद्मा का पतन होता है। अत॒ खशय उत्पन्न होने पर साधु को यह सोच-विचार 
कर अपने संशय को नष्ट कर देना चादिए किं जिनेश्वर भगवान ने जो ऊद. कदा हैः 
वह सत्य एवं संशय रहित हैः मेरे ज्ञान की कमी के कारण मे पूरी तरह समम नदीं पा 
रहा हं । परन्तु इन वचनो म असत्यता नहीं है । इस तरह साधक को संशय रहित दोकर 
संयम का परिपालन करना चाहिए । एक आचाय ने भी कटा है-“वीतराग भगवान सर्वज्ञ 
एवं सर्वदर्ी होते £, वे कभी मी मिथ्या भाषण नदीं करते ।” अत" उनका प्रवचन सर्वथा 
सत्य एवं सत्याथे का प्रतिपादन करने वाला होता है 1 


“वीतरागा हि सवंज्ञा, मिथ्या न त्र वते क्वचित्‌ । 
यम्मात्तस्माद्‌ वचस्तेषा, तथ्यं भूतार्थं दशनम्‌ ।” 
इस विषय को चौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ह - 


भूलम्‌-सडटस्स णं समणुन्नस्स संपव्बयमाणस्स समियंति 
मन्नमाणस्स एगया मिया दोह १, समियंति मन्नमाणस्स 
एगया यरसमिया होई २, यसमयति मन्नमाणस् एगया समिया 
रोह २.असमयंति सन्नमाणस्स एगया असमिया होई ४.समय॑ति- , 
मन्नमाणस्स समिया वा चप्तमिया बां समिया वो होई उवेहाए ५, 
अमयति मन्नमाण॒स्स समिया वा असमिया व्रा य्तमिया दोह 
उवेदाए ६, उवेहमाणो अणुषेहमाणं बृथा-उपरेहाहि स'मयाए, 
इच्येवं तत्य संधी फोिभो भवद्‌, से उटिियस्स वियस्स गहं 
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समणापासद इत्यपि बालभावे अप्पाणं नो उवदंसिञ्जा ॥१६४॥ 


ाया--श्रद्धावतः ममसुज्ञस्य संग्र्रजतः सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा 
सम्यग्‌ भवति १ सम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग्‌ भवति २, ्रसम्यगिति 
मन्यमान स्य एकदा सम्यग्‌ भवति २, श्रसम्यगिति मन्यमानस्य एकदा असम्यग्‌ 
भवति ७, सम्यगिति मन्यमानस्य सम्यग्‌ घा श्रसम्यग्‌ वा सम्यग्‌ भवति 
उत्पैचया ५, शचसम्थगिति मन्यमानस्य सम्यग्‌ वा असम्यग्‌ या असम्यग्‌ 
भवति ६' हत्यगरक्षया उसप्ेदमाणः अनतमेक्षमाणं न यात -उत्मरकस्व सम्यक्तया 
भावेन इत्येवं तत्र सन्धिर्रौपितः भवति स तस्योस्थितस्य स्थितस्य गतिं समनु- 
परयत श्रत्रापि वाल्षमावे श्रात्मानं नोपदरशंयेद्‌ । 


पदाये-णं - वाक्यालंकार श्रयं मे है । सदिदस्स--श्रद्धालु को तथा । समणुन्नस्त-- 
वैराग्य से जिसका श्रात्मा भावित हो, अ्रथवा । संपन्वथमाणस्स~-सप्रत्रजित-दीक्षा-लेते हुए 
को। समियति-जैसे श्रौ जिनेन्द्र भगवान ने प्रतिपादन किया है वह सम्यग्‌-यथार्थं है इस 
प्रकार । मन्नमाणस्स--मानते हुए को । एगया - एकदा-किसी सयय~उत्तर काल मे । समिया-- 
सम्यग्‌ । होड -होता है १। समिर्यति - सम्यक्‌ है इस प्रकार । मन्नमाणस्स - मानते हए 
को | एगया ~ एकदा-उत्तर काल मे । श्रसमिया ~ भ्रमम्यक््‌ ! होई - होता है २ । श्रसमियति - 
प्रसम्यग्‌ है इस प्रकार । मन्नमारास्स - मानते हृए को । एगया -एकदा । समिया ~ सम्यक्‌ । 
होई ~ होता है३ । श्रसमयति-ग्रसम्यग्‌ है इस प्रकार । मन्नमाणस्स - मानते हृए को | एगया - 
एकदा ~ किसी समय । श्रसमिया ~ अ्रसम्यग्‌ 1 होद - होता है । समियति -सम्यग्‌ है इस प्रका 
मन्नमाणस्त - मानते हृए को 1 समिया ~ सम्यग्‌ । वा ~- श्रयवा । असमिया ~- ग्रसम्यग ] वा- 
प्रथवा 1 समिया - सम्यग्‌ } होइ - होता है } उवेहाए - सम्यग्‌ विचार करने से५ । श्रसमियत्ति- 
प्रमम्यक्‌ है इस प्रकार | मन्नमाणस्स - मानते हूए को । सभिया-मम्यक्‌ है | वा~-मथवा। 
प्रतमिया -प्रसम्यग्‌ है। वा~ श्रयवा | श्रसमिया ~ श्रसम्यम्‌ । होई-होता है । उवेहाए- 
मनम्येन्‌ विचार करने से ६ 1 उवेहमाणो ~ प्रागमानुत्तार विचार करता हृश्रा | श्रणुवेहमाणे - 
विचार कर्ते टृए के प्रति ! वया ~ कटे ¡ समियाए ~ हे पुरुष । सम्यग्‌ विचार से ! उवेहाहि ~ 
पर्यालोचन कर । (तात्पयं किः सम्यग्‌ प्रकार ये- मध्यन्व भाव से विचार करने पर हौ पदार्थो 
गा यथार्थं स्वरूप प्रवगत टो सक्ता है श्रन्यथा नही ) इच्चेव ~ त प्रकार । तत्य - उतत नयम 
भे बह्नणीन दोन पर 1 नौ -7म सन्तति रुप सन्धि ] भ्रोखियो - क्षपित । मवद - रौनी 
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है। से ~ वहे, सम्यक्‌ प्रकार से | उटिव्यस्स- सयम मार्गं मे- उत्थित हृए की । च्वस्स- 
गुरजनो की भ्राजा मे स्थित की} गह" गति को । समणुपासहं - सम्यक्‌ प्रकार से देख । 
इत्थवि -यहा पर भी । बालभावे -वालभाव-ग्र्संयम भाव { श्रप्पाणं -ग्रपने श्रात्मा को। 
नोवदंसिज्जा ~ नही दिखलवे, भ्रर्थात्‌ सयम मार्ग मँ वालभाव का प्रदर्शनन करे 1 
मूलां --श्रद्धालु या वैराग्य युक्त मुनि तथा दोक्षा लेते हुए व्यक्ति - 
जोकि श्री जिनेन्द्र भगवान के वचनो को सम्यग्‌ मान रहा है-के भाव 
उत्तर काल मे भी सम्यग्‌ होते है ससम्यग्‌ मानते हृएके एकदा-किसी 
समय असम्यग्‌ होते है, २ श्रसम्यग्‌ मानते हुए के किसी समय सम्यग्‌ होते 
है, “-श्रसम्यग्‌ मानते हुए के भाव एकदा असम्यग्‌ होते है, (-सम्यग्‌ मानते 
हए के सम्यग्‌ वा भ्रसम्यग्‌-तथा सम्यग्‌ विचारणा से सम्यग्‌ भाव होते है, 
ह-्रौर श्रसम्यग्‌ मानते हए के सम्यग्‌ वा असम्यग्‌ तथा अ्रसम्थग्‌ विचौरणा 
से भ्रसम्यग्‌ होते है । भ्रागमानुसार विचार करता हुभ्रा विचार करने वाले 
के प्रति कटे कि है पुरुष । तुम सम्यक्‌ प्रकार से विचार करो ! इस प्रकार 
सयम मे अवस्थित होने से कर्मो की सन्तति का क्षय होता है, वह जो सयम 
मा मे यत्नशील श्रौर गुरुजनो की आज्ञा मे स्थित है तुम उसकी गति को 
देलो । साधक पुरुष यहां श्रपने श्रात्मा का बालभाव प्रदश्चिलत न करे 
दिन्दी चिवेचन 
जन आत्मा अनन्तावु्व॑धीकषाय ओर दशंनमोहनीय कमै की तीन भ्रकू- 
तिर्यो--मिथ्यात्बमोहनीयः सम्यक्ट्वमोदनीय आर मिश्रमोदनीय का कय या तयोपशाम 
करता हे, तव साधक के जीवन मेँ श्रद्धा की, सम्यक्त्व की ज्योति जगती है । उसे यथाथ 
तत्त्वो पर विश्वास होता है । अत. जव तक अनन्तानुबन्धौ कषाय एवं दशनमोह का 
उद्य रता दै, तव तक सम्यकृशरद्धा शरावृत्त रहती है । जैसे आंख पर मोतिया बिन्दु 
आवर्ण चा जाने से दृष्टि मन्द्‌ पड़ जाती है 1 उसी तरह ददीनमोह कम ॐ उदय से 


त्मा क स्वगुणं पर पदौ-सा पड़ जाता है ओर उस क्म आवरण के कारण श्चात्मा 
पदार्थो के यथाथै स्वरूप को नदीं जान पाता । 


इससे स्पष्ट दो गया करि दुनियां म दो तरह की दृष्टि शै, एक दशनमोह के 
आवरण से अनादृत्त शरीर दूसरी दै आदत्त । इन्दं राग मे सम्यम्‌ एवं मिथ्या ददन या 
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दृष्टि कहते & । संसार की चारों गतियो मे दोनों चष्ट के जीव पाए जति ह 1 परन्तु आत्मा 
फा विकास एवं श्रभ्युदय सम्यगटृषटि से दी होता है । इस लिए जीवन मे सम्यक्त्व को 
प्रधिक महत्व दिया है । सम्यक्त्व मी क्तायिक, अीपशमिक श्रौर कतायोपशमिक के मेद से 
तीन तरह का होता है । क्षायिक सम्यक्त्व जीवन म ्राने के वाद्‌ सदा वना रहता दै, 
परन्तु शेप ये तरह का सम्यक्त्व सदा एक-सा नहीं रहता है । उस मे विचारों कौ तरंग के 
्मनुसार उतार-चद़ाव राता रहता है । इसी वात को प्रस्तुत सूत्र म ववाया गया हे । कच 
व्यक्ति जिस निष्ठाके साथ दीक्ता लेते, वही श्रद्ध-निष्ठा उनकी अन्त तक वनी 
रहती है । उनकी निष्ठा मँ तेजस्विता आती रहती है, परन्तु उसका प्रकाश धूमिल नदीं 
प्ता ! कुष्ट ज्यवित दीक्ञा समय निमैल सम्यक्व वाके होते है, परन्तु दीक्तित होने फे 
चाद्‌ ददन मोह के उद्यसे श्रद्धा से गिर जाते ह । कुं साधक दीक्नित होते समय सशय 
शील होते ह, परन्तु वाद्‌ मे उना सम्यक्व निमेल हो जाता है । कु साधक दीक्ता म्रहण 
करते समय एवं वाद्‌ मे सशय शील या सम्यक्त्व रदित वने रदत है । इसी तरह अन्य 
भगो के सम्बन्ध मे मी जानना चाहिए। 


जीवों के कार्यो के भेद इन्दी दो दियो के ्राधार पर किए गएद। मिथ्यादृष्टि 
की क्रिया मिथ्या कहलाती है, तो सम्यगृटृष्ि को क्रिया सम्यक्‌ कहलाती है शरीर इसी 
सम्यक्‌ क्रियासे श्रात्माका विकास होताह सम्यक्‌ भाव से अन्वेपण करने पर 
पदार्थं के यथाथ स्वरूप को देखा एवं जाना जा सकता दै । रतः साधक को जीवन मे 
श्रद्धा एवं निष्ठा को वनाए रखना चादिए श्रीर उषे प्रत्येक पदार्थे को सम्यगू दृष्टि से 
देखना चाहिए । 


इसे रतिरिक्व साधक को सम्यकवृष्टि एवं मथ्याररष्टि के न्तर को सममः 
कर ्रपनी श्रद्धा-निष्ठाको शुद्ध वनाए रखन चादिषु । श्रद्धानिष्ठ व्यक्ति के जान, 
चदन एवं चाण्वि मे स्थिरता रती दै शरीर उममे पूयै बन्धे हए पाप कर्म का क्षय होता 
ह 1 श्रभिनव सूप से पापकर्म कावन्ध नहीं होता, परन्तु श्रद्धादीन व्यक्ति रात-दिनि 
पराप कमे का वन्ध करता दै । प्रत. साधफ़ को मिव्यादटि एव संशय का स्याम करे 
जिन वचनां पर पृण श्रद्धा रखनी चादिए । 

चह नितान्त सत्य है कि पाप फर्म॑का वन्ध श्रध्यवसाय के श्रन॒सार होता । 
अद्वादौन ज्यक्रिति के ध्यवसाय सदा शरारंभ-समारभ मे लगे रहते £, श्रत वद्‌ मदा हिमा 


"मादि गोपो मे सलग्न रवा दै । श्र उससे पाप कर्म का वन्ध करता ह इसो वात फो 
चठति हण सृन्चकार कदत ह- 


मूलम्‌ तुमि नाम सन्वेवे जं दंतव्ंति मन्न, तुम॑मि- 
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नाम सच्चेव जं अ्रज्जावेयव्वंति मन्नसि, तुम॑सि नाम सच्चेव जं 
परियिषियम्वंति मन्ति, एवं जं परिधित्तमवंति मन्नधि, जं एद 
वेयंति मन्नसि च॑ज्‌ चेय पडिवुदधजीवी, तम्हा न हंता नवि धायण, 
श्रणुसंबेयणमप्पाणेणं जं हंतव्वं न।मिपर्थप्‌ ॥१६५॥ 


ल्राया--स्वमेव नाम सष एव यं इन्तन्यसिति मन्यसे, समेव नाम स 
एव॒ यमाज्ञापपितव्यमिति मन्यते, त्वमेव नाम स्च यं परितापयितव्यमिति 
मन्यसे एवं यं परिगृीतन्यमििति मन्यसे, यमपद्रापयितव्यमिति मन्यसे, 
ऋनुश्चैतस्य प्रतिबुद्धजोवी तस्मान्न हंता नापि घातयेत्‌ अनुसंवेदन- 
मात्मना भरद्‌ हन्तव्यं नामिप्राथयेत्‌। 


पदाथे--नाम-समावना प्रथमे है। च-भ्रौर। एव -राब्द श्रवधारण अथं मेँ 
द } ज ~ जिसको तू} हतन्नति - मारना । मन्नत्ति - चाहता है| स~-वह 1 तुम॑सि~तू 
ही है] नाम -सभ।वना। च एव -पूवंवतु 1 ज-जिसको तू। अन्जावेयव्गंति -श्राज्ञा मे 
प्रवर्ताना । मन्नस्ति -- चाहता है। स- बह । तुमस्ि^तूहीदहै। नाम श्रौर च एव पूर्भवत्‌। 
ज -जिसको तू] परियावेयव्वति -परितापना देनी । सन्नसि- चाहता है 1 स--वह । 
तुमसि-तूहीहै अ्रथवा जिसेतु परिगृहीतव्य--प्रकडना चाहता है वहत्तुही है। एव 
इस प्रकार । जं - जिसको तु । परिधित्तन्वति -पकडना } मन्नसि-- चाहता है वहतु हीहं। 
ज--जिसको । उद्वेय॑ति-प्राणो से वियुक्त करना 1 मन्नसि-चाहता है वहतु ही दै। 
च-- पून । एय-- यह पूरवोक्न विषय जानकर । अजञ्नु-सरल वृत्ति वाला साघु] पडिबुद्ध - 
जीवी--ज्ञान युक्त जीवन व्यतीत करने वाला अर्थात्‌ प्रत्येक जीव को श्रपने भ्रात्माके 
समान जानने वाला } तम्हा--इसलिए 1 न हता - स्वथ जीव कोन हने । नवि घायए-्रौरन 
दूसरे से घात करावे तथा न इसकी अनुमोदना करे । अप्पार्णं--प्रात्मा को हिसादि कर्मो का 
श्रणुसदेयण--ग्रनुसवेदन भ्र्थात्‌ हिसादि न्यपार जनित दु ख का श्रनुभव करना पडेगा दसी प्रकार 
कौ विचारणा करता हु्रा 1 ज-जोकोई मी मारने भ्नादि के भाव ह श्रथवा हिसा क्प 
सावद्य क्रियाए है उनकी । ना्भिषटयए-परार्थना न करे । 


मूलाथं - जिस कोतु मारना चाहता हैवहतु हीह! जिखकोतु 
ग्रादेद देना चाहता है वहतू ही है, जिसको तू परितापना देना चाहता है 
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वह॒ तूही रहै, जिसको तू पकड़ना चाहताहैव्हतूहीदहै, जिसकोतू प्राणो 
से वियुक्त करना चाहता है ब्रह तू ही है । रिजुप्राज्न साधु प्रतिबुद्ध जीवन 
व्यतीत करने वाला, अर्थात्‌ ज्ञान युक्त जोवन व्यतीत करने वाला होता है। 
इसलिए किसीभो जीवकोनमारे, ओर नमारनेकी प्रेरणा करे, तथा 
मारने वले को इस सावद्य क्रिया का अ्रनुमोदन भी न करे, किन्तु इस प्रकार 
के भाव रक्ते कि यदि मुमसे किसी प्रकार की हिसा हो गदं तो उसके कटु 


फल का भ्रनुमव मुभे अ्रवद्य करना पड़ेगा। अतः किसीभी जोवको 
मारने की प्राथैना न करे, अथात्‌ न मारे । 


हिन्दी विवेचन 


यह हम देख चुके हँ कि सम्यग्‌ एवं मिथ्यादृष्टि को क्रिया मेँ अन्तर्‌ रहता 
ह। जिस साधक के जीवन म सम्यक्त्व का प्रकाश होता दै, वह प्रत्येक काय 
विवेक एवं उपयोग पूैक करता हे । क्योकि वह्‌ भ्रव्येक प्राणी को अपनी आत्मा ऊ 
समान सममता है । परन्तु मिथ्यादृष्टि मे विवेक का रभाव होता है। उपे जीवन 
भे अपना स्वाथे दी सर्वोपरि होता दहै, अतः वह दूसरे के दुःख-सुख को नहीं देखवा । 
इसलिए प्रस्तुत सूत्र मे बताया गथा है कि दूसरे प्राणी की हिंसा करना अपनी हिसा 
करना हे । क्योकि जिषे तू मारना चाहता है, अपदे अधीन रखना वचाहत्ता है, परिताप 
देना चाहता है, वहतू दी है। 


इसका तात्पये यह है कि सव प्राणियों की आत्मा आत्मद्रन्य की अपेक्ता 
से समान है । सवका सुल-दु.ख का समान संवेदन होवा है। शरोर प्रत्येक प्राणी 
खख चाहता है, दु.ख से बचना चाहता है। चत इस सिद्धात को जानने वाल्ला 
साधक किसी मी प्राणी कै हिसा नदीं करेगा । क्योंकि वह जानता है कि किसी 
प्राणी का वध करते समय अध्यवसार्यो-परिणिमों में करता रहतो है ओरभावों की 
मलिनता के फल स्वरूप पापकर्म का बन्धदोता है चौर त्मा पतन के महागवं 
भेजा गिरतौदहै। आमाता का पतन होना मी एक प्रकार से मत्य ही है। मृत्युके 


समय दु.खानुभूति होती है चनौर दिखक प्रवृत्ति से भी दु.ख परम्परा मे अभिवृद्धि 
होती है । इससे त 


, इससं जन्म-मरण का प्रवाह बद्ता है ) इस प्रकार मरने वाके प्राणी 
के अदित के साथ मारने बे प्राणीकाभी अत होता है । वदं पाप कमं से वोज 
दोकर ससार मे परि्रमण करता है । अत. यह उसक्री म्यु है । इस लिर सायक 
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को यह सममकर-जिसेमै माररदारहरः वहै दी हुः यह उस प्राणी की नदीं मेरी 
अपनी दही दिसा है, दंस से निवृत्त होना चादिए। 

उसे अपने आराम ज्ञान से सव प्राणियों के स्वरूप को समम करर्हिसासे 
निवृत्त रहना चादिए । क्योकि जो आत्मा है वही विज्ञाता हे, अन्य नदीं । छ 
विचारक त्मा को ज्ञान से भिन्न मानते दै। उन्दं संशय दै कि आत्मा च्रीरज्ञान ए 
कैसे हो सकते £? इसी संशय का निवारण करते इए सूत्रकार कहते ई-- 


मूलम्‌- जे श्राया से विन्नाया, जे विन्नाया पे ्राया। 
जण विया से श्राया तं पटुच्च पडिसंखाए, एस भायावाईं 


समियाए परियाए वियादहिए, त्तिवेमि ॥१६६॥ 
खाया--यः श्रासा स विज्ञाता, य. विज्ञातास आत्मा येन विजानाति स 


आत्मा तं प्रतीत्य प्रतिसंख्यायते एष आर्मवादी सम्यक्तया पर्यायः व्याख्यातः 
इति वीमि 1 


पदाथ-जे-जो । राया -्रात्मा है | से~-वह्‌ । विन्नाया- विज्ञाता ह। 
जे -जो । विभ्नाया ~ विज्ञाता है| से- वह्‌ । श्राया--्रात्मा है ! जेण~ जिससे-मस्यादि 
ज्ञान से । वियाणई--जानता है । से--वह्‌ \ भ्राया-्रात्मा है 1 तं पड्च्च--उस नान 
परिणामकते ्राश्रय से। पडिसखाएु-श्रात्मा कहा जातादहै। र्यात्‌ भ्रात्म व्यपदेश ज्ञान 
सपिक्ष है । एत--ह भ्रनन्तरोक्त । भ्रायावाई ~ ग्रात्मवादी कहा जाता है, तथा } समियाए- 
सम्यग्‌ भावसे वा ्ञमिता से। परियाए--स्रयम पर्याय | वियाहिए-- वर्णेन किया गप्रा है) 
त्तिवेभि ~ इस प्रकार भै कहता हं | 

मूलार्थ- जो श्रात्मा है वह विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वह॒ ्रात्मा है, 
जिसके द्वारा जानता है वह्‌ श्रात्मा है, उस ज्ञान पर्याय की अपेक्षासे श्रात्मा 
कर््लाता है, इस प्रकार बह श्रात्मवादी कहा गया है, भ्रौर फिर उसका 


सम्यक्‌ प्रकार से सयम पर्याय कहा शया है । इस प्रकार मै कहता हू । 
हिन्दी विवेचन 
भ्रस्तुत सूत्र मेँ आस्मा ओर ज्ञान की एक रूपता बताई गई है । आगम में 
आत्मा का लरए डपयोग--ज्ञान श्रौर ददन माना गयो है । इससे स्पष्ट है कि ज्ञान के 
विना च्मात्मा का च्रतित्व नहीं रह सकता । चहं ज्ञान परिलदधित होता है, वहां आत्मा 
की प्रतीति होती है अर जहां चेतना का अभास होता है वहाँ ज्ञान की ज्योति अवश्य 
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सदती दै। ज्सेमू्य की क्रिरणों श्र प्रकाश एकनदुसरे के अमाव मं नदीं रद्‌ सक्ते। 
जदा किरणं हानी वदां प्रका भी तवश्य द्योगा अर ज्यं सू क्रा प्रकाश होगा 

यां किरणा चछा अस्तित्व भी निस्ित खूप से दोगा! उसी प्रकार आआर्मा जानं के 
विना नी रद सक्ती । जित पदां म जान का च्रभाव दै वदां श्रात्म चेवनाको 


प्रतीति भी नदीं द्यवी; जंखं स्तम्भ श्रादि जड पदाय । 


यह्‌ सत्य कि जान गुण दै शरीर आत्मागुणी है उस च्थिसे जान 
च्रीर श्रात्मा दो भिन्न पदार्थं हे। परन्तु थद भी सत्यै किं गुणसदागुणी में 
र्‌ । गणो क श्विचिति श्यन्यत्र उसका कीं ्नम्तित्व नदीं पाया जाता श्री 
छमका गुणौ श्रत्मा ददी दहै] श्चतः उस दष्टि से वहं श्रात्मा से भिन्न द्योतेहएभी 
श्रभिन्न द1 क्योकि सदा-सव्रदा श्रात्मा मेँ दी स्थित रहता ह । उसी च्रभिन्नता को 
वताने क लिए प्रमतुन सूत्र मँ कटा गया कि जो आत्मा दै वदी विन्नाता-जानने बाला दै 
श्रीरजो विन्नाता दै वदी चात्मा दै] उससे श्ात्मा श्रीर विन्नाता मे एकरूपता परि 
लननिन दोची द । 


पर्न हो सक्ता दै कि आगम मे आत्मा को क्ती एवं न्नान को करण 
माना गया श्रीर कर्ता ग्रीर करण दनां भिन्न दते है श्र यां ठनो की श्रमिन्नता 
वता गदं दै, श्नः दोनों विच म ण्कर्पता कंसे दोगी ? 

सकरा समायन यद्दहैकरि जेन दीन प्रत्येक पदाथ पर स्यादवाद्‌-अने 
कान्त की दष्ि से सोचता-विचारता दै! श्रत. उसक्रे चिन्तन भं विरोध को पनपने 
का श्रवकाशथ दी नहीं मिलता। वद श्रात्माश्यारनान कोनतो एक्रान्त स्पस भिन्न 
ही मानता दैश्चीर न श्रभिन्न ही। गुण शरीर गुणी की श्पेक्ता से श्राव्माच्चार 
ज्ञान श्भिन्न प्रनीत होते, तो कत्वं कट्ण कौ श्रपेत्ता सं भिन्नभी परि 
लचित होते द । टनकाभद्‌ करण क वाह्य शरीर श्माभ्यन्तर भेद पर श्ाधारित द । 
जमे देवदत्त श्रात्मा का न्नात्मा सं निश्वय करता है £ममे देवदन्त--श्मात्मां ण्व निर्व 
नान की ष्क रूपता दिम्बा देती दै । शरीर देवदत्त कलम से पत्र लिखता है; 
दवदत्त प्वं कलम से लिखने की भिन्नता स्पष्ट प्रवीत्त दोची द! इम प्रकार तान 
त्रात्मा संभिन्न मौ द्री श्नमिनन भी दै 1 प्रस्तुत सूत्र मे उसका गुण-गुणी श दृष्टि 
सं उन्तेख किया ग्रा द, श्रत यदं उमकी श्रमिन्नतादी दिखाद्गदटडे) 

निप्कप यह निकला कि श्रात्मा बानवान है! दममे मत्ता स्पसे श्चनन्त 
जनान म्थित द । परन्तु, नानावरणीच क्म के श्रावरण से उमकी जि ्रच्छन्न रहती 
दै। उक्त क्म का लितना च्य एवं लयोपन्रम दोवा रटता द, उनना दी श्यामां 
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ज्ञान का प्रकारा पौलता रहता है । जव उक्त कर्मका सर्वधा तय कर दिया जाता है, 
तव श्रात्मा में पृश ज्ञान की ज्योति जगसगा उन्ती है। ज्नानके इस विकास को 
पांच प्रकार का माना गया है-- १-मति ज्ञान, २-श्रुत ज्ञान, दे-अवधि जानः एट-मन. 
पयेव ज्ञान अर ५-केवल ज्ञान । जिस व्यक्ति के जीवन मे दैन मोहनीय कर्मक 
उद्य रहता है, उसमे भी ज्ञान का सद्भाव दोता है। परन्तु, मोद कर्म के उद्यसे 
वह ज्ञान सम्यक्‌ नदी, मिथ्या ज्ञान कदलाता है। उस्कै तीन मेढ करिए गए 
मति अज्ञान, र-भ्रुत अज्ञान, श्रौर ३-विभग ज्ञान । उस जान के ह्वर हौ मात्मा पदार्थो 
को जानता है मौर वह (ज्ञान) सदा-सथैदा आत्मा के साथ सवद्ध रहता है । इसलिए 
उसे मात्मा कहा है । 

आत्म विकास म सम्यग्‌ ज्ञान ही कारण मूत है । उसी कै द्वारा साधक पदार्थो 
के यथाथ स्वरूप को जानकर सयम को स्वीकार करता है ओर रतनत्रय की शद्ध 
च्चाराधनां करके निवौण पद को प्राप्त करता है। अत॒ साधक को च्रात्मा मे स्थित 
अनन्त ज्ञान पर पडे हए आघरण को क्षय करके निरावरण जान प्राप्त करने के लिए सगा 
सयम-साधना मे सलग्न रहना चा्िए । 


नत्तिवेमिः का अथै पूववत्‌ सममे । 


पचम उदेशक समाप्त ॥ 


पतरम देलक में ्राचा्यं करो जलाशय समान वताया गया ह ! जलाय ऊ 
समीप र्न्ने वे चर्थात्‌ रलत्रय चे सम्पन्न श्माचार्यके सान्निष्य मँ रने वषट गिषत् 
ग्नत्रय करो प्राप्न करे संयम सायना में घंलग्न रहते ह योर उस दरार पृ शान्ति को 
माप्त करते हं । पसतुन इदेशक मेँ निरो ॐ जीवन का वर्णन करते हए सूत्रकार कते &-- 


शल्‌ -अणाणाए एग सोवट्टाणा, ्रशाए्‌ एमे निरव. 
प्या एवं तै गा होऽ, एवं कमलस्त दं तदिट्टीए, तम्म- 
तीए, तप्पुरक्करारे, तस्न्नी. तन्निवेस्‌ ॥१६७॥ 


याया--श्नाक्ञया एके सोपत्यान।- आज्ञायामेके निरूपस्थानाः अव 


त माभूत्‌, एतत्‌ कुशनस्वदर्गनं तक्दष्टिः" तन्णुक्तिः, तत्पुमस्कागः, तत्तंनी, 
तन्निवेशनः | 


पदार्य--एगे ~ कटं एकं व्यक्रि | श्रगार्गाद्‌ ~ जिनेष्वर भगवान की च्राजा के 
विना । सोवट्ढाणा ~ कूमागं पर चल 


रटे ह । एगे-- कई एक व्यबिनि । भ्राणाए---भगवान की 
ग्रनाने। निरब्ट्‌ णा पुरयां 


नटी क्न्ते । एयं-ये दोर्नौ-क्मागे में पृरपायं श्रौर 
नमाम म श्नालम्य | तेमा होर वृन्हानेमेनदलो। एय~-हेना। कुनलत्त - तीर्थकर मगवरान 
| दमर्णं ~ दयंन---मन्तव्य है, उनका च्रदेय टै कि। तदिदिदिष्टु -निष्य को ग्रायम ए 
प्राचार्यक्री दष्टि-म्राजाङे श्रचमार्‌ कां करना चाहिए 1 तन्मुत्तीए्‌ ~ म्रात्रा्यं की निर्तोमि 
वृनि कै श्रनुमार उने चलना चाहिए । तप्युरक्करारे ~ प्रत्येक कार्यं ्राचार्यं की श्राचा क भ्रनु्ार 
करना चाहिए । त्तन्नी --्राचायं कौ माति उदा जान मे खलग्न रहना च्दिए । तन्निवे्तणे -- 
लिप्यकौ मदा चराचायं एव गुर के सान्निध्य म रहना चाहिए । 


मूलार्थ- कद लोग॒ भगवान कौ भ्राजा के विपरीत्त कुमार्ग पर चलते 


र । कु साधक भगवान कौ साना का परिपालन करने मे आलस्य करते 
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है । परन्तु जिनेर्वर भगवान का श्रादेश दहै किसाधककेजीवनमेये दोनो 
दोष-कमा्ं मे पुरुषाथं एव सन्मागं मे भालस्य न रहे । विनीत शिष्य को 
इन दोषो का त्याग करके गुरु की दुष्टि- श्राज्ञासे उनके समान 
निर्लोभवृत्ति से सयम का पालन करना चाहिए । भ्राचायं एवं गुर की नरह 
सदा ज्ञान साधना मे सलग्न रहना चाहिए । गौर प्रत्येक कायं उनकी आज्ञा 
से करना चाहिए । सिष्य को सदां प्राचायं एव गुर के सान्निघ्य मे रहना 


चाहिए । 
हिन्दी विवेचन 
आगम मे विनयको धर्म का मूल कहा है । विनय के रभाव मे जीवनमें 
धर्म का उदय नहीं हो सकता ओर विनय की च्राराधना आज्ञा मे है। इस लिए श्रागम 
भ कहा गया है कि-आज्ञा को पालन करने म धमे है । यदी बात प्रस्तुत सूत्र मे वताई 
गई है कि जो व्यविति आगम एवं आचायै की ज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करता है । बह 
आआरभा का विकास करते हए एक दिन श्रपने साध्य को सिद्ध कर ठेता है ! चनौर जो 
व्यक्ति वीतराग प्रभु की चाज्ञा के विपरीत मागं पर चलता है, उनकी ्ाज्ञा के अनुसार 
आचस्ण करने मे श्रालस्य करता हे, वह्‌ व्यक्ति संसार मे परिभ्रमण करता है ! अतः 
विनीत शिष्य को उक्त दोनों दोषो का त्याग करके सदा तीर्थकर भगवान एवं उनके शासन 
के सचालक चाये की श्नाज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करनी चादिए । उसे सदा ज्ञान साधना 
एव संयम पालन मे संलग्न रहना चाद्िए शओरौर उसे प्रत्येक कायं आचाय की चाज्ञा केकर 
ही करना चाहिए । 
इस तरह के ्राचरण से साधक के जीवन मे किंस गुण का विकाख होता है, 
इस सम्बन्ध मे सञ्चकार कहते है- 


मूलम्‌- अभिभूय अदक्खू अणमिमृए पम्‌ निरालंबणयाए 
जे महं १ पवाएण॒ पवायं जाणिज्जा, सदसंमहयाए पर 
पागरणेणं अन्नेसि वा च्ं्तिए सुच्वा ॥१६८॥ 


छाया-- अभिभूय अद्राचतीत्‌ अनभिमूतः प्रमु निरालभ्बतायाः य महान्‌ 
हिरम । वि 
श्रषदिमंनाः प्रवादेन प्रवादं जानौयातू सह सन्मस्या परव्याङरणेन अन्येषा वा 
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अन्तके भुता | 


पदाथ -सरभिरूय- परीषहो को जीतकर । अदक्ल्‌ - चारो घातिककर्मो को 
क्षय करे तत्त्व को देखता दहै, मरौर ! श्रगभिशरुए -प्रनुक्‌ल भ्रौर प्रतिकूल परीषहोके भ्राने 
पर भी पराभूत नही होता | निरालबणयाए - माता-पिता आदि के आलम्बन से रहित हो 
कर । पभू-संयम पालनमे समयंहै। जे-जो। बहुं-पहापुरुष -लघुकमं वःला है, उसका 
अबहिमणे - मन तीर्थंकर भगवान की अज्ञा से वाहिर नही जाता है] पवाएणं ~ ्राचार्यं 
परम्परा से ।! पवायं ~ प्राप्त सर्वज्ञ उपदे को ¡ सहसमहइयाए- सन्मति से या | षरदागरणेणं- 
तीर्थकर भ्रादि के उपदेश से; या | भरन्नेसि अन्तिए- अन्य श्राचायं के सान्निध्य से । सुच्चा- 
सुन कर ! जाणिज्जा ~ जने अर्थात्‌ पदार्थो के यथाथं स्वरूप से परिज्ञात होवे | 


मूलाथ--जो साधक परीषहौ पर विजय प्राप्त करके तत्त्व का द्रष्टा 
होता है श्रौर माता-पिता एवं परिजनों के भ्रालम्बन से रहित होकर संयम 
पालन मे समथ है, वह॒ भगवान की आज्ञा से बाहिर नही होता ! भाचायं 
परंपरा से सवज्न के सिद्धान्त को जान कर भौर सर्वज्ञ के उपदे से अन्य 
मत की परोक्षा करके, सन्मति-शुद्ध एवं निष्पक्न बुद्धि से, तीथंकसें के 
उपदेश से या श्राचा्यं के सान्निध्य से पदार्थो के यथार्थं स्वरूप को 
जानते है। 


हिन्दी विवेचन 


स्तुत सुतर से आाघ्यास्मिक विकास का मागे वताते हए कहा गया कि जो 
ज्यद्ति अनुकूल एवं ्तिक्रूल परौषहों से घवराता नहीं है, बही अस्म अभ्युदय के पथ 
पर बद्‌ सकता है । परोषदं पर विज्य प्राप्त करने के लिए साहस, शदित एवं शद्धा-निष्ठा 
का होना अनिवाये है! जिस व्यक्ति को तरतव का यथां ज्ञान है एवं उन पर पूर 
विश्वास है, वहो न्यस्ति कठिनाई के समय भी चप संयम मागः से विचलित नहीं होता 
श्मोर माता-पिता एवं छन्य परिजनं के अआलस्वन की भो आकांत्ता नदीं रखता । स्योकि 
चह जानता ह कि उनका जोवन आरंभमय है ! अतः उनके श्रय मे जने का अर्थं है- 
आरभसमारंभ को वदावा देना \ ओर इस प्रवृत्ति से पाप कसे का वन्ध ह्येता है तथा 
संसार परिश्रमण वदता है ! इस वात को जानते 


ने बाला एवं उस पर श्रद्धा-तिष्ठा रखने वाला 
न्यक्त सवे भमु को आज्ञा का परिपालन ऊर सकता ह ! क्योकि सवेज्ञ के वचनो मे 
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परस्पर विरोध नहीं होता च्रौर वे प्राणी जगतत के हित को केकर के गष] इस 
लिए सर्वज्ञ के अतिरिक्त किसी के वचने पर श्रद्धा नदीं होती । वह उसके रवार पर 
अन्य मत की परीत्ता करता है च्नौर हेय-उपादैय की पटचान करके हेय का त्याग करता 
है रौर उपादेय को स्वीकार करता है 1 जैसे - जैनागमों मे शब्द्‌ पौद्रलिक माना रै श्र 
नैयायिक-वेरोषिक शमादि शब्द को श्राकाश का गुण मानते दह । परन्तु, यह मत्य 
नहीं है| क्योकि शब्द्‌ रूफवान दै च्मौर आकाश रूप रदित दै । रूप रदित पढार्थ 
का गुण रूप युक्त पदार्थं दो नदी सकता । इसिए शब्ट भी रूपवान होने के 
कार्ण आकाश का गुण नहीं हो सकता। ओर आज के वैज्ञानिक अविष्कारों ने 
शब्द्‌ की पौद्रलिकता को स्पष्ट कर दिया है) इमसे स्पष्ट दहै कि सर्वजन के वचर्नामे 
अमत्यता नदी द्येती 1 

इस प्रकार साधक पदार्थो का यथार्थं ज्ञान करके सर्वज्ञ भगवान की आनना 
के अनुरूप संयम का पालन करते है! पदार्थो काज्ञान तीन प्रकार सेहोतादहै- 
१-- सन्मति से-- ज्ञानावरणीय कर्मं के य एव योपशम से सन्मति प्रस्फुटित 
होती है ओ्रौर उससे पदार्थौ का यथार्थं ज्ञान होता है। २-- तीर्थकर ॐ उपदेश से 
ओर ३- आवार्य के उपदेश से भी पदार्थो के यथार्थं स्वरूप का वोध होता है । 

पदार्थो के यथाथ स्वरूप का वोध दो जाने के पश्चात्‌ साधक कोक्य 
करना चाहिए, इस सवन्ध मे सूत्रकार कहते ई 


मूलम्‌-निदेपं नाश्वट्येञ्जा मेषी सुपडितेहिया सव्वथ्रो 
सम्धप्यणा म॒म्पं॑समभिगणाय, इह आरामं परिर्णाए अस्लीगे 


गुत्ते परिव्बए निटिय्यटी वीरे अआागमेण सया परक्कमेज्जासि 
तिवेमि ॥१६६॥ 


छया--निदशं नातिवर्तत मेधावी सुप्रतिलेख्य सवतः सर्वारना सम्पक्‌ 
पमभिज्नाय इह आराम परिज्ञाय आलीनो गुप्तश्च परित्रनेत्‌ निष्ठितार्थी ब्रीर 
श्यागमेन सदा परक्रमेथाः इति ब्रवीमि । 
पदाय--मेहावी ~ बुद्धिमान साघु । निहेसं ~ तौर्थकरादि के उपदेश को । नाइवद्टेज्जा- 
परतिक्रम न करे-उल्लघन न करे} सुपडिलेहियः--मली प्रकार से प्रतिज्ञेखन कर) फिर। 
सभ्वश्रो - सवे प्रकार से-्रव्य; क्षेत्र, काल श्रौर भाव से} सव्वष्यणा ~- सर्वाह्मना-सामान्य 
विशेष त्प्र ते पदार्थो का पर्यालोचन करके | सम्म ~ सम्यक्‌ प्रकार से}, समर्भिण्णाय - सम्यम्‌ 
यादे श्रौर पिय्यावाद को जानकर, मिव्यावाद का निराकरण करे, फिर । इह - इस मनुष्यलोक मे 
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एका 











भ्रारास-- भ्राराम-षयम स्थान को ( जानकर }) स्वीकार करके | अल्लीणे गृत्ते- जितेन्द्रिय 
होकर । परिव्वए ~ सवं प्रकार से सयमनुष्ठान मे विन्नरे । निटिव्यद्टी- मोक्षार्थी । 
चौरे - कर्म विदारण में सम्थं-वीर | श्रागतेण ~ सर्वज्ञ प्रणीत आचार हारा] सया-सदा)] 
परक्कमे - मोक्ष मार्ग मे पराक्रम करे । 


मूलाथ--नृद्धिमान साधु भगवदुपदेश का उल्लंघन न करे, तथा सम्यक्‌. 
तथा सवं प्रकार से सामान्य ्रौर विशेष रूप से पदार्थो के स्वरूप को जानकर 
परवाद-मिथ्यावाद का निराकरण करे, भ्रौर इस मनुष्यलोक मे, आराम- 
सयम को स्वीकार करके जितेन्द्रिय होकर विचरे, तथा मोक्षार्थी कम॑ विदा- 


रण मे समथ सदा स्वेज्ञ-प्रणीत भ्राचार हारा मोक्षमागे मे पराक्रम करे । 
हिन्दी विवेचन 

हम यद देख चुके है कि आत्म चिकास का मूल सम्यक्त-शरद्राह। जब 
साधक को सबेज्ञ प्रणीत आगम पर श्रद्धा-निष्ठा होती है, तो वड उस उपदेश क! 
जीवन मे स्वीकार कर सक्ता है। फिर सी; किसी भी स्थिति मे न्ना का उल्लंवन 
नही कर सक्ता श्रौर्‌ श्रुतज्ञान कफे हारा हेय-उपादेय के स्वरूप को जानकर हेय 
पदार्थो का त्याग करके उपादेय को स्वीक्रार करता है। इस प्रकार वह्‌ आरम्भ-- 
समारम्भ से सक्त होकर सयम-साधना मे संलग्न होता है । 

सयम-साधना मे बही संलग्न होता है, जिसके मन मे कर्मों से सर्वथा मुक्त 
दोने की अभिलाषा है। मोक्तार्थी व्यक्ति इस बात को मली-भाति जानता है कि 
छआरम्म-समारम्भ, विषय-भोग मे आसक्ति आदि संसार परिभ्रमण के कारण है ओर 
इनमे संलग्न ज्यक्ति का मन सदा च्रशान्त रहता है । इसलिए पूणं समाधि एवं 
शान्ति का इच्छुक व्यक्ति ही सयम कौ परिपालन कर सक्ता है । 

इस उपदेश की श्रावश्यकता का वणेन करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-उ दुं सोया अहे सोया, तिरियं सोया ियाहिया । 
एए सोया विच्रर्खाया, जेहि संगंति पासह्‌ ॥१३॥ 


खाया--उष्व श्रोतासि अधः धोतोसि तिर्यक्‌ श्नोतांसि, व्याहितानि, एतानि 
श्रोतासि व्यास्यातानि, यैः संगमिति पश्यत । 


पदषथ--सोया-क्मे श्रनि के मागं | उड्ढ - उध्वं लोक मे वैमानिक देवोमे 
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विषय वासना रूप ह । श्रे ~ नीते के लोके मे-मवनयपति प्रादि देवो में] सोया- विषय-वासना 
रादि रूप कमं क्लोत ह ! तिरिय सोया-तियेक्‌ ~ व्यन्तर श्रौर मनुप्यादि मे विपय-वास्नना रूप 
कमं श्रोत | वियाहिया - कथन किए हँ । तथा ऊचे पवर्तादिमे, नीचे-गुफा श्रादि मेश्रीर 
तिर्यक्‌ भ्रारमादि मै कर्म सोत कथन किए गए ह 1 एए -ये । सोया श्रोत । विश्रक्लाया - 
वणेन किए गए है । जहि-जिन्होके। सगति संग से प्राणी पापकर्म में प्रवृत्तहोरहेष् 
इति शब्द दतु भर्थें श्राया हरा है। 


मूलाथ -ऊची दिज्ञामे, नीची दिशामे ओौर तिर्यक दिल्ामे कमे 
श्रोत-विषय वासना रूप- वणेन किए गएहै ! इन वणन कयि गणु कमं 
श्रोतो कौ ह शिष्यो! तुम देखो! इन कमे श्रोतो केसगसे प्राणी पाप 
कर्मो मे प्रवृत्तहो रहे है। 
हिन्दी विवेचन 


सयम का विशुद्ध पालन करने के लिए साधक को च्रासरव ह्ार--करम आगमन 
के सोत से भली-भांति परिचित दोना चादिए | कमै बन्धं के कारण को जानने वाल्ला 
साधक उनसे बच सकता है । परन्तु, जो उनके यथाथ स्वरूप को नदीं ानता 
है, वह कभ बन्ध के भवाह्‌ मे वह जात) है। अत. उससे वचने ॐ लिए साधक शि 
सबसे पदिङे आखव द्वार को रोकना चादिए । 


छआगममे आठ प्रकार के कमं बताए गए है । परन्तु, इन सन मे मोह कमं 
की प्रधानता है । यह दुर्रीनमोहनीय श्यौर चारत्रिमोहनीय ऊ भेद से दो प्रकार 
का हे श्मौर सम्यगृदशेन एवं चाखि को च्रावृच्च रखता है । इसके उद्य से जीव 
विषय-वासना मे संलग्न रहता है ओर परिणाम स्वरूप पाप कम॑ का बन्ध करके संसार 
मे परिधरमण करता रहता है । इसी कारण मोह क्म को कर्म का खोत कहा है । यद 
ऊवे, चरथो एवं मध्य लोक मे सर्वत्र फला हुआ है। तीनों ल्लोक भें स्थित जीव इसी 
कमे के उद्य से विषयवासना एवं आरम्म-समारम्भ मँ प्रवृत्त होते & । श्रौर उससे 
पाप कमं का बन्ध करके संसार मे भटकते फिरते है! अत॒ संयमनिष्ठ साधक को 


वार-बार विषय~बासना से निवृत्त होकर साधना मे संज्ग्न रहने का उपदेश दिया 
जाता है । 


इस विषय को ओर रपष्ट करते हृए सूत्रकार कदते है-- 
मूलम्‌-चावटुटं तु पेदाए इत्य विरमिन्ज, वेयवी, विशणइतु 
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ग्र) चारणो ष 


ख इह गहं गहं परिरणाय ॥१७०॥ चोषडा हाञभ 


॥ जौहरी बाज। ~, जयपुर -\02003 
खाया--सावत्त तु उग्पेद्य अत्र विरमेत्‌ बेदचित्‌ विनेक्तुभ्ोतः4भि्प्य 
एष महान शक्रम्पा जानाति पश्यति प्रस्युतपरेदय नाकांक्षति इह भ्रागतिं गतिं 
परिन्नाय | 


पदाये-तु ~ वितकं भ्रं मे। भ्रावदृट ~ रागद्वेष श्रौर विषय रूप श्रावत्तं मे। 

पेहाए ~ विचार कर । एत्य - एस भ्रावत्तं विषयक । मेहावी -श्रागम के जनने वाला। 
चिरमिज्ज ~ निवृत्ति करे । सोय- स्रोत के} विण्‌ -दुर करते के लिए] निक्खम्म- 
दीक्षा लेकर) पुरुषाथं-प्रयास करे । एस ~ यह्‌ प्रत्यक्ष । महं ~ महापुरुष । श्रकम्मा - चार 
घौीतकर्मो से रहित होने पर । जाग - विशेष सूप से जानता है। पसइ- सामान्य रूपसे 
देखता ह किन्तु, फिर । पट्लिहाए-पदार्थो के स्वरूप को जानकर-भ्र्थात्‌ प्रतिलेखन कर । नावकं- 
ख ~~ सत्कारादि की भ्रभिलाषा नही करता । एह - एस मनुष्य लोक मे । भ्राग ई - भ्राणियो क~ 
श्रागति-भ्रागमन । गरं - गति-गमन को | पडिकेहाए -पर्यालोचन करफे, परिन्नाय -संसार 
के फारण को ज्ञान से जानकर प्रत्याख्यान से स्यागकर ससार से विमुक्त हो जाता है। 











मूलथं-- बेदवित्‌-ज्ञानवान्‌ पुरुष, संसार के कारणभूत भाद स्रोत 
का विचार कर उसे दोडदेतादै । भावस्रोत कोद्ुरकरनेकेलिए ही 
दीक्षा ग्रहण करता है श्रथति भरत्रज्याके द्वारा भाव स्लोतका निरोध करना है । 
यह मह पुरुष चारं प्रकार के घातिकर्मो काक्षय करके ससार्वति पदार्थो 
को जानता भ्रौर देखत है-विशेष रूप से जानता श्रौर सामान्यरूप से देता 
दै । फिर वह्‌ किसी प्रकारके मान सत्कार की इच्छा नही करता किन्तु 
इस लोकवत्ति जोवों के गमनागमन को देलकर श्रौर उनके मूल कारणो 
को जानकर, उनका निराकरण करता है। 
हिन्दी वितेवन 
'मारमा भे स्थित "अनन्त चतुष्टय--९-अनन्त ज्ञान, २-अनन्त ददन, ३- अनन्त 


शक्ति ओर ४-अनन्त सुख को पराप्त करने के लिए पदिके कम खरोत को रोकना श्रावश्यक 
हे । अभिनव यमो के आगमन को रोके विना ज्ञानादि का विकास नहीं हो सकता । इस 
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के लिए साधक संयम-दोक्ञा कोस्वीकार करतादै) सयम केद्वारा कर्मो का श्रागमन 
येकता है ओर निजेरा कै दारा पूव ्रावद्ध कर्मो का क्षय करतादै। इस तरह चार 
धातिक-ज्ञानावर्ण, ददीनावरण, मोह अर श्रन्तराय कर्म का क्षय करके सर्वज्ञ एवं सवं 
दी बनता है} इस तरह सयम-साधना से रागन्ेप का त्य करके वीतराग श्षध्या को 
माप्त होवा है । फिर उसके मनम किसी तरह की श्नाकाक्ता नहीं रह जाती है । तह 
समस्त इन्छा-अकां ताश से रहित होकर श्रपने आत्म स्वरूप मे रमण करता है । उतत 
के ज्ञानम सव कुड स्पष्ट रहता है । संसार का कोई भी पदार्थं उपे प्रच्छन्न नदीं रहता । 
पेसे महापुरुष को प्रषतुत सूत्र मे वेदवित्‌ एवं अकर्मी कहा गया है । 
इस तरह ससार परिभ्रमण के कारणों का उन्मूलन करने से उसे किस फल 
की प्राप्ति होती है, इस विषय का उल्छेख करते हए सूत्रकार कहते ईै-- 
मूलम्‌--श्रच्चेह जाईमरणस्स बटमग्गं विषछायरप, सब्बे 
सरा नियद्रुति, तका जत्थ न विन्जह, मर तत्थ न गाहिया, 
श्रोए, थपयहटटाणस्स सेयन्ने, से न दीहे नरस्ते नद्टे नतं 
न चपरंसे न परिमंडले न किगहे न नीले न लोए न हालिदे न 
मुक्किरले न सुरभिगथे न दुरमिगेथे न तत्ते न कए न कपाए 
न बिले न महुरे न कक्खद्ेन मउएन गरु न लह न 
उरं न सीएन निद्धेन लुक्सेन काञनरुहेनफोन द्यी 
न पुरिसे न भन्न परिन्मे सन्मे (परमा न विन्जए्‌, चरी 
सता, अरपयस्स पयं नल्यि ॥१७१॥ 


खाया - अत्येति जातिमरणस्य व्तमार्गं व्याखयतरतः सर्वेखराः निवर्तन्ते 
तको यत्र न विधते, मतिस्तत्र न ग्राहिका, ओजः अप्रतिष्ठानस्य लिदज्ञः घ 
न दीर्घो न ह्न वृचो न भ्यसो न चतुर्लो न परिमंडक्लो न कृष्णो न नीललो 
न लोहितो न हारिद्र न शुक्लो न सुरमिगन्धो न दुरमिगन्धो न तिक्तो न कटु 
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न कायो नामलो न मभरुरो न करथशो न मुदूरने लपने गुरुनं शीतो 
न उष्णो न स्निगधो न रुक्त न कायत्रान्‌ नरहो नसंगोनस्ी, न 
घुरुषो न अन्यथा परिज्ञः संज्ञः, उपमा न विद्यते श्ररूपिणी सचा श्रपदस्य पदं 
नास्ति 1 


पदार्थ-जाई ~ जन्म | मरणस्स ~-मरण के | बदटूटमग्ग -मगिं के कारणकर्मोका 
श्रच्चेद्‌ -ग्रतिक्रम करता है। विक्लायरए-मोक्ष मरत है सन्वे-सवं । सरा~-स्वर-- 
नियद्टति ~ वहा पर नही दै--श्र्थात्‌ ध्वन्यात्मक किसीभमी शब्द की प्रवृत्ति नही है, तथा 
वाच्य वाचकं सम्बन्ध भी नही है ¡ जस्य - जहा पर | तक्का-तकं | न विज्जइ ~ विद्यमान 
नही है । तत्य ~ वहा पर । मर्द ~ भति--मतिन्नान | न गाहिया ~ ग्राहक नही है भ्र्थात्‌ मति 
का वहा पर कोर भी प्रयोजन नहीदहै। श्रोए-केवल कर्म कलक से रहित सिद्ध भगवान है) 
श्रपद्रट्‌ठाणस्स -श्रौदारिकं शरीर वा कर्मं श्रप्रतिष्ठान--मौक्ष का जो! खेयन्ने~ खेदज्ञ -निधुण 
वाक्ेत्र्नदै। प्रै-वह-परमपदका श्रध्यासरी, सिद्ध श्रात्मा ज्ञानदकशंनोपयुक्त है श्रौर। 
सस्थान की श्रपेक्ष सेनदी्धंदहै। न हस्ते-न स्वहै। च बटटे-न वृत्त-रतृलाकार 
है-- 1 न तंसे~न त्रिकोण है । न चउरसे -न चतुष्कोण है-- । न परिमंडले-न परिमंडल 
सस्थान वाला; तथा वणंकी श्रपक्षा। न किण्हे-न कृष्ण वर्णं वालाहै] न नीके-न नील 
वर्ण वालादहै। न लोहिएु-न लोहित है। न हालिदे-न पीत है-पीले वर्णं वाला दै) 
न सुक्किल्ले-न शुक्ल-दवेत है; गन्ध की श्रपेक्षा| न सुरभिगंवे-न सुगन्व वाला है। न 
इरभिगवे- न दर्गन्व वाला है -रसकी श्रपेक्षा 1 न तिसे ~न तिक्तहै। न कडुए-न कटुक है। 
न कत्ताए-ने कपाय रस वालाह। न श्रविकले-न खट्टादहै। न महुरे-न मधुर रै, स्पर्शं की 
गरपक्षा | न कक्लडे -न कंश स्पगं वालाहै। न मउए-न मृदु स्पर्श- कोमल स्पर्श वाला 
दै । न गरएु -न मुर--गारा--दै । न लए -न लव्‌-इल्का है । न उणष्े-न उष्ण है] 
न सीए-न शीत है। ननिद्धे -न स्निग्ध है ! न लुक्ठे-नर्कष है| नकाऊ-नकाय 
वा लेद्या से युक्त है । न र्ट - कर्मं वीज के श्रभावमे जिसका पुनजंन्म नही होता । न सगे-अमूतं 
होने से जिसको किसी का सग नही । न दइत्यी-जो नस्त्रीहै।न पूरिसे-न पुरुप है । न श्न्नहा- 
न नपुसक है । परिन्ने - परि है सर्वात्म प्रदेणो का ज्ञाता है । सम्ने-सक्ञ है--ग्र्थात्‌ 
ज्ञान दर्दान के उपयोग से युक्त है-- स्वंज्ञ एव सवंदर्शी है 1 उवमा न चिज्जए ~ उसके- 
सिद्धात्मा के सुख की किसी पदाथं से उपमा नही दी जा सकती । श्रस्वी सत्ता-- वह 
श्ररूपी सत्ता है 1 श्रपयस्त ~ उसकी कोड भी श्रतस्था विेप नही है ्रतः! पय~ उसकी नियत्त 


श्रवस्था | नत्थि--नही है| तात्पयं कि श्रपद का पद नही होता श्रथति एसा कोई शब्द नही 
जिससे उसका निर्पण किया जा सके | 
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ननन 





मूलार्थं-- वह्‌ जन्म मरण के मागं को ्रतिक्रमकरे वालाहै, मोक्ष 
मे रत है। मोक्ष वा मोक्ष के सुख काशब्दोके द्वारा वणेन नहौकियाजा 
सकता,तक उसमे काम नही करती, मति का वहा प्रयोजन नही ्र्थात्‌ मति 
के दारा वहां विकल्प उत्पन्न नदी किया जा सकता, एेसा केवल शुद्ध चैतन्य 
ओर्‌ ज्ञान, देन तथा भ्रक्षय सुख एव ्रनन्त शवितमय सिद्ध भगवान है! 
जोकि श्नप्रतिष्ठान नाम मोक्ष काज्ञाता भ्रौर परमपदका अध्यासो है तथा 
सस्थान कौ श्रपेक्षा से वह-सिद्ध भगवान ~न दीघेदैन स्वन वृत्ताकार 
हैन त्रिकोण, एवं न चतुष्कोण है न परिमडल के आकार-चूडी के गाकार- 
वाला। वर्णं को अपेक्षासेनकृष्णहैन नौला, लालदहैनपौलाग्रीरनही 
दवेत है, गन्ध की अपेक्षा से न सुगन्ध युक्त है प्रौरन ही दुगैन्धवोला है, रम 
की श्रपेक्षासेन तिक्तहैनकटुकनक्षायन खटूटाश्रीरन मधुरै एव 
स्प की अपेक्षासे वह न तो ककंश हैन कोमल, तथा न लधु हैन गुर, न 
उष्णदहैन दीत ओरनस्निग्धदहैन रक्ष, तथा न वह्‌ कायवाला या 
लेया वाला है, इषो तरह नतो उसका कमं रू¶ बोज है ्रौर न उसको 
किसी कासगरहै, वहनतोस्ोहैग्रौरनहो पुरुष श्रौरनहोनपुसकरै, 
वह्‌ सामान्य ओर विरोष ज्ञान वालाः भ्रवस्था विज्ञष से रहित अनुपम 
केवल शुद्ध चेतन्य स्वरूप अरूपी सत्ता वालाः म्रक्षय सुख को रादि भ्रनन्त 
रक्तियो का भडार ओर ज्ञान दशेन के उपयोग से युक्त हुभ्रा विराजमान है । 

हिन्दी विवेचन 


पूवे सूत्र म बताया गया है किं ्राख्लव का निरोध करके एवं निर्जरा कै द्वारा 
चार घातिककर्मो का त्तय करके आत्मा सर्वज्ञ बनता है) रौर सर्वज्ञ श्रवस्था मं 
श्रायु कम के चय के साथ रोष तीन - वेदनीय, नाम न्नौर गोत्र कम का सर्वथा क्य करके 


आत्मा निर्व पद्‌ को प्राप्त करता ह 1 प्रस्तुत सूत्र म इसी मो त्त एवं युक्तात्मा के विषय 
का विवेचन किया गया है । 


मोक्त उस स्थिति का नाम है, जिसमे सोधक समस्त कर्मो का आत्यन्तिक 
चय कर देता है । अव उसके लिए कुं भ करना च्वरोष नहीं रह जाता ै। फिर 
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श्रात्मा सब प्रकार की वावा-पौड़ा्ं एव क्म तथा कर्म जन्य उपाधि से रदित हो जाता 
है, निरावरण ज्ञान एवं अनन्त आ्ात्म सुख मे रमण करता हश्ा सदा-सर्वैदा अपने 
शुद्ध श्रात्म-स्वरूप मेँ स्थित रहता है । यह श्रक्तय सुख वाला है, समस्त कर्मों से रित 
है, अनन्त ज्ञान; दयन एवं शवतत संपन्न है । 

उसके स्वरूप का वर्णन करने की शक्ति किसी शब्द्‌ मेँ नदीं है । उसके वणन करने 
मे समस्त स्वर श्रपना सामथ्यै खो देते है । स्योकि शब्दों के हारा उसी वस्तु का वणेन 
करिया जा सकता है, जिसका कोई रूप दये, <ग हो या उसमे अन्य मौतिक आकारप्रकार 
हो 1 परन्तु शुद्ध श्रात्मा ¦ न सब गुणों से रहित है \ उसमे वणे, गंध; रस, स्पशं मादि का 
सर्वथा माव हैः 1 वहां आत्मा के साथ किसी पौद्विलके पदाथे का संबन्ध नीह । 
अतः शब्दो के दयाय मोक्त के स्वरूप का वणेन नदौ किया जा सकता । वेदो म नैति नेति" 
शब्द्‌ दासा इसी बत को व्यक्त किया गया है किं परमात्मा फे स्वरूप का शब्दों से 
विवेचन नहीं किया जा सकता। आत्मा-परमात्मा को मानने वाले प्रायः सभी भारतीय 
द्दरीन इस बात मे एकमत है । 

शब्द की शपेन्ता तकं एवं बुद्धि का सथान महत्वपृणे माना गया है चौर यह 

उससे भी सूद है. ! इस कारण इनकी पहुंच भी शब्द्‌ से अधिक विम्तृत कत्र में है । 
कवि एवं विचारक तक एवं बुद्धि की कल्पना से बहूत्त उची उड़ने भरने मे सफ्ल होते 
है । परन्तु मुक्त आत्म के स्वरूप का वणन करने मे तकं एवं बुद्धि भी श्रसमरथं है । क्योकि 
मनन -चिन्तन एवं तक-वितकं श्रादि पदार्थो के आधार पर होता है श्रौर मुक्ति समसन 
मानसिक विकल्पो से रहित है शतः वहां तकं एव वुद्धि की भी पहुंच नहीं है । 


वेदिक प्रन्थो मे भी जह्य या परमात्मा के स्वरूप का वणन करते हुए लिखा है-जो 

अशब्द, स्पशे, अरूप, अग्यय, तथा रख हीनः नित्य श्रौर अगन्ध युक्त है, जो श्रनादि- 
अनन्त, यह्‌ तततव से भी पर्‌ रौर भुव (निश्चल) है, उस तततव को जानकर पुरुष मृत्यु क 
सखस छूट जाता है । सुण्डकोपनिषद्‌ मे लिखा है्वह जो दृश्य, अमराद्य, अगोत्र, अवर्णं 
ओर ञ् शरोत्नादि रदित, अपाणिपाद्‌, नित्य, विभु, सर्वगतः अत्यन्त सृष्म श्नौर अम्यय 
है जो सम्पू भूतो का कारण है,उसे विवेकी पुरुष देखते £. ।' वै्तोरय उपनिषद्‌ मेँ कदा 
& श्रशब्दमस्पक्षेमरूपमन्ययं, 


तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
भ्रना्नन्ते महतः पर ध्रु.) 


निचाय्य तन्मृत्ममुखात्ममुच्यते || 


त करोपनिशद्‌, १, ३, १५ । 
" यत्त दद्र श्यमग्राह्यमव्णेमचक्षु+ शनोत्न तदपाणिपादम्‌ । 


निर्यं विभू सर्वेगनं सुक्ष्म तदव्यय यद्‌भत्योनि परयन्ति घौरा ॥। 
मुण्डकोपनिषद्‌ £ १, ६। 
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है-“जहयं वचन को गति नदीं ै श्नौर मन भी शरपराप्य है, एेसे आनन्द स्वरूप ब्रह्म की 
दारा व्याख्या नदीं की जा सकती #‰1 इसी तरह वृदारण्यक मे भी नह्य को श्स्थूलः 


अरसूदम, अदीषै, अहस्व चादि माना है} । निर्वाण के सम्बन्धमे वीद्ध प्रन्थामेभी 


ठेसे ही दिचार मिते है {। इस तरह इस विषय मे प्राय, सवे विचायं मे 
एकरूपता हे । 

भोक्त मे आत्मा सै कम मल से रदित, विश्द्ध एवं एक है । उसके साथन 
क्म है ओर न कमं जन्य उपाधि है । वह सव दोपों से रदित दै रौर निया के समस्त 
पदार्थो का ज्ञाता एवं दरष्टा है 1 निष्कपं यह निकला कि मोक्त मे स्थित आत्मान दोर, 
त हृस्व ह, न वन्त है, न त्रिकोण है, = चतुष्कोण है, न परिमंडल सस्थान वाला दैः 
न छृष्ण, नील, पीत, रक्त एवं श्वेत वणौ वाला दै, न दुर्ध, एवं सुगन्ध वाला है! न 
तीक्तण, कटुक, खदटा, मीढ एवं अम्ल रसवाला दै, न गुरु, लघु, कोमल, कठोर, 
सिनिग्ध, सुत्त, शीत, एवं उष्ण स्पशे वाला है, न स्त्री, पुरुष एव नपुखक वेद्‌ वाला है 
श्रथात्‌ शब्द्‌, रूप, रस, गध, स्पदो चादि विशेषणो से रदित है 1 इस लिए मोच्त या सुक्ता- 
त्मा को अपद्‌ कहा गया दै । पद्‌ अभिधेय को कहते ई, अत॒ इसका यह्‌ अर्थ हुत्रा कि 
मोक्त का कोई भी अभिधेय नदीं है 1 क्योकि वहां वाच्य विष का अभाव हे9 


इसी विषय को चनौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै- 
मूलम्‌-से न सदै, न सूबे, न गंधे, न रसे, न-फासे, इच्चेव. 
त्तिविमि ॥१७२॥ 


यतो वाचो , निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह्‌ 1 
भान्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कदाचन ॥ 
-तेतिरीय उपनिषद्‌ २, ४; १। 








¶ ते होवाचेतदरैतदक्षर गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्व हुस्वमदीघंम- 
लोहितमस्नेहमच्छायमतभोऽवायरनाकादमसङ्धमरसमगन्धमचकुष्कमश्नोत्रमवागमनि ऽतेजन्कनभ्रणाण- 
सुखममात्नमनन्तरमबाह्य न तददनाति किचन न तदेदनाति कदचन 

~ वृहुदारण्यक उपनिषद्‌ ३, ८ ८) ४) ४; १५। 
पमञ्किमनिकाय (चूलमालुक्य सुत्त) ६२३1 
सयुत्तनिकाय; ४४ | 
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छ्वाया--मन शब्दः, नद्ूपः, न मन्व, न र्वः, न स्पर्श; इत्येव 
(इत्येवाचन्त एव वस्तुनो मेदाः स्थु) इति व्र्रीमि । 


पद।य--मे - वद मृक्नात्मा । न सदे -यब्द स्पनदटीहै। न स्वे~-ल्प भुक्त नर्ही 
1 नगधे~-ग्वल्यनदीदै। नरसे-रस युक्न नदीदै। न काचस्य वाना नही दहै । 
दच्चेव ~ वु के इतने टी भेद हौ सकते हँ । च्तिवेमि दम प्रकार म कटाह । 


श द्ाव्द + ९ [* 
मूला्थं-- वह्‌ मुक्तात्मा शब्द, स्प, गथ, रप एव स्पश्चं युक्त नही है 
भ्रौरङपी वस्तु के इतने हौ भेद होते है। एसा म कता हं । 
दन्द विवेचन 
प्रस्तुत सूत्र म पूवं सूच में विस्तार से कटी गरदवातको संदेपमं कटाहे 
च्रीर्‌ ग्रह बताया कि वस्तु ॐ उतने दी भेद दते ई{ शब्द्‌ रप, गव, रस च्रीर 
स्री % श्चतिरिक्त वस्तु का को मेद्‌ नदीं द्योता । श्रत इनके ज्रावार पर बस्तु का 
चरन किया जाता द श्रीर युक्वात्मा मँ इन सव का श्रमावद्ैः श्रत; उसक्र 
शब्द के द्धःरा वणन नदी किया जा सकता.। स्वेन पुरुप भी उसक्रा प्रत्यत तो करते ह; 
यग्नतु टम श्रात्माजुभय को पृीतया व्यक्त नदीं कर सकते । क्योकि च्नमिन्यक्ि का साधन 
शब्द रीर बरख व्रात को हम देख चकै कि छब्द मे उसक्रा विवेचन करने की शक्ति 
नद द 1 श्रवः उस्न श्ननुभव निरावरण स्थिति क प्राप्त करके दी क्रिया जा सकता दे । 
नत्तिविमिः का श्रथ पूववत्‌ समर । 


॥ पष्ट उदे समाप्त ॥ 


।} पचम प्रव्ययन.चोकस्चार समाप्त ॥ 


धृष्ट अध्ययन-घत 
प्रथम उदेशक 


्रस्त॒त अध्ययन का नाम धुत अध्ययन हे । धुत शब्द का श्रथे है-मल का 
निवारण करना । यह्‌ दौ प्रकार का है- द्रव्य धुत श्रौर माव धुत । वस्त्र रादि के मेल 
को दूर करे उने सवच्ञ-साफ वनाने को द्रज्य घुत का है र परपद एवं उपसग को 
सहन कर ष्ट कर्मं मल को शुद्ध कर ्रान्तरिक मल को निवारण करने बाली श्रात्मा को 
माव धुत- शद्ध-वुद्ध कहा गया है । भ्रस्तुत अध्ययन मे आभ्यन्तर-राग-देष आदि विकार 
एवं बाह्य भोगोपभोग के साधन च्रादि के त्याग का एव आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया 
का उपदेश दिया गया है । आत्मा को शद्ध करने की प्रक्रिया को धुत शब्द्‌ से अभिव्यक्त 
किया जाता रहा है, बौद्ध म्रन्थो मे भी इसके लि धुत शब्द का श्रयोग मिलता है । उनमे 
भी धुत शव्द के उक्त नियुक्ति सम्मत अथं पाए जाति है 1 

भाव धुत के सम्बन्ध मे उल्लेख करते हए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम-थोबुन्फमाणे इह माएवेसु चाधाई से नरे, जस्स- 
ईमा्नो जाइश्नो सब्वच्रो सुपडिलेहियायो भवंति, आधोह से 
नाणमणेलिसं, से किह तेसि समुटियाणं निक्खित्तदंडाणं समा- 
हियाणं पन्नाणमंताणं इह मुत्तिभिग्गं, एवं (अवि) एगे महात्रीरा 
विपरिक्कमंति, पासं एगे श्रवसीयमाो अणचपन्ने से बेमि, 
से जहावि [सेवि] इम्मे हरए विशिविटृढचिचे पन्छन्नपलासे 
उम्मगं से नो लह भ॑जगां इव संनिवेसं नो चयंति एवं (अवि) 
एगे अगेगरूवेहिं कलेदिं जाया सवेह सत्ता कलणं थणंति 
नियाणश्ो ते न लभति मुक्खं, अह पास तेहि कुलेहि आयत्ताए 
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--जायः । 
गड च्छा द्यी, रवी ऋवमारियं। 
ऋषिं स््िपियं चव, -कृणियं युज्यं नहा ॥१४॥ 


द्रि चर प्राम भूयं च्‌, मु्गीयं च गिलामणि। 
युयं प्ीटमण्ि च, निन्य मदप्रटणि ॥१५॥ 
सोल्ञम्म प्ण यया, यकाया चगुपु्यसा । 
रगं फृमंनि चायेक्, पाया यृ य॒ममंजमा 12६॥ 
प्रम्णा ननधि मवाप उवाय, चतं च्‌ नच्च, प्रगियामं 
च सपृ ॥२७३॥ 


छया--श्वरवृव्यमान- दृद मानवेु मद्यानि मनम यन्य दमा. जावयः 
सतनः नुद्रन्तरपन्रिना. भवन्तिः श्राव्यानि व ानमनीद्रणं, य क्राचयरविं 
नयां मम्यगन्थिनार्ना नितिन दण्डानां ममादिनान-प्रन्नानवनाम उद गृतरि- 
माग पव (घरि) णक महावरीगः विय्मक्रमते पच्यत एकाय अवर्ादरन 
श्रनान्यद्रत्रान साऽ जवीमि वृथा च (नोपरि) म्मा दे विनियिप्टचिनचः 
धनागग्रच्छन्न उन्मरायमरनौ न नमन, नन्नगा. (वृध्नाः) च्व बलिनं 

यजन्ति पव प्रधि) णके शनक दयपु कुनप चानाः स्प नक्ता. 
कूण्‌ म्ननन्ति तिदरानवः ने न लभन्ते मोान्नेम्‌, अध्‌ पर्य! नष ङ्प ग्रान्म- 
न्याय जता, गण्डा च्रथ्रत्रा कृष्टी गर्नाची अवय्मारः क्रागान्व्रं चाड्यना 


चव कुणि; छ्च्जी तया उद्रि च पथ्य मुक च पनन्त च निक्ञासणिं (मम्भ- 


कोव्यातधि) वेपन्ति (कम्यमानमर) पीदरसर्बिन य्नोधदरन मधमदहिनमर 


पाद्मार्त्यन्‌ गगा; ग्रास्याना अनुयरवशा. अथ (ग) स्पृशति च्रानक्रवः स्प 


# \॥ 
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शश्च असमंजसा ! मरण तेपा सप्रेच्य--उपपातं, च्ययनं च ज्ञात्वा परिपाकं च 
सम्प्रेदय । 
पदार्थ--इह ~ इस मनुष्य लोक मे । माणवेसु ~ मनुष्यो म॑ । भरीवुज्समाणे-- 
स्वभ, श्रपवगं श्रौर ससार के कारणो को जानता डुग्रा । स्े~-वह } नरे~-मनप्य । 
भ्राघदइ ~ घमं कहता है । जस्त -जिसके । हमाश्नो - ये--श्स्त्र परिजञाच्ययन मे कथन की गई | 
जाइशो ~ एकेन्द्रियादि जातये । सव्वश्नो - सर्वं प्रकार से । सुपडिकेहियाश्रो ~ सूप्रतिङेखित । 
भवति - होती रहै, तथा वही भ्र्थात्‌ केवली श्रुतकेवली या श्रतिश्शय ज्ञान युक्त न्यविति । 
श्राघाद्‌ घमं का कथन करता है ! से-वह--तीर्थकरः) केवली या श्र्‌तकेथली जिसका । 
माणमणेलिस - ज्ञान भ्रन्य स्थानोमे नही है भ्र्थात्‌ भ्रनीदृश्च ज्ञान है| से-वह्‌ । किटद~कहता है । 
किनको कहता है ¢ रति -उनको जो}! समद्धियाण -चमं ग्रहण करने केलिषु उत्थित 1 
लिकिलत्त दडाणं -मन, वचन श्रौर काय दड को जिन्होने छोड दिया है} समाहिपाणं-जो 
तप-सयमादि में समाहित ~ उद्यत है 1 पन्नाणमतार्णं -जो प्रजान वलि है। इह~-दइसं 
मनुष्य लोक मे । मुत्तिमग्ग ~ मुक्तिमागं का प्रकाश करते दै। एव~ इस प्रकार। एगे- 
तीर्थकरादि घर्मं कहते है, फिर । महावीरा ~ वीर पुरूप तीर्थकर भापित धमं में । विप्परिक्कमति- 
पराक्रम करते है, तथा \ एे--कई एक । अवसीयमाणे--प्रवसीदित्र हुए ~ मोह कमं के 
भ्रावल्यसे जोसयमसे गिरते है, उनको 1 पास-हेरिष्य। तु देख 1 श्रणत्तपन्ने ~ श्रनात्म- 
भ्रज्ञ--जिनकी श्रात्मा के लिए हित बुद्धि नदी है1 से बेभि~-हे शिष्य) वहजोधर्मसे 
गिरता है उसके विषय मेँफिर म कहताहूं ¦ से - अरव । जहावि-र्जसे कि--यहा श्रपि राच्द 
च शब्द के अरथंमे प्राय है} कुभ्मे- कुग्रा } हरए - हृद मे-सरोषर मे । दिणिचिटुचिरो- 
प्रत्यन्त एकाग्र चित्त होकर ठहरता ह, तथा जो सरोवर । षच्छन्नपलासे ~- वृक्षो के पत्र गिरने 
से ्राच्छादित हो रहा है !। रम्मण्ग ~ निकलने का मागं ! से-वह-कचुभरा । नो हह - 
प्राप्त नही कर सकता; इसी प्रकार संसारी जीव ससार सरोवर मे पडा हुभ्रा उससे बाहिर 
निकलने का मागे प्राप्त नही कर सक्ता, जो ससारी जौव । भजग इव -वृक्षो कौ तरह । 
सनिवेस -स्व स्थान को ! नो चयति ~ नही छोडते (वै ही दु खादि को सहते रहते है) एव-- 
इसी प्रकार । श्रवि संभावना श्रथ मे है! एवे ~ कई एक भारी कर्मी जीव } अणेगर्वेहि-- 
नाना प्रकार के ऊच-नीच। केहि -कुलो मे । जाया - उत्पन्न होते है ¡ रूवहि सता ~ 
रूपादि विषयो में प्रास्त हए । करुण ~ कषणा युक्त--दीन वचन ! भुणंति ~ बोलते है } 
नियाणश्रो --दुखके कारण कर्मोँके विना मोगे। ते-वे-विलाप करते हृए। मोक्व ~ 
मोक्ष को! न लभंति- प्राप्त नहीं होते, भर्थात्‌ विना भोगे दु्ो से छुटकारा मही परति । 
भ्रभवादुखस्ते््टकारा कराने वाले संयम को धारण वही करते ! श्र ~ श्रथ इब्द बाक्यो- 
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पन्यास मेरहै । पषस~हैक्षिष्य। तू देख। तेहि कूर्लाहि-उन कूलो मे। मायत्ताए- स्वकर्म 
भोगने के लिए | जाया - उत्पन्न हुएहै। भ्रशयुम कर्मके उदय से जीव, जिस २दुखमयी 
श्रवस्था को प्राप्त होते है; भरव उसका वर्णन करते है। गंडी-~ गण्डमाला रोग । श्रह्वा- 
म्रथवा । कोढी ~ कुष्ठ रोग । रायसी ~ राजध्मा-क्षयरोग । श्रवमारियं -घ्रपस्मार-मृगीरोग | 
काणियं ~ एक चकु वाला काणत्वरोग \ च - पुन, | एव ~-श्रववारण प्रथं ते है | क्ििभियं- 
जाडचता- शरीर के भ्रवयवो का शून्य हो जाना । कूणियं - एक पाद हस्व भ्रौर एक दीं, भ्रथवा 
एक हाथ छोटा श्रीर एक वडा । तहा - तथा । खुन्निय - कन्न रोग । च -पुत या समुच्चय 
प्रथं मे जानना | उदरि~-उदर के रोग, जलौदरादि । पास- हे जिष्य त्रु देख । मूय ~ मूकरोग 
गृगापन । च~ समुच्चय प्रथं मे । सृणीय ~ शोथरोग--सुजन 1 च~ समुच्चय प्रथ॒मे | 
गिलारसणि ~ भस्मरोग । वेवडं -कम्परोग । च फिनंर । पीडसप्पि-कष्ठकी पाटियो को कक्ष 
काख मे रलकर उनके सहारे चलने वाला रोगी 1 सिलिवयं ~ रलीपद रोग । महुमेहिणं - मधुमेह- 
प्रमेह रोग । एए ~ ये । श्रणुपुन्वसो ~- श्रनूक्रम से । सोलस - सौलह रोग। अक्लाया ~ कथन किये 
ह । ण ~ वाव्यालकार श्र्थं मे हं । भ्रह~ श्रय तदनन्तर । श्रा्यंका- शूलादि श्रातंक-भयकर 
रोग । फुसंति ~ स्पशं करते ह । य ~- ग्रौर इनके । फासा ~ स्पशं । श्रसमजसा.८ श्रसमजस है । 
तसि -उन भारी कर्मा जीवो की; रोगो के स्पशंसे । मरण त्यु को | सपेहाएु-विचार कर। 
च --श्रौर । उनवाय ~ देवो के उपपात प्रौर । चवणं - च्यवन को । नच्चा ~ जानकर । च~ 
श्रीर । परियागं ~ कर्मो के परिपाक को । सपेहाए -पर्यालोचन करके | 


मूलाथ--इस मनुप्य लोक मे सद्बोध को प्राप्त हृभ्रा पुरुष ही 
अन्य मनुष्यो के प्रति धर्मंका कथन करता है भ्रथवा वह्‌ श्रुतकेवली- 
जिसके शस्त परिज्ञा म्रध्ययन मे कथन की गई सवरप्रकार से एकेच्ियादि 
जाति सुप्रतिलेखित है या तीर्थकरः केवली तथा श्रतिशय ज्ञानी 
परुष घरमे का उपदेश करते है । 

प्ररन-वे किस व्यक्ति को घमं कहते है' ? 

उत्तर--जो धमे सुनने के लिए उपस्थित है, जिसने मन, वचन 
श्रौरकायकेदण्ड को त्याग दिया है, समाधि को प्राप्त है, बुद्धिमान 
है, वह उसे मुक्ति मागं का उपदे करता है । इसी प्रकार क एक 
वीर पुष धम को सुनकर सयम मार्ग मे पराक्रम करते ह ! हे शिष्य ! 
तू देख । कद! श्राद्मा का हित न चाहुने वाके पुरुष धमं से गिरते 
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है। हे ्लिप्यो । मै कहता हं, जसे वृक्षक पत्ता मे गाच्छादितं हृद 
सरोवर मे निमण्न हुभ्रा कषुरा वहा से निकलने का मां प्राप्त नही कर 
सकता, उसी प्रकार गृहवास मे असक्त जीव वहाँ से निकलने मे समर्थं 
नही हो सकला, मोहावरणके कारण वे लीव धर्मपथ को नही देख सकते । 
जैसे वृक्ष शीतोष्णादि कष्टो को सहन करतारा भी म्रपने स्थान 
को नही छोडता, च्सो प्रकार भारी कमं वले जीवभी श्रनैक ठच-नीच 
वलो मे जन्म धारण कर नानाप्रकार के रूपादि विपयोमे श्रासक्त हुए 
नाना विधकर्मो केकारणनाना प्रकार कौ दुःख वेदनाश्रो को भोगते 
हए म्रनेक प्रकार के दीन वचन कहुते है । परन्तु, वे करम फल को भोगे 
विना कमं वरधन से मुक्त नही हो सकते । ओौर समारसे च्ूटने के उपाय 
का भौ अन्वेपण नही करते । सुधर्मा स्वामो कते है कि है शिष्यो! तुम देख! 
किवे उच-नीच कुलो मे उत्पन्न हने वाले जीव, निम्न लिखित रोगो द्वारा 
प्रसह्य वेदना को प्राप्त होते है । यथा-- १-गडमाला, २-कूष्ट, ३-राजय- 
क्ष्मा, ४~म्रपस्मार- मृगी, ५-काणस्व, ६-जडता-शुन्यता, कुणित्व 
सु जपन, ८-कु व्जता--कबडापन, ९--मूकता- गू गापनः १०-उदर रोग-- 
जलोदरादिः ११शोथ-सूजनः, १२-भस्मरोग, †३-कम्पवात, श्छ-गभं दोष 
से उत्पन्न हुश्रा रोग-जिससे प्राणो विना लाटी के चलने मे असमर्थं होता 
है" १५-र्लोपद, १६- मधुमेह 1 इन सोलह प्रकार के रोगो का श्रनुक्रम ने 
कथन कियाहै। जबशूलादि का स्पर्श होता है तब बुद्धि श्रसमजस अर्थात्‌ 
भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है । रतः देवो के उपपात श्रौर च्यवन को तथा उक्त 
कारके रोगोद्वारा होने वाली मनुष्यो की मृत्यु को देखकर एव कर्मो 
के विपाक को लक्षय मे रख कर साधक को सयम ~ साधना हारा जन्म- 
मरणे छूटने का प्रयत्न करना चादिए 
हिन्दी विवेचन 
ज्ञान स्मा कां गुण है । प्रत्येक चात्मा मे अनन्त ज्ञान की सत्ता स्थित है । 
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परन्तु पाचापस्ण कर्यं कै कारण वहत-सी आत्मामं का ज्ञान प्रच्छन्न रहता हे 1 ज्ञाना- 
चर्ण क्म ऋआ भितना कतेयया तथोपरप होता द, उतना ही ज्ञान भ्रात्सामे प्रकट 
रोता सहता 1 जर प्रास्या पू रूप से ्नानावरीय कमे का क्तय कर डउालती है 
तब उसे पू लाल --केवल ज्ञान प्रप्त होता है । फिर उससे ससार का कोई भौ पदाथ 
"च्छन्न नदी रहता । वद्‌ स्टापरूप श्रपने ज्षान से ससार परिश्रगण॒ के फारण एलं 
उगसे श टोति ग सलग को जान लेता दै । त्रत. णे महापुरूप ही धसे का यथार्धं 
पदेन दै सकता पे । एसी कार्ण जेन भर्म मे तीथकर ण्व स्वत्न भगवान को उपदेष्टा 
पाना गया षे 1 दुदास्थे साच) कग उपपरेज तीर्भुकर भगवान द्वारा प्ररूपिते प्रचचनया 
न्प्रागममे, प्रानार परेवा है, स्वतन््र रूपसे नही। च्योफि रावः ससी पदार्भा के 
सगा स्वरूप को दैसत। ) १ ट्सेलिण उनके उपदेश रे कटी भी विपरीतता महानना 
पानी । उनमें रागदेप का व्पसाव धने से उनका उपदेश प्राणी जगते कफे लिण 
हितेप्रद्‌ एवं कल्याणकारी हेता दै ! 


रुप राग-देप के धिजे्ता होते द 1 प्रत उनके उपदेश म भेदभाव 
जपे एौता । . स्याग-मिल् वसै एवं मोगी-गृहस्थ बग हो; धनी या निधनो) दुत या 
"परत एोऽस््री या पुरुप, को मी व्यक्ति व्यो न हो, सवको उपदेश सुनने का 
धिकार पर| जेन धभ मे जाति, लिग, देक्ष, स श्रादि को महत्त्व नहीं दिया गया रहै 
महततव दिया गया षे गुणे रो, ्राचरण को 1 प्रत्येक दै, जाति एवं देशका व्य्रफि 
"पपरते ग्पाचस्ण फो शुद्ध वनाफर अपनो घात्मा का विकास कर सकता है । अतः धर्म 
1नेष्ठा पन्‌ जिक्तासा की भावना लेकर सुनने वाला व्यक्ति-भ्ले षी वह किसी भी जाति. 
रगण्नदेशका स्याने, अपनी ख्ात्माका निकास रुर सकता द । रस.प्रकार श्रद्धा 
लिष्ठ र प्ति तीपतराग पथु का प्रवचन सुनकर सपने जोवन को मरारम्भ-समारम्भ से 
नेर॒त्त करे तप, गयम एवं एाने साधनामे लगा देते ए। अत. वे महापुस्य दडसे सर्वधा 
निव होकर भतसर्पन्न दनकर त्याग एथ प्र गतिश दोते है 
परः, सभौ नोतासो फाजोवन णक समान नदीं ह्येता दै! कयं बद्धा 
निष्ठ प्राणे भगवान का प्रवचन सनकर तप-सयम फे द्मारा क्म-परन्धन तोलने फा 
भयतन फर्ते ६ भोर प्रति निष्कर्म वनने की साधना मे रालग्न रहते द्‌ । चन्ति, 
व्गक्षि मोह फं से ततने 'आानरत्त ठते है कि स्याग~-वेराम्य फे पव पर भली-भाति 
सल नटो यकप । बे कायर पुरुप सिपय-भोग ण्व पदार्थो की '्पासतिः फो व्याग नघ 
राक््ते | जसे शेवालसे "पान्दरापिति सरोरमे स्विति कमा उस्त मदोदरसे वाटि 
निकसने को माग जल्पी नही पा सक्ता । उसी प्रकार मोह क्म ते नागत व्यि, 
मेसार सागर से इपर न्तीं उठ मफ़ता. तपनत्यायष़रो व्पोरपण नयी तहा नता। 
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तप-संयम की साधना के लिए मोह कमे का क्य या क्योपशम करना श्चावश्यक है । 


इस प्रकार विषय-वासनु मे आसक्त व्यक्ति कम वन्धन एवं कम जन्य दुःखो 
से टकारः नदीं पा सकते । कर्कि विषयवासना एव श्यारम्भ--समारम्म मे सलग्न 
रहने के कारण बे पापकम का जन्ध करते ह ओौर परिणाम स्वरूप दु ख के प्रवाद्‌ 
मै श्रवहमान रहते ह ' वे जन्म-मरण के दुख एवं व्याधियों से संतप्त रहते है यो तो 
रोग- व्याधि्यो की कोड परिमित संख्या नदीं है। फिर मी श्रयुख रोग ९६ 
भरकारके मनि गए ई! उनश्चा नाम निर्देश करते हुए सूत्रकार ने लिखा दहै- 


१-्गडमाला-यह रोग बात, पितः, कफ श्नौर इन तीनो का सन्निपात, इस प्रकार 
यह चार प्रकार का होता है! तोक भाषा में इसे कंठमाला कते है ! इसमे सन्निपात 
असाध्य रोग माना णया हे । 


र--कूष्ठरोग-- यह रोग अठारह प्रकार का होता है ! इसमे सात प्रकार के महा- 
कुष्ठ-असाष्य ओर ग्यारह प्रकार के छुद्र--सामान्य कुष्ठ होते हे । अरुण, २-उदुम्बर 
$-निर्यजिन्द, ४-कपाल, 4-काकनाद्‌, \र्पौडरीक ओर ७-दु्र ये महाकुष्ठ ह) १- 
स्यूलासत्वे, रमहाकुष्ट, २-एक ष्टः, ४-चमेदल, परिस, ६-विसपे, ७-सिष्मः 
प-चिचर्चिका, &-पिष्टिम, १०-पामा, ११-शतारुक ये द्र इष्ठ कलते है । 


र-रजयद्मा-- इसे कय रोग था टी० ची० भो कहते ह। यह रोग पेशाब-टदूटी 
चादि के रोकने से, धातु क्षय से, अत्यन्त साहस एवं शक्ति का काम करने से तथा 
विषम भोजन से होवा है] 

४--अपस्मार--दस रोग में स्मृति के उपर आवरण सा आ जाता &ै) इस रोगमं 
रमी को मूलो आ जाती दै! इते लोक भाषा मे मृगी एवं च्रेजी में हिष्देरिया 
की बीमारी भी कते दै । 

4--काणएत्व - एक आख की रोशनी का चला जाना । यह्‌ रोग गेम भी हो जाता 
है ओर जन्मकेवाद भटो जाता है । 

६-जाङ्यता-- इस रोग मेँ शरीर संचालन क्रिया से शून्य हो जाता दै! 


७-कणि-- इस रोगम एकपैर था एक हाथ बढ़ा रौर दूसरा पैर चा होय 
दोरा हो जाता दै । 

८-छन्जयोग--इसमे पौठ प्र वद उभर अता है । 

&--उदररोग - यह रोग वात ~ पित रादि ऊे शरकोप से होतः है } यह आरं प्रकार 
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का होता है - १- जलोदर, २- वातोद्र, ३- पित्तोदर, ४- कफोदर, ५- कंटोदर, £ प्लीहोदरं 
७- उद्र ओर ८- बद्ध ॒गुदोदर । 

१०--मूकरोग - इस रोग के कारण मनुष्य गङ्गा हो जातः है! वह बोल नही 
सकता । यह्‌ १ प्रकारका दहै रौर ७ स्थानो भ्रेहोता दै। वे स्थान ये £~ आठ 
प्रोष्ठ के, २-पन्द्रह दन्त मल के, ३- आ्राठ दान्तो के, ४-पांच जिना के, ‰- नव ताल 
फे, ६- सबरह करठ के श्रौर ७--तीन सव स्थानों के, इस प्रकार कुल मिलाकर 
६५ प्रकार ॐ होते हे । 

११-- शन्त ~ इसमे ंगोपांग शम्य दो जाते है । यह रोग बात; पित्त, श्ेष्स्‌, 

सन्निपोत्त, रक्त छर अतिघात से उत्पन्न ष्टोता दै । 

१२-भस्मक ~ यह रोग वात-पित्त की अपिकता एवं कफ की कमी से होता है. । 
इसमे मूख अधिकं लगती ह, भोजन करते रहने पर भी दप्ति नहीं दोप । 

१२--कंपयेग - इससे शरीर कांपता रहता है । यह रोग वायु के प्रकोप से होता है । 

१४-- पीठसर्पी - इस रोगमें रोगी लाटी के आश्रय से ही चल सकता है । 

?५--शलीपद -इस रोग मे पैर बहुत वडा एवं भारी हो जातां है 1 

१६- मधुमेह -इसमे मूत्र मे सधु जाताहै। इसे अंप्रजी मे डायाविदिज या शुगर 
(गनी) की बीमारी कहते है । 

इस प्रकार विषय -मोगों मे आसक्त व्यक्ति अनेक प्रकार ॐ कष्टों का संवेदन 

करता हुश्मा संसार मे परिभ्रमण करता है । अत सुखुह्ध पुरुष को सम्यगृज्ञान पे 
भोगासक्ति ॐ परिणाम स्वरूप प्राप्त कटौ एवं उनसे छुटकारा पने के स्वरूप को 
जानकर संयम का पालन करना चाहिए ! क्योकि ज्ञान से दी साधक संयम ऊ पथ 
को जानं सकता है ओर फिर उसका शआाचरण करके निरावरण ज्ञान को प्राप्त करके 
सिद्ध-बुद्ध एवं मुक्त बन सकता है 1 अतः {साधक को सदो साधना मे सलग्न रहना 
चारिएि । इसी विषय को अौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ई - 


मूलम्‌- तं सुशोद जहा तहा संति पाणा चधा तमसि वियाहिा, 
तमेव सहं यहं अहन्य उच्वावयफासे पडि. वुदधेहि 
एयं पवेहयं-संति पाणा वासगा रसगा, उदए-उदएवरा यागा 
गामिणो पाणा पाणे किलेसंति, पास लोए मह्भयं ॥१७४॥ 








त ध्री आचाराद्ध सुचः प्रथम श्रू. तस्कन्ध 











खाया--तच्छणत यथा तथा सन्ति प्रायाः-प्राशिनः अन्धा तमसि 
व्दारूयाता तामेव सकृद्‌, सकट्‌, चतिगत्य उच्चावचाम्‌ स्पर्शा अति- 
संवेदयति युद्धैः एतत्‌ प्रवेदितम्‌ सन्ति प्राणाः-प्राणिनि. वासवाः, रसगाः, उदके- 
उदफचरः, आकाशगापिनः प्राणाः (प्राणिनः) प्राणिनः वलेशयन्ति ष्य । 
लोके महद्‌ भयम्‌ । 


पवाथं--न ~ उस कमं विपाक को} जहातहा-र्ज॑से तसे--यथार्थंक्पसे उसी 
प्रकार, मुमसे । शुणेह - हे शिष्यो । तुम श्रवण कशो । पाणा ~- प्राणी) मृसार मे । संति- 
ओ। श्रषा द्रव्य चक्षु वा मावचक्षु-विवेक- से रदित } त्तमस्सि~नरकादि प्रघान~ 
अन्धकारमय स्थानोभे रहने वले | वियाहिया -कथन किए ह । तेमैव-उन यौनियो मे 
रोगादि स्थानो से उसन्न हए द ख } सइ" -एक वार । श्रसद -भ्रनेक वार । भ्रदश्रच्च - 
भोगकर फिर तिर्यग्‌ श्रःदि गतियो मे । उच्चावयफाते ~ दीतादि स्प्यो को 1 पडिसंवेएइ-- 
प्रतिसवैदन करता है ! एय -यह्‌ विपय । बुद्धेहि -तीर्थकरो ने । पवेइय ~- प्रतिपादन 
किया हैः तथा । पाणा-द्वीद्ियादि श्राण्पे 1 वासगा ~ माषालन्वि सम्पन्न 1 सत्ति-है } 
रसगा ~ रस कै जानने वलि सन्नी जीवरहै; इन खसारी जीवो के कमे विपाक का चिचार 
कर श्रात्म विकास करना चाहिए, तथा } उदए ~ उदक रूप--एकैन्द्रिय श्रष्काय कै जीव। 
उदएचरा-जल मे रहने वाले चस जीव, तथा । भ्रागास गामिणो -ग्राकाशमे गमन करने वाले 
पक्षी ्रादि जीव | पाणा-तथा प्राणी} पणे--श्रन्य प्राणियो को 1 किलेसंत्ति- पीडित 
करते है -- श्र्थात्‌ निर्वन को वेलवानं मार देता है प्रत हे शिष्य! लोए्-लोकरे} 
महन्मय-- महाभय है, इसको तु| पास--देख ! भ्र्थात्‌ स्सारमेदुखोका महाभय है इसको 


तु देखे ] 

मूलाथं--हे शिष्यौ 1 तुम क्म विपाक के यथावस्थित स्वरूप को 
मुक सै सुनो । ससार मे द्रन्यचक्षु रहित या भावचक्षु रहित जीव के 
गये हे, वे उन रोगादि मवस्थाजोमे दुःखो का प्रनुभव कर रहे है! नरकादि 
गत्तियो मे एक वार या अनेकं वार नानाप्रकारके दुख रूप स्पर्शो का 
म्रनूभव केरते है । यह्‌ अनन्तोरक्त विषय बुद्धो--तीर्थकरो ने प्रतिपादन 
कियाद । दीच्रियादि जीव या रसके जानने वाहते संज्ञी जोव तथा अ्रष्काय-~ 
जलसरूप जीव, जल मे रहने वाले चस जीव श्रौर आकाज्च मे उडने वाले 
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1. 


भागिन 


पक्षी ,ये ससार मे जितने जीव है, उनमे बलवान नि्धलोक) पीडित-दुःखित 
करते है। है शिष्यो ! तुम ससार के दुःखो से उत्पन्न हए महाभय को देखो 
ग्रथवा है लिष्य ! तरू ससार के महाभय को देख । 


हिन्दी विवेचन 

संसार मे श्ननन्त जीव ह! उच्दरिय श्रादि साधनो की समानता की पेत्तासे 
उनके ५ भेद किए गण्‌ ह| जिन्ह जीवों की पाच जातिये कहते &-श-पकेन्द्रिय, र्‌-दीन्दरिय 
द त्रीद्धिय, ४ चतुरिन्दरिय, च्रीर ५ पन्वेन्द्रिय 1 एकेन्द्रिय मेँ स्पशे इन्दरियवाङे पृथ्वी, पानी, 
च्रग्नि, वायु एव वनस्पति क सभी जीव समाविष्ट हो जति द। दीन्दरिय मेँ-स्पदौ ओर 
जिब्डा दो इन्द्रिय चाले लट आदि जीवों को लिया गया है । इसी तरह ब्रीन्दरिय मेँ स्पश, 
जिन्दा, घ्राण वाले चीटौ, जु" आदि जीवों को, चतुरिन्दरिय मे स्परे, जिब्दाः घ्राण ओर 
चज्ञ इन्द्रिय वाटे मनच्छुर-मक्ली-विच्छ आदि जीवों को तथा पञ्चेन्द्रिय मे स्पशं 
जिब्डा, घ्राण च्रौर्‌ श्रोत्र इन्द्रिय वाके नरक, पशु-परी; मनुष्य श्रौर देवयोनि के जीवों 
को गिनागया दै) उस तरह ये समस्त ससारी जीव अपने कृत कमै के अ्रनुसार योनि 
को प्राप्तं करते &। 

संसार मे छुं प्राणी अपे भी होते ह । च्र॑धत्व द्रव्य श्र भावसे दो प्रकारका 

होता दै! द्रव्य श्रधत्व का चरथं है-आखेमे देखते की श्क्तिकान होना ओर माव 
प्मधत्व का तान्ये ह--पदार्था के यथाथ योध कान होना । द्रव्य श्र॑धत आमा कै लिए 
इतना अ्रहिलकर नहीं है जितना भाव अंध है । भाव अंधत्व अर्थात्‌ अज्ञान एवं मोह 
के बश जीव विपय वासना म संलग्न रहता है श्रौर परिणाम स्वरूप पापकर्म॑का वन्ध 
करके संसार मे परिभ्रमण करता है, नेक तरह की वेदनं का संवेदना 
करता है । 

अतः मुमु्ध पुरूष को संसार कै सभौ प्राणियों एवं उनके परिभ्रमण करने के 
कारणों का परिज्ञान दोना चाहिए । श्रौर साधक को उसका चिन्तन कर संसार मे 
भटकाने वाके दुष्कर्म से च्रलग रहना चादिए । इसी तरह संसार का चिन्तन उसे दुष्मार्ं 
से हटाकर सन्मां की श्नोर कदम बढाने की प्रेरणा देता है ्नौर इससे उसको साधना मँ 
तेजस्विता च्राती है । श्रत साधक को वीतराग प्रभु हारा प्ररूपित आगमो के द्वारा संसार 
के स्वरूप का सम्यक्‌ बोध प्राप्त करफ उससे मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे 
चह निभैय चनकर निष्कम स्थिति को पा सके । 


भय मोह कर्म के उद्य से होता है । उसका क्षय या कयोपदम होने पर श्रात्मा मँ 
निभेथतां रानी है 1 इसी वत्त को वताते हए सूत्रकार कहते ६ । ॥ 








_ ~ = 
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मूलम्‌ बहूटुक्खा हु जंतवो, सत्ता कामेषु माणवा, च 
लेण वहं गच्छंति सरीरेणं पभंगरेण अट्टे से वहटुक्खे इड बाले 
पुग, एए रोगा बहू नच्वा अ्राउरा परियाप्रए नालं पास, थलं 


तवेएदि. एयं पास मुणी ! महरभयं नाशाह्जा कचणं ॥१७५॥ 

छाया-बरहु दुखा हुः (खलु) लन्तव सक्ताः कामेषु मानता श्रवलेन वधं 
गच्छन्ति शरीरेण प्रभंगुरेण रातः स बहदुःखः इति बाल प्रकरोति एतान्‌ रो- 
गान्‌ बहच्‌ ज्ञात्वा भ्रातुरा परितापयेयु" नाल पश्य ' भल्लं तव एभिः एतत्‌ 
परय गुने ! महद्‌ भयं न।तिषातयेत्‌ कञ्चन । 

पदाथ --हु- जिस से--हिसादि कर्मो से । जंतबो - जीव । वहु दुका - बहत दु खी हैँ । 
माणवा - मानव । कमेसु - काम भोगो मे । सता -ब्रासक्त है, मूचित हैँ । श्रवकलेण-वल से 
रहित । सरीरेण-श्रौदारिक शरीर के द्वारा । पभगुरेण-जो स्वत विनारशशील है। 
वह - वघ-विना ! को । गच्छन्ति -प्राप्त होते है। से-वह । अद्टे-राग श्रौर द्वेषसे 
व्याकुल चित्त वाला जीव । बहुदुक्े ~ बहुत दुख पातारहै तथा। एष्‌-ये सब रोगा- 
रोग । वह्‌. ~ बहत उत्पन्न हुए । नच्चा - जानकर-चिक्त्सा के लिए जीवो को मारकर 
श्विकित्सा करनी चाहिए । इद--इस प्रकार । बे - वाल । पक्‌ष्वद्‌ क्रिया करता हे 
ग्रौर । श्राउरा भ्रातुर होकर । परियावए-प्राणियो को परिताप देता दहै) पास-हे हिष्य 
तु देख ¶ नालं-कमे रोग चिकित्सा केद्वारा उपशान्त नही हो सकता । तवे्णहि- तुभे 
पापकारी चिकरिरतता विधि से । श्रलं ~ दूर रहना चाहिए भ्र्थात्‌ तुमको यहं पापकारी चिकित्सा 
नही करनी चादिए 1 मणी -हे मुने । एयं ~ यष्ट प्राणिबघ । पास - देख । भहन्मयं - महान्‌ 
भय रूप है; श्रत 1 कचणं - कमी प्राणी का । नादवादज्ज--प्रतिपात मत कर। 

मूलाथे--हिंसादि कर्मो से जीव बहत दुखी हो रहे है । ससारी मनुष्य 
काम भोगो मे भ्रासक्त है । क्षण भगुर निबलश्चरीर केद्वारा जीव विनाश्च 
को प्राप्त होते है, वे रोगादि से पौडित जीव बहुत दुःखित है । बाल-मरज्ञानी 
जीव इस प्रकार बोलते है कि राजयक्मादि रोमो की निवृत्ति के लिए सावद्य 
चिकित्सा-जीव हिसामय भौषधोपचार करो, श्रौर मास श्रादि का भक्षण 


करो । आतुर प्राणी उत्पन्न हुए गण्ड; कूष्ठ, राजयक्ष्मादि रोगों को 
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भ 
जानकर उनकी निवृत्ति के लिए प्रन्य प्राणियोको परिताप देता है। 
परन्तु, है क्लिष्य ! तु यह्‌ देख, सम्यग्‌विचार कर कि हिसा प्रधान चिकित्सा 
से कर्म जन्य रोग उपशान्त नही होता । भतः हे निष्य! तुभे जोव हिसामय 
श्रीपधि से कदापि उपचार नही करना चाहिए । यह्‌ सावद्य श्रौपधोपचार 


महाभय काक्ारणदहै। इसलिए तुके किसीभो जीवका भ्रतिपात नहीं 
केरना चादिए । 
हिन्दी विवेचन 
रसतु मू मे वतायाहे फ़ मोड कै से श्याचृत्त अनन्ानी जीव हिसा ्ादि 
दुप्कर्मो से अनेक प्रकषरके दु.खोंएव्र रोगोँका सव्रेद्न करतेदै। फिरभी वे विषय- 
कपाय से निवृत्त नदी होते वेडन दुखा से द्वुटक्रारा पानेके लिएभी चारम्भ 
सपरारस्म एवं पिपथ-क्पायका अश्र लेतेद। उत प्रकार वे दुःख परम्परा को 
श्रीर्‌ वहाते है तथा महादुःख एवं महाभय के गरव म जागिरतेदहं। विपय-वासना 
मे श्रासक्त व्प्करिति सदर भयरभोत्त वना रहता है । क्योकि वह दृसरे प्राणियों 
को त्रास देता है, उणता दहै । इषलिए स्यं भी दसस से डरता रहता दै । सिंह जैसा 
शक्ति शाली जानवर भी-जो ह्यथी जेते वि्ाल्लकाय प्राणी को मार डालतादै, 
सदा अगरभीत रहता है! चह जव भी चलता है तव प्रत्येक कदम पर्‌ प्रीये मुकर 
देखता रै । इसका कारण यह है कि वह दूसरे प्रासिर्यो के मन मे मय उस्पन्न 
करता दै, सलिए वह्‌ स्वय भयर भ्रस्त रहता है । उसकी इसी दुर्यलता कै कारण 
सादित्यिक भत्र मे पीथे मुडकर देखने के अथे मे सिंहावलोकन शब्द्‌ का निर्माण 
किया गया है । श्रस्तु, सिंहावलोकन भय का प्रतीक है शरीर इससे यह स्पष्ट हो 
जाता दै कि दसस को त्रस्त करने वाला व्यद्ति स्वयं त्रास एव भय से पीडित रहता 
रै । चह नेक पाप कर्मा का बन्ध करके श्रनेक दुःखों एवं रोगों का संवेदन 
करता दहै 


अत साधक को विपय- कपाय एवं श्ारम्भ -समारम्भ के दुप्परिणामों 
बो जानकर उससे दृर रहना वचाद्विए। उसे किसी भी परिस्थिति मँ श्रारम्भं का सेवन 
नहीं करना चाहिए 1 रोग च्रादि के उत्पन्न होने पर भी श्रारम्भ जन्य दोषों मे प्रवृत्त 
न होकर समभाव पूर्वक उसे सहन करना चादि" श्रीर कर्मो की निर्जराके लिए खटा 
स॑यम मे सलग्न रहनी चादिषए । 

पेसे सयम - निष्ठ साधर्कोके गुणो का उलेख करते हण सृत्रकार कदते टै - 
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मूलप-अयाण मो सुस्पृस' मो धृष्वाय पवेयइस्सामि इह खल 
ग्रतत्ताए तेहि तेहि इलेदि थभिरोएण अभिसंभूया अभिसंजाया 
चभिनिव्युडा अभिवह अभिमता यभिनिक्कता यषपुनेण 


महामुणी ।॥१७६॥ 
ह । ९ ् 
छाया--आजानीहि भोः शुघ्रषस् भोः घृतव्रादं प्रवेद्पिष्यामि इह खलु 
त्रासतथा (आ्रमता-तया)तेषु तेषु ङेषु श्रभिपेकेण अभिभूताः अ्रमिसंजाता 
अभिनिवृ ताः अभिवृद्धा अमिशवुद्रा त्रमिनिष्कान्ताः अनुपूर्वेण महाघुनिः। 
पवार्थ-- भो -दहे शिष्य । भश्रायाण -तू श्रवधारण कर । सुस्तूस -सुनने की इच्छा 
कर । धूथवाय ~ धुतवाद को-- कर्म घुने के वाद को | पवेयहस्सामि ~ प्रवेदन करू गा । इह ~ 
इस ससार मे । खलु - वाव्प्रालकार मे है | भ्रत्तत्ताएु--श्रपनी कर्मा परिणति के द्वारा | तेहिर्तेहि- 
उन उन । कुलेहि - कुनो मे-- 1 भ्रभितेएण - शुक्र शोणित के भ्रभिषेक--्रभिरसिचन से। 
प्रभिसंभूया--गभं मे कलल रूप हुभ्रा । भ्रन्निसजाया -फिर मास एव पेक्षी रूप वना, भ्रौर । 
भ्रमिनिच्वुडा-- सागोपाग--स्नायु, सिर रोमादि क्रम से श्रभिनिवृत्त हुप्रा, फिर । अभिसंबुड्ढा - 
भरभिवृद्धहुप्रा फिर । भ्रनिसंवुद्ध-- जागृत हुम्रा । श्रभिनिक्कता-त्याग मागे मे प्रवलित हृशरा, 
वह्‌ । श्रपुण्व्वेण -भ्रनुक्रम से 1 महामुणो--महामृनि हो जाता है । 
मूलाथ-हे शिष्यो ! ध्यानपूरवेक सुनी ओर समो, मै तुम्हे कम क्षय 
करने का उपाय बततलाता हू । इस ससारमे कतिपय जीव श्रपने किए 
हुए कर्मो का फल भोगने के लिए ॒भिन्न-भिन्न कूलो मे माता-पिता के 
रज-वीर्य से गभ रूप मे उत्पन्न हुएजन्म धारण किया, करमशः परिपक्द वय 


के बने, प्रति्रोघ पाकर त्यागमां भ्र'गोकार करके अनुक्रम से महामुनि बने । 
हिन्दी चिनेचन 
अगम मे बताया गया है कि मदु्य ही सव कर्मोका कय करके मुक्ति 
को पा सकता है । मदुष्य के अतिरिक्त किसी भी गति या योनि म स्थिव जीव निष्कम 
नदीं बन सकता । सनुभ्य योनि मे भो समी मनुष्य निष्कम नहीं बनठे & । प्रस्तुत सूत्र 
मे निष्कम बनने वजे मनुष्यो के जीवन विकास का चित्रण किया गया है, गर्म से 


त के समय से लेकर कम क्षय करने कै स्वरूप का संक्तेप से वणन किया 
गया ६। 


पष्ट अध्ययन , उदेशक १ ४६३ 





~~~ ~~~ ------ ~ ----- -~----- --~----~------------ 





्रत्येक ससार जीव च्पने कृत कम के अनुसार जन्म भरण करते है । जिस 
त मनुप्य गति का चायुप्य वांवर्ादहः; वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते ह! माता- 
पिताकरज श्मार वीय का संयोग होने प्र जीव उसमे उत्पन्न होता दहं । उस रज-वी्यं 
क] सात दिन में कललल वनता है दुसरे सात दिन में श्रवु बनवा है, उसके वाद्‌ पेि 
चनती 2; फिर वद्‌ सथन दोता 2, उसके वाद्‌ उसके अ गोपाग वनते ह योर फिर गमका 
समय पृरा ह्योने पर वः जन्म प्रहण करता है चीर धीरे-धीरे विकास को प्राप्त 
होता है । सममदरार् होने के वाद्‌ मोदकर्म के त्तयोपजम से वह्‌ स्वयं वोध को प्रान्त दोकर 
या धर्मं गास्र एवं सन्ठ पुरूपों के संसमसे सदूनान को पाकर मुनि वन जाता 
दर ्रीर तप-संयम में संलग्न होकर कर्माका क्त्र करने लगतादहै] इससे यह्‌ स्पष्ट 
टो गयाकरिजो मनुष्ययोनि को प्राप्त करके युयममं संलगन टोता दै, ज्ञान; दैन 
रीर चास्ति की साधना करता दै, बही मनुप्य निष्कर्म वन सकता दै 

इस प्रकार संसार क स्वरूप को समसकर्‌ जव मनुभ्य साधना के पथ पर चलने 
को तैयार होता दै, उस समय उसके परिजन एवं स्नेदी उसे क्या कते ह उसे वाति हए 
सूत्रकार कदते दै- 


मूलम्‌-तं परिक्कमंतं परिदेवमाणा मा चयाहि इय ते षयंति- 
खंदोवएोया यन्फोववन्ना यक्कंदकारी जणगा सखंति, तारे 
मुणी (णय चरो तरए जणगा जेण ॒विप्यजट्य, सरणं तथ 
नो समे, कदं चु नाम से ततय रमह ? एयं नाणं सया समगु- 
वामिज्जित्तििमि ॥१७७॥ 


छाया--तं पराक्रममाख परिदेपमानाः मां परित्यज । इति ते वदन्ति, 

उन्दोपनीता- श्रम्युपपन्ना- (अभ्यपपन्ना वा) आक्रन्द्कारिणः जनकाः स्दन्ति 

अतादृशलोमृनिः नच श्रोघतरति जनका येन अपोढाः शग्णं तत्र न समेति कथं 

ख नमात (सः) तत्रमे एवद्‌ ज्ञान सदा सम्वगन॒वास्ये. “्यवस्यापयेः' 
उति त्रचोमि। 

पदाय--त उम - तरेव के जानने वाले { पर्क्न्मित - नयम मार्गं मे पनाम क्ररने 

चात कं प्रति 1 परिदेव्माणा- र्दन उरते हए माता-पिता क्रदि । इय ~ 


यतर प्रकार्‌ 1 ते- 
| ति- 1? ङ ध 
1 ववति ~-क्टते है; क्या कहते हँ › छदोवणीया हेषु! हमचख्चतेस 


उच्टा के श्रनुमार 


६४ श्री आचारा सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 











वर्तीव करने वति हैँ} अन्भोववन्ना-तेरेपरदही हमारा विद्वासं है-तेरे में हम श्रासक्त 
है | ग्रक्कदकारी ~ इस प्रकार प्राक्रन्दन करते हृए । जणया- जनक ~ माता-पिता श्रादि 
वन्धु जन । सर्यान्त~-रुदनं करते है फिर इस प्रकार बोलते ह}! अतारिसेमुणो -दइसं 
प्रकार सेमुनि नही हो सक्ता। श्रोहृतरे-ग्नौर नवह ससार समुद्र को तैर सक्ता- 
पार कर सकता है 1 जेण ~ जिसने ! जणगा ~ माता-पिता श्रादि कौ } विप्पनढ! ~ छोड 
दियाहै, इस प्रकार के वचनां को सुनकर तत्वज्ञ मनि भया विचारता है, वह॒ सूत्रकार 
कटूते है । तत्थ ~ उष कष्ट कै समय वे-सगे सम्बन्वी वर्गं | सरणं-श्रण भूत, 
नो समेइ - नही होता 1 तु~-व्रितकं मे जनना । नाम ~-सभावनाभ्र्थमेहै। कह -किस 
प्रकार । से ~ मृमुश्चु जन । तस्थ ~ उस गृहस्थावा् मे 1 रमंइ - रमण कर सकता है श्र्थात्‌ 
नही कर सकता] षयं - यह पूरवेक्ति । नाणं - ज्ञान । सया -सदा ब्रात्मामे | समणु- 
वासिञ्जासि - स्थापन करे 1 हिबेमि-द्रस प्रकार मै कहताहं । 


मूलार्थ_सयम के लिए उद्यत हुए तत्वज्ञ व्यक्ति के प्रति उसके 
साता-पिना श्रादि सम्बन्धि जन इस प्रकार कहते है-हे पुत्र! तु हमको 
मत छाड, हम तेरे श्रमिप्राय के प्रनुसार चलने वालेहैग्नौरतेरे मे भ्रासक्त 
हैँ । वे भक्रन्दन श्रौर रुदन करते हए कहते है कितु इस प्रकार से मुनि 
नही हो सक्ता भ्रौर नाही वह संसार समुद्र को पार कर सकता है, जिसने 
रोते हुए माता-पिता आदि सम्बन्धो जनो का परित्याग कर दिया है। 
तव सयम के लिए उद्यत श्रा साघक्‌ [व्यवित] विचार करता हैकति यह्‌ 
स्वजन वगं कष्ट के समय शरण भ्रूत नहौ हो सकता । व तत्वज्ञ पुरुष किस 
प्रकार गृहुष्यावास मे रह्‌ सकता है भ्र्थात्‌ कदापि नहो -रह्‌ सकेता 1 यह्‌ 
पूवेक्ति जान सदा अपनी आत्मा मे स्थापन करे, इस प्रकार म कहता हू । 

हिन्दी विवेचन 


्रस्सुत सूत्र मेँ बताया गया है किं जीवन मे अनेकों उतार-चदाव श्राते है। 
कमो मुष्य को परिजनों का स्तेद मिलता दै, तो कमी उनकी श्चोर से तिरस्कार भी सहना 
पडता है । परन्तु, प्राय" यह्‌ देखा गया है कि जीवन विकास ॐ पथ पर बदृने वाले व्यक्रित 
को उस मागं से हटाने के लिए वे सदा तैयार रहते हं । भले दी, घर मँ रहते समय उससे 
सदा लङते-मागडते रहे हौ, उसे सदा कोसते रहे हो, परन्तु जव वहु बोध को प्राप्त होकर 
साधना के पथ पर चलने का उपक्रम करता है, तव उनका समस्त प्यारदुलार उमड पडता 
दै अर वै उसे च्रनेक तरद से संसारमे रोकने का प्रयत्न करते है । 


४६५ श्रो श्राचाराज् सूत्र, प्रथम श्ुतस्कन्ध 


----------------------------------------- ~ "न्न्य मि 
ण = ० ~ ~ = ~ क~ => ~~~ ~~ 


उस समय भिय शौर अप्रिय सभी परिजन उसे सममाते है फि तू हमारे जीवन 
का आधार है । हमने सदा तुम्हारे जीवन का एवं दुःखसुखे का ध्यान रखा है । 
तुम्हे योग्य बताने के लिए सव तरद का प्रयत्न किया है । परन्तु, जव हमारी सेवा करने 
का वसर उपस्थित हआ, तव तुम हमे छोडकर जा रहे हो । क्या यदी तुम्हारा धमं 
१ क्म्य है जुरा गभीरता से सोचो-समसो 


इस तरह ऊ आकरन्दन भरे शब्द दुवैल मन वारे साधक को विचलित कर 
देते £ । उनके अनुराग ॐ सामने उसका वैराग्य शरद्‌ ऋतु ॐ वोधा की तरह उड्‌ जावा 
हे । इसलिए महापुरुषो ने एेसे समयमे दद्‌ रहने का उपदेश दिया हे । जो व्यक्ति मोह 
क प्रबल म्तोन्नं से भ विचलित नदीं होता, वदी संयम मे संलग्न रह सकता है । इसका 
यह्‌ उभे नदीं है कि साधक माता-पिता आदि परिजनों का तिरस्कार करके घर्‌ से भाग 
जाए, बुद्ध की तरह विना आज्ञा प्राप्त किए छ्ुपकर घरसे माग निके या उन परेशान 
करके, दु-ख एवं कष्ट देकर आज्ञा प्राप्त करे । इसका तात्पय इतना हो है करि वह श्रपने 
सदूविचासो पर स्थित रहता हु, प्रेम एवं स्नेह से परिजनों को समाक उनकी 
शका का निराकरण करे आ्चाज्ञा प्राप्ते करे । यह ठीक है कि यदि वैराम्य की कसौटी 
के ल्लिए उसे किसी तरह का कष्ट दिया जाए तो वह्‌ उसे सममाव पैक सहकर उसमे 
उत्तीर होने का प्रयटन करे, परन्तु अपनी तरफ से उन्दं कष्ट देने का प्रयत्त न करे । 

इस तरह स्याग-वैराग्य एवं ज्ञान के द्यारा पर्जिनों के मोह आवरण को दूर 
करे "अपने पथ को प्रशस्त नाने का प्रयत्न करे । ेसे विवेकनिष्ठ साधक ज्ञःन एवं 
स्याग-वैरस्य के द्वार सदा अभ्युदय कौ त्रोर॒चदते रहते दै ओर एक †दन समस्व कम 
चन्वनं से उन्मुक्त हो कर ्रपने ध्येय को, लकय को पूरा कर ठेते ३ । 

“चिवेमि" की व्याख्या पू्वैवत्‌ सममं । 


८ षष्ठं अध्ययन-ईइत 
दवितीय उदेशक 


प्रथम उदैशक मे मोह पर विजय प्राप्त करने का उपदेश दरिया गया है 1 
धर्योकि मोह विजय से कर्मो की निर्जरा होती है । अत. प्रस्तुत उदेशक मे कमे निजया 
का उल्केख करते ए सूत्रकार कते दै 


मूलम्‌-्ाउरं लोगमायाए चहत्ता पुव्वसंजोगं दिच्वा उवसमं 
वसिता बंभचेरंसि वसु वा अणु्रसु षा जोणिततु धम्मं चदा तदा 
अहेगे तमचाई ुसीला ॥१७८॥ 


छाया-- श्रातुरं लोकप्ादाय त्वक्त्वा पूवसंयोग हिला उपशमं उषित्वा 
ब्रह्मचयं ससुः वा अनुबरसुःःवा ज्ञात्वा धर्मं यथा-तथा अथेके तं पालायितु न श~ 
कनृबन्ति कूशीलाः। 
पदा्थ--लोग - माता-पिता श्रादि। भ्राउरं- स्नेह राग तथा काम रागसे प्रात्र 
लोगो को | श्रायाए्‌ ~ ज्ञान से जानकर, ग्रौर। पुव्बसजोग -फिर माता-पिता रादि के 
पूवं संयोग को । चडइत्ता ~ छोडकर । उवसम - उपशम को } हिच्खा ~ ग्रहण कर के तथा 1 
वमचेरसि ~ ब्रह्मचयं मे । वतसतित्ता-वस कर £ सु-वीतराग या साधु} वा~भ्रयवा। 
श्रण॒बसु- साधु या श्रावक । धम्मं -धर्मं को] च्रहातहा- यथाथ रूप से! जाणित्तु- 
जानकर भी मोहोदय से । श्रहेगे--कई एक । छसीला--कुत्सित रील वाले व्यवित । त-उस 
धमं का ! भ्राचाई ~ पालन नही कर सकते | 
मलाथे- स्नेह राग मे आसक्त मातान्पिता श्रदि के स्वरूप को जान 
कर, पुव सयोग माता-पिता के सम्बध को छोडकर; उपशम को प्राप्त कर । 
ब्रह्मचयं मे बसकर, साधुं म्रथवा श्रावक, यथाथ रूप से धमं को जानकर भो 


मोहोदय से कुख शील बुरे भ्राचार वाङ व्यवित उस धम॑का पालन नही 
कर सकते + 


षष्ठ अध्ययन, उदेशक २ ४६७ 











हिन्दी विवेचन 


दुल व्यक्ति श्रुत ओर चारित्र धर्म का यथार्थे स्वरूप सममकर सावना 
के पथ पर चलने का प्रयत करते द । डस समय मोह एवं एग मे आसक्त एर्व 
मातुर म्यक इन्दर उस मागै से रोकने का यतन करते ई । परन्तु, प्रबल वेराम्य के 
कार्ण वे पारिवारिक बन्धन से युक्त होकर संयम साधना में प्रविष्ट होते है। 
ब्रह्यचयै को स्वीकार करते बाले मुनि या भावक केत्रर्त्‌ के परिपालक श्रमणोषासक 
धस के यथाथ स्वषूप को सममकर उसक्रा परिपालन करते है । परन्तु, क ज्यति 
ध्म के स्वरूप को जानते हृए भी मोहोदय कै कारण साधना पथ से चष्टहौ 
जाते है| 

इससे स्पष्ट होता है किं श्रमण एवं श्मणोपासक दोनो मोच मार्ग के साधक 
हे श्रमणोपासक पृरणेत त्यागी न होने पर भी मोत्त मम काञआराधक है। क्योकि 
उसका लक्ष्य एवं ध्येय वदी हैः जो साधु का है। अतः आत्म विकास का माम दोनों 
के लिए उपादेय है । साधक के लिए यह श्नावश्यक है किं वहं मोह से उपर उठकर 
समसाव पू्ैक महाव्रत या च्रणु्रत रूप धमे का शुद्ध पालन करे । 


"वदुः ओर “छ नुचछुः शब्द का वृत्तिकार ने क्रमश वीतराग एवं सराग अर्थ 
क्रिया है । इसके अतिरिक्त उक्त शब्दौ से भ्मण-साघु एवं श्रमणोपासक-- 
श्रावक अथे मी ग्रहण किया गया हे । 


जो व्यक्ति संयम को स्वीकार करके फिर उससे चष्ट हौ जाता है, उस 
की क्या स्थिति दोती है, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते ई- 


मूलम्‌--पत्थं पडिग्गहं कंबलं पायपुन्दणं पिरसिज्जा.अशु- 
परेण ्रणदियासेमाणा परी ४ रदियासए, कामे भमायमा- 
णस्म व्याणि मुहृतेण घा अपरिमाणाए भेए, एवं से चंतरा- 
एहिं कामेहि ओ्रोकवलिषएहिं अहन्ना चेए ।१७६॥ 
साया-स्त्र पदप्रह. कम्बसं॑पादपुन्छनकं व्युत्सुज्य श्रनुपूवेण श्रनाधि- 


सदमानाः परौपहान्‌ दुरधिसहनीयाभ्‌ कामान्‌ पमायमानस्य इदानी बहरैन 
वा श्रपरिमाणाय मेद्‌ एवं स॒ अन्तराविकौः कामेः आकेवलिकौः यवतीर्सा 
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(असम्पूरणा ) च एतत्‌ । 
पदाथं- वर्थ ~ वस्त्र । पडिरगहु - पावर । कवबल-ग्रीर्णवस्न-उ्न क्रा त्रस्त 
पायपुदछणं - रजोहरण, इनको ] विउसिज्जा -छोडवर (कई एकं तो देल विरति धर्म को 
श्र गीकार कर लेते ह; कई एक भ्रव्रती सम्यगृदृष्टि बन जति है श्रौर करई एक धर्मं से सर्वथा पतिन 
हो जति टै ) । दुरहियासए-दुने से मठन किए जाने वलि । परिषहे~-परीषहो को। 
भ्रणुपुन्वेण ~ श्रनुक्रम से | मणहियासेमाणा - न सहन करते हए, प्रौर । कमे-- काम भोगो ५ । 
भमायमाणस्त ~ तीत्र ममत्व रखने वाले का ¦ इ्याणि--ततक्षण--दीक्षा का परित्याग करने 
के परचात्‌ । वा--शब्द परस्पर सापेक्ष श्रथं का बोधक दै । मुहुनेण --प्रन्तमुहू्तं मात्र से ही 
वा--ग्रथवा । श्रपरिमाणाए--श्रपरिमित काल मे 1 मेए-श्रात्माभ्रौर श्षरीर क्रा मेद हो 
जाता है} एव~ इस प्रकार । से--वह--कामाभिलाषी । अन्तरण्एहि--म्रन्तरायो से युक्त । 
कर्महि-काम भोगो से। श्राकेवलिर्णह-जो प्रतिपक्ष से युक्त है प्र्थात्‌ दुख से युक्त 
दै। अवहन्ना--भ्रसम्पूणं हैः तथा वे--ुरुष ससार समूद्र से उत्तीणं नही हो सक्ते 
च--शव्द समूच्चश्र प्रथमे है । एए-ये कामाभिलाषी पुरुष काम मोगोमे भ्रतृप्त होकर 
शरीर के भेद को प्राप्त क्रतद, 
¢ ¢ न्‌ 
मूलाथ--वे-कुशील मोहनीय कमं के उदय से सयम परित्याग के 
समय सयम के साधन उपकरणो को भी दछ्धोडदेते है । उनमे से कोई एक 
तो सयम के उपकरण ˆ वस्त्र, पात्र, कम्बल भौर रजाहूरणादि का सवेथा 
परित्याग करके देशविरति धमं को ग्रहण करक्ेते है, कुच अविरति सम्यग्‌ 
दृष्टि बन जति हैश्रौर कुच धमे से सवंथा पतित हो जाते ह, कारण कि 
ग्रसहनीय कठिन परोषहो से-जो कि श्रनुक्रम अथवा युगपद से उदय मे 
आए हुए है, पराजित होकर मोह के वकशोभूत होकर संयम का परि- 
त्याग करदेने हैँ। तथा पापोदय.से काम-भोगो मे श्रधिक ममत्व 
रखने वे उन भ्रसयमी शुरुषो के शरीर क्रा तत्काल ही भ्रथवा मुहूतं 
मात्र मे त्रथवा कुछ भ्रौर श्रधिक समयमे श्रपरिभितकाल के लिए श्रात्मा 
ने भेद हा जाता है 1 इस प्रकार विषूनो ओर दुःखो से युक्त जो विषय-भोग 
है, उनके निरन्तर सेवन से वे ससार समुद्र को पारं नही कर सकते । 
वास्तव मे कामो पुरुप काम भोगो से अतृप्त रहकर ही शरीर का परित्याग 
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करदेते दै'भ्र्थात्‌ वे भोगोसे कभी भीपतृप्त नही ह्येते है। 
हिन्दी वित्रैचन 

साधना का पथ फूलों का नकी शूलो का मार्ग है| त्याग क पथ पर वदने 
वलि साधक के सामने शच्रनेक मुसीवते, कटिनाडया एवं परेशानिर्या श्चाती है । उसे 
प्रसेक पग पर परीष्ट के शूल व्ये मिलते द! कभी समय पर च्रनुकरुल भोजन 
नहीं मिलता, तो कभी श्चनुक्रूल पानी कौ कमी रद जाती है । कभी ठदरने के लिए 
व्यवस्थित मकान उपलव्ध नहीं दत्ता; तो कभी ठीक शय्या नहीं मिलती । उसी प्रकार 
गर्मी-सर्की, वपी, भोगोपमोग शादि च्रनेक परोपह सामने अरतिदहै। इस प्रकार साधना 
का माम परीषहों से मरा-पूरादै। एक किचार्क ने टक दी कहा है-- श्रेयस्कर 
कच्थाणुप्रदमा्म मेश्रनेफ़शिध्न श्रतिः! उन पर विजय प्रात करने वाला साधक 
ही च्रपने साध्य को सिद्ध कर सकता दै । 


परन्त्‌, क सायक परीपद्न के प्ररत थप्पेडधो को सहन नही कर॒ सकते । 
मोढोदय के कारण वे एकदम फिसल जाते है श्रौर पथ श्रष्ट होते समय लोक भय एवं 
लञ्जाक्ाभी व्याग कर देते दै) इमतण्डू वे विवरेफ त्रिकरल साधक दुकैमता से प्राप्त 
चिन्तामसि (मंत्र) स्तनफोखोदेतेद। वेसेप्रमकास्याग करकिर से गृहस्थ जीवन 
मे प्रप्रिष्टदहो जते कु पाव मत्र कास्थराणक्रष्देने है, पलए्नुदेगतप से नक्त 
गिप्ते) कयं साधक चारित्र व्रतं से णिए कर भ्ये दशेत-सम्यक्स्व से नदीं गिरते । परन्तु 
कख साधक दर्दीन से मो श्रष्र हो जति &। पेते व्यक्त पिपय-कपाय मे आसक्त होकर 
छरनन्त काल तकर संसारं में परिश्रमण करते है । 


वे भोगेच्छा को पूरी करने ॐ लिए संयम का परित्याग करते है शरीर रात-दिन 
मोग मे श्रासक्त रहते द, फिर भी उनको भोगेच्छा पूत नही होती । क्योंकि इच्छ, तृष्ण 
एवं कामना श्ननन्त हैः अपरिमित हे च्रौर जोत्रन या आयु सीमित है। इसलिए मोगा- 
सक्त व्यक्ति सद्रा छृप्त दी रहता है । मूसके सन्विमि च्षण तक उसकी आरकाक्ताए, 
तृष्णर्पं एवं वासनां जागृत ही रहती हँ रौर घ दन्द मे गोते लगाति हुए श्रपनो श्रायु को 


समाप्त कर देता है श्नीर उस वासना से च्रावद्ध कर्मो के अनुसार संसार मै परिभ्रमण 
करता रहता है । 


भत साघु को विपय-वासना के प्रवाह मे नदीं बहना चाष्टिए अर परीपहो के समय 
भी स एवं स्थिर रहना चादिएः णसे साधु के जीवन का उल्ठेख करते हुए सूत्रकार 
ट १) 
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[म 


मूलम्-्रहेगे धम्ममायाय यायाणष्पभिहम्‌ पशिदिए चरं 
अप्पलीयमाशे दद स्वं गिद्धि परिन्नाय, एस पणए महामणी 
अहच्च सव्यो संगं, न महं ययित्ति श्य एगो चहं, अस्मि 
जयमाणे इय षिरए णगारे सम्ध्ो मृशडे ीय॑ते जे च्चेक्े परिवु 
पिए संचिक्खह ओमोयरियाए, से श्रे बा दए वा लु चिए 
वा परियं पक डवा पकल्य यतहेहि सदफापेहिं य संखारए 
एगयरे थन्नयरे भिन्नाय तितिक्खमाशे परिव्वए जे य दहिी 


जे य अहिरीमाणा ॥१८०॥ 

छाया--्रथेके धमेमादाद आदान प्रभृतिषु प्रशिहिताः चरेय अप्रल्लीय- 
मानाः चाः सर्वा गृद्ध परिज्ञाय एष प्रणतः महामनि- अरतिगत्य स्तः संग 
भ मम अस्तीति इह एकोऽह अस्मिन्‌ यतमानः चत्र भिरतः अनागार सर्वतः 
मुण्डो रीयमाणो योऽचेल पयु षितः सतिष्ठते अ्रवमोदयं स॒ शआक्रष्टो बा हतो 
वा लञ्चितो वा पलितं कमं प्रकृथ्य अथवा प्रकटय तथ्यैः शब्दस्पर्यौः इति- 
संख्याय एकतरान्‌ अन्तरान्‌ श्मभिज्ञोय तितिच्माणः परिव्रजेत्‌ ये च हारिणो 
ये च हारिण । 

पदाथं-महेमे - इसके श्रनन्तर कई एक । धम्ममायाय ~ श्रुत श्रौर चारित्र रूथ धर्मं 

को ग्रहण करके । भ्रायाणप्पसिहसु ~ धर्मोपकरणादि से युक्त | पणिहिए-परीषहो के सहन 
करने बलि । चरे - सर्वज्ञोपदिष्ट घनं का भ्राघरण करे या करते है} श्रप्यलीयमाणे--माता- 
पिता श्नादि मे श्रनासक्त 1 बढे-सयमादि में वृढ । सन्वं-सवं । रिध भोगाकाक्षा को। 
परिनननाय-- ज्ञ परिज्ञा से जानकर तथा प्रस्याल्यान पर्ज्ञा से त्याग कर, इनको छोड देवे । 
एस--यद्‌ काम पिपासा का परित्यागी । पणए--सयम भे भवां कर्म घुनने मे प्रवृत्त होता 
है श्रतः वह्‌ । भहामुणी ~ महामुनि होता हैः फिर | संम~-सग को। सब्वश्नो -सवं प्रकार 
से । श्रदश्रच्च - अतिक्रम करके-निम्न प्रकार से भावना भावे } न मह श्रस्थिति -इस ससारमें 
मेरा कोई नही है । इय - इस प्रकार से ! एगो पहं - मै श्रकेला हूं । श्रस्सि ~ इसन लिन प्रवचने 
जयमाणं ~ दशविध भ्ररूपित सामाचारी में यतन करता इश्रा 1 इत्य इस जिन शासन मे 
विरए - सानदयानुष्टान से विरत होता ह । श्रणगारे वह्‌ प्रनगार | सन्वश्रो ~ सर्व प्रकार से। 
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सड - द्रव्य प्रौर भाव से भुंडित होकर । रीयते - विचरता हुभ्रा । जे - जो 1 भ्रचेकते ~- भ्रत्पवस्न 
श) परिवुिए - संयम मे मे किचरने वाला । भ्रमोयरियाए ~ उनोदरी हप मे । संचिकल - 
मली प्रकार से स्थित होता है । से - वह-भिक्षु । प्राकुद्ठे - वचन से श्राक्तोशित हृप्रा। वा ~ 
श्रथवा | हए - दण्डादि से ताडितं ह्र । बा ~ भ्रथवा । वुचिप - केशोत्पाटनादि से लुचित 
श्रा | वा ~ भ्रथवा । पलियं पकत्य ~- पूवंङृत दृष्छृत्यो को उदेश्य करके कोई उसकी निन्दा 
करतः है । श्रदुवा ~ ्रयवा । श्रतर्होहि ~ भ्रय्थाथं वचनो से, यभा-तु चोर दहै, दुराचारी है) 
इत्यादि । सद्द - इस प्र॑कार के श्रसत्‌ श्दो से । फएसेहि-प्रथवा भस्ारि के स्पर्णोसे दु.खदेताहै, 
तव सूनि ! ह्य - एस प्रकार से विचार करता है कि यहं सव भरे पूरवकृन कर्मोकाही फल है। 
सखाए- इस प्रकार विचार कर-जानकर । तितिक्लमाणे - कष्ट को सहन करता हृभ्रा। 
परिन्वए ~ सथम मे विचरे, तथा ! एगयरे - अनुकूल परीषहो को । भ्रननयरे ~ प्रतिकूल परीपहो 
को | श्रमिस्नाय - जानकर सयम मागमे ही विचरे। य~श्रौर ।जे-जो परीषह्‌ । हिरी ~ 

सतकार-पुरस्कारादि मन को प्रसन्न करने वले । य-भ्रौर । जे-जो पगीषह्‌ | भ्रहिरीमाणा-- 
मनको श्रप्रसत्नत्ा देने वक्ते; तया । हिसे-जो परीषह लज्जा रूपरह-- याचना एव 
रचेलादि रूप है, तथ जो । श्रहिरीमाणा -- ब्रलन्जा रूप-- शीतोष्णादि रूम ह, उनको सहन 
कारता हुश्रा--सयम में विचरे । 


मूला्थं- कु एक व्यनित घम को प्रहण कर, धर्मोपकरणादि से युक्त 
होकर सथम मा मे विचरते है तथा माता पिता श्रादि मे प्रनासक्त होकर 
सयम मे दृट्‌ भ्रौर सर्वं प्रकार की भोगाकाक्षा कोदछोड कर सयमानुष्ठान 
मे प्रयत्नशील होते है । 
सयम मागं मे चलने से ही वह मुनि कहल।ता है! वह सवै पकार के सग 
को छोड कर्म इस ससार में श्रकेला हुं" मेरा कोई नहीरहै। इस प्रकार 
को भावना से आत्मा का श्रन्वेषण करता है, जिन शासन में विचरनेका यत्न 
करता हभ्रा सावद्य व्यापार से रहित होकर वह॒ श्रनागार सर्व प्रकार 
मुण्डित होकर विचरता है । ओर भ्रचेल घम मे वसा हुमा वहु छनोदरी तपमे 
स्थित रहता है तथा वचन से प्राक्रोजित किया हु्रा, दडादि च्चे ताडित्त, 
केशोत्पाटनादि से सलुज्चित , किसी पूवं दृप्रत्य के कारण निन्दित किय 
हआ, अतथ्य चन्दो से पोडित किया हमा प्रीर गस्व्ादि से घायल 
किया हुश्रा वहं भिक्षु भ्रपने स्वकूत पूवं कर्मके फ़न को विचार कर 
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न्नक्क्कन्न्््न्न व््न्--------------------------------  -ा+ः 


रान्त चित्त से संयम मार्ग मे विचरता है । इसी प्रकार प्रतुकूल ओर प्रति- 

कल श्र्थात मनःको प्रसन्न करने वज्ञे तथा मन मे खेद उत्पन्न करने वे 

परीषहो को शान्ति पूवक सहन करता हुमा विचरता है । इस कारण वह्‌ 
पने ग्रभीष्ट को सिद्ध करने मे सफल होता दहै। 


हिन्दी विवेचन 

साधना मे निष्ठा एवं सदिष्एुता का महत्त्पूरौ स्थान है 1 निष्ठा-श्रद्धां के विना 
संयम का परिपालन नदीं किया जा सक्ता । इसलिए साधक को धर्मोपकरर्णो के 
साथ सयम-साधना मे सदा सलग्न रहना चाहिए । साधक्र चाहे जितनी उत्कृष्ट साधना मे 
लग्न रदे, फिर भी जव तक शरीर है तव तक कुछ उपकरणों की आवश्यक्ता 
रहती दी है । परन्तु, बह उन उपकरणों को भोग-- विललास की दृष्टि से नदीं रता? 
केवल साधना मे सहायक होने के कारण श्नासक्त भाव से स्वीकार करता है] अत 
उसके उपकरण मयीदित, सीये-सदे एवं सधना मे तेजस्विता उत्पन्न करने वाके 
होते & । क्योकि वेश-मूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सेनिक को 
भोग-विलास के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन मे स्फूति क 
स्थान मे शिथिलता दिखाई देगी अर उसे कोई भी सैनिकं नहीं सममेगा 1 सैनिक्र 
के लिये उसके काय के अनुरूप चुस्त पोपाक दोनी आवश्यक है! इसी प्रकारं साधघक्र 
के लिए उसकी साधना एव त्याग वृत्ति को प्रकट करने वाली सोवी-सादी एव साव्विक वेश 
भूषा होनी चादिए । इस लिए चागम मे साधु के लिए युख-व'स्त्रका, रजोहरण, चदर, 

एवं चोलपद्टक (धोती के स्थान मे पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है । 


साधना का क्ते्र केवल उपकरणों तक ही सीमित बही दहै, उपकरण साधना 
म सहायक है, परन्तु साधना का मूल काये है अपने अन्द्र मे स्थित रागद्वेष, काम- 
क्रोध, वृष्णा-आसक्ति आदि अन्तरग शचुच्रों पर विजय प्राप्त करना । अत. साधक.को 
्रस्येक परिस्थिति मे समभाव को वनाए रखना चाहिए । उसे कोई बन्दन-नमस्कार 
करे तो प्रसन्ने नदीं दोना चादिए अर यदि कोई तिरस्कार एव प्रताङ़न करे तो रुष्ट 
एव न्द्ध नदीं होना चादिए । उसे दोनों अवस्थानां मे एक रूप रहना चादिए श्नौर 
दोनों व्यक्तयो के लिए एक समान कल्याण को भावना रखनी चाहिए 1 यदी साधत्व 
की साधना है, जिमके द्वारा वईकर्मो की निजैरा करता ह्र निष्कम वनने का 
प्रयत्न करता है 


भस्तुत सून्च मे अयुक्त श्रचेलकः शब्द्‌ मे श्रः अव्यय का पूणैत निषेध अथै मे 
प्रयोग नदं किया गया ₹ 1 यहा उसका स्वहप अथै मे प्रयोग हा है । अत, चचेलक 
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वनन --------~~----- -~~ ~~_~_~~~--------- --~-~~--~~~ -~--~--~---~--- - ~~~ 


शब्द्‌ का रथं जिल्कुल नग्न नही, प्रस्थुत स्वल्प वस्त्र रखना होता है! बृततिकरारमे 
भी यही अर्थं स्वक्रार फिया है श्रचेल-- भल्पचेलोजिनकल्पिको वा 


'्नोमोयरियाए सचिक्ड' का अथे है -साघुको श्रौ नोदयै तप--ऋअल्पाहार करना 
चाहिए । अधिक आ्राहार करने से शरीरमे ्रालस्य च्राता है, जिसके कारण साधक 
ज्ञान, दरोन एव चारित्र की मली-भाति आराधना नदी कर सकता है| अत रत्नत्रय 
की साधना ॐ लिए साधक को शुद्ध एषणिक एवं साल्विक आहार भी भूख से थोडा 
खाना चाहिए । 


साधना के विषय म क्रुं विरोष बाते बताति द्रृए सूत्रकार कहते दै-- 

मूलम्-चिच्वा सवं विसुकत्तियं फसे समिदं, एए भो! 
शगिणा वत्ता जे लोगंसि अणागमणधम्मिणो अणाए मामगं धम्मं 
एम उत्तरवाए इह माणबाणं बियादिए, इत्थोवरए तं फोसमाणे- 
ओआयाणिज्जं परिन्नाय परियाएण विगिच, इह एगेसि एगचरिया 
दोह तत्थियरा इयरेहि दुलेदिं सुदधेषणाए स्वेसणाए से मेदावी 
परि्विए सुच्ि च्हुवा दु्मि दुगा तत्थ भेरा पणा पार्‌ ।क- 
लेसंति ते फ़से पट्टो धीरे अदियािज्जापि त्तिवेमि ॥१८१॥ 


छाया -त्यक्त्वा सर्वा विरोतसिकां स्पशान्‌ समितदर्शनः भो । एते नग्ना, 
उक्ताः ये लोके अनागमनघर्माणः आज्ञया मामक्तं धमम्‌ एप उतर वादं इह मा- 
नवानां व्याख्यातः भ्नत्रोपरत. तज्फोषयन्‌ श्रादानीयं परिज्ञाय पर्यथिण विवेचयति 
इह एकेपा एकचर्या भवति तत्र श्रे इतरेषु कुलेषु शुद्धंपणया सवे पणया श मेधावा 
परिवरञेत्‌ सरभिः अथवा दुरमिः श्रथवरा मेरा प्रणाः (प्राणिन } प्राणिनः वले- 
शयन्ति, तान्‌ स्पशौन्‌ स्पृष्ट धीरः अति सहस्व ? इति व्रवीमि । 
पदार्य--चिच्चा ~~ द्धोडकर । सन्वं ~ नव ] विसु्िय -परोपटो के 


के महन कने का 
- सा को | फाप्ते ~ परीपहो के स्पर्यो-परीपहजन्य ष्टो को नटन करे | सभमियदतणे-- 
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शान्त चित्त से संयम मार्गं मे विचरता है। इसी प्रकार प्रनुक्‌ल भीर प्रति- 
कल भ्र्थात सन को प्रसन्न करने वाले तथा मन मे खेद उत्पन्न करने वाले 
परीषहो को शान्ति पूवक सहन करता हुभा विचरता है । इसौ कारण वह्‌ 
ग्रपने ग्रभीष्ट को सिद्ध करने मे सफल होतादहै। 


हिन्दी विवेचन 

साधना मे निष्ठा एव सहिष्णुता का महस्तपूरौ स्थान है । निष्ठा-श्रद्धा के चिना 
संयम क। परिपालन नहीं किया जा सकता । इसलिए सावक को धर्मोपकरणों फे 
साथ सयम-साघना मे सदा सल्न रहना चाहिए । साधक चाहे जितनी उत्कट साधना मे 
संल्सन रहे, फिर भी जव तक शरीर है तव तक्र कृचं उपकरणों की आआवश्यक्ता 
रहती ही है । परन्तु, वह उन उपकरर्णो को भोग- विलास की दृष्टि मे नदीं र्ता, 
केवल साधना मे सहायक होने के कारण शनासक्त भावसे स्वीकार करता हे । अत 
उसके उपकरण मयादित, सीधे-सदे एवं सधना मे तेजस्विता उत्पन्न करने वारे 
होते ह । क्योकि वेश-~मूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को 
भोग-विलास के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन मे स्फ्‌ति के 
स्थान म शिथिलता दिखाई देगी श्ौर उसे फोई भी सैनिक नीं सममेगा ) सैनिक 
के लिये उसके काय के अनुरूप चुस्त पोपाफ होनी आवश्यक है । इसी प्रकार साधक्र 
के लिए उसकी साधना एवं त्याग ब्रत्ति को प्रकट करने वाली सीधी-सादी एवं सात्विक वेश 
मूषा होनी चाहिए । इस लिए आगम मे साधु ऊ लिए मुल-व'स्त्रका, रजोहरणः, चदर, 
एवं चोलपदृटक (धोती के स्थान मे पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है । 


साधना कात्र केवल उपकरणों तक्र दी सीमित बह है। उपकरण साधना 
मे सहायक है, परन्तु साधना का मूल काय हे अपने अन्दर से स्थित राग-द्रेष;, काम- 
क्रोध, तृष्णा-प्ासक्ति दि अन्तरग शचरुश्नों पर विजय प्राप्त करना] अत साधक को 
्रस्येक परिस्थिति मे समभाव को वनाए रखना चाहिए । उसे कोई बन्दन-नमस्कार 
करे तो प्रसन्न नदी दोना चादिए ओर यदि को तिरस्कार एवं ्रताडन करे तो रुष्ट 
एव क्र दध नदीं होना चादिए । उसे दोनों अवस्थाश्चं मे एक रूप रहना चादिए ओर 
ठोनां व्यक्तिर्यो के लिए एक समान कल्याण को मावना रखनी चाहिए 1 यदी साध्व 


की साधना हैः जिनकेद्राया वहकर्मो की निजैरा करवा हृश्मा निष्कर्म वनने का 
प्रयतेन करता है. । 


-स्तुत सूत्र मे प्रयुक्त भ्रचेलक' शब्द मे शरः अन्यय का पूरौत निषेध अर्थंमें 
धरयोग नदीं किया गया र । चदा उसका स्वल्प चरथ मेँ प्रयोग हा है । अत. अचेलक 


षष्ठ अन्ययन, उहेशक २ ५०३ 


-~-------~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 


शब्दं का अथं भिल्कुल मग्न नदी, प्रत्त स्वल्प वस्त्र रखना होता है। बृ्तिक्रारपे 
भी यही अर्थं स्वीकार फिया है-- ्रचेल-- घल्पचेलोजिनकल्पिको वा । 


श्रोमोयरियाए सचिक्लद का अथै है --साधघुको श्रौ नोदय तप--अल्पाहार करना 
चाहिए । अधिक आहार करने से शरीर मे श्रालस्य आता है, जिसके कारण साधक 
ज्ञान, दरौन एव चारित्र की भी-भाति आराधना नदी कर सकता है । अतः रटनन्रय 
की साघना के लिए साधक को शुद्ध एषखिक एव सात्विक आहार भी भूख से थो 
खाना चाहिए । 


साधना के विषय मेँ कुं विशेष बाते बताति द्रुए सूत्रकार कहते ईै- 

मूलम्‌-चिच्चा सव्वं विभुक्तियं फासे समियदंसण, एए भो, 
णगिशा वृत्ता जे लोगंसि अरणागमणधम्मिणो अाणाए मामगं ममं 
एम उत्तरदाए इह माणवाणं वियादिए, इत्थोवरए तं भोसमाणे- 
ओआयाणिञ्जं परिन्नाय परियाएण विगिचई, इह एगेसि एगचरिया 
होर तस्थियरा इयरेदिं कुलेहि सुद्धेसणाए सम्बेसणाए से मेरावी 
परिव्वए सुम्भ अहुवा दुर्भि अदुग॒ तत्थ मेरवा पाणा पाश॒ ।क- 
लेसंति ते फ़ासे पृट्ड धीरे अ्रहियासिज्जासि त्तिवेमि ॥१८१॥ 


लाया -त्यक्स्वा सर्वा पिरोतसिकां स्पशान्‌ समितदर्शनः भो ! एते नरना; 
उक्ताः ये लोके अनागमनघर्माण" आज्ञया मामक धमम्‌ एष उतर वाद इह मा- 
नवानां व्याख्यातः अरत्रोपरतः तज्फोषयन्‌ श्रादानीयं परिज्ञाय प्ययिण विवेचयति 
इह एकेषा एफचर्या भवति तत्र श्तरे इतरेषु कुलेषु शुद्धंपणया स्वेषणया प्र मेधावा 
परिजेत्‌ सरभिः अथवा दुरमिः अथवा सरवा प्राणाः प्राणिन ) प्राणिनः क्ले 
शयन्ति, तान्‌ स्पर्शान्‌ स्पृष्ट धीरः अरति सहस्व ? इति बरवीमि । 


पदाय--चिच्चा ~ छोडकर । सव्वं - स्व | विसुचिय -परीपहो के मह्न करने का 
षाको फाक्ते- परीपहो के स्पर्गो-परीपहजन्य कष्टो को सहन करे } सभियदसणे-- 
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दान्त चित्त से संयम मार्गे मे विचरता है। इसी प्रकार ्रनुक्‌ल भौर प्रति- 
कल श्र्थात सनको प्रसन्न करने वाले तथा मन मे खेद उत्पन्न करने वाखे 
परीषहो को शान्ति पूवक सहन करता हुभा विचरता है । इस कारण वह्‌ 
ग्रपनेश्रभीष्ट को सिद्ध करने मे सफल होता है। 


हिन्दी विवेचन 

साधना मे निष्ठा एव सहिष्णुता का महत्त्पूखे स्थान है  निष्ठा-श्रद्धा के विना 
संयम क। परिपालन नहीं किया जा सवता ¡ इसलिए साधक को धर्मोपरकरणों के 
साथ सयम-साधना मे सदा सलग्न रहना चादिए । साधक चाहे जितनी उत्कट साधना मे 
सहयग्न रहे, फिर भो जब तक शरीर है तव तक कृं उपकरणों की आवश्यक्ता 
रहती दही है । परन्तु, वह उन उपकरणों को मोग-- विललास की चष्ट से नहीं रखता; 
केवल साधना मे सहायक होने के कारण शननासक्त भावसे स्वीकार करता है] अत 
उसके उपकरण मयौदित, सीधे-सदे एवं सधना मे तेजस्विता उत्पन्न करने बारे 
होते दै । क्योकि वेर-मूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को 
भोग-विलास के समय की पोषाक पहना दी जाए तो उससे उसके जीवन मे स्फति कर 
स्थान मे शिथिलता दिखाई देगी श्रौर उसे कोई भी सैनिक नीं सममेगा । सैनिक 
के लिये उसके कायै के अनुरूप चुस्त पोषार होनी आवश्यक है 1 इसी प्रकार साधक 
के लिए उसकी साधना एवं त्याग वृत्ति को प्रकट करने बाली सीधी-सादी एव सात्विक वेश 
भूषा होनी चादिए 1 इस लिए आगम मे साधु के लिए मुख-वसत्रका, रजोहरणः चहर, 
एवं चोलपद्टक (धोती के स्थान मे पहनने कां वस्त्र) रखने का विधान है । 


साधना काक्र केवल उपकरणों तक ही सीमित बह है। उपकरण साधना 
मे सदायक दै, परन्तु साधना का मूत्त काय हे अपने अन्दर मे स्थित रागद्वेष, काम- 
क्रोध, तृष्णा-आसक्ति आदि अन्तरग शवर पर विजय प्राप्त करना। अत. साधक को 
्व्येक परिस्थिति मे समभाव करो वनाए रखना चाहिए । उसे को$ बन्दन-लमस्कार 
करे तो प्रसन्नं नही दोना चाहिए आर यदि को तिरस्कार एवं प्रताडन करे तो रुष्ट 
एवं क्रू द्ध नदीं होना चादिए । उसे दोनों अवस्थानं मे एक रूप रहना चादिए श्नौर 
दोनों व्यक्त्या के लिए एक समान कल्याण को भावना रखनी चाहिए 1 यदी साधत्व 


की साधना है, जिमकेद्वारा च्कर्मो कौ निज्ञैया करता हुञ्रा निष्कर्म वनने का 
प्रयस्तं करता है । 


स्तुत सूच मे प्रयुक्त भ्रचेलक शब्द्‌ मे श्रः अन्यय का पूरौत निषेध अर्थ॑मे 
प्रयोग नदं किया गया रै । यदा उसका स्वप अर्थं मे प्रयोग हा है । श्रत. अचेलक 


~~~ 


षष्ट श्यन्ययन, उदेशक २ ,०३ 


~~ --~- ~ --~ ~~ 





शब्द्‌ का श्रथ विल्छुल भग्न नी, प्रत्युत स्वल्प वस्त्र स्खनादहदोता है) वृतिऱरमे 
भी यही अथं स्वीक्रार छफिया है-- श्रचेल-- घल्पचेलोजिनकल्पिको वा । 


श्रोमोयरियाए सविक्वदः का अर्थं है --साधुको श्रौ नोदयै तप--च्ल्पाहार करना 
चाहिए । अधिक आहार करने से शरीर मे श्रालस्य श्माता है, जिसके कारण साधक 
ज्ञान, दरीन एवं चारित्र की मली-भाति च्राराधना नदी कर सकता है। अतः रत्नत्रय 
की साधना के लिए साधक को शुद्ध एषणिक एवं सालिक आहार भी भूख से थोडा 
खाना चाहिए 


साधना के विषय मे कुं विशेषं बातें बताते द्रए सुत्रकार कहते दै-- 

मूलम्‌--चिच्वा सव्वं विभुक्तियं एसे समियदंसण, एए भो! 
शगिणा वुत्ता जे लोग॑सि अणागमणधेम्मिणो यणाए्‌ मामगं धम्म 
एम उत्तरवाए इह माणवाणं वियाहिपए, इत्थोषरए तं भोसमाणे- 
आयाणिनज्जं परिन्नाय परियाएण विगिचह, इह एगेसि एगचरिया 
होई तिया इयरेहिं कृतेहि सद्धेषणाए भम्बेणाए से मेहावी 
परिवए सुस्मि टवा दुर्म अदवा तस्थ मेरा पणा पाणे ।क- 
लेसंति ते एसे पटो धीरे श्रहियासिन्जाति स्तियेमि ॥१८१॥ 


छाया-त्यक्त्वा सर्वा विरोतसिकां स्पशान्‌ समितदर्हानः भो 1 एते नग्ना; 
उक्ताः ये लोके अननागमनघर्माणः आज्ञया मामक्त धरम्‌ एष उतर वाद्‌. इह मा- 
नवानां व्याख्यातः अत्रोपरतः तज्ठोषयन्‌ श्रादानीयं परिज्ञाय पययिण प्रिवेचयति 
इद एकेषा एकचर्या मवति तत्र श्तरे इतरेषु कुलेषु शुद्धेषणया सवेषणया स्न मेधावा 
परिव्रजेत्‌ सरभिः अथवा दुरमिः प्रथवा भेरवा प्राणाः (प्राणिन ) प्राणिनः क्ले 
शयन्ति, तान्‌ स्पर्शान्‌ स्पृष्ट धीरः अरति सहस्व ? इति ब्रवीमि । 


पदा्थे--चिच्चा ~ छोडकर । स्वं ~ सव । विसुत्तिय - परीषहो के सहन करने का 
-काको] फाले - परीषहो के स्पर्गो--परीषहजन्य कष्टो को सहन करे । सभियदसणे- 
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शान्त चित्त से संयम मार्ग मे विचरता है। इसी प्रकार ग्रनुक्‌ल भौर प्रति- 
कल श्र्थात मन को प्रसन्न करने वाले तथा मन मे खेद उत्पन्न करने वाले 
परीषहो को शान्ति पूवक सहन करता हुभा विचरता है । इसो कारण वह्‌ 
ग्रपने श्रभीष्ट को सिद्ध करने मे सफल होतादै। 


हिन्दी विवेचन 

साधना मे निष्ठा एवं सहिष्णुता का मदत्त्पूखे स्थान हे । निष्ठा-श्रद्धा के विना 
संयम क। परिपालन नदीं करिया जा सक्ता । इसलिए साधक को धर्मोपकरणो के 
साथ सयम-साधना मे सदा सलग्न रहना वचादहिए । साधक्र चाहे जितनी उत्कट साधना मे 
सललग्न रे, फिर भौ जव तक शरीर है तव तक्र कुठ उपकरणों की श्रावश्यक्ता 
रहती दी है । परन्तु, वह उन उपकरणों को मोग- विलास की दृष्टि से नदीं रखता, 
केवल साधना मे सहायक होने के कारण शखनासक्त भाव से स्वीकार करता है) अत 
उसके उपकरण म्यौदित, सीधे-सदे एवं सधना मे तेजस्विता उत्पन्न करते वाके 
होते है । क्योंकि वेशष-भूषा का भी जीवन पर प्रभाव होता है। यदि एक सैनिक को 
मोग-विलास के समय की पोषाक पहना दी लाए तो उससे उसके जीवन मे स्फति के 
स्थान मे शिथिलता दिखाई देगी श्र चसे कोई भी सैनिक नहीं समेगा1 सैनिक 
के लिये उसके कायै के अनुरूप चुस्त पोपाक दोनी आवश्यक दै ! इसी प्रकार साधक 
के लिए उसकी साधना एव त्याग वृत्ति को प्रकट करने वाली सीवी-सादी एव सात्विक वेश 
मूषा होनी चादिए 1 इस लिए आग्म मे साघु के लिए मुख-व'स्त्रका, रजोहरणः, चदर, 
एवं चो लपट्‌टक (धोतती के स्थान मे पहनने का वस्त्र) रखने का विधान है । 


साधना का चेर केवल उपकरणों तक दही सीमित बही है। उपकरण साधना 
मे सदायक है, परन्तु साधना का मूल कायै हे अपने अन्दर मे स्थित रागद्वेष, काम- 
क्रोध, ठृष्णा-आसक्ति आदि अन्तरग शचु्रो पर विजय प्राप्त करना। अत साधको 
्रस्येक परिस्थिति मे समभाव को वनाए रखना चाहिए । उसे कोई बन्दन-नमस्कार 
करे तो प्रसन्न नहीं दोना चादिए अर यदि कोई तिरस्कार एवं प्रताडन करे तो रुष्ट 
ण्व कद्ध नदीं होना चादिए। उसे दोनों अनवस्थानं मे एक रूप रहना चादिए श्नौर 
ठोनँ व्यक्तियों के लिए एक समान कल्याण को भावना रखनी चाहिए ! यदी साध्व 


की साधना है, जिकेद्वारा वड कर्मो की निजैरा करता हा निष्कर्म बननेका 
प्रयत्न करता है 1 


स्तुत सूत्र मे प्रयुक्त भ्रवेलकः शब्द्‌ मे श्रः अव्यय का पूरौ, निषेध अर्थं मे 
भरयोग नही किया गया र । यहा उसका स्वल्प अथं मे प्रयोग हा है । अत. अचेलक्र 


पष्ट श्यम्यवन) उदश॒क २ ०३ 


---~---~--~--~------ ~~~ ~~ ~~ --- ~~~ ~~ --~ ~~~ 











शब्द्‌ काश्यं चिन्कुल नग्न नटी, प्रव्थुत म्बत्प चस्त्र र्खनाद्टौना दै । वृतिकात्प 
ओ चटी चथ स्वीकार फिया दै श्रचेल-- श्रल्पचेलोलिनकत्पिको वा 

'्रोमोयरियाए सचिक्छद्रः का च्रं दर --साधुको च्रौनोद्यं नप--यन्पाहार करना 
वचादिए्‌ । अधिक आदार करने मे शगीरम श्रालस्य श्राता दई, जिमक्रे कारण मावक 
नान, दद्रीन ण्व चास्ति की भली-मंति श्राराधना नदी कर सक्ता द] श्त ग्ट्नचय 
की सावना के लिष्‌ साधक को शुद्ध ण्यखिक एव्र सात्विक अहार मी भख सं थोडा 
खाना चाहिण। 

साधना कर चिप मे कुदं विष वाने वनाति ट्ण मृत्रकार कहते ह्‌-- 


मूलम्‌--चिच्वा सवयं विमुत्तियं फस समियदंमप्, एए भो! 
गगिणा वुत्ता जे लोग॑मि तरणागमणधम्मिणो णाप मामगं धम्मं 
एम उत्तरदाए इह माणवाणं वियादिए, इत्थावरए तं कासमाग- 


= 


ग्रायासिज्जं परिन्नाय परियाएण विगिचह, इद एगेमि एगचरिया 


७% ५ 


टोट तसथियरा इयरहि कलदहि मृद्धेषणाप्‌ सन्वेसणाए से मेहावी 
प्रिव मुन्भि दुवा दुर्भि दग तत्थ मरवा पणा पाण कक 
लसंति ते फास पुटो धीरे यरहियासिज्जासि तिमि ॥१८१॥ 


दछाया-त्यक्त्वा सर्वा विरोतसिकां स्पशान्‌ समित्दर्मनः भो 1 एते नग्ना; 
उक्ताः मरे लोके श्चनागमनवर्माणः श्रान्नया मामक धरम्‌ एप उतर बाद उह मा- 
नवानां व्याख्यात म्र्रोपरत- तङ्फोययन्‌ त्रादानीयं परिन्नाय पर्याधिण विवेचयति 
दह प्केपा एकनच्र्या भवति तत्र शते तरेषु कुलेषु जुद्धपणया सर्वेपणया स मेवाया 
पर्वन्‌ मसिः जथवा दुरसिः त्रथवा भरर प्राणाः प्राणिन) प्राणिनः क्च 
शयन्ति, तान्‌ स्पर्णान्‌ स्पृप्ट वीरः श्रति सहस्व ? उति तवामि । 


पदाव--चिच्चा ~ -्रोटफर । सव्य नव| चिनुत्तिव~-पनोपते क नरन कन्न त 


उको | काते - परीपहो के स्पर्गो-प्गीपदजन्य कष्टो ऊौ नरन करे | नवमिददमन-- 


५०४ श्री च्राचाराद्ग सूत्र, प्रथम श्ुतस्कन्ध 
न थ 








समित दशन भ्र्थात्‌ जो सम्यग्‌ दृष्टि है) वहु सम्यक्‌ प्रकार से परीषहों की सहन करे! मो1- 
यह श्रामन््रणभ्र्थमे है ग्रत हें लोगो! एए-ये-परीपहो को सहन करने वालि । णप्रिणा- 
नग्न । वुत्ता-कटै गये है।{ जे-जो। लोगसि~लोक मे; श्रणागमणधम्मिणो-दीक्षाे 
कर धर मे वापिस नही रने वाले। माणाए~ माज्ञा। मामग~-मेरा | धम्म - धमं 8; इस 
प्रकार से घमे का सम्यक्तया पालन करे । एव~ यह श्रनन्तरोक्त } उ्तरवाएु उत्कृष्ट 
वाद 1 इहं - ईस मनुष्य लोक म } माणवाणं ~ मनुष्यो का} वियाहिए्‌ ~ कथन किया गया है, 
श्रौर । इत्थोवरए - कमं नष्ट करने के उपाय सयममे रत हौकर } त~श्राठप्रकार के कर्मी 
का। कोसमाणें~ क्षय वरता हृभ्रा सयममे विचरे ] मायानिज्जं-ञ्नादानीय कमं की 
परिन्नाय ~ मूल तथा उत्तर प्रकृत्तियो को जानकर फिर । ¶१रिवाएण ~ सयम पर्याय से इनको । 
विगिचडई -क्षय करता रै । इह -इस प्रवचन मे 1 एर्गेसि- करई एक हलुकर्मी जीवों की 1 
एगचरिया ~ एकाकी विहार प्रतिमा । होइ ~ होती है 1 तत्थियरा ~ उस एकाकी विहार प्रतिमा 
मै भरन्य सामान्य साधुप्रो से विशिष्टता होती है) दयरेहि- इतर ग्र | ुर्गहि~-कुलो में 
सुद्धेसणाए- शुद्धषणा से । सज्वेसण।ए --सवं प्रकार के दोषो से रहित होने से- सर्वेषणासे उसे 
पालन करे, ग्रत । मेहावी - बुद्धिमान । परिव्वए - खयम मार्गं मे विचरे भर्थात्‌ संयम में स्थित 
रहे । सन्नि - इतर कुल मे यदि सुगन्ध वाला श्राहार मिले । श्रदुवा - ्रथवा । दुष्मि ~ दुग॑न्ध 
युक्त श्राहार मिले तो उसमे राग द्वेष न करे } श्रद्वा ~- श्रवा । मेरा दमद्चानादि मे यदि 
राक्ष्तादि के भयानक शब्द हो तो उन्दे सहन करे तथा । भेरवा - भयोत्पम्न करने वाले } 
पाणा प्राणी } पाणे ~ भ्रन्य प्राणियो को । किलेति - पीडित-दु-खी करते है, श्रत है शिष्यो ! 
ते-उन } फस -दु ख रूप स्पर्शो से । पृषो - स्पृष्ट हुभ्रा फिर उन स्पर्शो को) धीरे- तू रध्य 
चान वन कर । श्रा ्याकतिज्ासि ~ सहन कर । स्िदेमि ~ इस प्रकार म कहता हैं| 


मूलाथं-र हिष्यो । परीषहो के रहन की शका को सर्वथा छोड कर 
समित दन -सम्यग्‌ दृष्टि सम्पन्र होने को भाव नग्नता कहते है, जो इस 
सनुप्य लोक मे दोक्षित होकर पून घरमे मानि को श्रभिलाशा नही रखते । 
इस मनुष्य लोक मे यह्‌ उत्कृष्ट वाद कथन किया यया ह कि ममवान की 
प्रज्ञाहीभेराध्महै। इस जिन शासन मे सलग्न व्यविति श्राठ प्रकार के 
कर्मो काक्षय करता हु्राकर्मो के भेदो को जानकर सयम पर्याय से क क्षय 
चरतः है । इस प्रवचन मे कोदं"एक हलुकर्मी जीव एकाकी विहार प्रतिमा 
प्रवृत्त हो जाते है, नाना प्रकार के श्रभिग्रहो से युक्त हो जाते है, श्रत 
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= 
वह्‌ सामान्य मनियौं से विशिष्टता रखता है, श्रज्ञात कुलों मे निर्दोष 
तथा एषणिक भिक्षा को ग्रहण करना है। इस प्रकार वह्‌ बुद्धिमान 
साधक सयमवृत्ति का पालन करता है, किन्तु यदि उसे ज्ञात कुल्लो 
मे सुगन्ध युक्त या दुगंघ युक्त श्राहार मिला है; तो वह्‌ उसमे राग-दरेष 
न करे । यदि एकाको प्रतिमा वाला भिक्षु किसो रमशोनादि स्थान पर ठहर 
हम है ग्रौर वहाँ पर यक्षादि के भयानक शब्द सुनाई पडे, तो उसे स्ववृत्ति 
से विचलित नही होना चाहिए । यदि व्याघ्रादि भयानक प्राणो, श्न्य 
प्राणियों को सतापदे रहे हो या वे हिंसक जन्तु मुनि पर आक्रमण 
कर रहे हो, तो वह उन दुःख रूप स्पर्शो को शान्ति पूर्वक सहन करे । ताप्य 
यह्‌ दै कि मोक्षाभिलाषी जीवको यदि किसीप्रकारके ह्सिक प्राणी कष्टः 
दे, तो वह्‌ उन कष्टो-परिषहो को धेयं पूवैक सहन करने मे तत॒पर 
रहै । इस प्रकार मै कहता हू । 
हिन्दी विवेचन 


तुत सूत्र मे साधक को उपदेश दिया गया है किं वह्‌ सदा सहिष्णु बना रहे । 
वड श्रपनी साधना का पूरौ निष्ठा के साथ पालन करे । वह्‌ श्चपने संयम पथ पर दता 
से चलता रहे रौर वीतराग द्वारा उपदिष्ट धर्मं एवं आज्ञाका सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
करे । वह यह विचार करे कि दुनिया में षम के सिवाय कोई भी पदा अनत्तय नहीं &ै । 
धमे दी कर्म मलको दूर करके आत्माणो शुद्ध करने बाला है । अतः हिंसा आदि 
समस्त दोषों का त्याग करे जीवन निरवाद ॐ लिए निर्दषि आहारः वस्त्र-पात्र चादि 


स्वीकार करता त्रा शद्ध संयम का पालन करे । परन्तु, तीर्थकर भगवान की ञाज्ञा के 
चिपरीत श्राचरण न करे । 





इस तरह संयम-साधना म संलमन रहे श्रौर उक्त रामय मे अने बा अनुकूल 
एवं प्रतिकूल परीषयो को समभाव पू्ैक सहन करे । कोई दुष्ट व्यक्ति उस पर प्रहार 
भि करे तव भी वहं उसके भति द्वेष न करे, मन मं भो घा एवं नफरत का माव न रते । 


यदि कभी श्मशान श्नादि शून्य स्थानों मे ष्यान लगा रखा हो श्नौर उस सम्य कोई हिसक 
पशु, मनुष्य या देव कष्ट दे, तव भी अपने 


श्रातम चिन्तनका स्याग न करे श्रौर उनके भरति 
कर भावभी न लाए । ओर तो क्या, यदि को हिंसक पश या मदुष्य च्रादि उसके शरीर 
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कामी नाश करता हो, तव भी उसे बुरा-मला न ककर, उस वेदना को यदह समकर 
समभाव पूरवैक सहन करे कि यह्‌ करीर नाशवान है चनौर मेरी आतमा अत्रिनशी दै। 
इस शरीर के नाश होने पर भी उसका चअरस्तित्व समाप्त नदीं होता! इस प्रकार अतित्य 
एवं श्रशरण भावना के द्वारा श्रपने शरीर पर से ध्यान हटाकर आत्म चिन्तन को ती 
बलानि का प्रयरन करे 1 इस तरह समभाव पू्ेक परीपों को सहन करने वाल्ला साधक 
राग-देष पर विजय प्राप्न करॐ शीघ्र दी वीतराग पदं को प्राप्त करके सिद्ध-वुद्ध एवं 


सक्त बन जावा है । 
न्तिवेभिः की व्याख्या पूवेवत्‌ सममे । 














॥ दवितीय उदेशक समाप्त ॥ 


पृष्ठ अरध्ययन-इत 
तवीय उदेशक 


ह्वतीय उदेशक मे कर्म निर्जरा की बात कटी है। कमै की निजेरा अनासक्ति 
एवं सहिष्णता पर ऋधारित है 1 श्रत प्रस्तुत उदशक म बताया हे कि वस्त्र 
शरादधि के कट जाने पर या अनुकूल वस्त्र न मिलने पर मन मे संवेदन नदीं करे । परन्तु, 
श्रनासक्त भाव से परीपहो को सहन"करते हए संयम का पालन करे। इसी का उपदेश 
देते दृण सूत्रकार कतं ह - 


मूलम्‌-एयं खु मणी अ्रायाणं सया सुयक्खायधम्मे विह्ूयकषे 
निञ्फोसदत्ता, जे चेले परिवुिए तस्स णं मभिक्खुस्स नो एवंः 
भवह-परिजुरणे मे वत्थे, वत्थं जादस्सामि, सुत्तं जास्सामि, सुहं 
जारृस्सामि .संधिस्मामि.सीविस्तिमि,उक्कतिस्सामि .वुक्कसिस्सामि, 
परिदि्सामि पाउणिस्सामि,खदुबा तत्य परिक्कमंतं भुज्जो श्रचेलं 
तशफामा फ़संति, मीयफासा फति, तेउफासा फुसंति, दंसमसग- 
फाता फृपंति, एगयरे अन्नयरे विरूषरूे फासे अहियासेड चेले 
लाघवं ग्रागममाणए, तपे से भिसमन्नागए भवह. जहेयं भगवया 
पतरं तमेव यभिपमिच्वा सभ्यो सव्वताए संमत्तमेव समभिजाणि- 
ज्जा, एषं तेसि महावीराणं चिररायं पूव्बाहं बा्ाणि रीयमाणाणं 
द्वियाणं पा अहियास्ियं ॥१८२॥ 
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व र्म्म 


छाया --एतत्‌ ख निः श्रादानं सदा स्वाख्यातधर्मा विधुतकंरप. निरो 
पयित योऽचेलः षय^षितः तस्य (ण) भिक्षोः नेतद्‌ भवति परिजीण मे वस्र, 
वस्त्र याचिष्ये, स॒त्रंयाचिष्ये सि च याचिष्ये, सन्धास्यामि, सेविष्यामि,उक्कष- 
पिष्यामि, ब्युत्कषयिष्यामि, परिधास्थामि प्रावरिष्यामि, श्रथवा तत्र पराक्रममारं 
भूयोऽचेलं तृणस्पर्शाः स्पृशन्ति, शोतस्पर्शाः स्पृशन्ति, तेज स्पश; स्पृशन्ति 
दंशमशक स्पर्शाः स्यशंति. एकतरान्‌ चन्यतरान्‌ विहूप रूपाच्‌ स्पर्शान्‌ अधिसहते 
अचेलः लाघवं आगमयन्‌ तप तस्थ अभिष्तमन्वागतत मर्षाति 1 यथा इदं मगवता 
परवेदितं तदेवाभि समेत्य सर्बाह्मिना (सवेतया) सम्यक्त्वमेषर समभिजानीयात्‌ । एवं 
तेवा महाथोराणा चिर रात्र पूर्वाहि वर्षाणि सीयमाणानां द्रव्याणां पश्य। 
जधिषोढम्‌ । 











पदार्थ--एय--यह पूर्वोक्त । खु - निर्चय श्रयवा वाक्यालकार रथं मे है । भ्रावाणं-- 

कर्मं श्रहण करने के कार्ण धर्मोपिकरण के भ्रतिरिक्त उपधि का | लिरम्होसदइता ~ त्याग कर 
देता है । मणी - वह मुनि है तथा जौ | सया -सदा । चुयलायघम्मे - सुन्दर धमं षाला है 
विहूयकप्पे-- जिसने सम्यक्‌ प्रकारसेश्नाचार को वारण किया है वास्तवे मे वही मुनि कर्मं 
क्षय कर सकता है । ने -जो साघु । भ्रचेले--ग्रल्प वस्र वाला । परिदृिए-सयम मे ठष्टय 
हृभ्रा है । णं~व क्यालकार में है| तस्स-उस । निक्वुस्स--भिश्ु को । नो एव मवह- 
यह्‌ नही होता कि] मे-मेरा। व.ये~-वस्त्र। परिजुण्णे-सवं प्रकार से जीण हो गय 
है, श्रतः म । वत्थं -नूतन वस्व की । जादस्सामि याचना करू गा, फिर उसके सीने के 
लिए 1 सुत्त --सुत्र की । जाहस्सामि -याचना करू गा, फिर । सुद" -- सूर की । जादस्सामि- 
याचना करूगा, फिर 1 संधिस्सामि-उस वस्त्र का सन्धान करूगा, फिर। सीविसता- 
नि--फटे हए चसन को सीऊगा । उक्कत्तिन्तामि--या छठे वस्त्रं के खाय भ्रत्य 
वस्र जोड कर उसे लम्बा कर्गा, फिर । वुक्कतिस्मामि -श्रथवा बड क्स को 
फाड कर छोटा करूगा 1 परिहिस्सासि-फिर वस्त्र धारण करगा! पाउणिस्तामि-शरीर 

को ्राच्छादित करूगा। (इस प्रकार के भ्रष्यवसाय--जोकि श्रातंष्यान, को उत्पन्न करने 
वाले है-उस मुनि के नही होते) । अदुवा -श्रथवा । तत्थ ~ उस श्रचेलत्व मे | परिक्कमत ~ 
पराक्रम करते हए 1 श्रचेल -भ्रचेलक मुनि को । भुज्जो- फर । तणफासा-तणके 
स्पर्शं । फसति--स्पित होते है । सीयफास?-~ शीत के सपर्य | पूसत्ति ~ स्परित होते हैँ । 

तेउफासा--उष्णता के स्पर्श । फुसति ~ स्पशित होते है । दंसमसगकासा--डास-मच्छर के स्प 
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फुसंति -स्पशित होते है ^ एगयरे -उनमे से कोई एक परीपह, मन्दया तीव्र स्पर्शं त्राले 
है, तथा } श्रन्नयरे मे से कर श्रन्य परीषह हैः तथा । विस्वसूवे--नाना प्रकार के परीषहो 
के । फासे - स्प्यो को 1 श्रचेल- वस्व से रहित या श्रत्प वस्त्र वाला भिश्च 1 श्रहियासेदह- 
सहन करे । लाघवं -लधु भाव को । भ्रागममाणे-जनता हप्र । से-बह भिक्षु । 
तत्रे --ङाय क्लेशादि तपसे] श्रमिसमन्नागए -- युक्त । मवद -होता हँ प्रथत सुधर्मा 
स्वामी क्ते हैँ कि वह्‌ काय क्लेदादि तप को सहन करने वाला होता है। जहेय~-जिम 
प्रकार से यह विपय कहा गया है वह । मगवया - भगवान ने । पवेहय- प्रतिपादन किया 
दै 1 तमेव ~-उपकरण श्रौर श्राहार की लाघवता को । अभिर्सामिच्चा- विचार 
कर । एव -भ्रवघारणा अर्थं म है। सव्वग्रो- सर्वं प्रकार से! सन्बताए ~ सर्वात्मा से | 
समत्तमेव ~ सम्यक्‌ प्रकार से। समभिजाणिज्जा - जने | एवं - इस प्रकार । ते्षि-उन। 
महावीगाण - महावीरो का यह भ्राचार है। चिरराय ~ चिर काल पर्यन्त । पुब्वाइ्‌ ~ पूर्वोक्त 
चासाणि--प्रौर वर्षो तक । रीयमागाण -सयम मे विचरते हुभ्रो का यह्‌ प्राचार है| पान 
दे रिष्य । तू देल । दवियाणं - मोक्ष मागं पर चलने वाले । श्रहियासियं--व्यक्तियो के लिए ये 
परीपह्‌ सहन करने योग्य हैँ | 


मलाथे--इन पूर्वोक्त धर्मोपकरणो के श्रत्िरिक्त उपकरणो कौ कर्मुबन्ध 
का कारण जानकर जिसने उनका परित्याम कर दिया है, वह्‌ मुनि सन्दर 
धमं को पालन करने वाला है । वह आचार सपन्न भ्रचलक साधु सदा-सर्वदा 
सयम मे स्थित रहता है । उस भिक्षु को यह विचार नहीं होता कि भरा 
वस्त्र जीण हो गया दै । ग्रतः मै नए वस्त्र कौ याचना करूगा, या सूर धमे 
को याचना करूगा श्रौर फटे हुए वस्र को सीगायादछोटेसेधडाया वड़े 
से छोटा करूगा, फिर उससे शरीर को प्रावृत करूगा । प्रथवा उस श्रचेल- 
केत्व मे पराक्रम करते हुए मुनि को तृणों के स्पशं ॑तुभते ह, उष्णता "के 
के स्पश स्पशित करते है ग्रोर दशमश्क के स्पशं स्पथित करते है, तो वह्‌ 
एकर या श्रनेक तरह के परीषहजन्य स्पर्शो को सहन करता है ¡1 अचेलक 
भिक्षु लाघवता को जानता हुश्ना कायक्ले तप से युक्त हतां दै । यह 
पूवेक्ति विपय भगवान्‌ महावीर ने प्रतिपादन किया है। हे शिष्य ! तू 
उस्र विषय को सम्यग्‌ रूप से जानकर उन वीर पुरूषो कौ तर्ह॒-जिन्टोने 


पूर्वो या वर्पो तक संयम मागं मे विचरकर परीपहो को सहन किया है, तु 
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[न 
धियि 


मी अपनी आत्मा में परोषहो कौ सहन करने की वसी ही शित प्राप्त 
कर | €मका निष्कं यह है कि मुनि के हृदय मँ परीषहो को सहन करने 
की तीव्र भावना होनी चादिए । 


हिन्दी विवेचन 

यह्‌ हम देख चुके है कि युनि को साधक अवस्था मे छु उपकरण रखने पड़ते 
है । यह बात अलग हैक प्रकर्णो की संख्या मे कुल श्रन्तर रहता है । जैसे जिनकल्पी 
मनि - जो जगल एवं पर्वतां कौ गुफार््रों मे रहते दै, ॐ जिए सुख वच्िका अर 
रजोदरण दो उपकरण ही पर्याप्त है, तो स्थविरकल्पी के लिए १४ उपकरण वताए गए 
ह| इनमे भो कमी की जा सकती है! इन उपकरणों मे कमी करना तपस्वय हे । 
इससे कर्मो की निर्जरा होती है) अत साधक को कषार्यो केत्याग के साथ-साथ 
यथाशक्य उपकरण मे कमी करने कै लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए 


सुनि का मूल उदेश्य ्रात्म विकासं है) श्रात्म विकासके लिए ही वह आदार 
पानी एवं वघ््र-पात्र रादि उपकरणों को स्वीकार करता है 1 ये उपकरण केवल संयम 
साधनाके साधन ई, न कि साध्य । ्रत॒वह उपकरणों को रखते हु भी उनकी 
विशेष चिन्ता नहीं करता ओर न उनम अ्रासक्त दी रहता है । उसका मन एवं 
उसका चिन्तन सदा-सवैदा सयम परिपालन मे ही संलग्न रहता दै । क्योकि; वह इस 
वात को जानता है कि सयम सेदही कर्मों कानाश होगा श्रौर क्म क्षय होने 
पर ही आत्मा कराविकास हो सकेगा । अत वह सदा संयमं पाल्लनमे ही जागरूक 
रहतादहै । 

कमी तस्त्र अदि के फट जाने पर तथा समय पर॒ शुद्ध-एषणि$ वस्र के न 
मिलने पर वह उसके लिण चिन्ता नहीं करता; श्रार्वै-रोद्र ध्यान नहीं करता ! एसे समय 
मे भी बड़ समभाव पूरके अपनी साधना में सलग्न रहता है । वह वस्त्र की कमी के 
कारण होने वाले शोत; दृश-मशक एव दृण स्पशौ कै परीषहों को विना क्रिसी खेद्‌ के 
सदन करता है । वह्‌ अपने मन मे सोचत्ता-विचारता है कि भगवान महावीर ने इसी 
धमे काया समभाव की साधना करने का उपदेश दिया है श्रौर अनेक महापुरुषो ने 
वर्षो एव पूर्वो तक इस शुद्ध धमे एवं सयम का परिपालन करके आत्मा को कर्मो 
से सवैथा अनावृत्त कर लिया है । अत यु भो इसी धम का पालन करके निष्कर्म बनना 











¶८४ लाख वर्पो कोय लाख वर्षो गुणा करने पर जो गुणनफलश्राता है, उत्ते 


वषो का एक पूर्वे होता है श्र्थात्‌ ८४ लाल >६ एथ्लाख = ७० लान् करोड, ५६ हजार करोड़ वर्ष 
(७०,५६००००००००००) ॥ ४ ॥ 
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[  ेन्वोकयीष्यरर क्वाय दि ययभाकिभययििििकिकाकाकनक्् 
ष्वः -----~----------- 





चाहिए । इस प्रकार साधक को समभाव पूवैकं परीषरीं को सहन करने हुए संयममे 
संलग्न रहना चाहिए । 

` ्रस्ुत सूत्र मे “त्रचेलक' शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है । ङु लोग अचेलक 
शब्द्‌ का वस्म रदित श्रै करते है । परन्तु, प्रस्तुत सच मेँ "श्र" अव्यय पणे निषेध के 
अथेमे नर, स्वल्प के थं मे प्रयु हु रै जेते किं अज्ञ का अथै है--स्वल्प 
तान बाला, न्क ज्ञान शूप) इमी प्रकर अचेलक शब्द का नारपये है-अल्प वस्त्र 
रखने वाला सुनि, । यह्‌ हम स्पष्ट कर चुके हँ कि स्वहप वस्त्र भी संयम--साथ्ना के 
साधन है, साध्य नदीं । अतः साधक इनमे सफ नदी रहता । इन सव उपकरणं 
मे अनासक्त रहते हुए वह सदा संयम मे संलग्न रहता है चौर प्राने वारे परीषहों को 
समभाच पूवक सहन करता हे ! 


परोषदो को सहन करने से मात्मा मे क्रिस गुण का त्रिकास होता है, इस 
सात फो चताते हुए सूक्तकार कहते है-- 


मूलम्‌-अगपन्नाणाणं किसा बाहषो भवंति पयणुए य 
म॑ससोणिए चिस्मेणि कटूटु परिन्नाय. एस तिरणे मृते विरणए 
वियारिए त्तियेमि ॥१८३॥ 


खया--सरागतपर्ञानानां कृशाः बाहवः भवन्ति, प्रतदुके च मासशोणिते, 
विभ्रेणी कृत्वा परिज्ञाय, एष तीण. सुक्तः भिरतः व्याल्यातः इति जवामि । 


पद -- प्रागयपन्नाणाणं ~ जिनको परीपहो के सहन करने से उक्कष्ट ज्ञान मी 
प्राप्ति रोग ९, उनकफ । साहषो--सृजाए' । किक्ला- फूत । मवति ~ होती है प्रयवा । बाहवो-- 
चापा-पीठा । कत्ता - सस । भवंत्ति-होती ई । य - पौर, मनके दृढ होने से । मत्तसोणिए - 
मांख-सोणिते रधिर । पपघुए - योरा हो जाता है । दिरस्सीण - घसार स्प श्रोणि-जिसकी कषाय 
रूप सन्तति र, उससो क्षमादि के द्रारया नष्ट 1 कटट्‌ -ङूरके तथा । परिन्नाय - समत्य 
नाषना से जानकर । एस -उकत लक्षण पाला मुनि । क्िष्णे - ससार समद्र फो तैर गया है । मते- 
स्बसगत्ते मृत्तरो गयादै। षिरए ~ सवं सादयानुष्ठान से ररित हो गया है। वियाहिषए क 
णचा कटा गना है) त्िविनि - स प्रर क्हता ह । 


९ 
सूलाय-भज्ञावान मुनि को परोषहो को सहन करने से भूजाए कृक्ष 
हो जातौ रैम प्रर रुन्निर थोडा हो जाना है । वह ससार परिभ्रमण को 
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बढाने वाली रागद्रेष रूप सन्तति को नष्ट करके श्रौर समत्व भाव एव 
पूर्वोक्त गुणो से युक्त होकर ससार समुद्रको पाद करजाता है। वह 
सवं ससग से छूट जाता है । इस प्रकार मँ कहता हूं । 


हिन्दी विवेचन 


संसार मेदो भ्रकार का परिवद्ध॑न होता दै- शरीर अर २-मव श्रमण। 
शरीर का विकास प्रकाम-गरिष्ठि एवं पौष्टिक मोजन ओर श्राराम तलवी पर श्राधारित 
है चौर भव भ्रमण का प्रवाह राग-देष एव विषय-वासना के सेवन से वदता दै । 
मुनि का जोवन त्याग का जीवन है1 वह भोजन करता है, वस्र पदनतता है, मकान 
म रहता है, फिर भीं इनमे आसक्त नदीं रहता ' क्योकि; वह्‌ इन्द केवले सयम 
पालन के साघन मानता है ! श्रत. साधना को शुद्ध रखने के लिए वह सादा एवं सातिक 
भोजन या वस्त्रादि लेकर समभाव से सयम का पालन करता है ओर कभी समय 
पर यथाविधि शुद्ध--एषणिक आहार रादि उपलब्ध म होने पर भी वह किंसी प्रकार 
की चिन्ता नदीं करता है 1 वह्‌ इन सव परषां को सममाव पूर्वक सहन करता है । 
इस प्रकार नेक परीषद्य को सहन करने से उसके शरीर का मास सुख जाता है ! उसका 
शरीर छश~दुबला~पतला हो जाता है परन्तु सहन शक्तिं के साथर सममाच की धारा 
प्रवहमान रहने के कारण वह पूर्वै बद्ध कर्मो को क्य करफे कमे केवोफसेभी 
हल्का हदो जाता है । इससे वह्‌ जन्म-मरण की परम्परा को परिवद्धित करने वाते राग-देष 
का क्य करके श्जर-ऋअमर पद्‌ को प्राप्त कर ठेता है। इस प्रकार वह द्रव्य चौर 
भाव दोनों प्रकार के ससार-परिवद्धन को समाप्त करके भव सागर से पार हो जाता है। 


इससे स्पष्ट हो गया कि ज्ञान, दशन वं चरित्र से संपन्न साधक समभाव 
पूवैक परीषों को सहन करने मे समर्थं॑होता है । इससे उसकी साधना मँ तेचस्विता 
आती है रौर वह ससार परिभ्रमण को घटाता रहता है । इस भकार परीषहों को सहन 
करने से उसकी च्रात्मा का विकास होता है । 


इस विषय को ओर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कते दै- 
मूलम्‌- विरयं भिक्खु' रीय॑तं चिरराथोपियं श्रई तत्य 
फं व्रिषारए ? संधेमाणे समृटिटिए, जहा से दीव यसंदीणे एवं 
से धम्मे आरियपदेसिए, ते अणवकंखमाणा पशे अरणह्वाएमाणा 
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ज्या मेदाविणो पंडिया, एव तसि भगवो श्रगुष्टशे जदा 
से दियापेए एवं ते.िस्सा दिया य रारो य॒ अणुपुब्येण वाहय 
त्िविमि ॥१२८४॥ 


लाय।-- विरतं भिक्त रीयमाणं चिररात्नोपितमरतिस्तत्र वि त्रिधारयत्‌ ? 
सदानः सेमत्थितेः येथा च इीपोऽसदीनः एव म धमः चण्डदेश्तः ते श्रनव- 
कांचुन्तः प्राणिनोऽनतिपात्यःत यदा (दयिताः) मेधाविनः पंडिता › एवं तेषा , 
भगवतोऽनुष्डानः यथा स द्विजपोतः एवं ते शिष्याः दिवा च रात्रौ च अनुपूर्वेण 
वाचिनाः इति त्रवीमि। 


पदाय -रीयत--संयम मागं पर चलते हृए । विरय--विरत । भिक्ख--भिक्षु 
को। विरसामोरिय~ जोचिर काल पर्यन्त सयममे रहा हृ्राहै। {शिवया उसे) 
तस्थ-सयम के विषय मे । मररई--ग्ररति-चिन्ता | !दधारए- उत्पन्न हो सक्तो है? 





उत्तर-- टा, यह कैम की विचित्रता है, जिसके कारण उसे चिन्ता उत्पन्न हौ सकती हैः 
तथा नही भी हो सक्ती, हैः जैसे कि । सधेमाणे-जो उत्तरोत्तर सयम स्थान मे श्रातमा 
को जोडता है, तथा 1 समुदिठए- सम्यक्‌ प्रकार से सयम मार्ग मे उपस्थित हु्रा दै, एसे 
मुनि को श्ररतति किस प्रकार हो सुक्तीहै? कदापि नहीटहो रक्ती, वह मृनितो | जहा-जैसे 
से चहु । दवे श्रसदीणे -श्रसदीन हप जलसे सर्वथा रहित टोने से इत्ते हुए प्राणियो का 
श्राश्चयभरुत है; इसी प्रकार मुनि मी द्वीप तुल्य-दरीपके समान भ्रन्य जीवो का रक्षक है एवं- 
इसी प्रकार । से- वह । धम्मे~घमं ) श्रारियप्देसिए ~ राये प्रदेशिट-तीर्थंकर प्रणीत होने 
सेद्रीपके समान प्राणि कौ रक्षा करने वालारहै । ते-वे- धमं के पालने वाले | श्रणवकंल- 
माणा--भोगो कौ न चाहते हए तथा| पाणे-प्राणियो की | श्रणइवायभाणा-ह्िसा न 
करते हैए-- उपलक्षण से अन्य महाद्रतो का पालन करते हुए । जया -स्वं जीवोकी रक्षा 
करने से लोगो -कृो प्रिय है थवा सन जीवो के र्षक है मेहाविणो- मर्यादा में स्थित रहने 
से मेघावी है, | -पंडिया-पडिनि-पापो से दरू रहने वाले है । पथं - इसी प्रकार । तेि--उनको 
मगचमो - भगवान वद्धंमान स्वामी के घनं मे] श्रणटठाणे अनुष्ठान-अ्नुस्थान है भ्रथवा 
जो भगवान के धमं में स्थिरं चित्त नही है वे उनको घमं मे स्थिर करते है शिक्षा केदारा 
उनकी श्रात्मा को घर्म॒ लगाते ह ,) जहा-जैसे । से~-वह । दिया द्िज-षक्नी | 
पोएु--श्रषने पोत~-वच्वो का पालन करता है 1 एन - इसी प्रकार ! ते -वे महापुरुष । 


५९९. श्री आचाराङ्ग सुत भरथ॑स श्रततस्कन्ध 


दिया-दिन। च-ग्नौर। राश्रो-रातिर्ै। य समुच्चयार्थ मेद । श्रपव्वेण -श्रनुकम 
से ] बाइय - बाचनदि के द्वारा ! सिस्सा - शिष्यो का पालन करते है, जिगसे कि वे समार 
समूद्रसे पार होने में समयं हों 1 इस प्रकार म कहता हू । 


मल्ाथ-- सावद्य व्यापार से निवृत्त श्रौर सयम मार्गं मे विचरते हुए 
भिक्ष -जो चिर कालस संयममे अवस्थित्तहि, को भी क्या भ्ररत्ति उन्णन्न 
ष्टो सकतो है? हां, कमं को विचिवता के कारण उसे भी सयममें अरुचि दो 
सक्ती है । परन्तु,सयम निष्ठ मुनि को रूचि उत्पन्न नही होती है उत्कृष्ट 
सयम मे अत्मा को जोडने वाला, सम्यक्‌ प्रकार से सयम मे यत्नशौल मूनि 
ग्रसन्दौन [कभी भीजल से नहीं भरने वाले] दीप की तरह सवबजीवो का 
रक्षक होता है या यह तीर्थंकर प्रणोत घमं द्रोप तुत्थहोने से जीवों का 
रक्षक है । वे साधु भोगेच्छा से रहित एव प्राणियो के प्राणो का उत्पौटिन 
नही करने वाजे जगत प्रिय-वल्लभ, मेधावी भ्रौर पडत रहै! परन्तु; जो 
भगवान के धमं मे स्थिरचित नही है, टेसे साधकोको श्राचार्यादि भी 
दिन रौर रात्रि मे अनुलोम वाचनादिके हारारत्नच्रयका यथार्थं बोध 
करवा कर ससार समुद्र से तेरने के योग्य बनाते है । इसप्रकार मै कहता हू । 


हिन्दी िवेचन 

आगमो म मोह कम को सवसे प्रयत माना है । जिस समय इसका उद्य 
होता है, उख खमय यह वडे-बड़े योग्यो को साधना एथ से च्युत कर देता है । - सी 
चात को बताते हए प्रस्तुत सूत्र में शहा गया है कि मोह कमं के उद्य से भी साधक के 
सन में चिन्ता एवं साधना से घृणा उस्पन्न हो सक्रती है । अत इस दुभौतरना को मन 
म पनपने नदीं देना चादिए, प्रत्युत उसे तुरन्त निकाल पैकने का प्रयत्न करना चादिए। 
उपै अपने मन को विषयवासना एदं पदार्थो की आसक्त से हटाकर सयम मे 
लगाना चादिए । उसे अपने चिन्तन की धारा को रत्न-तय की साधना की च्नोर मोड 
देना चादिए । जिससे उसका मन संयम मे तथा ज्ञान एवं दशन की साधना में सलग्न 
हयो सके 1 इस प्रकार वीतराग भ्रञ्ु की आज्ञा के अनुसर संयम भं संलग्न रहने बाला 
साधक कमी भी अपने पथसेज्रष्ट नदी होतादै! 


जह्‌ संयम संपन्न सुनि सव प्राणियों के लिए अआश्रयमूतव होता है । जैसे सयुर 
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मे भटकने, वंके प्राणियों की, दीप स्ता करता हे, उसे आश्रयं देता है, उसी प्रकार संयम- 
शील साधक सब प्राणियों .की दया, रक्ता करता है । संयम सव के लिए अभय प्रदाता 
है । इससे बदृकर संसार मे कोई अर श्राश्रय या शरण नदीं है । उत्तराध्ययन सूत्र 
मै केरीश्रमणं के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गीतम स्वामीनेभीयदीकहाहै कि 


“संसार सागर मे भटकने बलि प्राणी के लिए धै दीप ही सवते श्रेष्ठ आश्रय हैः 
उन्तम शरण है ।? 


एेसे संथस-निष्ठ सुनि दी स्रमस्त प्राणियों के रक्तक हो सकते ।वेदही 
मोगासक्ते व्यक्तियों को त्याग का माग बताकर उन्हे निवृत्ति पथ पर बढुने की प्रेरणा 
दे सकते ई । रेसे श्राचार सम्पन्न महापुरुषो का यह कर्तव्य वताया गया है किवे 
साधकं को तत्त्वो का यथाथे बोध कराएं ओर ज्ञान के हारा उसकी साधना में 
तेजस्विता लाने का प्रयत्न करं। यदि किसी साधक के पैर लडखड़ा रहे है; मन 
चल-विचल्ित होरहा है, तो उस समय आचायै एव गीतार्थं (बरिष्ठ) साधुको 
चाहिए कि वह्‌ अपने अन्य सव कार्यो को छोडकर उसके मन को स्थिरकरने का 
प्रयत्न करे । उसे रात-दिन स्वाध्याय कराते हुए, आगम का वोध कराते हुए उसके 
हृदय मे संयम के प्रति निष्ठा जगाने का प्रयल करना चादिए । इस प्रकार श्रमीता्थे 


एवं चल-विचल मन वाले शिष्य को सुयोग्य वनाने का दायित्व आचाय एवं संघ 
के वरिष्ठ साधुर पर दहै। 


इस प्रकार संयम-निष्ठ एवं संयम म स्थिर हुश्रा डायक प्राणौ जगत के 


लिए शरण रूप दोता है । स्वय संसार खागर से पार होता है ओर अन्य पणियो को भी 
पार होने का मागै वताता हे 1 त्िवेमि, का अथै पूववत्‌ सममे । 


+ तृतीय उदहेशक समाप्त ॥ 








&ःषम्मो दावो पदट्ठा य स्रणमुत्तमं । --उत्तराध्ययन, २३१६३ । हि 


१८८ अध्ययन-घुत 
चतुथं उदेशक 
तृतीय उदेशक में उपकरणों मे कमी करने का रषदेक्ष दिया गया है। 
उपकरणों मे कमी करने अथवा सावना मे सहायक च्रावश्यक उपकरणों से अधिक 
न रखने ऊ लिए अनासक्तं भाव का दोना आवश्यक है । इसके लिए गौरव का त्याम 


करना अनिवाये हो जाता है । अत. प्रस्तुत उदेशक मे इसी वात का उ्लेख करते हए 
सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌-एवं ते सिस्सा दिया य राभ्रो य अगुपुव्येण बाह्या 
दिं महावीरे पन्नाएम॑तेहिं तेसिमंतिए पन्नाणमुषलव्भ हि. 
च्चा उवमं फारुसियं समाशृयति, पसित्ता बंभवेरंसि श्राणं तं 
नोत्ति मन्नमाणा च्राधायं तु सुच्चा निसम्म, समणुन्ना जीविस्सा- 
मो एगे निक्खमंते चरसंमवंता विडन्फमाणा कामेहि गिद्धा 
चअञ्फोषवन्ना समोहिमाधायमजोसयंता सत्थारमेव करसं 
पयति ॥१८५॥ 


छाया--एवते शिष्या दिवा चरत्रौ वचानुपूेण वावितस्तै्महाीरैः 
रजञानवद्भिः तेषामन्तिके प्रज्ञानषुपलम्य हिता उपशमं पारुष्यं समाददति, 
उषित्वा ब्रह्मचर्ये आज्ञां तां नो इति मन्यमानाः आख्यातं त श्रुत्व निशम्य 
समनोज्ञाः जीविष्यामः एके निष्कम्य अतंमवन्तः विदह्यमानाः कामेगृद्धाः 
अध्युपपन्ना समाधिमाख्यातमजोषयन्तः शस्तारमेव परुषं वदन्ति । 


पदार्य--एवं दस प्रकार 1 ते -वे । सिसा दिष्य { दिया -दिन ।-य-~-प्रौर। 
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राः] रात्री मे 1 य- समुच्चय श्र्थमे ई! भ्रणुपुन्वेण -श्रनुकम से! तहि-उन | मड्ीरिह्‌- 
तीर्थकर) गणवर प्रादि | पन्नाणमतेहि ~ प्रज्ञावानो कै दारा । वादइया--पडढाएं गए हैँ । तेि- 
मंतिए ~ वे शिष्य भ्राचार्यादि के समीप | पन्नाणमुवलन्म ~ विखुद्ध ज्ञान को भ्रा-्त करके बट्ध्रुत 
वनकर, प्रबल मौह के उदय से पून | उवसमं - उपशम भाव को | हिच्चा- छोडकर । 
फारतियं ~ फठटोर भाव को । समाहयंतति - ग्रहण करते रहै श्रीर । बंसचेरसि ~ ब्रह्मचयं मे-सयम 
मे । वस्ता-चस कर । श्राणतं- भगवद्‌ श्राज्ञा को । नोत्ति-नही 1 मन्नमाण(-° 
मानते हुए । तु -श्रवघारण श्रं मँ है । श्राघायं ~ कुशील # विपाक को | युच्चा- सुकर । 
निसम्म -हूदय मे व्चिारकर शिक्षक को कठोर वचन बोलते है, फिर। एमे- करई एक । 
समणुन्ना - लोक मँ प्रामाणिक होकर । जौविस्स्ामो ~ जवन न्यतीतत करेगे, दस श्राला से वे शब्द 
जास्त्र प्रादि को पठते ह । निवखमंते - दीक्षा लेकर फिर मो के उदय से। श्रसमव॑ता- 
तीन गौरव के वशा होकर -मोक्च मार्गे का अनुसरण न करके | विडज्कमाणा-मान 
मे जलते हुए । कार्मेहि ~ काम.भोगो मे । गिद्ध मुचति--श्रासक्त तथा । श्रज्फोववन्ना - तीन 
गौरो में श्रत्यन्तासक्त होकर । समाहिमाधायं -- तीर्थकर कथित समाधि का । श्रजोसयत। ~ सेवन 
न फर के । सट्मारमेव ~ शरास्ता- मुरुननो को ही । फारस - कठोर वचन । वयति ~ बोलते है । 


मृलाथं--दे जम्बू! क्‌ं शिष्य तीर्थकर, गणधर तथा प्राचार्यादि परज्ञा 
वानो कै द्वारा रात-दिन पठ्ाये हए, उनके समीप श्रुतज्ञान. को प्राप्त कर के 
भौ प्रबल मोहोदय से उपश्चम भाव को छोड़कर कठोर भाव को ग्रहण करते 
दे! वे सयम मे बकर तीर्थकर कीश्राज्ञाको न मानते हुए तथ कुशोल 
सेवन से उत्पन्न होने वाके कष्टों को सुनकर श्रौर हृदय मे विचार कर 
भी करई साधु इस आशासे दोक्षा लेकर शव्द शास्त्रादि पदृते है कि 
हेम लोक मे प्रामाणिक जीवन व्यतीत करेगे। मोह के प्राबल्य सेवे बाल 
जोव तीन गौरवं के वक्षीमूत होकर मगवत्‌ कथित मोक्ष माग का सम्यक 
भकारसे अनुसरण न करते हए भह्कार से जलते है। वे काम-मोगो 
मे मूद्धित, गोरवों में अरत्यन्त आसक्त हए भगवत्‌ कात समाधिमागे का 
अनुसरणं नहीं करते हैँ । यदि कभी गुरुजन उन्हे हित चिक्षा दे तो वे उनको 
भौ कठोर वचन बोलते है श्रौर उनका तथा श्चास्नो का दोष निक्रालते है । 

हिन्दी विवेचन 


अगम में त्रिनय को घर्मे का मूलं कडा है । निरमिमानवा विनय का लद्त ह । 





५१८ ` श्री श्नाचारन्न सूत्र प्रथम्‌ श्रुतस्कन्ध 
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है । अभिमान श्रौर विनय का परस्पर मेल नदी वैता है। श्रमिमानी व्यक्ति गुरु काः 
आचाय का एवं बरिष्ठ पुर्पो का आद्र-सत्कार एवं धनय सदं कर सक्ता दै । परजञावान 
परुषो हारा आगम का ज्ञान पराप्त करके भी वह ज्ञान के मद्‌ मे शुरु के उपकारकी भी 
भूल जाता है) वह्‌ उपशम कां व्याग करकं कटोस्ता को धारण कररता है। 
उपशम का श्रथ है--विकारों को शान्त करना। यद द्रव्य चीर भावस दौ प्रकार 
काहै। पनीमे मरली हई मिद्टौ को उससे अलग करने के लिए उसमें वीजो का 
निमेल चूँ उ लते है या फिट कयो फेरते दै, जिते मिद्दौ नीचे दैठ जाती है चनौर. पानी 
साफहो जतादहै। यह द्रव्य उपशम है। आत्मामे उदयभाव मे श्राह हह ;कषार्थो 
कोक्ञान के हारा उपशात करना भाव उपशम है! जेसे वायु के प्रवल मोको से शान्त 
पानी मे लर उठने लगती हैः उसी तरद मोदं के उदय- से आत्मामं भी विषमता 
एवं विकारो की तरदगे उद ल--करूदं मचाने लगती ई चौर संयम मे स्थित साघु भी- 
तीर्थकर, अचायै आदि महापरु की अवज्ञा करने लगता है! वह साता--सुख- 
शान्ति, रस एवं ऋद्धि इन तीन गौरो के कश मे दोकर किसी की स्ये परवाह नदीं करता 
है छरीर अपने श्रापक्रो सब से अधिक योग्य समने लगता है । 


वे आगमो का श्रध्ययन संयम मे आने बलि दोषों को दूर करे शुद्ध 
स्यम का "परिपालन करते की दृष्टि से नदी, अपितु केवल अपनी प्रतिष्ठा वदनि ष 
दूसरों पर च्पना अमाव डालने कै लिएदही करते &। श्रत. ज्यों ही उनका थोडा-सा 
अभ्ययन दोत। है स्थो ही वे एकदम मेंडकों, की तरद उद्ल-कूद माने लगते है। एसे 


अभिमानी एव.अविनीत शिभ्य अपने शुरु एवं अन्य वरिष्ठ पुरषो की च्रवदेलना करने मे 
भी संकोच वदं कति ईै। 


वे संध के अन्य साधुं के साघ्र मी शिष्टता का व्यवहार नही करते ह । उन 
भी वे कठोर शब्द बोलते रदते है । इसी वाव.को रताति इए सूत्तकार कहते दै- 


मूलम्‌--सीलमंता उवसंता संसा रीयमाणा चसीला यणु 
वयमाणास्स बिया मंदस्स बालया ॥१८६॥ 

छाया-- शीलवन्तः उपशान्ताः संख्यया रीयमाणाः अशीला भलुकषदतः 
द्ितीख सन्दस्य षाङषता । , । 


पार्थं ~ सीलमता -श्राचार सम्पन्न । उवसता ~ उ पक्षात कषाय वक्ते । सदाए ~ 
ज्ञान पूर्वे । रीयमाना-~संयममें संलग्न साधु को, वे वाल श्रज्ञानी कहते है; कि ¦ भत्तीला~- 
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ये साघु दुराचारी है । अणुवयमाणस्स - वह उन्हे पाश्वंस्थ ्र।दि भी कहता है । मंदस्त - उप्त मद 
चुद्धि बाले साधक की यह । बिडइया - दूसरी । बालया ~ मूखंता है । 


मूलार्थ--म्राचार निष्ठ, उपशात कषाय वाल्ञे रौर ज्ञान पूर्वंकसयममे 
संलग्न साधक को दुराचारी कहना उस्र मन्द बुद्धि एवं बाल अज्ञानी 
साधकको दूसरो मूखता रहै । 

हिन्दी भिवेचन । 

जोवन ऋ अस्युदय ज्ञान, अचार एव कषायं की उपरांतता पर श्राधारित 

है। ज्ञान एत्र आचार संपन्न पुरुष ्रिकारों पर्‌ त्रिजय पा सकते है । वे उद्य मे आई हु 
कषायो को सी उपशा कर सक्ते ६ । त ॒रेसे साधक दी भात्म विकास कर सकते 
ड। कुं व्यक्ति साधना क पथ को स्वीकार करते है, परन्तु मोहोद्य के कारण वे संयम 
से गिर जति है । वे साधक पने दो्षोक.न देखकर शुद्ध सयम मे संलग्न साधको की 
अवदेलया करते ह । वे न्दं दुराचारी, पाखण्डी, मायाचारी एवं कपटी आदि बताकर 
उनका तिरस्कार करते द । इक परद वे अज्ञानी व्यक्ति संयम का त्याग करै पहली 
मूता करते है शरीर फिर महापुरुगें पर भूखा दोषायोपण करके दूसरी मखेता करते 
हं । इस प्रकारे पतन के मदागते मे जा पडते है। 


अतः सुमु पुरुष को क्रिमी भी संयम-निष्ठ पुरुप की शअवहेलना नदीं करनी 
चाहिए । इस संबन्ध मे सूत्रकार कहते ईहै- 
मूलमू-नियट्माणा वेगे आयारगोयरमाईक्संत्त, नाण. 
उभटुञ दंणलुसिणो ॥१८७॥ 
लाया-- निवचना (उपशान्ता) वैके ्राचास्गोचरमाचक्तते, ज्ञान 
ष्टः, दसं नलुषिणः (विष्वंसिनः) । 
पदाथ ~ एगे - कई एक | नियदट्टमाणा चा - 
परित्याग रूरते हुए { छयारभोवरं - जो श्राचार का परिपालन करते, वे धन्य है । [श्राइ- 
क्खंति-देसा कहते है, चे भ्राचार सम्पल्न मुनियो कौ निन्दा नही करते है । परन्तु, जो 


वेश्च का त्याग करेया वेको रखते हए मौ सम्यग्‌ ज्ञान एव दर्शेन का त्याग करं देते है, वे। 
नाणन्मट्खा-ज्ञन से भ्रष्ट होति हैं श्रौर । दतणलसिणो ~ दशन के नाशक होते ह| 


¢ 
मूताथ-- कृ साधक मुनि वेका त्याग करने पर भी आचार सपन्त 


खंयमसे निवृत्त होते हृएया वेष का 
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मुनयो क्राग्रषदर करते है, वे सयम निष्ठ मुनियो की निन्दानही करते। 
परन्तु, अरजञानी पुरुप ज्ञान एवं दद न-श्द्धा दोनो के विव्व्क होते ह! 
हिन्दी विवेचन 8 


ज्ञान, ` दशन, चारित्र की समन्वित साधना से मोक्त की प्रान्ति दोती है 
अत जीवन विकाम के लिए रत्न-त्रय की साधना महत्व पूरौ है। इनमे ज्ञान चीर 
द्रोन सदभावी है दोनों एक साय रहते है । सम्यग्‌ ज्ञान ॐ साथ सम्यग्‌ ददौन एव 
सम्यग्‌ दक्रौन के साथ सम्यग्‌ ज्ञान अवश्य होगा । परन्तु, ज्ञान श्रीर दशन के साथ चास्त्र 
हो भी सकता है श्रौर कमो नदीं मी होता । जन्तु सम्यक्‌ चारित्र के साथ सम्यग्‌ ज्ञान शरीर 
दशेन अव्य होगा । उनके अभावमे चासित्रि मम्यक्र्‌ नटीं रह सकता है । सम्यग्‌ ज्ञान 
के माव मे चासि-भछे ही वह अगम मे प्ररूपित आचारयाक्रियाकाडमभीक्वींनदो 
मिथ्या चात्र दी कदल्लाएणा। 


इससे स्पष्ट हो जाता है फ्रि सम्यग्‌ ज्ञान युक्त चाखि का ही महत्व है) 
अत यदि कोह व्यक्ति चात्र मोहरे के उद्यसे सयमकात्यागभी करदेता दै। 
परन्तु, श्रद्धा -ज्ञान एव ददन का त्याग नदीं करता है, तो वह संयम से गिरने पर 
भी मोक्त मागं से सर्वथा भ्रष्ट नदीं होचा है। वह अपने विकास पथ से पूणंत नदीं गिश्ता 
है । बह व्प्रक्ति स्यम कात्याग करने पर भी आचार एवं विचार निष्ठ म॒नियों की निन्दा 
एप च्रवहेलना न्दी वरता है । वड्‌ उन्ह आद्र की निगाह से देखता है । उसकी विवेक 
दृष्टि परी तरह वन्द नदो हई है ) परन्तु, जो अज्ञानी है अर्थात्‌ ज्ञान एवं ददौन का 
मः त्याग कर चुके है, उन पर्‌ इतोभ्रष्टस्ततोनष्ट › कौ कटावत्र पृणीत लाग्‌ होती है। 
वे धोधीके कुत्ते कीत्तरद्‌ नरके रहते दहैश्यौरन धाटके। वे अपने जीवनकामभी 
पतन करते है ओर च। रितर-तिष्ठ पुरुषों की निन्द्‌[ कपे उन्दः बदनाम करने करा भी -प्रयल 
करते हँ तथा न्य लोगों के मन मे उनके प्रति रह्‌ हुई श्रद्धा-निष्ठा को निकालकर 
उनको भी पततन के पथ पर ङेजाने का प्रयन्न करते है। 


इती वात को च्यर्‌ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ईै- 

मूलम्‌- नममाणा देये जीषियं विष्यरिणमंति पुटडा देगे 
नियट्न्ति जीषियस्सव काणा, निक्ंतपि तेसिं इन्निक्खंतं 
भघइ, बालग्यशिज्जा हु ते नर, पुणो पुणो जा परकपिति 





षष्ठ अध्ययन, उदेशक ४ ५२१ 





हे संभवंता विद्यायमाणां अह्ंसीति षिरक्कमे उदाीणे 
परुसं षयंति, धियं प्रकथे यटुवा पक्थे अतह, तं वा मेहोवी 
जाणिज्जा पम्म॑ः॥ १८८] 


हछाया--नमन्तो वेके जीवितं विपरिणामयन्ति स्पष्ठा; वैके निष- 
तन्ते जीषितस्येव कारणात्‌ निष्कान्तमपि तेषां दुर्निष्कान्तं भवति बालव. 
चनीयाः हु ते नरा; पौनः पुन्येन जाति प्रकस्पयन्ति अधः संभवन्तो विदरासो 
मन्यमानाः अहमस्मीतिव्धुतकष॑येत्‌ उदासीनाच्‌ परुषं वदन्ति पलितं (श्सुष्ठा- 
नं) प्रकथयेत्‌ मथव प्रकथयेदु अतथ्य तदू (तवा) मेधावी जानीयाद्‌ घमू । 


पदाथ -एगे - कई एक साधु । नममाणा -भ्र.तज्ञान के लिए मावश्न्य नमस्कार करते 
हए । जीविय -सथम जीवन का । विप्पभ्णिामंति ~ नाद करते है । वा-म्रथवा | एगे- 
कई एक । पदा ~ परीषहो के स्पर्शा होने पर । नियरंति सेयम या लिग-मेष से निवृत्त हो जति 
हे । एवं--प्रपधारणारथक है । नोवियस्स ~ श्रयममय जौवन कै । कारणाः- कारण से- निमित 
से । तेसि -उन क 4। निक्रलवंपि-गृहस्यात्रास से निकलना भौ । इन्निकलंतं ~ दुष्कर । 
भवेह -- होता है । ह - चिस सि । बालवयणिज्जा ~ वाल रथात्‌ प्राकृत पुरूषो मेँ भी जिन्वनीय | 
ते-वे । नरा~-मनुष्य । पुणोपणो + नुन; । जाई ¬ चरतुगंतिरूप उत्पति स्थान मे । पकप्पिति ~ 
परिश्रमण करते है ! क्रौन ए. श्रहे' संवत. जो सयम, स्थान;से निम्न स्तर,पर. वर्ताव करने 
वाले श्रथवा संयम मागं से पतित होने वाले, तथा । ्रिदीथमाणा-अपने श्राप छो ही विदधान मानने 
वाले है| श्रहमं सीति. ही) संच से श्रचिक विद्धाच हु, दरस प्रकार" विउककसे ~ श्रहकारकरने वाले 
भयात्‌ श्रात्मर्लाषी पुरषः) पन्यं 1, गरदासौणे - सस्यस्य व्यक्तियो कौ ] फारस - कठोर वचन । 
धयंति ~ बोलते है, तथा वलय ~ पूवं श्रा्चफरत श्रनुष्ठानं कै द्वारा ] पकथे पदनिन्दा -करते है 
यथा दःवाचाल है इथरादि,। य्ुका-पर्थवा ॥ श्रतहेहि-गरसरं वचन्नो से गाली प्रदाद्कृरते है आओरौर 
पुल "विकर रादि कुनिष्ठं से) भर्थे = गुरखजनो' कर हवना करते ह । मेहावी ~ बुद्धिमान, 1 त- 


उस श्रुत भ्रौर चारित्र सूप घम्मं ~ घर्म भ्रयव! वाच्य को । जाणिज्जा - भली-साति जाने । 
1 


प = < -~9 # १४ [ १ धः 
` मूलाय 7-श्री -सुघम्रौःस्नामी कहते ह किह जम्ब { कई, एक साधके 
पुरुष भोचार्यादि को श्रुतज्ञान के लिए भाव रहित नमस्कार करते हुए 
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परीपहो क स्परचित होने प्रर केवल श्रसंयम-भसयत जीवनके लिए 
संयममय जवन का परित्याग करदेतेह। उनका ससार से निकलना 
शरेण नही कहललाता है । वे बाल भ्रर्थात्‌ प्राकृत जनो द्वारा भी निन्दा के पात्र 
वनते है श्रौर चार गति रूप सस्ारमे परिश्रमण करते । संयम 
स्थान से नीचे गिरते हए अथवा रविद्या के वशीभूत होकर वे भ्रपने श्राप 
को परम विद्वान्‌ मानते हुए तथा यै परम शास्वेज्ञ भ्रथवा बहुश्रुत हु, इस 
प्रकार ्रात्मश्लाघा मे प्रवृत्त हए श्रभिमानो जोव, मध्यस्थ पुरुषो को 
भो कठोर वचन कहते दँ । उनके भूतपूर्वं चरित्र को लेकर वे उन पुरूपो 
की निन्दा करते है, ्रश्लील क्चनो तथा मृखचिकारादि कुचेष्टाश्नो सेवे 
गुरुजनो का भी अवहेलना करते हे । भतः बुद्धिमान पुरुष, श्रुत भौर चारित्र 
रूप धमं को या वाच्य ओर अवाच्य कोभली-मांति जानने का प्रयत्न करे। 
हिन्दी विवेचन 

यह हम देख चुके कि क्ञान प्रापि के लिद्‌ त्रिनय की आवश्यकता है। 
परन्तु, उसके साथ तिष्ठा-श्रद्धा कां होना भौ आवश्यक है । ङं साधक ज्ञान की 
प्राप्ति केलि अचष्व एवं गुरु को वथात्रियि बन्द्न-नमस्कार करते दै । पन्नतु, गुरु 
के भरति श्रद्धा भाव नदीं रखते । अत. उनका तिनय या वन्दन केवल दिखावा मत्र होता है 
परि्वाम स्वरूप वे अपनो ज्ञान साधना मे सफल नदीं ह्यते है । उनके हृदय मेँ श्रद्धा नशं 
होने के करण उनका मन साधना मे नदीं लगता है । इस तरह वे संयम से गिर जाते ई । 


अरर अपने दोषों काद्पनिकेज्तिर्‌ मदपुर की निन्दा करके पापकर्म का वन्ध करते 
द ओर जन्म-मरण के भरवाह को बहते है । 

वे अज्ञानी व्यक्ति अपने अआआपको सवसे श्रेष्ठ सममने है। वे च्रपते आपको 
सव से अधिक ज्ञानी, ईमानदार एवं चरित्रिवान खममते है । वे आचार निष्ठ महापुरुषं 
की सदा आलोचना करते रदे है । उनके जीवन मे से दोषों का अन्वेषण करने मं 
दी संलग्न रहते द । सदा गुरुजने पर व्यंग कसते है तथा शारीरिक इशारो ॐ द्वारा 
उना उपहास कृपते ई। इष प्रकार महापुरुषो की निन्दा करके वे संसार भं परि- 
श्रमण करते रहते ६ । | ४ | 

अत. साधक को रेसे त्रिवारं कात्याग करे प्रदधापूर्वैक ज्ञान एवं क्रिया तथ। 
अचिर एवं विचार की साघना करनी चादि ' आचार एवं बिचार से संपन्न साधक 
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हौश्रात्माका त्रिकास कर सक्रताद्ै। न्नान से रदित केवल श्राचार का पालन करने 
वे तथा क्ति्रा-काए्ट से शून्य मत्रल (मात्र) जनान की साधना मे सलग्न साधक यथाय 
ल्पते श्रात्मौ कर धिकराम नहीं कर सकते द) लान च्रीर किया की समन्पित साधना के 
श्रभावमे साधक पतनी श्मोर भी छुदक सकता रै श्रीर वह भगवदाह्ना के विपरीत 
चलकर संनार क्रोभोवदू। सक्रतारै। 

दसी बातत क्रो द्विखाते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌--गरहम्मद्‌टी तुमंति नाम वाले श्ारम्भटूटी श्रणुनय- 
माणे इण पणे षायमाे दशो यावि समणाजाएमाणे, घोरे 
धम्मे, उदीरिए उवेदह णं णाणाए, एस रिसन्ने वियदे चिया- 
हए, स्तिचेमि ॥१८६॥ 


साप्रा-- धर्मार्थी स्वमेव नाम बाक्लः भ्ारम्भाथौ यनुचदन्‌ जि प्राणिनः 
घ.नयन्‌ घ्तश्चापि समनुजानासि (ममनुजानान्‌) घोरो धमः, उदीरितः उपेक्षते 
(णं) श्रनाक्ञया एषः वरिषएणो त्रितर्दौ व्यास्यातः इति मरीभि। 
पया्णं गयम रो पतित होते एरर सघत को गरुदेय दिला पते ह| नम -राम्भा 
गेम ट| तुम॑नि-हेलिष्ण 1 तु] महृम्मदृढो ~ गवरी 1 वत्ति ~ वात-गजानी टै भ्रीर। 
प्रारेगद्टी ~ सारस्नार्थो -त्रारम्ग कसे वताद्‌ । मणुधवनाणे - दितिः पुम्पौ कै वननो 
का गनुततस्ण क्रये वाहेषु प्रस प्रकार बहुता है | हुणपणे -प्राणिमो का हुमन करो । 
पावताणे दूयन रे नि कस्ताताहै) हणप्रो सावि िसाकरो साते प्रत्य प्राणिको का। 
रामणुजाणमाणे ~~ सनुभोरन कन्त है. ह भया जानता ५ प्रतपने सु मति ५ पोरे 
पमे प्राथयव का (रोमकः हो मे भभकानने परमै को पोर महान्‌ । उकीसि-- 
भगा किह, पुखग प्ण की | "मह~ ौपा नस्ता) ग-नामानंकार भे ४1 
गणामाए्‌ ~ भवनर्‌ गाज के निण्य पिदण कलने गै सू वेनन्ति चने ग्ध ह । प 
सा पूर्वान कारणो सेपू षाग धत | विते --कनम-गोो मे प्रसत्त | वियद्‌ - हतक 
विवादिर्‌ कदा गाद | त्तथिनि - द्ग प्रकारर्गे कुता | 


मूलार-सयम से पतित होते हए शिष्य के प्रति गुरु कहते है _हे पिप्य! 
तु ्रषर्मार्थीरहै, वान है गौर भ्रारम्भ मे प्रवृत्त हो रहा है । हिसक पुरूपो 
के वचनो काश्रनुसरण करकेतूु मो कहता है किप्राणियो का श्रवहुनन-घात 
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करोश्रौरतू दूसरों से हनन करवाना है तथा हिसा ररने वालो कौ -श्रच्छा 
भी समभतारहै, म्रपःतु बालदहै। अ्राश्रवो का निरोधक होनेसे द्री भगवान 
ने घर्म को घोर--दुरनुचर कहा है । किन्तु, तू उस धमं कौ उपेक्षा करता 
है, भगवान की श्राज्ञा के विरुद्ध आचरण करने से तु स्वेच्छाचारी बन गया 
है 1 इन पर्वोक्तं कारणो से तथा काम-भोगो मे आसक्त ग्रौर्‌ सयम के प्रति 
कूल भ्राचरण करनेकेकारण तू हिसक कहा गया है । इस प्रकार म कहता हू । 
हिन्दी चिवेचन 
जव साधक साधना पथ से एक वार फिसलने लगता है, तो वीच में उचित 
सहयोग न मिलने या मोहकम क उद्य के कारण फिर वद फिसलता दी जाता है । उसका 
पतन यहा तकहो जातादहैकि वह ्रन्य हिंसक प्राणियों की तरह आारम्भ-समरिन्म 
मे सलग्न रहने लगता है । अपने स्वाथे को पूरा करने केलिए वहु हिसा, भ्ठ 
आदि दोषों का सेवन करने लगता है । बह विषय-कपाय मे आसक्त होकर धमे से सर्वथा 
बिश्चख हो जाता है अर इससे पाप कम का वन्ध करके संसार मे परिभ्रमण करता है । 
शुरं शिष्य को जागृत करते हुए कहते दै कि हे घा 1 तुभे सयम पथ से भ्रष्ट, च्धमौ 
व्यक्ति के दुखद्‌ एव अनिष्टकर परिणाम को जानकर सदा संयम साधना मे संलग्न 
रहना चाहिए । संयम पथ से अष्ट व्यत्रित को अधर्थीौ, स्वेच्छाचारी, भगवान की आज्ञा से 


वाहर एव ससार मे परिभ्रमण करने वाला कहा गया है । त्रत मुुज परपर को सदा 
शद्ध संयम का परिगललन करना चाहिए । 


गरं द्वारा दी जाने वाली शिक्ञा कां उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते ईै-- 

मूलम्‌- कमेण भो ! जणेण . करिस्मामित्ति मन्नमारे 
एवं एमे उत्ता मायरं पिध्रं हित्वा नाथो य परिगगहं बीरा 
यमाणा समुटूढाए श्रविदिसा सुव्वया द॑ता पस्स दीणे उष्पहए 
पडिवयमाे वसया कायरा जणा लेसगा भवंति. श्रहमेगेिं 
सिलोए पावए-भवड, से समणो भवित्ता विव्भते २ पास - 
देगे समन्नागएदिं सह असमन्नागए नममाशेहिं च्ननममाणे 
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पिरएदहिं यविरए दविएहिं अदविए अमिसमिच्चा पंडिए 
मेहप्री निटिययट्टे अ्रीरे यागमेणं सया परक्कमिग्जासि 
त्तिवेमि ॥१६०॥ 


छाया~-करिमनेन भो 1 जनेन करिष्यामीति मन्यमाना" एवमेके उदित्वा 
मातरं पितरं हित्वा ज्ञात्तीत्‌ च परिग्रहं वीरावमाखा. सथ्ुत्थाय श्रविर्हिसाः सुत्रताः 
दान्ताः पर्य ! दीनान्‌ उत्यचिततन्‌ प्रतिपततः वशार्ताः कातराः जनाः लुपकाः 
भवन्ति श्रथ एकेषा श्लोको पापको मवति स श्रमणो भूत्वा वि भ्रान्तो विश्रान्तः 
पश्य एके समन्वागते. सह ग्रसण्न्वागतान्‌ नममाने अनममानान्‌, विरतैरवि- 
रतान्‌ द्रव्यैरद्रन्यानभिसमेत्य पंडितः मेधावी निष्ठ्तिार्थी वीर. आगमेन 
सदा प्रिक्रामयेरिति चवीमी । 


पदा्थ--मो--श्रामन््रणायं मे है । जणेण ~ माता-पिता श्रादि से | किमणेण- 
च्या । करिस्सामित्ति-कंरूगा;, इस प्रकार | मन्नमाणे-- मानता हुभ्रा, संसारके स्वरूप को 
जानने वाले । एगे-कई एक [1 वडत्ता-- यह कट्कर । मायर--माता को । पियरं- 
विता को । हिच्चा- छोडकर | य ~ श्रीर्‌ ¡ 'नायमो ~ ज्ञातिजनो कौ । परिरगह्‌ं ~ परिग्रह 
को । चोरायमएणा-श्रात्मा को वीर की "भाति मानते हए । समुदट्ढाए ~ सयमा- 
नष्ठान मे सम्यक्‌ प्रकार से स्ाववान होकर | अर्विहिसा--दयः के घारण करने वाले । सुव्वया- 
सुन्दर व्रतो का सेवन करने वा्ते। दता इन्द्रियो का दमन करने वाले है) हे शिष्य ! इनको । 
पर्स तु देख । जौ कि पहले सिह्‌ न्मी भाति दीक्षा के लिए उद्यत होकर) फिर पतिन हो 
जति ह । दीणे-उन दीनौ को | उप्पृए ~ पतितो कौ । पडिवयमाणे ~ सयम से गिरते 
प्रो कोवे, किन्त कारण से पतित हो जाति ह ? वसद्ठा-वे इन्द्रियो कै वक्ीभूत होने से श्रातं 
दो रहे है । फायरा ~ परीपहोपसर्गादि के सहन करने मे कायर । जणा ~ जन । सूसगा । 
व्रतो के विध्वसक हौ जाते ह, श्रव उसका फल दिखाते हए कहते है । श्रहमेगेसि - उनमें से कर 
एए कौ | सिलोए्‌ -र्लाधा च्प कीति । पावएु मवई~-पापर्प होती ईह भ्र्थात्‌ यय के 
स्यान्मे श्रपयशद्ो जाताहै। से - वह्‌ । समणो-श्रमण | मित्ता - होकर । विव्मते- 
चिश्रात होकर श्रमण भाव से गिर जाते हं | पास-हे चिव्यतू देख [ एमे ~ करई एक । 
समन्नागएहि ~ उदयत विहरियौ के। सह्‌ - साथ) वनते हए भी | श्रसमन्नागए- चिधथिल 


विहारो हो जा, द, तया । नमननाहु- नंयमानुष्ठान मे विनयील मावको क नाथ रहते इए 
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भी । श्रनममणे ~न स्रत रहित -निदवता श्रौर सावदयानुष्ठान कासेवन करन वाते हौ जते, 
विरर्णहि - विरर्तौ-त्यागियो के साथ रहकर भी । श्रविरए - श्रविरत हो जते ह । दविर्ए्हि ~ मुक्ति 
जनि योग्य साधर्को के साथ रहते हए भी । श्रदविएु ~ मृच्तति गमन के श्रयोग्य हो जतं ह; दस 
प्रकार के शिष्यो को } भ्रमिसमिच्चा - जानकर । पडिए ~ पंडित । मेहावि ~- बुद्धिमान-मर्यादान्लील 
निट्ख्यदृढे ~ विषय सुख से रहित । वीरे ~ वीर-कमं विदारण मे समयं 1 श्रागमेणं ~ प्रागम 


4 


के द्वास साधना पथ को जानकर 1 सय --सदा । परक्कूमिज्जासि- सयम मे पराक्रम करे । 
िवेमि - इस प्रकार पँ कहता हूं । 


मूलाथ-- सुधर्मा स्वामी कहते है कि हि जम्बू 1 करई पुरुष प्रथम 
सयम मागं कौ श्रारावना में सम्यक्‌ प्रकार से उद्यत होकर पीछे से 
किंस प्रकार उसका परित्याग क्ररके प्राणियो के विनाश मे प्रवृत्त 
हौ जाने हैँ 1 वह्‌ इष प्रकार कहता हैक्रिहि लोगो ! मु इन सवन्धि- 
जनों से क्या प्रमोनन है? एेषा मानकर वहु दोक्षित होतार, माता- 
विता श्रौर सम्बन्धिननो तथा न्य प्रकार के परिग्रह को त्यागकर 
वीर पुष को भाति भ्राचरण करते हुए सम्यक्‌ प्रकार से संयमा- 
नुष्ठान मे प्रवृत्त हौकर ग्रह्िसक वृत्ति से त्रनोका परिपालन करने 
भौर इन्द्रियो को दमन करने मे सदा सावधान रहता है । परन्तु, पीछे से 
क्रिसी पाप के उदय होने पर दीना को छोड कर, सथम को त्यागक्रर वह्‌ 
दीनता को धारण कर लेता | श्रपने त्यागे हुए विषय मोगो को 
फिर से श्रहण करने लगता है। गुरु कहते हं कि हे चिष्य । तू. एसे 
पतित पुरुषो को देख, जो कि इन्द्रियजन्य विषय गौर कषायो के वक 
मे होकर आत-दु.खी बनं गएहै। वे परोषहो को सहन करने मेँ कायर 
हीने से त्रतो के विष्वसक् बन रह है 1 वे श्रमण होकर तथा विरत- 
त्यागी बनकर भो यज्ञकेस्थानमे अपय को हौ प्राप्त करते है) 
वे विनयन्षील साधको के साथ रहकर भो अ्रविनयी, विरतों के सहवास 
रहकर भी भ्रविरति, उद्यत विहारिथो के साथ रहकर भी क्लिथिल 
विहारी वन जाते ह एव मुक्ति गमन योग्य व्यक्तियो के साथ वसकर 
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सो वे मुक्तिगमन के योग्य नहीं रहते है अत. मेषावो-व्रिचार्योल व्यक्रि 
इनको अच्छो तरह समभ कर वोर पुरुष कौ भाति विपय सुखोसे 
सर्वथा पराज्खमुख होकर ्रागम के द्रनुरूप क्रियानुष्ठान--स।धना का 
पालन करे मे सदा सनरन रहै । ईस प्रकार म कहता हू । 
हिन्दी भितरेचन 

प्रत्त॒त मुत्र मे साधना ऊी पूर्वै एवं उच्तर स्थिति का एकं चित्र उपस्थित क्रिया 
दै! इसमे व्रताया गया दहै क्रि कद्ध साषक त्याग-विरय पर्क घर छा एवं विषच-- 
मोग का त्वाग चरने लिए उद्यव होते ई! परिडन इन्दर घर में सकने का प्रयत्न 
रते &1 परन्तु, वे उनके प्रलोभनं मे नदीं आते चौर पारिवारिक यन्न को वोडकर 


सवम स्वीकार कर के दै ओर निष्ठाप्चैक संयम का पालन ऊरते ई! वे संयमे 
्िनी प्रक्रारश्ा भी दोष चीं लगाते €+ 


परन्तु. मोह क्म के उद्य से वे विषय-मो्गो मे आसक्त होकर संयम का 
त्याग ऊर देवे दं । वर्पो चै बोर वपरश्वयौ के इणमर मे धूल भं मिला देदे हे । सिह 
च वरह गने बले गीदड़ की तरह कायर उन ावे ई! सोनो मे अति ्राखगव रहने 
के कार्स वे उश्ैहो मर उवे ह! उन सें से ङ्द जीवित भी रहते दै, परन्तु पथ श्र 
दो जने क शरण लं में उन मान-सन्मान नदीं रहता & । जहा जवे हं वहं निन्दा 


एब तिरस्कार नै पावे ह । उस चर्‌ चे चतेमान एवं मव्रिध्य करे चा इस वक एवं परलोक 
दोन लो ॐ जीन को विगाड ङेवे इ । 


अतः उनके दुष्परिणाम को देखेकर साधक को सदा विषय-वासना से दर 
रना च दिए! ज्ञन एवं आचष्ट छौ सादना में सदा संलग्न रहना चादिए । जो चाव 
सक-सवेदा चिक पूवेक संयम का परिपालन करवा ह शरीर आचार एवं विचार को 
शद्ध स्खता दै, वह्‌ अपनी ्ात्मा का विकास करवा हु्रा एक दिन निष्कम वन जाता ॐ , 
चिवेमि चो ज्याख्या पवंवत्‌ सममे । 
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1 चतुय उदेशक समाप्व 1 


पृष्ट अध्ययन तं 
पञ्चम उदहेशक 


चतु उदेशक मे गौरव (रस, साता ओर ऋदि) के त्याग का ' उपदेश ।द्या 
गया है । परन्तु, इन पर विजय पाने ॐ लिए कष्ट सदिप्ु होना आ्वद्यक ह । परी 
पो के उपस्थित होने पर भी जो सममाव पू्वैक श्रपने मागै पर वहता रहता है, वदी 
गौरव का त्याग कर॒ सकता है । अत प्रस्तुत उदेशक मे परीय पर विजय षने का 
या सीत-उष्णः भूख-प्यास आदि के कष्ट उपस्थित होने पर भी संयम मे स्थिर रहने का 
उपदेश्च देते इए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-से शिदेसु वा गिह॑ंतरेसु वा गमु वा गाम॑तरेसु श 
तगरेस॒ वा नगरंतरेसु पा जणव्रयेमु बा जणवयंतरेसु वा गामन- 
यरंतरे वा गामजणषयंतरे वा नगरजणवयंतरे वा संतेगहया जणा 
लुप्तगा भवंति अहवा फासा फृसंति ते फासे पट्टे वीरो अहिया 
सए, श्रोए समियरदंसशे, दयं लोगस्प जाणित्ता पाईणं पटीं 
दादिणं उदीणं आइक्खे, विभए किट्टः बेयवी, से उद्िष्एसु 
वा अ्रणुटएसु बा सुस्स॒समारेस॒ पवेयए संति विरहं उवसमं 
निजाणं सोयं अज्जवियं मदवियं लाधवियं श्ण॒डवत्तियं सबये- 
ि पणाणं सव्वेसि थूयाणं सबेभि जीवाणं सव्वेसिं सत्ताणं 
यणुवीह भिक्खू धम्ममाइक्खिञ्जा ॥१६१॥ 


खाया-सः गृहेषु वा गृहान्तरेषु घा श्रामेषु बा ्रामान्तरेषु वा 
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नगरेषु वा, नभरान्तरेषु वा, जनपदेषु वा. जनषदान्तरेषु वा, प्रामनगरान्तरे 
[न पु 

वा, म्रामजनपदान्तरे बा, नग्रजनग्दान्तरे बा, सन्त एकं जनाः रुषकाः 
भवन्ति अथवा स्पशः स्पृशन्ति तैः (तान्‌) स्पर्शान्‌ स्पृष्टो वौरोऽधिसदत्‌ 
ञ्ओोजः समितदरशन दया ल्लोकस्य ज्ञात्रा प्राचीनं प्रतीचीनं दक्षिणस्दीचीनमा 
चक्तीत विभजेत्‌ कोतं येदेदचित्‌ सः उस्थितेषु बा, अनुत्थितेषु वा, शुधरूषमाणेषु 
्रेदयेद्‌ शन्ति, विरतिं, उपशम, निर्वाणं, शौचं, आजेषे, मादव, लाववमनति 
पत्य सवषा म्राणिनां, समा भूताना, सचेषा सत्वाना, सव्षा जीवानां अनवि 
चिन्त्य भिक्त धमेमाचक्तीत्त । 

` पदार्थं - से - वह भिक्षु आहारादि के लिए 1 गहेसु्रा-घंग में चथवा । भिहंतरेख वा- 
गृहान्तरो मे भ्रथवा । गमेसु वा- ग्रामो मे अथवा 1 गामंतरेसुं वा ~ ्रामान्तरो में अ्रथत्रा। 
नगरेसुवा-नगरो मे अथवा 1 नगरन्तरेसु वा - नगरान्तरो मे श्रथवा } जणवयेसु वा ~ जनपदौ 
मे अथवा { जणवयतरेषु वा ~ जनपद'न्तरो पे अथवा ! गामनयरंतरेसु वा - गाम आौर अन्य 
नणयो मे श्रयत्रा ] गामजणवरन्तरेषु बा~- ग्रामो या जनपदो मे, अथवा] नगरजणवयतरेसु वा- 
नगरो या जनपदो मे! संतेगया जणा - बहत से जन विद्यमान रहँ, जो। लूसगा स्वेति 
हसक होते है भर्थात्‌ उपद्रव करने वाले होते है । अ्दूवा - अ्रथवा | फसा - तृणादि के 
स्पर्ो से । फसति ~ स्पशित होते हैँ । ते -उन । कसे - स्पशो को । पुट्ढ -- स्पृष्ट होने पर 
वौरो-वीर पुरुष ¡ अरहियासए - सहन करे । भ्रोए - रागादि से रदित अकेला । समियदंस्ण -- 
समित्तदर्शा - सम्यग्‌ दुष्टि } दयें -दया को 1 जाणिता--ानकर | पाईणं ~ पूवं दिशा को । 
पडीण ~ परिचम दिशा को | दाहिणं- दक्षिण दिशा को !उदीणे- उत्तर द्द को, विचार 
कर } लोगस्स~- लोक के ऊपर दयां करता हा } भ्राइक्खे--घमे कथा को कहे । 
विभए ~ विभाग करे भ्र्थात्‌ द्व्य, क्षेत्र, काल, भाव को देखकर घमं कथा कहे ] किद्टे-- 
रौर बरतो के फल को कहे] वेयवी-अ्गमो का वेत्ता- जानकार) से- वह-्रागमवित्‌ 1 
उर्पिसु वा-जो घर्म श्रवण करने के लिए उचत हया संयम मे सावधाने ह उनको श्रधवा। 
अणुष्िएसु दा-जो श्वावकादि घर्म॑मे या सेयम मे उपस्थित नही है तथा ] सुस्सृसमाणेसु-- 
जो धर्म सुनने के इच्छुक हँ उनको ! पवेयए्‌ - घर्म॑सुनाए, उन्ह कंसा घनं युनाए अव इस के 
सम्बन्ध में कहते है । संतिं- शान्ति-क्षमा 1 विरई-- विरति | उदसभं--उपशम-कषायो 
को उपर्चात करन! । निन्वाणं--निर्वाण-निवृद्वि ! सोय--शौच-निर्दोष प्रताचरण } श्रयनहिय ~ 
भरार्जव-क्टजुता । मदवियं ~ मृदुता-मा्देव, मृदुभाव, । लाघवियं ~ लाघवता-लघूमाव । ५८ 
वत्तियं--भ्ागम का अतिक्मन करके अर्थात्‌ आगम के अनूसार इ्न्का कथन करे ] 
सर्ववे - सवं । पाणाणं ~- प्रा्णियो के प्रति} सन्वेसि- सवं । शूयाणं भूतो के प्रति अर्थात्‌ 
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मन्य प्राणियो के प्रति! सर्वेति ताण - सर्वं सरस्य के भ्रति । सरव्वेसि जीवाणं ~ सर्वे जोवो 
के प्रति । निकल - मिश्चु-खाघु । श्रणुवीडइ ~ विचारकर) श्रपने रीर पर~दूसरे के लिए] 
धस्ममाइप्लिज्जा ~ घर्म कथा कहे । 
मूलाथं-- वह श्रागम का ज्ञाता भिक्षु, गृहो मे; गृहान्तरोमे, ग्रामो मे 
ग्रामान्तरो मे, नगरो मे, नगरान्तरोमे, देशो मे, देगान्तरो मे, ग्रामो श्रौर 
नगरान्तरो मे, श्रामो ओौर जनपदो मे, नगरो श्रौर जन पदान्तरो मे बहुत 
से लोग र्हिसक्र-उपद्रव करने वाके हति है । प्रतः धौर पुरुप उनकं द्वारा 
दिएगएदुख एव कष्ट विशेप को तथा परीपहौ के स्पशे से स्पृष्ट 
हए सवेदन को सहन करे श्रौर राग-द्रेप से रहित एकाकी होकर, समभाव 
पू्वेक केवल वीतरागभाव मे विचरण करता हुश्रा, प्राणा जगत पर 
दयाभ।व लाकर, पूवं, पश्चिम, दक्षिण श्रौर उत्तर भ्रादि सव दिशाश्रोमे 
धमं कथा कहे, ध्भैका विभाग करके समए । ्रागम का ज्ञाता मनि 
सवको त्रतोका फल सुनाए 1 जो जीव सयम मे सावधान है-पुरुषाथं 
कर रहै है उनको तथा जो सयम मे पुरुषार्थं तो नहीं कर रहै ह 
परन्तु धमं सुनने को इच्छा रखते है, उनको भी घमे कथा सुनावे । श्रागमो 
मे वणित क्षमा, विरति, उषशम, निवृत्ति, शौच,चऋजुता, मादेव शौर लघुतां 
प्रादि धमं के लक्षणो को, वहे विचार पूर्वक एव स्व-पर कल्याणा के लिए 
सर्वं प्र्पणयो, सवं भरतो, सवे सत्वो श्रौर सवं जीवो को सुनाए। - 
हिन्दौ विवेचन 
ससार मे विभिन्न प्रकृतिर्यो के प्राणी ह] क्योकि सव प्राशिर्यो क क्म भिन्न 
हे श्रौर कर्मो के च्रनुसार स्वभाव वनता-विगड़्ता है । कषाय के उद्य भाव से जीवन मे 
क्रोधः लोभ आदि की भावना उदुचुद् दोती है चौर क्ञायिक भाव के समय क्रोध आदि 
की प्रवृत्ति नहीं होती । इससे स्पष्ट है किं अपने छृत करम के अनुसार प्राणी संसार में 


भरवृत्त होवा है । कमे सृव प्राणियों के भिन्न &ै, इसलिए उनके स्वभाव एव कायै मे भी 
भिन्नता दिखाई देती है। । 


द्म देखते ह किं कूच मनुष्य दूसरे को परेशान करने एवं दु ख देने मे आनन्द 
अनुभव कस्ते 1 यह। तक कि वे सन्त-परुपरों को कष्ट पहुचाने से मी नही चूक्ते ६ै। 
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मनि्यो को देखते ही उनके मन मेद्धेप की ्राग प्रज्यजित हो उठतीहै ओर वे 
उन्ह पीड! पहुंचाने का प्रयत करते दै उपाय सोचते द ओर अनेक तरह के कष्ट 
देते £ । रेस समय मे भी युमि अपने स्वभाव का अथौत्‌ सममाव की साघनाकात्याग 
न करे। उन कठोर स्पर्शो एवं दुखं से घव्रराकर उन पर मन सेभीद्रषन करे, 
उन्दः कटु वचन नक श्नीर न न्दं अभिशाप दी देः. भद्युत शान्त भाव से उन 
सहन करते हए सयम का पालन करे । यदि उचित समभे तो उन्दः भी धर्मं का, शान्ति 
का उपदेश देकर सन्माग पर लाने का प्रयत्न करे । 


सुनि जीवन की उदारता एव विरादूता को वताते हृए प्रुत सूत में यह महत्त्व 
पूं वात कदी गई है कि सुनि सव जीरो पर द्या भाव रखे । वह उपकारी एवं 
च्रनुपकारी, जैन एवं श्रजैनः अमीर एव गरीवः धमेनिष्ठ एवं पापी, नाह्ण एवं शुद्र 
प्रादि पर किसी मी प्रकार का भेद नदीं करते हए, सव जीवों का कल्याण करने की तथा 
विश्ववन्धुस्व की भावना से सवको सन्मागे दिखाने का प्रयत्न करे । उसके इस 
उपदेश कात्र कोई शहर विशेष या स्थान विरोष न्दी, अपितु सूत्रकार की भाषामें 
ूरव-पश्विम, उन्तर-दक्िण आदि सभी दिशार्षःविदिशाए ह । वह किसी स्थान विशेष 
का च्राग्रह न रखते हुए, जहा भी आवश्यकता अनुभव करता हे, वहीं उपदेश की 
धारा वह्ने लगता है 1 उसका उपदेश व्यक्ति विशेष एव जाति विशेष के लिए नीं, 
अपितु मानव मात्र के लिए होना चादिए । बह भी किसी जाति, धमे, पंथ एवं सम्प्रदाय 
वरिरेष का साधु नदी, अपितु अपने हित के साथ मानव मात्र का, प्राणी जगत 
काहित साधये वाला साधु हे । अत. वह सब्र को सभभावपू्वैक अहिसा, सत्य, 
श्मस्तेय, बरह्यचयै, अपसि ओर क्षमा, शान्ति, आजव आदि धर्मो का उपदेश देकर 
प्राणी जगत को कल्याण का मागै वताता है, सनको जीश्रो श्रौर जीने दो का मन्त्र सिखा 
कर सुख-शान्ति से रहना एवं जीना सिखाता हे । 

प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त प्राण}, भूत, जीवः, सत्व का अथे है-- १० प्राण धारण 
करने वाले सन्नी पञ्चेन्द्रिय प्राणी, भन्य जीव-जिनमे मोक जाने की योग्यता है, 
भूत॒ कहलाते दहै, सयम-- निष्ठ जीवन जीने वाले जीव चौर तियैव्व, मनुष्य एवं 
देव सत्व के गए ह! इससे स्पष्ट ह्यो जाता है किसाघु संसार के सभी प्राणियों 
कीरक्ताएवं द्या फे लिए विना मेद-भाव के सबको उपदेदा दे । 

यह प्रश्न हो सकता है कि एेखा उपदेष्टा किसी पंथ या सम्प्रदाय पर प्तेप 

छः स्वपर हितं साघ्यतीति साधुः 1 
¶ प्राणः सरत, जीव श्रौर सत्व शब्दो के श्रयं बीलाकाचायै कृत वति के श्रनुसार 
किए गए 1 --्राचाराह् ृत्ति(पृष्, २५६। 
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कर सकता है या नदीं १ इसका समाधान करते हए सूत्रकार कहते दै- 

मूलम्‌-अणु्री भिक्खू धम्ममादस्खमाणे नो शरत्ताणं 
श्रासाइज्जा, नो परं शााटृज्जा, नो यन्नाहं पाणां, भयां 
जीवार, सत्ताइ चासाईञ्जा, से चणाायए, गरणासायमाणे. 
चञ्भमाणाणं, पाणण, मृयाणं, जीवाणं, सचेषणं जहा से दीषे 
अ्ंदीणे एवं से भह सरणं महामुणी, एवं से उदिए व्विपप 
अणिहे अचले चले वहिस्तेसे परिम्बए संखाय पेसलं 
धम्मं दिदं परिनिन्बुडे, तम्हा संगति पास्‌ गंथेहिं ग्या 
नरा विसन्ना कामक्कंता तम्हा लृहाश्ो नो परिवित्तसिन्जां 
जस्सिमे चारम्भा सववश्रो समप्पयाए सुपरिन्नाया भवंति 
तेसिमे लूपिणो नो परिवित्तसंति, से षता कोद च, माणं ॑च 
मायं च, लोभं च एस तुट्टे वियाहिए पिवेमि ॥१६२॥ 


छाया--अ्नुविचिन्त्य भिच्धेमंमाचक्ञाणः नोश्चात्मानमाशातयेत्‌ 
नो परमाशातयेच्‌ नोन्याचु प्राणिनः भृतान्‌ जीवान सत्वानाशातयेत्‌ 
सोऽनाशातकः चनाशातयन्‌ वध्यमानानां प्राणिनां भवान? जीवानां सत्वाना 
यथा च द्रीपोऽमन्दीनः एवं स॒ भवति शरण्य महामनिः, एव सख उस्थित 
स्थितात्मा, अस्निहः भचलः चसः अबहिलेर्यः परि्रनेद्‌ सस्याय पेशलं धम्मं 
दृष्टिमान्‌ परिनिवत तस्मात्‌ संमितिपश्यन्‌ म्रन्धैग्रभयताः नरा. विषण्णा 
कामक्रान्ताः तस्माद्‌ रक्ात्‌ नो प्रिषित्रेत्‌ यस्येमे आरम्भाः स्वं तःस्न्मि 
कतया सुपरलाताः भवन्ति येष्विमे लुपिणो न परिपित्रसन्ति, स वान्त्वा। क्रोधन्च, 
मनन्चः मायाल्च, लोभञ्च एप (त्रोटयति) ब्रटः व्याख्यात इति व्रवीमि । 
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षदाथे --निकंघू - वह्‌ मुनि ! श्रणृवीर्‌ - विच।र कर { धम्मसाइक्खमाणे--धगं कथा 
करते हृद्‌ । भ्राण--भ्रात्मा को । नो श्रासाइज्जा -प्राक्चतनां च करे { पर्‌-- दूसरे--सुनने 


चष्े कौ ! नो भा्सादज्जा-- प्राखातनए न करे ! श्रन्नद्‌--भ्रन्य । पाणाड्‌-प्रणियो की \ 
भूषाद्--भूतो कौ । जीवाइ्‌ -- जीवौ की । सत्ताइ-सत्वो की { नो-नदी १ घ्रासाइन्जा-- 
अआकषातना करे । से--वह भिक्षु { अण्टासावए्‌-आआकतना च करने वाला | श्रपासायमाणे - 
मन्थ की ‹ शाता न रूर्ता हृत्रा { वर्श्हमाणाणं -वध्यमान । पाणाम -त्राणियो को । भूयाण ~ 
सुते कमे ॥ जोवाण--जीचो को । सक्ताण--सव्वो को  सै-वह । श्ररुदीणे--जिसमे पानी नदी 
भरता ह शर्या जो उलसे सुरक्षित दै पेपर विशाल । दीवे-द्वीष ६ उहा-जसे होता है! 
प्यं ~ इख भरकर । से - वह्‌ । षहारुणी ~ महमनि + सरण मवई -सुसारी जीवो को शरण 
मुत हेता है ॥ <कं -इसी प्क्ररटमे। से~-वह शरण मूत मूनि । उद्टिएु - संयमानुष्टान में 
उत 4 छियप्रा ~ ज्ञानश्दि रे स्थ्नि। श्णिहे स्नेह रे रिद । अच्ठे - एरीषहो से श्रचलाय- 
मान { चठे - रप्रतिदन्ध देकर विचरे बला । भरवहिल्लेसे-जिख क्ती वेश्या भ्रध्यवसाय 
स्यसे वाहिन्‌ नदी है पेखा मनि! परिञ्वए--सयमानुष्ठान मे चते । दिद्विम - सम्यम्‌ दृष्टि । 
घम्म धमं को । संखाय - धवदारण कर {के । पेसलं - मनेह॒र । परेनिभ्बुडे - निवृत्त 
काणो के क्य यप उपव होने से शन्व हो जाता है । इति--इ्स हतु खे । दम्हा-इखयिये ¦ परासह 
कहे शिष्यो {तुम । सगं ~य के विपाक को देखो । यंयेहि-बाह्यम्यन्वर परिग्रहं से । गहिया - 
प्रतिवध । चिसन्ना-परिपू्णं वे पुरुष { कामर्कता-दिपय विकारं से श्राक्रन्त हए । चरा ~ मदरष्य ! 
लिर्वण कौ प्राप्ठ नद कर खक्ते १ प्रत उन्हं कदा करना दाहिए्‌ ¶ तम्हा-दस लिए । वृहप्रो- 
खयमसे 1 नो ररिवितस्तिज्ज -देक्राख न पाए) सयम के कष्टो से भयभीत च होए ? 
जास्सिमे - जि मूनिरेये खगप्रौर। भरारंमा~-भ्रारम्ड । सन्वभ-सर्व प्रकार से | स्व 
प्याए-सर्वारम खूप । सुपरिन्नाया-ज्ञ पर्ज्ञिं से भलि प्रकार जाने गये ह श्रौर पत्या 
ख्यानसे त्यास गये है सवति-वे ही निर्वाण कमे प्रष्ठ होप हं । तेत्भि-ज्मो उव 
आरभ मे श्रासस्तहं। लूसिणो -हिखा करदे वाचे ह ! न्वे परिधिन्वशति-पाप कप करते 
हए जास नदह फते, ग्रतः + से-वह मूनि १ कोह च-कोघ्रको भ्रौर । माण च~ मानक 
प्रर ६ मायच~-मायाको प्रीर) चोभं च-लोभक्यो { बंता छोडकर । एस दह मोरटं 
रहितं हो जाता है, तो वह्‌ । नुद्टे- भ्व भ्रमणसे दृटा हरा । वियाहिए -तीर्थकयो दारा कटय 
गाह । तिचेमि - दस प्रकार मै कहता हू ! 


¢ [3 
मूलाथ-हे श्रायं { तू विच्नार कर । धर्म कथा करते समय 
मुनि अपनी तमा तथा भ्रन्य सुनने वाते श्रोतान्नो को श्रा्लातना-- 
अवहुलनान करे श्रौर्‌ न प्राणी, भूत, जोव श्रौर सत्त्वो की ही प्रागातना 
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करे । प्राशातना नहो करने वाला मनि प्राश्ातनान करता हु्राःदुखो 
से पीडित प्राणी, भूत, जीव श्रौर मत्त्वो का उस विक्लाल द्वीप की तरह 
प्रा्चयभ्रूत होता है, जौ समुद्रमे बते हुए एव व्यथित प्राणियो को 
ग्राश्रयदेनाहै। इस तरह ज्ञानादि मे स्थित, स्नेह-रागभाव से रहत 
सयम-निष्ठ मुनि परीषहो के समय भ्रविचिलत एव श्रप्रतिव.च विहारी रौर 
सयमानुसार शद्ध भ्रध्यवसायो मे स्थित रहता हुआ सयम मे प्रवृत्ति 
करे। कषायो के क्षयोपक्ञम से घमं के यथार्थं रूप को जानकर ज्ञान संपन्न 
मुनि शन्त भाव से ्रात्म चिन्तन मे सलग्न रहता ह । हे हिष्यो ! 
तुम यह देखो कि जो व्यक्ति सांसारिक पदार्थो मे एव काम 
भोगो मे आसक्त है या 1 ग्राक्रान्त- बना रला 
रै, वह शान्ति नही पा सकता है । इसलिए वद्धिमान ५ष्‌, सयमानुष्ठान 
सै भयभीतनही ते हँ। जो इन आरभ्भादि' से सपरटस्स्लञात-सुपरिचित 
होतेै, वेह शान्ति को प्राप्त करते है । शरतः वह्‌ भि; कषु क्रोध, मान, 
माया भरौर लोभकात्याग करके इस सार भरशरिरसे पार ह्यो सकता है] 
एसा तीथकर शरदि महापुरुषो ने कहा है। इस्‌ | प्रकार मै१६कहता ह । 


हिन्दी विवेचन >) 


[1 

यद्‌ हम देख चुके हँ कि उपदेश प्राणियों \ | > लिप द्या जाता है । 
रत उपदेष्टा को सवसे परे यह्‌ जानना आवश्यक है किं परिषद्‌ किस विचार की 
है" उसका स्तर कैसा दहै । उसके स्तर एवं योग्यता को देखकर दिया गया उपदेद हित- 
भद्‌ हो सकता दै । उससे उतका जीवन वदल्ल सकता हे । परन्तु, परिषद्‌ की विचार 
स्थिति को समभे विना दिया गया उपदेशा वक्ता एवं श्रोता दोनों के लिए हानिप्रद्‌ हयो 
सकता है । यदि कोई वात श्रोताश्चोॐे मन को चुम गदं तो उनमें उतेजना पौल जाएगी 
अर उतेजना के वंश वे क्ता को भी भला-वुरा कह सक्ते हे या उख पर प्रहार भी कर 
सक्ते दहे । इस प्रकरार विना सोचे-सममे श्रविवेक पूवक दिया गया उपदेश दोनों के लिए 
शरदितिकर दो सकता दै 1 अत. प्समुत सूत्र मे यह्‌ कहा गया है कि युनि को व्याख्यान 
म रसे शब्दो का प्रयोग नदीं करना चाहिए, जिससे स्व एव पर को सक्लेश पट्चे । 
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इस प्रकार का विवेकभील, संयमनिष्ठ सुनि प्राणी मात्र का शरण भूत हदो सकता 
है। जैसे समद्र मे परिश्रमित व्यक्तिके लिए द्वीप श्राश्रयदावा होता है, उती वरदं ज्ञान 
एवं श्राचार सम्पन्न मुनि सी प्राणीमात्र के लिए ्राधारमूत होता है श्चौर णी जगत 
करी रक्ता करता दृश्या चिचस्ा है। इससे स्पष्ट हो गया कि सुनि किसी भीश्राणी को 
वके पटुष्वाने का कोई काय न करे। अपने उपदेश म किसी पर आन्ञेप न करे 


दूसरो वात रहदहै कि संयमशील साधक दी दूसरों को सहायक दौ सकता 
है 1 रतः मुमुल्लु पुरुप को संसार की परिस्थिति का परज्ञान करफे आरम्भ से 
निवृत्त रहना चाहिए । क्योकि, ्रारम्भ-समारम्भ एवं विपय-मोगो मे आसक्त व्यक्ति 
कभी भी शान्ति को प्राप्त नदीं करता है । वह रात-दिन श्रक्षान्ति की श्राय मं जलवा 
रहता दै । इसलिए साधक को आरम्म श्चादि से सदा दूर रहना चाहिए । 


इख विपय को श्रौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते द- 
मूलप्ू-कायस् वियाधाए एस संगासीसे वियादिए से 
हु पारंगमे मणौ, अविदहम्ममाणे फलगाधयूटी कालोवणीए 
फखिञ्ज कालं जाव सरीरभेऽ, त्तििमि ॥१६२॥ 


दाया कारस्य व्याघातो एषः संग्रामशोष व्याख्यातः स पारगामी निः 
अविहन्यमान. फलङ्वत्‌ स्थायी (फलक्षदवदिष्ठते) कालोपनीतः काचेत्‌ 
कालं यावत्‌ शरीरमेदः, इति ब्रवीमि । 


पदायं--कायस्स - काया का | वियाघाए्‌ - विनाश । एस ~ यह 1 संगामसीसे - 
मग्राम का शौपंरूप ¶ वियाहिए - कहा मया दै । हु - श्रवघारणाथे में हैःजो मनि । श्रविहम्ममाणे- 
चरोषरहा से पराभूत नहीं होत" है 1 फल्नगावयदरौ - शरीर पर प्रहार होने पर भी फलग की 
नरह स्थिर रहता दै । कालोवणीए - काल-मृत्यु के निकट प्राने पर भी जौ घवराता नही, वल्कि 
पादोगयन, इभतमरण श्रौर मकनप्रत्याख्यान श्रनजन कै द्वारा । कालं कंखिज्जा~काल की 
माकान्ना करता है । जावसरीरभेड - जव तक शगीरसे प्रमा पृथक नही होती ह । से- वह | 
मणौ - मनि 1 पारगमे संसार समृद्रसे पारदो जाता है। चविवेमि इसप्रकार मे कहता हें | 


¢ ४ मे र 
मृलाथं --जिस् प्रकार वोर योद्धा संग्रमे निर्भय होकर विजय को 
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करे । आशातना नही करने वाला भनि श्राशातनान करता हृग्रा,दुसो 
से पीडित प्राणी, भृत, जीव श्रौर सत्त्वो का उस विशालद्टीप की तरह 
प्राश्रयभूत होता है,जो समुद्रमे नते हए एव व्यधित प्राणियो को 
प्राश्रयदेनाहै। इस तरह ज्ञानादि मे स्थित, स्नेह-रागभाव से रहित 
सयम.-निष्ठ मुनि परीषहो के समय अविचिलत एव भ्रप्रतिव.घ विहारी शौर 
सयमानूसार शद्ध प्रघ्यवसायो मे स्थित रहता हमा सयम मे प्रवृत्ति 
करे। कषायो के क्षयोपशमसे घमं के यथार्थं रूप को जानकर ज्ञान संपत्न 
मुनि शान्त भाव से श्रात्म चिन्तन मे सलम्न रहता है । हे शिष्यो ! 
तुम यह देखो कि जो व्यक्ति सांसारिकं पदार्थो मे एव काम 
भोगो मे आसक्त है या काम-भोगौ नेनि. शाक्रान्त- वना रला 
ट, वह शान्ति नही पा सकता है । इसलिए वृद्धिमान शः पष्‌, सयमानुष्ठान 
तै भयभीत नही टत है। जो इन आरम्भादि ` से सपश्िर्र्ञात-सुपरिचित 
होते है वे हौ शान्ति को प्राप्त करते है । श्रत; वह्‌ भि ष क्रोध, मान, 
मायाश्रौर लौभकात्याग करके इस ससार ४ से पार, हो सकता है! 
देसा तीथकर शरदि महापुरुषो ने कहा है। कण| तार ६ कहता ह । 


दिन्दी विवेचन 


णद हम देख चुके दै कि उपदेरा प्राणियों \ {$> > #लिए दिया जाता दै । 
अत उपदेष्टा को सवसे परे यह्‌ जानना श्राव्य हके परिषद किंस विचार की 
६, उसका स्तर कसा है । उसके स्वर एवं योग्यता को देखकर दिया गया उपदेश दहित- 
द्‌ हो सकता दै । उसे उनका जीबन वद्ल सकता ह 1 परन्तु, परिषद्‌ की बिचार 
स्थिति को सममे विना दिया गया उपदेश वक्ता एवं श्रोता दोनों के लिए हानिप्रद्‌ हो 
सकता दै । यदि कोई वात श्रोता ॐ मन को चम गई तो उनम उतेजना फैल जाएगी 
ओर जना केवशवेवक्ताको भी मला-वुरा कह सकते हैया उस पर्‌ प्रहार भीकर 
सकते है । इस प्रर विना सोचे-सममे अनिवेक पू्वैक दिया गया उपदेश दोनो के लिए 
अदितकर हो सकता द । अत मरस्युत सूत्र मे यह कहा गया है कि सुनि को व्याख्यान 
भ ण्से शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे स्व एव पर को संकलेश पहुचे । 


षष्ट श्र ययन; उदग्‌ ९ ५२५ 








[भी 


टस प्रकार का विवेकी; संयमनिष्ठ मुनि प्रणी मान्न का शर्ण भतत दो खच्ता 
यैचे समद्र म्र परिध्रमित व्यक्तिके लिप्‌ द्वीप अश्वदावाद्योनारः उक्षी तर्द च 
एव॑ श्राचार्‌ सम्पन्न श्रनि श्री प्रारीमात्र कै लिट श्राघास्भृव हेता है शचीर्‌ धाती जगत 
गा करता द्रया विचस्दादहै। उससे स्यष्टद्यो गया करि सूनि क्छ भीप्राणीकौ 
च्छेद पदट्ु्ाने का कोष काय न करे! श्पने उपदेश में छी पर श्यादोपन करे! 


दूसरी वाच यदद क्रि संयमश्चील साधक दी दृस्तं करो सदायकर दौ सक्रता 
ह 1 श्रवः मुमुद्धु पुरूष को संखार कौ परिम्थिति का परित्रान करके ्मारम्भ से 
निवृत्त रहना चादिए \ क्योकि; श्मास्भ-समारम्भ एवं विषय-भोगो मे याक व्यक्ति 
करभौ भी शान्ति को प्राप्त नर्दींकरवादै। वद राव-द्विन च्रल्लान्ति की श्रान नरं ल्वा 
ग्हवा है । इसलिए साक को च्मारम्म श्रादि से सदा दूर स्ना चाद्िए। 


इस विषय कौ श्चीर स्पष्ट करते हए पत्रकार कहते है- 
मूलम्र-कायस्य वियाधाए्‌ एस संगागसीसे वियादिए्‌ से 


हु पारगे मणौ, चविदहभमाणै फलगावयदटी कलोवणीए 
फखिञ्ज कालं जाव सरीरमेऽ, च्विमि ॥१६३॥ 


याया कारस्य व्यात्रावो एः सृंग्रामश्ौप व्याख्यातः स पारगामी नि. 
अविहन्यमानः फलक्रवत्‌ स्थायी (फललकवदवदिप्टच) कालोपनीवः काकु 
काल यावत्‌ शरीरभेदः, इदि वीमि । 


पदाय--कायस्त ~ काया का | चियाघाए्‌ -विनाय 1 एमन ~ वह्‌ ! संगामसौीते - 
नग्राम्‌ का गै्पर्प 1 विगाह्‌ - कटा गया | टु ~ ग्रवध्ारणावं में हैःजो मृनि। ध्रविहुम्ममाणे- 
परोष्छसे पामन नटी होत है 1 फलगावयहटरी -जरीर पर प्रद्रा होने पर मौ फनग्‌ ~ 
नरह स्थिर गहना द { कालोवणीए्‌ - कान-मृत्यु के निकट प्राने पर मी जो घचराता नहा ~ 
पाद्रोगम7 उगमेननरण प्रर नक्नप्रव्परान प्रनतन के द्वारा । कालं किल्ला ---- -- 

अकागा सरना है । जावसरीरमेड - जव तक धरी ने ग्र्मा पृथक नीं न्नं 
मुगी -मुनि। षारगम्रे-र्मसार्‌ समृुद्रय वार्दर जाता 


५ - = 
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नन = 
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मलाध-जिम प्रकार वोर्‌ यद्रा मग्रम मेँ निमय = =-= 


५२६ श्री चाचाराङ्ग सूत्र, प्रथम्‌ श्रुतस्कन्व 


[न 





प्राप्त करता है । उसीतरह्‌ मुनि भो मृत्यु के आने पर फलगकी तरह स्थिर 
चित्त रहकर परदोगमन आदि भ्रनरान ।सथसा) करके-जव तक ग्रात्मा 
शरीरस पृथकनहोतवत्तकंमुत्यु की आकांक्षा कर्ता हृ चिन्तन 
मनन मे स्लम्न रहे । एेसा मुनि संसारसेषार हता है। एेसा मै 
कहता हू । 
हिन्दी विवेचन 

ससारी जीवन मे जन्म ओर्‌ मृत्यु दोनों का अनुभव दौता ई । यह टीकर 
है भि दुनिया कै प्राय समी प्राणी जीना चाहते है, मरने को को आकाज्ता नदी 
रखता । मृव्यु का नाम सुनते दी लोग काप उठते ई, उसस वचकर रहने का प्रयल 
करते हे। फिर भी मृत्यु का ्चामन होता ही है) इस तरह सामान्य मनुष्य मृत्यु 
छी श्रपेक्ञा जीवन को, जन्म को महत्व पृण समते हे । परन्तु मदापुरषर एवं ज्ञानो 
परुष मृत्यु को भी मदन्त्वपूरणौ सममत ह । वे भी वचने का भ्रयत्न करते द, परन्तु मृत्यु 
से नही, जन्म से । क्योकि जन्म कर्म जन्य ह शौर मृत्यु करम्तय का प्रतीक द । आयु 
कमं का वन्य होने पर जन्म होता है जौर्‌ उसका कय होना मृत्यु टै । अतः ज्ञान-सपन्न 
सुनि आयु कर्म का कतय करने का प्रयत्न तो करता है, परन्तु उसके वांधने का प्रयास नदीं 
करता है । वह सद्‌ा कमे वन्व से वचना चाहता है । क्योकि, यदि कर्म छा चन्ध नी 
होगा तो फिर पूव कमै के त्य के साथ पुनजैन्म स्क जाएगा शौर जन्म के साथ 
फिर मृत्यु का अन्त तो स्वत दीहो जाएगा। जव क ही नहीं रहेगा तो फिर उस 
केक्तयकातोभ्रश्न दी नहीं उठेगा। इसप्रकार जन्म से वचने का अर्थ दै-जन्म- 
मरण के प्रवाह से सक्त दोना । इसलिए मुनि मयु से भय नदीं खति । वे मृत्युको 
अभिशाप नदीं अपित वरदान स्ममते है । अतः पण्डित मर्ण के द्वारा उसे संफल 
वननिमेया यो किए पने साध्य को स्द्ध करने मे सदा संलग्न रते ६ । 


भ्रसतृत सूत्र मे यदी वताया है , जैसे योद्धा युद्ध क्त्र मे मृत्यु को सामने 

देखकर भी घवराते नदीं । उसी तरह कर्मो एवं मनोषिकारों के साथ युद्ध करनेमें 
सलग्न साधक भो मृदु से. भय नदीं खाता है। यदि कोई उस पर प्रहार भी करदे 
तव नी वह विचलित नदी होता, घातक के अति मनमे सी द्वेष भाक नहीं लाता दै उस 
समय भी वह्‌ शान्त मन से ्ात्म चिन्तन ने संलग्न रहता है । इसी तरद्‌ मृत्यु के 
निकट रने पर भी बड घवराता नहीं नौर न उसे वचनेका ही कोई प्रयत्न करता है । 
वद महान्‌ पुरुप उसके स्वागत क लिए सकेखना अर्भ कर देता है । बह यत 
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साधना १२ वर्ष पूर्व प्रारम्भ कर देता है । उत्तराध्ययन सूत्र मेँ इसका विस्तार से उकल्छेख 
किया गया हेः] 


इस प्रकार साधक संकेखना के द्वारा कर्मो की निजैरा करता ह्या अपने 
श्मापको पंडित मरण प्राप्त करने के लिए तेयार कर केता है ओर मत्यु के समय विना 
क्रि घवराहट के वह पादोगमनः ईगितमरण या भक्तप्रस्याख्यान किसी भी संथारे-- 
आमरण अनशन को स्वीकार करे आत्म-चिन्तन मे सलग्न रहता है ओर जब तक 
त्मा शीर से पृथक्‌ नदीं दोजाती तव तकर शान्त भाव से साधनां या यों किए कर्मो 
को क्षय करने मे प्रयलदील रहवा है। इस प्रकार मत्युं से परास्त नहीं होने बाला 
साधक्र मृत्यु के मूल कारण जन्म या कम बन्घ क्रो समाप्त करके जन्म-मरण पर विजय 
पाकेताहै। यह हम पहले दीतौ चुके है किं जन्म का ही दूखरा नाम मल्यु है) 
जन्म के दूसरे त्तणसेदी मरण आरम्भ हो जाता है । अत मुस्यु जन्म के साथ 
सबद्ध है, उसका अपना खतन्त्र अस्तित्व नदीं है । जन्म का अन्त होते दी मृटु 
का भी अन्त हो जाता है । अतः साधक मुत्युका अन्त नहीं करता, अपितु परिडत मरण 
कै द्वारा जन्मकाथा जन्म के मूल कारण कम का उन्मूलन कर देता है जीर यही 
उसकी सरसे बड़ी विजय है । अतः साधक को निय एवं निद्र भाव से पटिडत 
मरण को स्वीक।र॒ करके निष्कमे बनने का प्रयत्न करना चादिए । पण्डित मरण को 
भराप्त करके सारे कर्मो से ुक्त होना ही उसकी साधना का उदेश्य है । अत सुमुज परुष 
को मुत्यु से घबरानः नदीं चादिए । 


11 पंचम उहेशक समाप्त ॥ 


॥। १८ अध्ययन समाप्त । 


विशेष विवरण के लिए मेरे द्वारा तिखित उत्तराध्ययन सूत्र माग ३; भ्रघ्ययन ३६ 
गाया २५९-२६८ पृष्ठ १७४६१८११ देखे 


छएव्तस अध्ययन -सहापच्ा 


पष्ठ अध्ययन में कर्मो की निर्जरा के संबन्ध में उल्लेख किया गपा है । कर्मो 
की निजैरा मोह एवं सोद जन्य साधनों से भिवृत्त होनिसेदोनी है। अरत प्रस्तुत 
अध्ययन मेँ विभिन्न मोहजन्य उपसगे एवं परोक्ष को सममाव पूर्वक सहन करने 
की विधि ववाई गई थी। सुयच्ु पुरुप के लिए दिश्या गयाथा कि मोह जन्य 
स्थिति कै उपस्थित होने पर या विषयेच्छा जगन पर वह क्सो चमत्कार एवं य॑त्र-मत्र 
का प्रयोग कके मोह ऊ प्रवाह मेन वहे, ्रपितु उन परीषहों पर त्रिंजय प्राप्त करे। 
वह समस्त चमत्कारो एव य॑त्रसंत्र से निर्लिप्त रदकर सदा अ्ःत्म-चिन्तन में संलग्न रहे । 

महापरिह्ा शब्द का भी यही अथे है करि महा-विशिष्ट न्ञान कै द्वारा मोद 
जन्य दोषों को जानकर, प्रत्याख्यान परिरा के हस उनका स्याग करना । इस भ स्पष्ट 
अये यह हु्रा कि साधक मोद जन्य समस्त साधनो एवं आकान्ञाश्चों से भिल्ने वाले 
ठु खड्‌ परिणामों को जानकर उनका परित्याग करे केनल कर्मो की निर्जरा करने ॐ 
लिट्‌ तप, संयम, स्वाष्याय ए श्रत्म चिन्तन में ही व्यस्त रहे। 


परन्तु, सभी साधको का मानसिक स्तर एक जैसा द्‌ नहीं ह्येता है । त्रा 
ही नही" मगवान मक्षवोर के समय एवं उसे पहठे के साधको की मानसिक धारा 
मी एक जेसी नदीं थी। सभी साधक गजघुकमाल री तरह कष्ट सहिष्णु एवं स्थूली- 
द्र को तरह मोह एवं काम विजेता नदीं थे। उनमे कद्ध साधक कुरएडरोक एव 
अरणक सुनि जैसे भी थे, जो मोह के भवल मोको से गिर भी सकते थे चौर योग्य 
निमित मिलने पर क्फिर से सजग भी हो जातेये इस से भगवान महावीरे वाद 
की स्थिति सदज दी सम मे चरा जती है । कहने का तात्पर्य यह है कि साधु-साभध्वियो 


के वैचारिक स्तर ओं तप्म्य रहता है। कू साधक दृढ़ मनोल बाङे होते ह, तो 
छ सोधक निचैल चिन्तन चले मो होते है । 


इन सव साधको की मानसिक स्थिति को सामने रखकर स्वं साधारण 
साघर्को को इस अष्ययन की स्वाध्याय करते की ज्ञा नही दी गई थी । चूणिकार ने 
लिखा दहै कि विरा राज्ञा या अधिकार के महापरिज्ञा अध्ययन पटा नहीं जाता था्। 
अधिको व्यक्ति ज्रौ गीवाथे श्रुत संपन्न मुनि दी इसक्र स्वाध्याय कर सकता था ! 
1 


छमहापरिण्या प देन्जह शअरसमणुण्णाया । -म्राचाराग चूणि 


सप्तम अध्ययन ३६. 





श्राचायै क्षीललोक ने भी ज्िखा है किं महापरिज्ञा नामक सातवां अध्ययन विच्छिन्न हो गया 
है । उसकी नियुक्ति मी नहीं मिलती है । जवकि नियक्तिकार ने प्रस्तुत अध्ययन 
के विपय मे अव्ययन क श्रोरम्भ मे लिखा है-- “प्रस्तुत अध्ययन मे मोहकम के 
कारण होने बाते विभिन्न परीषह एवं उपसगा का वैन थाः } 


इन सव विवरणं से य ज्ञात होता दै किं भ्रस्तत अध्ययन में अनेक मोहः 

जन्य परीष्षे एव चमत्कारो का वणैन था । अनेक मोहजन्य दोषों का उल्ठेख भ्रस्तत 
अध्ययन मे था । अतः इससे सामान्य साधको के ीवन मे शिथिलता अ जानेकी 
सभावना थी ऋअौर उनके द्वारा उक्त अध्ययन मे वरत चमत्कारो का दुरुपयोग 
मो हो सक्ता था। इसी दृष्टि को सामने रखकर स्वै साधारण के लिए उसके 
पटने का निषेध श्रिया गया था । इस कारण उसक्रा पठन-पाठन कम हो गया श्रौर वाद्‌ 
मे वह्‌ विद्ुप्त होगया हो । 

यह भी क्च जाता है #ि प्रस्तुत अध्ययन मे चमत्कारो का अधिक 
उल्लेख होने के कारण उसका दुरुपयोग न क्रिया जाए, इस-दष्टि से देवदधिगसि 
्माश्रमण ने स्तुत अध्ययन को आचाराज्ञं से पृथक्‌ कर दिया 1 ङं भी कारण 
रहे होः इतना तो स्पष्ट है करि साधना भँ दोष उत्पन्न करने वाले यन्त्र-मन्र का 
दुरुपयोग न दो, इसलिए उसके पठन-पाठन पर प्रतिवन्ध लगाया गया ओौर परिणाम 
सवररूप वह अध्ययन आज हमारे सामने नहीं रहा । ङ भी हो; प्रस्त यध्ययन 
का न रहना वहत बड़ी कमी है! इससे अधिक च्रौर क्या कहा जा सकता है। 


॥ सप्तम ऋघ्ययन समाप्त }। 


~~~ 


~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ 
& सोट॒समुतेया परीसहुवसम्गा. - - | --भ्राचासंग नियुक्ति 





अष्टय अध्ययन-विमोच 


प्रथमं उदेशक 


सप्तम श्रघ्ययन भे मोहलन्य परीषहो पर विजय पाते का उपदेश दिया 
गया है । क्योकि मोहलन्य परीषहों का विजेता दी संयम का भली-माति परिपालन कर 
सकता दै, बह ्राचार को शद्ध रख खकता है , इसलिए प्रस्तुत ‰ध्ययन. मेँ आचार 
ए वं त्यागलिष्ठ जीवन का उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते ई-- 


मूलय्-सेबेमि समणुन्नस्स बा असमणुन्नस्स बा असणं 
वा, पाणं बा, सामं बा, साहमं वा, वलयं वा, पिमदं बा, 
कबलं वरा, पायपुन्छणं वा, नो पादेज्जा, नो निमंतिन्जा, नौ 
करुञ्जा वेथावडियं परं आढायमाशे, स्तिमि ॥ १६४ 


छाया-- सोऽहं तरवीमि समनोज्गस्य बा, असमनोज्ञस्य वा, अशनं घा 
पानं बा, खादिमं वा, स्वादिमं वा, बस्तं वा, पतदुग्र्ह-पात्रं वा, कम्बलं वा, 


पदपुञ्छनं वा, नो प्रद्यात्‌, नो निमत्रयेत्‌, नो इयात्‌ बयावृत्यं परमादरियमानः 
इति ब्रवामि । 


पदाथ ~ सचेमि ~ द भरायं । भै तुमे कहता दं कि । समणुन्नस्त वा -जो दृष्ट भ्रौर 
लिग से सुन्दर ह परन्तु चासति पालने जो निकृष्ट है उसको, अथवा । भसमणुन्नस्त ~ 
उससे भिन्न शाक्यादि को । वा ~-का प्रथं उतरोतर श्रपेक्षा है! श्रस्रणं - भ्रशन--च।बल, रोजी 
ध्रादि खाय पदां । पाणं वा द्राल्लादि का पानी । खाइमं चा - बादाम-किपमिस् एव फलादि 1 
साहमंवा ~ स्वादिन-लवंगादि स्वादिष्ट पदां । चत्थं बा - वस्त्रादि । पडिग्गहे वा -- पात्रादि 1 
कंवलं चा - कम्बलादि । पायपुञ्छणं चा - रजोहरणादि । पद याढायमाणे ~ अत्यधिक श्रादर 
वंक । नोपदेज्जा -न देवे । नो निमतिज्जा - न निमत्रितत-मनुदहार करे । नो कज्नावेयावडिय- 
न उनकी वंयावृत्य-सेवा शश्च पा करे । तिवेमि -इस भ्रकार मै कहता हू । 


अष्टम अध्ययन, उदेशक १ ५४१ 


~~ ~ नटित 


न 











मूलाथ-- हे प्रायं ! पारस्य मुनि या दिथिलाचारी [जेन साघु के 
वेश मे स्थित चारि्रि से हीन] साधु या जंनेतर भिक्षुओं को विशेष 
प्रादरपूवंक रन्न. पानी, खादिम-मिष्टानादि एव स्वादिम-लवंगादि, वस्त्र, 
पात्र, कम्बल ग्रौर रजोहूरण श्रादि न देवे, द निमन्तित करे भ्रौर न उनको 
वेयावृत्य ही करे । इस प्रकार म कहता हू । 
हिन्दी विवेचना 
प्रतुत सूत्र मे यह वताया गया है किं साधु को किसके साथ सम्बन्ध रखना 
ाहिषए्‌ । सम्बन्ध हमेशा श्पने समान श्राचार-विचार वाले व्यक्ति कै साथ रखा जाता 
है । इसी वात को यहां समनोन्न ओर मनोज्ञ शरव्टो मे अभिव्यक्त किरा गया है। 
द्दीन एवं चरित्र से सपन्न साधु समनो कदलाता है श्चौर इन से रहित श्रमनोज्ञ । 
श्रत, साधु को ददीन एव चस्ति संपन्न मुनियो के साथ च्राहार आदि का सम्बन्ध रखना 
चादिए, श्चन्य के साथ नदीं । इसके ्रतिरिक्त जो साधु ददन से सम्पन्न है च्रौर जैन 
मुनिकेवेशमे रहै, परन्तु चासि सम्पन्न नदी है--'शथिलाचारी है या केबल्ल वेरा 
सम्पन्न दै, परन्तु दषेन एवं चारि निष्ठ नदौ है चौर जो साधु दशन, चपि एव वेश 
से सम्पन्न नदीं है चथौत्‌ जैनेतर सम्प्रदाय का भिज्ञ है, तो उन्हं विशोष श्राद्र सत्कार 
के साथ श्माहार पानी, वस््र-पात्र श्रादि पद्ये नदीं देना चाहिए अरर न उनकी चैया- 
चृत्य-सेवा ही करनी चादिए 
भरन हयो सकता है कि विश्च यन्धुल्व का भाव रखने वाके जैन ददयौन मे इतनी 
संक्रीणेता कयां ¶ इसका समावान यह है कि साधक का जीवन रतनत्रय की विशुद्ध आ- 
सधना करने के लिए ह । अरत. उसे ठेसे साधको के सथ दी सम्वन्य रखना चादिए 
जो उसके स्तर के हं । क्योकि, उनके संपकं एवं सदट्योग से उसे अपनी साधना को रामे 
वढाने मे वल मिलेगा । परन्तु विपरीत दष्ट रखने वे एवं चासति से दीन व्यक्रित की 
सगत कएने से उसके जीन पर बुरा प्रमाव पड़ सकता है । पके तो उस्रा मूल्य 
समय--जो स्वाध्याय एव चिन्तन-मनन मे लगना चाटिए, वह इधर-उधर की बातों 
मे नष्ट होगा । उसको ज्ञान साधना मे विघटन पड़ेगा श्रौर दूसरे वारवार च्ाचार एव 
विचार के सम्बन्ध मँ विभिन्न तरह क विचारधारां सामने श्रनि से उसका मन लड़- 
खडाने लगेगा श्यौर परिणाम स्वरूप उस श्राचार एव चिचार मे भौ शिथिलता शते 


लगेगी । श्रत माधक को शिथिलाचार वे स्व्लिमी एवं उशन एवं अचार से रहिन 
न्य लिंगी माधुरं से विकेप सम्पकर नदीं रखना चाहिए । उन्दं श्रादूर पूवक महार 
रादि भो नहीं देना चादिए । 


८४२ ध्री आचाराङ्ग सूत्रः प्रथम शुतस्कन्ध 
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दसस एक दृष्टि यह भो दै करि जैसे शिथिलाचारी साघु्दौन एवं वेक से 
मनोज्ञ ओर चारित्र से अमनोज्न है, उसी प्रकार श्रावक एवं सम्यग्‌ द्रष्ट ददीत सं 
समरोज्ञ अर चासि एवं वेश से चमनोज्ञ होते १ अर शाक्य, देव श्राहि श्न्य साधु- 
सन्यासी दन, चासि एव वेश से अरम ोज्ञ हे । अत. सधु कि माथ आहारादि 
का सम्बन्ध रखे नौर किससे न सखे, यइ वडी काठनवा दै । सम्यग्‌ दृष्टि सेलेकर 
रिथिलाचारी नक मनोज्ञतः एवं अमनोज्ञता दोनों ही दै । यदि शिथिलाचारी क साथ 
आहार आदि का संवन्ध रखा जा सकता दहै, तो ददन से समनोन्न श्रावक के साथ 
सन्ध क्यो न रला जाए १ गह्‌ प्रश्न उठना स्वाभाविक है। परन्त॒, सवके साय संघ 
सबने पर वहं श्रपनी साधना का भली-भांति परिपालन नदीं कर सक्रेमा । अत. उरक 
लिए यहो उचित है कि ज्ञान, दीन एवं चाखि से मोक्ञ--संपन्न साधु के साथ दी 
सपना म-वन्य रवे, अन्यके साथ नदीं) 


जव उसका सम्धन्य रत्नत्रय से सम्पन्न साघु कै साथही हैः तो वड 
भत्येक आवश्यक वस्तु अपने एवं शअरपने से सम्बद्र साधका केलिए दो लाएगा चीर 
देने बाला दाता भी उनके उपयोग के क्लिए दी देगा । अत. उसे अपने एव श्रपने 
साथियो के लिए लाए हए आहार-पानी आदि पदार्थो को अपने से असम्बद्र व्यक्त्या 
को देने का कोई अध्किार नां रहं जाता है) प्रथम नो उसे उक्त पदाथे अन्य 
असम्बद्ध साधो देने केलिए गृहस्थ की राज्ञा न होने से चोरी लगरी देः उसके 
तीसरे महाज्रत मे दोप लगता है श्नौर दूसरा ढोष यद ्राएगा कि उनसे अधिफ संपकं 
एव परिचय होने से उसके विशुद्ध देन एवं चारित्र मे शिथिलता आ सक्ती है ! 
इसलिए साधक को अपने से श्रम स्वलिगी एवं परलिगी किसी मी साघु को विष 
आदर- सत्कार पूवैक आहार-पानी श्रादिं नदीं देना चाहिए 1 यहं उत्सगे सूर हः 
अपवाद मे कभी चिरोष परिस्थिति मे आहारादि दिया भी जा सकता है । इसलिए भरस्तत 


सूयरमे श्रह्ारादवि देने का सरथा निषेध न करके आदर-सम्मान पूवक देनेका निषेव 
क्रिया गथा है। 


इसते स्पष्ट हो गया कि इस निपेष क पी कोद दुमौवना, संक्रीणैता एव 
तिश्स्कार की भावना नदीं है) केवल संयम की युरद्ठा एव आचार शद्धि के लिए 


साधक को यद्‌ आदेशा दिया गया है कि वह रलनत्रय से सम्पन्न सुनिके साथदी 
आहार पानी चादि का सम्बन्व रखे च्रौर उखकी दी सेवा-शुभरूषा करे ¦ 


इस चिपय को ओर स्पष्ट करते हुए सूपकार कहते है-- 


द्रत क विशेप विवरण दहितीय श्रुतस्क्घ मे देखें ¦ 
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मूलम्‌-धुवं चेयं जाणिज्जा असणं वा जा पायपुन्छणं बा ल- 
भिया, नो लभिया. भु जिया, नो मु जिया पथं विउत्ता विककम्प 
विभक्तं धम्मं जोपैमाणे, समेमाणे, बलेमाशे, पाहन्जा बा, निमं- 
तिञ्ज बा, कञ्जा वेयावडियं,परं चणादायमाये त्तिविमि ॥१६५॥ 


खाया -्नुवं चेचजाज्नीयाद्‌, अशन वा यावत्‌ पादप्रोज्छनं वा लच्च्वा, 
नो लब्ष्वा, मुवत्वाः नो भुक्त्वा, पंथान व्यावत्यं व्यस्कम्य विभक्तं धमे जुषन्‌ 
ममारच्छच चसन (गच्छन्‌) प्रदद्याद्वा वा निमन्त्र्यहया कुवद्‌ पै थावृत्यं प्रम- 
चाद्वियमाणः इति त्रवीभि। 
पदावं--वोद्धादि मिरु ~ जैन भिश्रु के प्रत्ति.कटते है कि हे भिक्षु) घुवं-धघ्रूव- 
तिष््वय । च ~- पूनः । इय ~ यहं । जाणिज्या ~ डान } श्रमणं ग्रलन-प्रनन ब्रयता 1 जाच - 
यावत्‌ । पायपुञ्छण ~ पादवृद्धन-रजोहुरण ग्रादि { वा ~ परस्पर श्रपश्ना्यंक ह॑! लमिया _ प्राप्त 
कर्के | नोनमिया प्राप्त नही करके । भुजा - मोगफर-खाकर । न भुजिया--विनाबाए ही 
पथ विउता-म का ग्रपक्रम या! विउक्कम्न- वयुत्कम करके भो हमारे मठ मे श्राजना | 
व्व मत्तंवम्म - भिन्न घमं को | जोतेमाणे - सेवन करना हृ्रा | समेमाणे- उपाश्रय मे प्राकर 
कषा हौ या। चक्ेमाणे--चलते हृए क्रे प्रति कटृता हो या । पाइज्जा -भ्रनन प्रादिदेता हो 
चा--म्र्वा । निमत्िज्जा--निमंत्रण करे | वेय,वडियं सज्जा - 
माणे ~- मुनि को श्रस्यन्त॒परनादरवान-अनपएदर युक्त लोकर रहना 
उपप्दे 1 त्तिविमि--द्स कारमं व्रह्ता हु । 


मूलाध्-- यदि किसी जैन भिक्षुको कोर वौद्धादि भिक्षु एेसा के 
कि तुम्हे निरिचत ल्प से हमारे मठमे सव प्रकारके अन्तादि पदारथ 


मिल सक्रतेहं। अतः हे भिक्षु। दु ग्नन्न पानी श्रादिको प्राप्त करक 


या इन्दं विन। प्राप्त करिए, उन्हे खाक्रर याचिना खाए हो तुमो हमारे 


मठ मंश्रवभ्य आना चाहिए्‌। मछ ही तुम्हे वक्रमगेसेहोक्योन श्राना 


पड, श्रना मवदय। यदि विभिन्न धमं वाना सादु, उपाश्रयमे श्राकर्‌ 
यामाय मे चनते हुए को इसप्रकार कहताटोया प्रादरपूर्वक च्नन्नादि 
का निमन्त्रण देता होवा सम्मान पूर्वक अन्नादि पदार्थं दे चाहता 


वैथावृत्य करे । परप्रणाढाय- 
चाहिए । यह दर्शन शुद्धि का 
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हो ओर वेयवृत्य-सेवा-बुश्रूपा श्रादि करने की श्रभिलापा रखता हो, 
तो एेसी स्थिति मे संयमशील मनि को उसके वचनों का विशेष 
्रादर नही करना चाहिए श्र्थात्‌ उसके उक्त प्रस्तावको किसी भी तरह 
स्वीकार नही करना चाहिए । इस प्रकार गँ कहता हं । 

हिन्दी विवेचन 


पूवे सूत्र भ अपे से असंबद्र अन्य मत ॐ मिहु को श्रादार-पानी आदि 
देने का निषेव करिया था! अर्तुव सूत्र मे इसो वृत को आगे वदते हुए का गया 
करि यदि कोई वौद्धया अन्य किसी मत का साघु आकर कदे कि है युनि ! तुम हमारे 
बिहार मे चज्ञो । वहां तु मोचन आदि की सव सुविथा मिलेगी । यदि वुम्दं 
हमारे यदं का भोजन नदीं करना हो तो तुम भोजन करे रा जाना ! भके दी तुम भोजन 
करमे्ाञरोया भूते दी श्रो, जैसे तुम्हारी इच्छा दो, परन्तु मारे यदं आना 
अवश्य । इस तरह के वचनों को अनि श्रद्र पूर्वक श्रवणन करे) इसका तात्पये 
यह ह करि वे विभिन्न प्रलोभनों के द्वारा परिचय वदाक उसे अपने मत में मिलाने 
का प्रयत्न करते दं । इसलिए उनके संपक्तं से मुनि के आचार ददं विचार मे गिरावट 
अआ सकती दै, बह साधना पथ से अष्ट हो सकता है । अतः उसे उनसे धनिष्ठ परिचय 
नहीं बहाना चादिए शौर न उनके संपकं मे अयिक आना चाहिए 1 


भस्तृत सूत्र सामान्य रूप से है । श्रुत एव आचार सम्पन्न त्रिशिष्ट साधक 
अन्य मत के भिज्ञ ॐ साथ विचार-चचा कर सकता है । क्योकि, उसमे अपनी साधनामि 
टद्‌ रहते हुए अन्य व्यक्ति को सत्य माग वानि दी योग्यतां है ! वह्‌ उन्हे मी सदी 
माम पर ला सकता है \ अत विशिष्ट साधक ॐ लिए प्रतिवन्ध नहीं हे । परन्तु? 
सामान्य साधक में अभी इतनी योग्यता नहीं है कि वह्‌ उन्दँ सदी मामै पर ला स्के । 
अत॒ उनके लिए यदह आवश्यक है कि बह अपने से संवद्ध मुनियों के अतिरिक्त अन्य 
के साथ संपकै न वदाव, न उनका आद्र-सन्मान करे एवं न उनके स्थान पर दही 
अएजाए । वड न उनक्री सेवा करे शौर न उनसे सेवा-शुभूषा करावे । 


अन्य मत के विचारक को विचारधारा कैसी. है, इसे वताते हुए सूत्रकार 
कहते है -- 


मूलमू-इदमेगेसि च्ायारगोयरे नो घुनिसंते भवति ते 
इट चारम्मट्‌ढी उगुषयमाणा इण पाणो धायमाणा हणो यावि 
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स्मगुजाणमाणा अदुवा श्रदिन्नमाययंति दुवा वायाउ विज्जं- 
ति, तंजदा अयि लोए, नत्थि लोए, धुवे लोए, अधुवे लोप, 
साइए लोए, अणादए लोए, सपन्जवसिए लोए, चपञ्जवसिए 
लोए, सुकडेत्ति वा, दुक्कडेत्ि वा, कल्लाेत्ति वा, प्रवेत्ति वा. 
साहुत्ति बा, असाहुतति वा, सिद्धित्ति वा. असिदित्ति वा, निर- 
एसि षा, अनिरएत्ति वा, जमिशं विपडिवन्ना मामगं धमप पन्न 
वेमाणा इत्थि जाणह कस्मात्‌ एवं तेसि नो सुयक्छाए धम्म, 
नो सुपन्नत्ते धम्मे भवह ॥१६६॥ 


छाया--इरैकेषामाचारभोचरो नो निशान्तो मवति ते इह ्रारभा- 
थिनो मब्न्ति, अनुवदन्तः जहिं प्राणिनः घातयन्तो घतश्चपि ` समनु- 
जानन्तः अथा अदत्तमाददत्ति (गृणन्ति) अथवा वाचो चियुञ्जन्ति, त्था- 
मस्ति लोक , नास्ति लोकः, ध्रुवो लोक, अध्रुवो लोकः, सादिको लोकः, 
अनोदिको लोकः, सपय॑वसितो ल्लोक, अप्ेवसितो कोक , घुकृतमिति वा, 
ुष्ठृतमिति वा कल्याणभिति वा, पापमिति वा, साधरिति वा, असाधुरिति 
वा, धिद्धिरिति बा, अ्रसिद्धिरिति वा, नरक इति वा, अनर इतिवा, यदिद 
विप्रतिपन्नाः मामकं धर्म परज्ञापयन्तः अत्रापि जानीत अकस्मादेव तेषां न स्वा- 
ख्यातो धर्मो नो सुप्रज्ञापितो धर्मो भवति । 





पदा्थं--इह इस मनुष्य लोक मे 1 एरोस - किसी किसी को ~ जिनके पूरवकूत 
श्रदुभ कमं उदय मे ्रारहे है 1 भरायारगोयरे - श्नाचार दिपयक~-जो मोक्ष मां की साघना के 
विषय मे नो सुनिसंते - भलौ-मात्ति से परिचित नही भति - होते है । तेत्र माचार-विच।र 
से अपरिचित व्यक्ति 1 इह्‌ ~ इस लोक मे । आरम्नद्ठी - आरम्भ करने वले हो जते है, 
प्णुचयम्‌ पणः---फिर वे उन शाक्यादि अन्य मत के सिष्ुश्रो कौ तरह बोलने लग जाते है क्रि । 
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हणपाणे ~ तुम प्राणियो का प्रवहनन~राश्च कसे । घायमाणा-वे प्रस्य व्य्तियो से घात कराते 
हए । हणभो यावि -श्रोर हनन करते वाने प्राणियो का । समणुजागमाणा ~- श्रनुमोदन समर्थेन 
कर, ह| ध्रडुवा अरथा ब्रदिन्नतावयि -वेप्रत्तिदान ग्रहण करते है, इस प्रकार पहने 
तीसरे महत के सवव मे ककर श्रव सूत्रकार दरूमरे व्रतत कै विपयमे भी कू वाते कहते है । 
भरद्वा ~ श्रथवा । वायाड विउज्जति - वे चिदिव प्रकार के वचन वोलते ह| तजहा-जंसे कि। 
्रस्थ लोए - एक कहता है कि लोकं हतो दूसरा कहत। है कि । नत्थि सोए - लोक नही है, एक 
कहता ह कि । धुवेलोए - लोक घ्रूवरहै, तो दूसरा कठता है फि। भ्रुं लोए-लोक प्रन्रव 
है । साइए लोए - एक कहता है कि लोक सादि है, तो दूरा कृता कि । अगाइषए लोए- 
लोक श्रनादि है एक कहता है क्रि । सपन्जवसिए लोए ~ नोक ॒ सप्यंवसित भ्र्थातु सान्त है, 
तो दूससा कहता है कि । श्रपज्जवसिएु लोए - लोक प्रनन्त है । युकडेति वा~-एक फटता 
है करि इसने दीक्षा ले कर श्रच्छा क्रिया, नो दूसरा कहता है कि ] बुक्याडति चा- इसने बुरा 
कायं किया भ्र्थात्‌ इतने जो दीक्षा ग्रहण की है यह्‌ बुरा कार्थं ॒है । कट्लागेत्तिवा ~ एक कढता 
है कि यह कल्याणकारी काम है्तो दूसरा कता है कि । पावेत्ति वा--यह्‌ दीक्षा लेना पाप कायं है । 
साहृत्ति वा - एक कहता है यह साधु है, तो दसरा कता है कि । श्रसाहुनि वा - यह श्रसाघु है । 
पिद्धित्ति वा- एक कढता है सिद्धिहैनो दूसरा कहता है कि | श्रसिद्धिति वा - विद्धी नही दै, एक 
कहता है कि यह । निरएत्तिवा-नरक हैः तो दूसरा कहता है हह यह्‌ । अनिरएत्ति बवा- नरक 
नही है) इस प्रकार भ्रन्य मत वाले भिक्षु विभिन्न विचार प्रकट करते हुए श्रपने २ भ्राग्रह 
भे फे हए है, भ्रव सूत्रकार यह बताते ्हुकि । जमिण-जो यह ¦ विप्प्डिवन्ना- नाना प्रकार 
के आ्रहो से युक्त । मामग घम्म - स्वक्तीय-ग्रपने २ घमं का! पन्नवेनाणा --प्ररूपण करते हए 
भोर स्वधर्मं से ही मोक मानते हए अन्य भव्य जीवो को मिथ्यामार्गं मे श्रारूढ करने का यल 
करते है, भ्रत- सुमकार कहते है कि हे शिष्यो 1 जागह - तुम इसे जानो | इत्थवि --यहा पर 
भी लोकादि विषयक | कस्मात्‌ _ विनहितु के एकान्त पक्ष का ग्रहण करने से ! एवं -इस 
भकार । तेति - उन वादियों का कयन । नौ सुयक्लाएु घम्ते ~ युक्ति सगत धमं नही है भौर । 
नो सुपन्नत्ते घम्मे-- यह घमं भली भाति प्रनिपादन किया हृ भी नही । मवई -है। 


मूलाथ--इस संसार मे कुच व्यक्तियो को ्राचार विषयक सम्यग्‌ बोध 
नही होता । भरत. कु अज्ञात मिक इस लोक मे श्रारम्भारथं प्रवृत्त 
हो जते है। वे अन्य घर्मावलम्बिथो के कथनानुसार स्वयभी जीवो 
के वघ कीना देतेर्है, दूसरो से वध करवाते है ्रौर वघ करने वालौं 


का अनुमोदन भौ करते है । वे अ्रदत्तादान का ग्रहण करते भ्रौर श्रनेक 
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तरह के विरुद दचनों के हमरा एकात्‌ पक्ष की स्थापना करते है । जसे 
कि कुं व्यक्ति कहते हँकिं लोकहै, तो कुष्ठं कहते है कि लोक नही 
है 1 कोर कहता है कि यह लोक्त ध्रुव-श्षारवत दै, तो कोर कहता है कि यह 
लोक अघ्रुते-भशार्वत है । कोई कहता है फ लोक सादि है, तो कोर कहता 
है करि लोकत ्रनादि है। कई कह्नारहै कि लोक सान्त है, तोकतोर 
कटता है करि लोक अनन्त है) कोई कहता है ओ उसने दोक्षा ली सह्‌ अच्छा 
काम क्रिया, तो कोई कहता है फि इसने यह्‌ अ्रच्ा नहीकियाहै । कोर 
कहता है, घम कल्याणरूप तो कोई कहता है फि यह पाप रूप है ) कोर 
कहता है फि यहे साप है, तो कोई कहता है कफ यह असा है । कोर 
करता हे क्ति सिद्धि रहै, ता कोई कहतारहै कि सिद्धि का अस्तित्वही नही 
दे । कोई कहता है किं नरकदै, तो कोर कहता है नरक का सर्वथा सभाव 
है। इक्त प्रकार ये विभिन्न विचारक एकान्ततः पने २ मत की स्थापना 
करते हँ। ये अन्य धर्मावलम्बो विविघ प्रकार के विरुद्ध वचनो से घमं 
को प्ररूपणा करये दँ । अतः भगवान कहते है कि है शिष्यो ! इन विभिन्न 
सर्मातरलम्निषो के द्वारा कथित घम र्न स्वहूप श्रहेतुक होने से प्रामाणिक 
नही है मरोर उनम एकांत पक्ष काञ्जवलम्बनहोने से वहु यथां भी नही 
है अतः तुम्हे यह्‌ समना चाहिए कि वह्‌ श्रादरणीय भी नही है । 
न्दी विवेचन 
पूवे सूत मे सपने से सम्बद्ध अन्य मत ॐ भिद्धसयो क साय परिचय बढ़ाने 
काजो निषेध किया है, उसका कारण यह है कि बे धमै से परिचित नहीं है) उनका 
स्पाचार-निचार सुत्व ॐ योग्य नही है! वे हिसा, ठ, चोरी आदि दोषे से युक्त 
दी हुएरहै। वे स्वयं हिसा स्यादि दोषों कासेचन करते है, अन्य व्यदितयों से दोषों 
का सेवन करवति है सौर दोषों का सेवन करने बाज्ते व्यक्तियों का समथेन भी करते 
हं । इसी तरह बे भोजमादि स्वये बना स्तते यापने हए नवा रेते है} इसी 
पार वे सपच्निः „ पान्न सादि का सारम्म-सनारम्भ शी चरते-करदतति ह) वेकिसी भो 
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धुव है, लोक अध्रुव, हैः लोक सादि है, लोक श्रनादि है, लोक सपर्यवसित-सान्त 
है, लोक च्रपर्यवसित -- धनन्त है, सुत दै, दुष्त है कल्याण है, पाष हैः पुख्य 
हे, साघु है, असाधु है, सिद्धि दै, ्रसिद्धि ह, नरक दै नरक नदीं है, इन वातां 
को स्पष्टतया नदीं जानते ह । कोई इनमे से किसी एक का प्रतिपादन करता है, तों 
दूसरा उसका निपेध करके अन्य का समर्थन करता है। जैसे वेदान्त दद्रीन लोको 
एषठान्त ध्र सानताहै, तो वद्ध दशेर इसे एकान्त शधुव† मानता है) इसो प्रकार 
अन्य दाशेनिक भी किसी एक तत्तव॒ का प्रतिपादन करके दूसरे का निपेध करते है । 
क्योकि, उन्हँ वस्तु के वास्तविक स्वरूप का वोध नदीं होने से उनके विचारो मे स्पष्टता 
एवं एकरूपता गजर नही आती ह । जैसे वेदों मे विराट्‌ पुरुष द्वारा सृष्टि करा उत्पन्न 
होना माना है। मनुम्मृति आदिमेलिखादहै कि सष्टि का निमौण अण्डेसे'हुत्रा 
है। पुराणों मे विष्णु की नामि से एक कमल उत्पन्न हु्ा चौर उससे सृष्टि का 
सृजन इश्रा ठेसा उत्लेख किया गया दै । स्वामी दयानन्द्‌ जी की कल्पनां इससे 
भिन्न एवं विचित्र दै । वे माता-पिता के संयोग कै विना दी अनेक! युधक्र स्री पुरषो 
का उत्पन्न होना मानते है। ईसाई श्रौर यवन विचारकों की सृष्टि के सम्ब “ 
मे इनसे मी भिन्न कल्पना है । गांड (ईश्वर) चा खुदा ने कडा फि सृष्ि उत्पन्न 
हो जाए ओर एकदम सारा संसार जीवों से मर गया । इस प्रकार अन्य त्वो ॐ 
विषय मे भी सवकरी भिन्न २ कल्पना है । इसलिए कोई विचारक. एक निश्वय पर 
नदीं पहुंच सकता है । उसके मन मे श्रन्ति हो जाती है। इसलिए आगमम कदा 
गया है किं अपने से असम्वद्धः विचारक के साथ परिचय नयं रखना ˆ चाहिए । 
क्योकि; इससे श्रद्धा निष्ठा मे गिरात्रद च्राने कौ सम्भावना है । - 


उपरोक्त तत्तवं के सम्बन्ध मे जैनं का चिन्तन स्पष्ट है ¡ संसार के समस्त 
पदाथे अनेक धर्मं बे है, शतः उनका एकान्त रूप से एक ही स्वरूप नदीं होता 
है1 जेसे लोक नित्यभीहै ओौरअनित्यभोदै, सादि भदै ज्नौर अनादिभी दै) 
वह्‌ सान्व नी ह चोर अनन्त भी है 1 भगवती सूत्र मे बताया गगा है कि लोक चार. 
रकार का दै-- द्रन्य लोक, रत्र लोक, काल लोक श्रौर भाव लोक! द्रव्य श्रौर रे 
से लोक नित्य है । क्योकि, द्रव्य का कमी नाक नीं होता ओर चे से भी वह , 





“भ्रून, चल. तथाहि. भुगोल केपाडििचन्मतेन निरय चलम्नेवास्ते, भादित्यस्तु श्व . 
स्थित एव 1-भाचारान्न टीका पृष्ठ, २५६ । । 


टीका के इ पाठ से यह परिज्षात होता है {कि ्राजकल के वैज्ञानिको की तरह पहले भी 
इस तरहुके लोग ये, जो यह मानते ये कि सुमि चलती है आर सूयं नदीं चलताः है--स्थिर है 1 








अष्टम अध्ययन, उदेशक्त १ . ५४६ 














सा १ राज परिमाण कः रहता दै । काल. एव भाव की अपेन्ञा से बह अनित्य हे । क्यो 
कि भूतकाल मे लोक का जो स्वर्प था, वह बतेमान मे नदी रह! च्मौर जो वतमान 
मे ह वह भव्प्यिमे नदी रहेगा , उसकी पर्यायो मे प्रतिसुमय पश्वत्तंन होता रता 
३ । इसी तरह माव की अपेक्ता से भी उमे रुढा एकरूपता नदीं रहती है । कभी वणोदि 
गुण हीन हो जाते हे, तो कभी ्रध्कि हो जाते दं । अन द्रव्य च्रौर चोत्र की ऋपेक्ता लोक्र 
नित्य भी है श्रीर कालल एव भावकीद्ष्टिसे चनित्यभीहे । उसी प्रकार सादिच्गद्रि, 
साम्त-अन्न्त आदि प्रतो क्रा समावान भी स्याद्राद की भापामे पिया गया ह । उसमे 
क्रिसी प्रकर का विसे नदीं रहता है, क्योकि उसमे एकान्तता नदीं है । उसमे किसौ 
एक पत्त का समथेन एव दृूतरे का सर्वैथा वियेव नां मिलता दहे । उसमे प्रव्येक 

पदाथ को समने की एक अपेक्ञा, एक दृष्टि रहती है। वेन्नानिकों ने भी पदार्थ 

के वास्तविरु स्वर्प को समने के लिए सापक्तवाद्‌ को स्वीकार क्रिया है । त्रागमिक 


च 


मापा मे इसे स्याह्माद्‌, च्नेकान्तवाद्‌ या विमजञ्यवाद कदा दै । 


इससे स्पष्ट हो जाता हे कि एकान्तवाद पदा्थै ॐ यथाथ स्वरूप को प्रकट 
करने मे समं नदीं है! चरत. सुनि को एकान्तवा्रि्यो से संपकं नीं रखना चाष्टिए । 
उन्हे यथाथे वम मे श्रद्धा-निष्ठा रखनी चाद्दि्‌ | 


कान-सा धर्म यथागरै है, इसका उन्लेख करते हु सूत्रकार कहते है 
मूलम्‌-स, जेयं भगवया पवस्य यामुपन्नेण जाशया 
पापया यटुवा युक्ती वग्रोगोयरस्म त्तियेमि । सव्वत्य संमयं पावं 
तमेव उवाद्क्कम्म एप महं - विवेभे वियादि्‌. गामे वा ऋटुवा 
ररणा. नेव मामे, नेव ररण धम्ममायाग्द पवेद्यं पाश्यण 
मदम श. जामा निन्नौ उद्या जमु इमे यायरिया म॑वुज्पःणा 
ममुट््या, ज शिनयुया पप्रहि कम्महिं अशियाणा ते विया- 
देया ॥१६५७॥ 
दवाना उद नगरवना प्ररेदितनाश्ुप्रनन जानता-ष्ड 


म्प्र ग्‌ कु [ ष =, क ५ 
प्रवता गुप्तद्रह्नोचरत्येति उवीमि, सवत्र तमन्त पापं नदेषापानिकम्ध 
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एषः मम विवेको व्यास्यातः ग्रामे बा, अथवा भरण्ये चा, नेवग्रामे, नेवाऽरणये 
धममाजानौ त प्रवेदित माहनेन मत्तिमता यामास्त्रयः उदाहृताः येपु इमे अर्यः 
संुध्यमानाः समुत्थिताः ये निवृताः प्रापेषु कमर्‌ अनिदानार्ते व्याख्याताः । 


पदाथं-से--वह्‌ } जहेय--जैसे इस स्याद्वाट~श्रन्काम्त्वादतस्पवस्तुका यथार्थं वर्णन 
करने वते सिद्धान्त का । भगवया ~ मगवान महावीर ने । पवेडयं-- प्रतिपादन क्रिया है, वे 
प्रतिपादक कंसे हैँ ? मासुपन्नेण--त्ाश्यु्रजञा ब्रते ह । जाणया-्तानोपयोग से युकम है। 
पासया - दरशोनोपयोग से सपन्त ह, श्रत एकान्तवादियो का धनं स्वास्यात् नही है । श्दुवा- 
प्रयवा । वग्रोगोयरस्स--वाणी के विपय को। गुत्ती--गुप्त करना-वोलते समय मापा समि- 
ति का विचार रखना श्र्थात्‌ वाद-विवाद के समय वचन गुप्ति को पूर्णं व्यवस्थित रखना चाहिये, 
उस महापुरुष ने दस प्रकार का उपदेश दियां ह । त्तिदेभि--दइस प्रकार म कहता हू । सञ्वत्य-- 
यह सिद्धान्त सवत्र । समय--सम्मन है ! पार्व-ग्रनः चने पाप का एवं } तमेव उवाईक्कम्म-- 
उस प्राप कमं का परित्याग कर दिया है । मह - मेरा । एस --यह्‌ । विवेभे~- विवेक } गामे वा- 
प्रमो मे । श्रटूवा--ग्रथवा ! रण्णे~जगल मे, सर्वर । वियाहिए--क्हा गया दै ॥ 
नेव मामे -ग्रौरनप्रामोमें धमं है। नेव रण्णे- न जगल मे हैः कन्तु वहतो व्विकमेंहै। 
वेदय -- भगवान ने ठैसा प्रतिपादन किया है, अत्त । धम्ममायाणह्‌ - तुम धर्म को जानो, 
जो । महमया-मतिवान । माहणेण - भगवान ने ॥ तिन्नि- तीन । नासा-- याम व्रतत 
विश्ञेष । उदाहिया ~ कहे है । जेसु इमे--इन यामो मे | श्रायरिथा--जो भ्रां मनुष्य । संबुज्भ- 
भागा---बोष को प्राप्त होकर । समृद्टिया- साधना के लिए उदयत हृए द । ने-जो । णिव्वुया- 
कोषादि को दुर करके शान्त हो गए ह। पर्व करम्बेहि -पाप कर्म करने मे जो । श्रगियाणा- 
निदान से रहित है भ्र्थात्‌ पापकम मे जिनकी इच्छा एवं खचि नही है 1 ते-वे । वियाहिया-- 
मृमुशु- मोक्ष मायं ॐ योग्य, कटे गए ह । 


मनाथै- जेता कि यह स्याद्वाद रूप सिद्धांत सर्वदर्शी भगवान 
ने प्रतिपादन किया है, एकान्तवादियो का वेसा सिद्धान्त नहीं है) क्योकि 
भगवान भाषा समिति युक्त है भ्रथवा भग्वानने वाणी के विषये 
गुणि श्रौर भाषा समिति के उपयोग का उपदेश दिया है । तात्पयं 
यह है करि वाद-विवाद के समय वचन गुप्ति का पूरा ध्यान रखना 
चाहिए । तकं-वितकं एव वादियो के प्रवाद को छोडकर यह्‌ कहना उचित 
एवक्वष्ठ हैकिपाप कमं कात्याग करना ही सर्ववादि सम्मत सिद्धान्त 
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हे! ग्रतः मैने उस पापकम कात्याग करदा है। चाहेर्मैग्राम में 
रह या जंगलमे रह, परन्तु पाप कमं नही करना यहं मेरा विवेक है । 
वस्तुतः धर्म न ग्रामे है भ्नौर न जंगलमें है, वहतो विवेक मेँहै। 
ग्रत तुम परम मेधावी सवंज कथित धमं को जानो! भगवान ने तीन 
याम का वर्णन कियादहै। जिनमे ये अ्रायं लोग सम्बोध को प्राप्त होते 
हए धं कायं मे उदयतहोरहे है रौर वे कपायों का परित्याग करके 
शात ष्टोते है ! मुमुक्षु पुरुष पापकर्मो मे गदान से रहित होते है, भरतः 
वेही मोक्ष मागेके योग्य कहे गये हँ। 


हिन्दी विवेचन 

यह्‌ हम देख चुके है कि स्याद्वाद की भाषा मे रुंशयको पनपने का 
अवकाश री नदीं मिलता दहै! अतः स्यष्वादकौ भाषा मे व्यक्व किया गया सिद्धान्त 
ही सत्य है! यह सिद्धान्त रग-दषर बिजेता सवज्ञ पुरुशें हार प्ररूपित है । इस- 
क्तिए इसमे परस्पर षिरोधि वते नदी मिलती है च्रौर यह समस्त भाणियों ऊ 
लिए हितक्षर भी है । वीतराग भगवान के क्चनों मे यह शिकेषता है किये 
वस्तु के यथार्थं स्वस्प करो प्रकट करते हँ, परन्तु फरिसी भी व्यक्ति का तिरस्कर नहीं 
करते | उनके उपार्क मुनि भी वाद्-विवाद्‌ के समय असत्य तर्का का खण्डन कर 
के सत्य सिद्धांत को वताते हं, परन्तु यदि कीं वाद्-विवाद्‌ मे संघष की सम्भावना 
दो या वितरडावाद्‌ उत्पन्न दोता हो तोवे उसमे भाग नदीं छेते वे स्पष्ट कह देते 
हेक्रियदि बुम्हारे मन मे पदाथ के यथार्थं स्वरूव को सममने की जिज्ञासाहोतो- 
शान्ति से तके-ठ्ितिक्रे के ढारा हम चचौ कर सकते ह श्रौ तुम्हारे संशय का निरा- 
करण कर सकते हं । परन्तु, हम इस वितण्डावाद्‌ मे भाग नदीं कगे 1 क्योक्ति, हम 
सावद्य प्रवृत्ति का त्याग कर चुके हं ओर इसमे साव प्रृत्ति होती है! इसलिए हम 

चस चचौसे दूर दीररहेने। 
, इव लोग कदे ह कि इम जंगलो मे रहते है, कन्दमूल खाते है, इसलिए 
म घम-निष्ठ हं । इस विषय मे सूत्रकार कहते ई कि धर्मं प्राम या जंगल में नींद 
चीर न वह्‌ न्द्‌-मूल खाने मेंहीरहै। धमे विवेक मे है, जीवाजीव आदि पदार्थो 
का यथाथं बोध करे शुद्ध आचार का पालन च्रे मे है, प्राण, भूत, जीव ओर स्त्व 

कीरक्ता करनेमेंडै। 


सगवान ने त्रियाम धमे का उपदेश दिया ह 1 स्थानाद्न सूत्र ॐ तीसरे स्थान 


॥॥ 


५५२ श्री च्ाचाराह्ग सूत्रः भ्रथम श्रुतस्वन्ध ॥ 


नी 















कहा है-प्रयमः मध्यम शौर अन्तिम तीन याम-जीवन की तीन श्रवस्थां ह इन ' 
तीनो यामो मे जीव सर्वज्ञ द्रायां उपादष्ट धर्मं कोपा सकता है, श्रद्धानिष्ठ वन 
सकता है, स्याग, व्रतत एव प्रनज्या-दीक्ता कमो स्वीकार कर सकता है । आगम मं दीत्ता 
के लिए जघन्य ८ वषै की अयु वताईदहै अथौत्‌ ८ वषै कीच्ायु मे सुप्य संयम 
साधना ॐ योम्य बन जातादै। इसी दृष्टि को सामने रखकर कहा गथा है कि 
भगवान ते त्रियाम धर्मं का उपदेश दिया है) भगवान क्रा उपदेश किमी मी देर 
काल विशेष से आबद्ध नदीं दहै, वद तो पापसे निवृत्त दोनेमे है। दैदिक, परम्परा 
मे सन्यास के लिए अन्तिम अवस्था निश्चित की ग है रौर श्ररण्यवासी सन्यासी 
होता है 1 परन्तु, चगवान ने त्याग भावना को किसी काल-च्नवस्था यां देश से वाध 
कर नदीं रखा । क्योकि, मनमे त्याग की जो उदात्त भावना आज उदूवुद्ध हई 
वह अन्तिम अवस्था मे रहेगी या नदीं १ यदि त्याग को भावना वनी भी रदीतव 
भीक्यापता तव तक सीवनरहेगाया ब्रीच मेही मानवं आगेःके लिए चल पड़गा। 
रत भगवान महावीरने कहा है कि जव मनम त्याग की भावना, जगे, उदी समय 
उसे साकाररूपदे दो । काल का कोई विश्वास नदींहै किं वह्‌ मनुष्यको कवर 
कर दवोच छे, अत शुभ कायैमे समय मात्र भी प्रमाद मत करो†। किसीभी काल 
एव देश की प्रतीक्ता मत करो ] ,जिस देश ॒श्रौर जिस काल ~ भके ही वास्यकाल ही, 
यौवनकालदहोया बद्ध काल हो, मे स्थित हो उसी काल्ल मे स्याग ॐ पथ पर वद्‌ चलो । 
वस्तुत , धमे सभी काल मे साधा जा सकता है घर्म के लिए काल अवश्यक नदीं 
है, आवश्यक है पाए से, हिसा आदि दोषो से, विषय-कषाय से निवृत्त होना. अत" जिस 


समय मचुष्य पाप कायै ,से निदृत्तदहोतादहै, तब से दी वह धमै की साधना कर 
सकता: है । ` 


इसकै अरतिरिक आचाय शीलांक ने याम शब्द्‌ का व्रत चरथं कियादहै ओर 
प्ाणाततिपाच, मृषावाद्‌ एवं परिग्रह के व्याग को तीन याम काह चौर ज्ञान) दशन. 
एवं चारित्र कोभी तीन याम वेतायादहै। त्रियाम का तीन त्रत के रूपमे उल्लेख 
अपेच्ा दिशोष से किया गया है । भगवान ऋषभदेव श्नौर भगवान सहावीर के शासन 
मे पाच याम--त्रत अर रोप २२ तीर्थकरों क शासन भ चार याम--त्रत का उल्ठेख 








# णकार ने भी याम शाब्द का श्रवस्था श्रयं कियाहि श्रौर थ से ३० वर्की भ्रायु 
कों प्रयस याम; इे०्से ६न्वषं की च्यु को मृघ्यम याम श्रौर उस्केबादकी ञायुको 
श्रन्तिम याम वताया है । # 


॥ 


१ समय गौयम ¡ मा पमायए्‌ । --उद्राध्यथने) १०॥। 


अष्टम ऋध्ययन, उदेशक ९ ५५२३ 











मिलता है। इनमे परस्पर कोई विरोध नदय है 1. क्योकि ये सव वणेन अपे्ता विशेष 
से किष गाए है! तीन याम मे अस्तेय चौर ब्रह्य को छोड़ दिया हैः । मृषावाद 
मौर स्तेय का धनिष्ठ सम्बन्ध है जो व्यक्ति भूठ बोलताहै, वह किसी्ंशामे 
चोरी भी करता है चौर जो चोरी करता है, वह सठ भी बोलता है 1 इस परह मृषावाद 
एवं स्तेय दोनो को एकमे ही स्वीकार कर लिया गया है 1! इसी तरह पखििह का अथ 
तृष्णा, लालसा एवं पदार्थो की भोगेच्छा है ओर ठृष्णा, आ्काक्ता एवं भोगेच्छा 
काही दूसरा नाम अनह्मचयै है 1 अत अनद्यचये का परिह मे समावेश कर 
जिया गया है 1 इससे व्रतो की संख्या तीन रह्‌ गई! चार व्रतो मेँ ब्रह्मचये का 
अपसििह से समावेश किया गया है ओर पाच नर्तो मे सवको अलग अलग खोलकर 
रख दिया है, जिससे कि साधारण व्यक्ति भी सरलता से सम स्के ! इस तरह 
त्रियास, चतयाम ओर पंचयास मे कवल संख्या कामभेद है सिद्धांत का नहीं 1 
क्योकि, सर्वज्ञ पुरुषो क सिद्धान्त से परस्पर विरोध नदीं होता है 1 


इस तरह प्रस्तुत सूत्र मे तरियाम धं का उपदेश द्या गया है । इससे 
स्पष्ट होता है कि व्यक्तिं कसो भी समय मे धम के स्वरूप को समकर अपनी 
स्मा का विकास कर सकता है ! जागने वाते के लिए जीवन छा भत्येक समच 
महत्त्वपूणौ है 1 जव जारो तव ही सवेरा-- चाहे वाल्य काल हो या प्रौदकालञ्सके 
लिए जीवन विकास का सहनतत्वपूरौ प्रभात है । सुद्ध पुरुष को पापकम से सरवेथा निदत्त 
होकर प्रति समय संयस मे संलग्न रहना चाहिए 1 $ 
इसी वात को वताते हुए सूत्रकार कहते ह-- 


मूलम्‌--उडदं अहं तिरियं दिसासु सव्वश्रो सब्बावंती 
च शं पाडियक्कं जीवेहि कम्मसमारंमे णं तं परिन्नाय मेहावी 


& वैदिक अन्यो मे भी ध्यासः इन्द का उल्लेख भिलताह! बैदो मे श्वामः क्ञन्द 
गतिः भरगक्तिः साने एवं स्व रादि के श्रयं ने प्रयुक्त हरा ह 1 सनृ्मृति एवं महाभारत श्रे 
मे ध्यास" शब्द काभ्रयोग रत्नि मौरदिनि के चतुर्थं नाग (दै क्ते श्रथ मे भितताहै ! गति 
का सम्बन्ध काल से होने के कारण भ्यास" काल वाची नो सान लिया गया ह } क्लवाची श्याम 
ब्द "यः घात्‌. से वना है भ्रौर ब्रत वाचौ "यान" लव्द "म्‌* धात्‌ से 1 

त्रिपिदकमे नी त्तौन यामौ त्ता उल्लेख निलिता ई बौर स्वानाग सूज क्म तरर 





[न ० 
111 
भयम यादि तीन माय क्किए ह 1 पञ्चान का तो नही, परन्त चात्‌र्यान का वर्मन चिषिव्कोमे नो 
लिलता है भौर ञते निरयो का घनं वताया गवा है } ॥ 


५५४ श्री ्राचाराङ्क सुत्त प्रथम श्रुतस्कन्ध 


नेष सयं एएहि काएटिं दंडं समारंभिञ्जा, नेषन्ने एएहि 
काणि दंडं समारंभाविज्जा, नेषन्ने एएहि काएहि दंडं पमाः 
रभतिऽवि सपरणुजाणेज्जा जेवऽन्ने एएहि काएहिं दंडं समारंभंति 
तेसिपि वथं लन्जामो तं परिन्नाय मेहावी तं वा दंडं अनं 
वानो दंडभी दंडं सपारमिन्जाति क्तिषिमि ॥१६८॥ 


लाया--उनवंमधस्तर्ग्‌ दिक सवतः सर्वाः (था काश्चन दिश 
णं) प्रसयेक जीवेषु क्म समारम्भः (ण) तं परिज्ञाय मेधावी नैव सयं 
(आतमना) एतेषु कवेषु दणडसमारमेद्‌, नेत्रान्येन एतेषु कायेषु दडं 
समारम्भयेत्‌, -नेषन्याच्‌ एतेषु कायेषु दडं समारममाणानपि समल 
जानीयात्‌ ये चान्ये एतेष कायेष दंडं समारम्भन्ते तैरपि षयं लज्जामः 
तं परज्ञोय मेधावी तंवा दंडं अन्यदूवानो दण्डभो- दडं ममारमेथा; इति 
ब्रवीमि । 





\ 


पदायै--उड्ढं -ऊची, । शह नौचौ । तिरिय- तिरी । दिासु- दिलाभ्रो 
में । सच्वश्नो ~ सर्वं प्रकार से 1 सव्वावति-सव । च~च चन्द से विदिशाभ्रो मेँ 1 णं- 
वाक्यालंकार श्रथ मे है 1 पाडियककं ~ प्रत्येक । जीवेहि-जीदो मे । कम्मसमारमे - 
कमं -समारम्भ--उपमरदेन रूप क्रियां का प्रारम्भ । णं ~ प्राग्वत्‌ । तं - उस समारम्म्‌ को, परि 
न्नाय ~ जानकर-ज्ञ परिज्ञा से जानकर भ्रौर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्याग कर । मेहावी -वुद्धिभान । 
नेवक्षयं - न स्वात्म! से । एणं काएहिं -इन कायो पृथ्वी श्रादि कायो मे { दडसभारमिन्ना- 
उपमर्दन रूप दड का समारम्म करे । नेवन्ने - न श्रन्य व्यक्तियो से | एएहि कार्णीहि । इन पृषवी 
परादि कायो भे । दंड समारंमिज्जासि ~ उपमर्दन रूप दड कः स॒मरम्म्‌ करावे ¡ नेवन्ने--न अन्य 
व्यनतियो को 1 एएहि कारएहि-इन पृथ्वी प्रादि कायो सें † दडं समारतेऽवि--उपमदंन रूप दण्ड का 
समारम्ब करन वालो के काये को 1 समणुनाणेञ्ना ~ रच्छ समे, ्रौर । जेवऽन्ने -जो भ्रन्य । 
राहि कार्ण - इन पृथ्वी प्रादि कायो मे । दड समारभति --उपमदंन रूप का दंड का समा- 
रम्भ करते ह । ते्तिपि ~ उनके इस जघन्य कायं से भी ! वय लज्नामो ~ हम लज्जित होते है । 


ष्टम अध्ययन, उरेशक १ भभू 











त ~ उन जीवो मेँ 1 मेहावी ~ बुद्धिमान । परिन्नाय-नज्ञानसे जानकर । तं वा दड-उस 
दड को । श्रन्नं वा - मृषावाद आ्रादि दड को । दडभी -उपम्देन सूप दड से डरने वाला भिक्षु 1 
दंड -र्दंड का! नौ समारभिज्जासि समारम्भन करेश्रौर न करावे । न्तिबेमि- इस प्रकार 
मै कहग ह] 

मूलाथं--छ ची, नीची भ्रौर तिरी दिशाओं तथा विदिशाभ्रो मे रहने 
वाज्ञे जोवो मे उपमर्दन रूप दड समारम्भ को ज्ञान से जानकर मर्यादा 
सील भिक्षु स्वय दडका समारम्भन करे ओर न श्रन्य व्यक्ति से दंड 
समारम्भ करावे तथा दंड ,समारम्म करने वालो का श्रनुमोदन भी न 
करे। वह्‌ षा मानेकिंजोलोग इन पृथ्वी भ्रादिकायोमे दण्ड समारंभ 
केरते है, उनके काये से हम लज्जित होते है । अ्रतः हिसा भ्रथवा मृषावाद 
प्रादि दंड से डरने वाला बुद्धिमान पुरुष हिसा के स्वरूप को जानकर 
दण्ड का समारम्भन करे) 


हिन्दी विवेचने 


पूवे सूद्व मे हम देख चुके द करि धर्मं देशकाल से ्ाबद्ध नदीं है, प्रयुव 
पापसे निदत्त होनेमेदहै। प्रषु सूत्र मे इसी बात को स्पष्ट करते हुए कदा गया 
हे कि भिद्धको पाप कम से निवृत्त होना चादिए । बर्योकि, पापकम कैसंयोग से 
चित्त वृति मे चंचलठा आवी है। अत॒ मन को शान्त करतेके क्लिए साधक को 
दिखा आदि दोषों का सबेथा त्याग कर देना चािए। इसे छः काय पृथ्वी, अप्‌, 
तेजः, वायु वनस्पति एव त्रसं काय के जी्वोँकान तो स्वय आारम्भ-समारम्भ 
फरना चािएः न अन्य व्यक्ति से करवाना चाहिए ओर न आरम्भ करने वाक्ते 
व्यक्ति का समथेन दी करना चाहिए । इसी तरह मृषावाद, स्तेय आदि सभी दोषं 
का त्रिकरण च्रौरत्रियोग से त्याग करना चादिए । हिसा आदि दोषो से निषत्त होने 


रूप इस धमे को स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही आत्मा का विकास करके लिचीण पद्‌ 
को पासकता है। 


'स्िनि' को व्याख्या पूवैवत्‌ सममे । 


11 प्रथम उदेशक समाप्त 11 


ष्टम अध्ययन-पिमोच् 


हितीय उदेशक 


प्रथम उदेशक मे अरसम्बद्ध साधु ॐ साथ सम्बन्ध नदीं रखने का उपदे दिया गया दै ' 
परन्तु, इसके लिए कल्पनीय पदार्थो--्ादार-पानी, स्थानः वस्त्र; पातन आदि का त्याग 
करना भी आवरयक दहै । रतः साधु को किस तरह का च्ाहार-पानी ठेना चादिए 
एव कैसे स्थान मे रहना चादिए, इसका उल्रेख करते हृष सूत्रकार कहते दै- 


मूलम्‌--से भिक्स परिक्कमिज्ज वा, चिषटन् वा. निसः 
इञ्ज वा, तुथ्टिञ्ज वा, सुसाणंसि वा, सुन्नागारंसि वा, गिरि 
गसि वा, सक्छमूलसि वा, दृम्भारायधरणंसि वा, हुरतया वा, 
किचि विरमाणं तं भिक्खु उवसंकमिततु गाहावई बुया 
 ्ाउसंतो समणा ! धरर खलु तव श्रटूाए असणं वा, पाणं 
वा, खाइमं वा, साइमं वा, व्रत्यं वा, पडिगगहं बा, कबलं धा, 
पायणुणं वा, पाणाईं, भूयाहं , जीवां, सत्तां समारग्म समु- 
दिस्, कीयं.पापिच्चं च्छिव्जं, थणिसटूटं, अमिहडं, आददू, 
चेएमि आवसं वा समुस्सिणोमि से भुग्जह, वसद्‌, आरारसतो 
स॒मणा ' भिक्स तं गाहावहं समणसं सवयसं पडियाक्से 
आरसंतो 1 गाहावहै नो खलु ते वयणं चाढामि, नो खलते 
यणं परिञ्जाणामि, जो तुमं मम अट्ूटाए चण बा ४ वत्थं वा 
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यि 


9 पाणाहं दा ४ समारम्भ समुदिस्स कीयं, पाभिच्चं, च्न्छिन्जं 
अरशिसटुटं, यभिहटं, यादटूटु, चेएसि वसह ग समुस्सिणा- 


सि, से विरो यारो गाहाषर ! एयस्स अकरणयाए ॥१६६॥ 


छाया--स भिज्ञः पराक्रमद्या, तिष्ठेद्वा, निषीद्य, सगृ, 
रमशाने वा, शून्यागारे वा, शिरिगुहाया वा वृक्षमूले वा, कुम्भकारायतने वा, 
अन्यत्र वा कवचिद्विहरन्तं त॒ भिकतमुपसत्रस्य गहपतिर्ूयात्‌--अायुष्मन्‌ 
भो भ्रण | प्रं खलु तवार्थाय अशनं वा, पानं वा, खादिमं बा स्वादिमं वा, 
वस्त्र वा, पतद्‌ग्रहं (पात्र) चा, कम्बलं वा, पादप्रोञ्छनं, प्राणिन, भूतानि, 
जीवाम्‌, सत्त्वान्‌ ~ समारभ्य सपुदिश्य करीत, प्रामित्यं, च्ाच्छिदं, अनि- 
सृष्ट, अमिहूतमाहत्य ददामि, आवसथं बा सथच्छृणोमि तद्‌ भुडच्व बरस 
्रायुष्मन्‌ श्रमण । भिक्स्तं गृहण्तिं समनस संवचसं ्रत्याचक्तीत्‌-भ्रायष्मन. 
गृहपते । नो खल ते बचनमाद्रिये, न खलु ते वचनं परिजानामि यस्त्व 
ममार्थाय अशनंवा०, वस्त्रं बा ४, प्राणिनो वा समाश्म्य समदिश्य क्रीतं, 
्रामित्यं राच्छियणनिसृष्टमभिहूतमाहृस्य ददासि आवसथं बा सयुच्छृणोषि 
ष॒ (अह) विरतः श्रागष्मन. गृहपते ' एतस्याकरणतया । 


पदाथं -से-वह सावद्य व्यापार से निवृत्त भ्रा | भिक्ल्‌ - भिक्ष्‌, । परिक्क- 
मिज्ज ~ भिक्षा एव श्रन्य कायं के लिए पराक्रम करे 1 वा -न्रथवा;) श्रपेक्षा भ्रथं मे जानना 
चिदिज्न वा ~ खडा रहे । निसीइज्ज वा वैडे या । तुयदिटज्ज वा-कवंट वदले 
सुसाणंसि वा-इमशान मे | सुष्नागारक्ि वा 
पवेत की गुफा मं । सक्लमूलंसि वा - वृक्ष के 


दले या शयन करे | 
~- दन्यागार-ुन्य घर मं । गिरिगहुंसि वा - 


मूल मे- वृक्ष के नीचे | कूभाराय-णसि वा. 
क्म्भकारः की शाला मे | हुरत्या वा- ग्राम के बाहिर अन्यत्र । किचि - किसी स्थान पर । 


विहरमाण -विचरते हृए । त -उस । भिक्लु - भिश्च को । गरहावई ~ कोई गृहपति । 
उवसंकसित्तु ~ भ्राकर । वूया - रेखा कहे कि । श्राउसतो घमणा हे भ्रायुष्मन्‌ श्रमण! खलु वाक्या 
लकाराथं मे है 1 श्रहु ~ ! तव~ तुम्हारे । अट्ढाए - लिये 1 भ्रसणं वा _ ्नन्न । पाणं बा- 

पानी । खाइमं वा - खाद्यं पदा्थं-मिाई्‌ आदि । सामं वा - स्वादिम--लवगादि पदाभ्रं । 
वत्यं वा वस्त्र | पडगगहुं वा - काष्ठादि के पात्र } कंवलं वा कम्बल~उने का वस्त्र | 
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पायपुन्छण ~ पाद प्रोद्धन-रजोहरण । पाणाई्‌ ~ प्राणियौो । भूयां ~ भूतो । जोव - जीवो 
सत्ता - सत्वो का । समारम्भ ~ उपमदन कर के । समृदिस्व- साधु के उद्दय से । कीय~- 
खरीद कर । पामिच्च -किसी रो उवार लेकर । श्रच्छिग्जं - किसी से छीन कर| श्रणिसद््‌ठ- 
दुसरे की वस्तु को विना भ्राज्ञा लेकर । श्रभिहडं ~ श्रपने घर से । श्राहट्द्‌ ~ लाकर । चेएमि-- 
देता हु श्रीर । प्रासहं वा - श्राप के व्हरे लिए स्थान--र पाश्रय वनवाता हू श्रौर । समुत्सि- 
णोमि-उनका जीर्णोद्धार करवा देता ह-पुराने वने हुए उपाय क“ नया संस्कार करवा देता हू । 
से ~ वह्‌ के कि । माउसतो समणा -हे श्रायुष्मान श्रमण । श्राप } मुजह ~ श्राहार-पानी करो , 
भरौर । वसह ~ उस उपाश्रय मे रहो । गृहस्थ के ये वचन सुनकर वह । भिक्खू -भिधु--साषु । 
त--उस । गाहाचद्रं - गृहपति के प्रति । सम्रणसं - मन से । सवयस ~ वचन से । पदियाइवचे ~ 
एसा कहे कि । भाउसतो गहाव्- हे भ्रायुष्मान गृहपते । ते तेरे । वयण- 
वचन कां } नो श्राढामि र्म ्रादर नही कर सकता ह । तेवयण ~ग्रौर तेरे वचन को। 
नो परिजाणामि रमै उचित नही समना हू ] खलु ~ यह श्रपि ्र्थनेहै | जो तुम जोतु । 
मम ~ मेरे । ्रट्ढाए्‌ लिए } असण वा ४ ~ अन्तादि | वत्य वा-वस्वादि । पाणाइ्‌ वा ४-प्राणि 
भ्रादि का । समारभ्म--उपमर्दन करके । समुदिश्ल-मेरे उदेश्यसे । कीय--मोल लेकर । 
पामिच्चं ~ उधार लेकर । भ्रच्छिष्नं - किसी से छीन कर । श्रणिसद्ढं दूसरे की वस्तु को 
उसकी भ्रनुमति के चिना लाकर या । श्रमभिहृडं -घर से । आहट - लाकर मुके । चेएति- 
देता है या | श्रावसह्‌ षा ~ उपाश्रय-मक न वनवा कर देता है या } समुस्सिणासि--जीर्णोद्धार करवा 
कर देता है, यहं मुके स्वीकार नही है? क्योकि मै । से- उक्त क्रिया से । विरश्रो-- निवृत्त 
हो चुका हु । श्राउसो गाहावई - हे श्रायूष्मान गृहपते । एयस्स ~ भापके उक्त वचन को । श्रकर- 
णयाए--म स्वीकार नही कर सक्ता हू । 


मूलाथे-- वह भिक्षु । मुनि) गाहारादि या अन्य कायं के लिए पराक्रम 
करे। ्रावह्यकता होने पर वह्‌ खडा होवे, बैठ श्रौर शयन करे ! जब वह 
स्मशान भे, शृन्यागार मे, पवेत की गुफामे, वृक्षकेमूल मे या 
राम के बाहर अन्य किसी स्थान पर विचर रहा हो, उस समय उसके 
समीप जाकर यदि कोई गृहपत्ति, इस प्रकार कहे किं हे श्रायुष्मन्‌ श्रमण । 
मे तुम्हारे लिए प्राण, भूत, जीव, सत्त्व भ्रादि का उवमर्देन एव श्नारभ- 
समारम्भ करके श्महार, पानी, खादिम- मिठाई आदि, स्दादिम-लवृग 
ग्रादि, वस्त्र, पात्र, कम्बल गौर रजोहूरण श्रादि बनवा देता ह या तुम्हारे 
उदेश्य से मोल लेकर, उध।र लेकर, किसी ` छीनकर या श्रन्य व्यक्ति की 
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वस्तु को उसकी विना अनुमति के लाकर एवं भ्रपते धर से लाकर तुम्हे 
देताहं । तुम्हारे लिए नथा मकान-उपाश्चय बनवा देता हूं थापुराने 
मकान का नवीन सस्कार करवा देतादहूं। हे भ्रायुभ्मनश्रमण! तुम 
गरन्तादि पदार्थं खाश्रो श्रौर उस मक्रानमें रहो। एेसे वचन सुनकर 
वह भिक्षु गृहपति से कहे कि हे ्रायुष्मन्‌ गृहस्थ !मँ तेरे इस वचन 
को श्रादर नहींदे सक्ता भओौरर्मे तेरे इस वचन को उचितभौो नहो 
समभता हं । क्योकि तू मेरे लिए प्राणौ ःभूत,जीव शौर सत्त्व प्रादि का उप- 
मदन करके आहारादि पदाथ बनाएग। या मेरे उदेश्य से मोल छेकर, उधार 
लेकर, किसौ से छीनकर या भ्रन्य व्यक्ति की वस्तु उसकी विनाआआज्ञाले 
करओरघरसे लाकर देगा । तु नथा मकान-उपषश्रय बनवा कर या पुरातन 
मकान का जीर्णोद्धार करवाकर देगा । परन्तु, हे श्रायुष्मन्‌ गृहस्थ । यँ श्राप 
के इन पदार्थो को स्वोकार नही कर सकता ह । क्योकि, मै विरत ह्‌, आ- 
रम्भ समारम्भ का पूर्णतः त्याग करचुकराहु, रतः आप केउक्त प्रस्ताव 
कानभश्रादरकरताहग्रौरन उसे उचित दही सममताहू। 


हिन्दी विवेचन 


यह हम देख चुके द कि साघु आरम्भ-समारम्म से स्था निवृत्त होता है । 
अते बह नतो स्वयं भोजन वनाता है च्रौरन अपने लिए बनाया हुमा आहार 
पानी, वस्त्र-पात्र, मकान श्रादि स्वीकार ही करता है । वह्‌ गृहस्थ के अपने एवं उसके 
परिवार के उपभोग के लिए बने हुए ्राहार-पानी चादि को अपनी मर्यादा के अनरूप 
छने परी स्वीकार करता है! परन्तु, यदि उ निमित को$ गृहस्थ ्रम्भ- 
समारम्भ करे कोई पदाथ तैयार करे, तो साघु को वह पदाथ अह्ण करन 
नही कल्पता दै । 

इसी तरह सुनि श्मशान मे, शल्य स्थान मे, पवेत की गुफा म याइस तरह 
किसी अन्य स्थान मेंवेडाहो,खड़ा दोया शयन कर रहा हो, उस समय यदि को 
्द्धानिष्ठ भक्त गृहस्थ आकर मुनि से पाथना करे कि आपके लिए भोजन तेयार कर 
के तथा चस््र-पात्र चादि खरीद्‌ कर लाता हूं रौर रहने ॐ लिए मकान भो वनवा देता 
ह । उस समय सुनि उसे केकि हे देवानुप्रिय । सुनि को ठेसा भोजन एवं बस््र-पात्र 
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आदि लेना नदीं कलयता है । क्योकि, यने छरम्भ-तमारम्म का ्रिफस्ण श्रौर त्रियोग 
सेसाक्प्द्धियाहै। अनः मेरे लिरभोजन प्रादि वाने, खरोदने आष्ट मे छनेक 
तरह फा आरम्भं होगा, अनेक जौतरोंका नाश होगा, इमलिए यै एसी कोई वस्तु 
स्वीकार नहीं कर सकता हू । 


इस सूत्र से यह स्पष्ट होता दहै कि इस तरह की प्रार्थना जैन साधु के आचार 
से त्रपरिचित व्यक्तिही करस्कता है] उ्म युग मे बौद्ध आदि मिल गृहस्थ का 
निमत्रण स्वीकार करते थे । आज भी अन्थ मत के बहुत से साधु-सन्यासी गृहस्थो 
का निमन्त्र स्त्रीकार्‌ करते द । अत. उनकी वृत्ति गो देखकर को$ जैन मुनि को भी 
निमन्त्रण दे, तो युनि उसे स्वीकार न करे । वह्‌ अपनी साधु वृत्ति से उसे परिचित 
कराकर अपनी निर्दोष साधना मै संलग्न रहे । 


श्मशान आदिं मे ठद्रने के पाठ को वृत्तिकार ने जिनक्रल्पी एवं प्रतिमाधार। 
नि के ल्लिर बताया है, स्थत्रिर कल्पी के लिए नदी । पल्नतु वृत्तिकार का कथन उचित 
भतीत नहं होता हे क्योंकि, उत्तराध्ययन सू मे समी साधुं ॐ लिए श्मशान आदिं 
मे ठहरने का उल्केख मिलता है । कोई भी साधश़ आत्म चिन्तन के लिए देये स्थान मे 
ठर सक्ता है । निश्रिया परीषह का वणौत करते समय मो श्मशान त्रादि -शृन्य 
स्थान मेँ ठहरने का समी साधुश्रां ऊ लिए उल्केख किया गया हे । 


इससे यद्‌ स्पष्ट ह्येता है क उपरोक्त निरो स्थानों मे स्थित साधु सद्‌ा नि्दोषि 
दृति से अआहार्पानो च्रादि स्योफार कफे शुद्र सग्रम क) पालन करे । यदि कोर 
गृहस्थ स्नेह एवं भक्ति वरा सदोष वसतु तैयार करदे तो साघु उसे स्वीकार न करे। 


प गच्छवासिनस्तत्र स्थानादिकं न कल्पते, प्रमादस्ललितादौ व्यन्तरादय्‌ पद्रवात्‌ तथा 
लिनकल्पाथं सत्व मावनां मावयतोऽपि न पितृवनमघ्ये निवासोऽनुज्ञात ; प्रतिमाप्रतिपन्नस्य तु 
यत्रैव सूर्योऽस्तमुपयाति तत्रैव स्थान; जिनकंत्पस्य वा तदपेक्षया इमान सूत्रम्‌ [-ध्राचा दद्ध वुत्ति । 

४ सुस्ाणे सृन्नागारे वा, सक्छ मूले वा इवकश्नो । 
पद्रिक्के पर क्डे वा, वास तत्याभिरोयए ॥। 
--उतर ध्ययन, ३५, ६ । 
॥ चूत्ताणे सूनागारे वा रुक्ख मूले व एगन्नो । 
कुक्कुभो निसीएञ्जा नय वित्तासषए परं । 
तत्य से चिद्ढमाणस्स उवसम्गाभि धारएु । 
सकामीन्रो न गच्छेञ्जा;रदिर्ता श्रन्नमासणं ॥ 
~ उत्तराध्ययन, २२० -२१। 


छ्मष्टम श्रध्ययन, उटेशक २ ५६१ 


वह उसका किस वरद्‌ निपेध करे इसे वताते हुए सूत्रकार कहते है-- 

मूलप से भिक्खू परिक्कमिज्जवा जाव हर्या भ 
कर्हिवि विहरमाणं तं भिक्खु उवसंकमिततु गाहावदै अ्ायगयाए 
पेटाए णं वा ४ वलयं बा जाव श्ट वेए्ड रावं 
या समुस्सिणाईं॑भिक्लू परिधापें, तं च भिक्षु जाशिन्जा 
सहसम्महयाए परवागरणेणं अन्नेसि षा सुच्चा-- श्रयं खलु 
गाहावई मम अ्टूाएु अस वां ४ वत्थं वा ४ जाव चाविकं 
वा समुस्सिणाई, तं च भिक्लु पदिलेहाए यागमित्ता आण्‌- 
रिञ्जा श्रणास्तवणाए ततिवेमि ॥२००॥ 


खाया-त भिकः पराक्रमेत्‌ यावदन्यत्र बा श्रन्यत्र ग्रामादेवहिः क्वचिद्धि 
हरन्तं तं भिक्षुमूपसक्रम्य गृहपतिरासगतया प्रेचया रशन वा ४ वस्त्र वा 
यात्रदाहृत्य ददामि आवसथञ्च समृच्छणोमि ( करोमि ) समुच्छणोति परि- 
धास्तयितु (मोजयितु ) तञ्च भिक्षुः जानीयात्‌ स्वसन्मत्या परत्याकरणेन 
धन्येम्यो वा श्रुत्वा अय खलु गृहपतिः ममर्थाय अशन वा वस्र षा 


पविदावतथ वा समुच्छृणोति तं च भिक्षुः प्रत्युपेचयावभम्य ज्ञापयेदनासेवनया 
इति ब्रनीमि । 


दुगा, इस श्राशामसे । असणं षा ४-- 
त्‌ 1 प्रहिदृदु--लाकर । वेड देना है 1 


भ्रावसहे वा --उपाश्रय का } समुन्तिणाइ ~ जीर्णोद्धार करवाकर नथा मकान वनत्ादेता है। 
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परिघासेडं - श्राहार लाने के लिए गया हरा । भिक्ू ~ साघु । च~ पुन । मिक्लू-भिकु । 
तं-उस भोजन को । सहसम्प्याए -श्रपनी सद्बुद्धि से | परवागरणेणं -तीर्थकर देव 
दारः कथित विधि विशेष से। वा~ ग्रयवा। श्रर्न्नोसि सुच्वा ~~ किसी श्रन्य परिजन श्रादिसे 
सुनकर । खलु -श्नरवघारणाथं मे है ¦; जाणिज्जा ~ जान ले, फि। श्रयं गाहावह~- यह्‌ गृहपति । 
अक्षण बा ~ ्राहारादि । वत्थ वा४ ~ वस्त्रादि | जाव--यावत्‌ । श्रावसह्‌ वा ~ यह्‌ भ्रमिनव, सुन्दर 
स्थानादि या । समुस्सिणाई ~ जीर्णोद्धार किया श्रा मकान । मम श्रदूढाए्‌ ~ मेरे लिए बनाया 
है, श्रत । च--पुन" । त - उनका । पडडिहाए--पर्यायलोचन करके । श्रागमित्ता- 
जानकर । आणविज्जा ~ उस गृहस्य से कहे कि । श्रणासेवणाए-ये सव पदार्थं मेरे सेवन करने 
योग्य नही है, त्रत मै इन्हे ग्रहण नही कर सकता । त्तिवेभमि-मै इम प्रकार कहता हू ! 
मृलाथ--वह भिक्षु श्मशानादि स्थानो मे ध्यानादि साधना मे पराक्रम 
करता हौ याश्रन्यकारणसे इन स्थानो मे चिचरता हो, उस्र प्षमय यदि 
कोई गृहस्थ भिक्षु के पास प्राकर श्रपने मानसिक भावोको व्यक्त न करता 
हुभ, साघु को दानदेने के लिए अन्न, वस्त्रादि लाकर या उसके 
निवास कै लिए सुन्दर स्थान बनवाकर उसे देना चाहता है 1 तब 
आहारादि कौ गवेषणा के लिए गया हुम्रा भिक्षु श्रपनी स्व बृद्धि से 
अथवा तीर्थकरोपदिष्ट विधि से या किसी भ्रन्य परिजन श्रादि सेउन 
पदार्थो के सम्बन्ध मे सुनकर, यदि वह्‌ यह जान के कि वस्तुत यह गृहस्थ 
मेरे उदेश्य सरे बनाएयाखरीद कर ल।ए हुए आ्राहार, वस्त्रे ओर मकान 
आदि मु दे रहा है, तो बह भिक्षु उस गृहम्थसे कहै किये पदाथं मेरे 
सेवन करने योग्य नही है । श्रनः मै इन्हे स्वीकार नही कर सकता । इस 
प्रकारै कहता हू । 
हिन्दी विवेचन 
ष सून भे उल्लिखित विषय को स्पष्ट करते.हुए प्रस्तुत सूत्र म वताया गया 
हे किं यदि को शरद्धानिष्ठ भक्त मुनि को विना वताए ही उसके निमित्त ` आहारादि बनाकर 
र वस्त्र-पात्र च्रादि खरीदकर रल ठे ओर श्राहार क समय सुनि को उसके लिए 
1 करे । उस समय आहार आदि की गवेषणा करते हुए सनि को च्रपनी बुद्धि 
सेया तौथकरोपदिष्ट विधिसेया किसी के कहने से यह ज्ञात हो जाए कि यह्‌ आहारादि 
मेरे लिए तैयार फिया गया है याखरोदागया दहै, तो वह्‌ उसे स्वीकार न करे । वह उद 
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------------------------------------ 
गृहस्थ _ स्पष्ट शब्दो मे क दे कि इस त हमारे लिए वनाया ह्र या खसेदा इडा 
आहारादि हम नही छेते है । वह उसे साध्वाचार का सदी बोध कराए, ज्खिस बह {फर 
कमी किसी मो तरह का सदोष आहारादि देने का प्रयटन न कर । 


इस विषय को ओौर स्पष्ट करते हुए सञ्चकार कहते है-- 

मूलम्‌-भिक्षु च खलु पु्डा वा चपुयूटा बा जे इमे 
हर्व गंथा वा फुसंति, से हन्ता दण, खणह, चिद. द्द, 
पयह आलुप्पह ॒विलुग्पहं सहसाकारेह विपपरामुसह, ते फास 
धीरो पुटो अ्रहियासए अदुवा आयारगोयरमाइक्खे, तक्किया 
णपशेलिसं अटुषा वदशत्तीए गोयरस्स अ्रएुपव्बेण सम्मं पडिलेदए 
आयगृत्ते बुडधेहि एयं पेय ॥२०१॥ 

खाया-मिकञ्च खलु पृष्ट्वा वाऽपुष्ट्ा चायः इमे आहृत्य ग्रन्थात्‌ 
स्गशन्ति स हतः, हत, कणुत, छिन्त, दहतः पचत, श्मालुम्पतः बिलुम्पत, सहसा 
कारयत विपराखशत तान्‌ सपशन्धीरः स्पष्टः अधिमहेत भथा आ्रचार- 


गो चरमा चक्षीत, तक्ेयित्वा अनीड अथवा बागगुप्तिर्वि धया, गो चर स्णानुपूर्व्या 
सम्यतप्र्युपेक्ेत, खातमगुष्तौ बुद्धरेतत्‌ प्रवेदितम्‌ 1 














पदां ~ च - यह समुचच्य अथं नें है । खलु -यह वाक्यालकार भ्र्थं मे है! निक्व॒ ~ 
भिष्ु को । पुट्ठा चा ~ पूदक्तर अयवा। श्रपुदा वा-चिना पु्े 1 जे-जो1 इमे-ये जहादि 
पदां } गथा वा--वह्त घन खचं करके वनाए ह । श्राहच्च - वह्‌ उसके सामने लाकर देने पर 
जव मुनि उत प्रहण नही कर्ता है । तव वह वृहस्थ मुनि को ! फुषखनि ~ कष्ट-परितापनादि 
यथा- । $ वह सम्पन्न गृहस्य कोघ के वजीभूत होक्तर साघु को 1 हता--स्वयं मारना 
हे तथा अन्य व्यक्तियोकमे 


मारने का आदे देता है, वह॒ कहता है । हणह्‌ - इत्त भिक के 
मारो] खणह ~ पीडित कसे | छिदह्‌ - इसके हायादि अगोपागो का छेदन करो 1 र्हह- 
स्से खग जला यह ~ ~ 
न गमे जलादौ | पयह्‌- इसके मत को पकाञनो | प्रालुपट - इसके वस्त्रं छीन लो। 
देलुपह ~ इसका सव कुद दीनं (~ कारेह्‌ ङइ्दघको जल्दी => =. 
ह + (४ व कूद छीन तलो सहस्,कारेह- इसको जल्दी मारो, जिने 
ह जाए । दिप्परासृसह - इसे ॐ क तरह से पौडिनक्रो) ते फाते--उन दख स्प स्वम 
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द्रो - स्पृष्ट हृग्रा । धीरो- वह वैयंवान साघु ] श्रहियास्षए ~ उन्द सहन करे 1 श्रदुवा- 
ग्रथवा ] भायारगोयरमाइवखे --उनसे साधु के श्राचारानुष्ठान को कहे । तव्रिकया--परन्तु 
साघ्वाचार वताने के पूवं यहं सोच लै कि यह परप माध्यस्थ वृत्ति वाला है, तो उसे1 ण-- 
वावयालकार में है । प्रणेलिस-श्रनुपम वचन कहे । यदि वह पुरुप दुरग्ररी हो या च्मपनी प्रासा 
मे उसे समाने की शक्ति न हो । अदुवा--प्रथवां । वदगुक्तीए-तव वह वचन गुप्ति मे स्थित 
रहे । गोयरस्स--श्राचार-गोचर की । भ्रगपव्वेण -श्ननुक्रम से । सम--सम्यक्‌ शुद्धि का। 
पडलिहाए-प्रतिलेखन करके । श्रायगुक्ते -श्रात्मा से गुप्त होता हृग्रा निरतर सयम साधना म 
सलग्न रहे 1 वुदेहि ~ वुद्धो-ठीर्थकरो ने । एय - इका । पवेदय-प्रतिपादन किथा है । 


मूलाथं--कोई सद्गृहस्थ, साधु को पूच्छक्रर या तिना पूछे हौ बहुतः 
सा धन ख्चकर भ्रननादि पदाथ बना करके साधु के पास लाकर उसे ग्रहण 
करने की प्रार्थना करतादहै। परन्तु, जत्र साधु उसे श्रकत्पनीय सममकर 
लेनेसे इनकार करता है, तव क्रोध के वीभ्रूत होकर वह गृहस्थ साधु 
को परिताप देताहै, उसे मारना है तथा दरूसरो से कहता है कि इस 
भिक्षुको मारो, इसका विनाश करो, इसके हाथ-पैर काट लो, इसका 
अग्निमे जला दो, इसके मास को काट कर पकाओ, इसके वस्त्रादि छीन 
लो, इसका सव कुद लूट लोश्चौर्‌ इसे नाना प्रकार से पीड़ित करो, जिससे 
इसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाए । हृत्यादि कठोर परीषहो-कष्टो 
के उपथित होने पर भी साध्‌. उन कष्टो को बडे चैयं से सहन करे। 
यदिवे सममने योग्य है, तो वह॒ उन्हे साष्वाचार का यथार्थं स्वरूप समभा 
कर शान्त करे । यदि वे प्रयोग्य व्यक्तिरहै, तो वह वचन-गुप्ति का पालन 
कर-मौन रहै । वह ्रनुक्रम से अ्रपने भ्राचार का सम्यक्‌ प्रतिङेखन करके 
प्रात्मा से गुप्त हाता हुश्रा सदा उपयोग पूरव॑क क्रियानुष्ठान मे सलग्न 
रहे 1 तीर्थकरो ने इस विषय का इस प्रकार से प्रतिपादन किया है । 

हिन्दी विवेचन 


साधना का महत्व सहिष्णुवा मँ है । रत॒ कठिना के समय भी साघुको 
समभाव पूवैक परीषहो को सहते हए संयम का परिपालन करना चाषिए । परन्तु, परीषदां 


ष्टम अध्ययन, उदेशक २ ५६५ 

















फ उपस्थित होने पर उते संयम से भागना नदीं चाहिए । साधना की कसीदी परीषदों के 
समप्रही होती है। यदी बात प्रस्तुत सूत्र मे बताई गरे किसाधु को खाने-पीने के 
पदार्थो एत्र वस्त्र-पात्र श्चादि कै प्रलोभन मे श्राकर अपने संयम मागे कात्याग नहीं 
करना चाहिए । परन्तु, एसे समय मे भी समस्त प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करफे शुद्ध 
संयम का पालन करन! चाहिए । 


यदि कोई व्यक्रित स्वादिष्ट पकवान वनाकर या सुन्द्र एवं कीमती वस्त्र-पात्र लः- 
करदे श्रौर उसे प्रहण करने फे लिए अत्यधिक श्राम्रह भीकरे, तव भी साघु उन्हें 
स्वीकार न करे । वहं उसे स्पष्ट शब्दो म समाए किं इस तरह का आहार आदि रेन 
हमे नद ऊल्पता है । यदि इस पर भी वह गूदस्थ न माने ~- क्योकि क पूजीपति गृहस्थो 
को अपने वैभव का रभिमान होताहै। बे चाहते है कि हमारे विचारे को कोई 
टरुकराए नहीं । जिन्द वे अपना गुरु मानते है, उनके प्रति भी उनकी यह्‌ भावना रहती 
हैकिवेभी मेरे चिचारों को स्वीकार करे, मेरे द्वारा दिए जाने बे पदार्थोया विचाोको 
्मस्वीकार न करे । इम पर भी यदि कोई साधु अकल्पनीय वस्तु को स्वीकार नही करता 
है, तो उरक रभिमान को ठेस लगती है शरीर वे आवेश में चाकर अपने पूज्य गुरु के 
मी श्नु बन जाते है । वे उसे मारने-पीटने एवं विभिन्न कष्ट देने लगते ह । रेते समय 
मे भी सुनि को श्रपने ्राचार पथसे नह गिरना चाहिए) सुनि को पदार्थो लोभ 
मे ्राकर्‌ श्रपनी मयादा को तोडना नदीं चाहिए श्नौर न कष्टो से घबराकर ही संयम से 
विसुख होना चादिए । परन्तु हर परिस्थिति में संयम में संलग्न रहते हए उने ्राचार 
का यथाथे स्वरूप समस्राना चादिए । 
इस विषय मे कुछ च्रौर बातते बताते हए सूत्रकार कहते ईै- 


मूलम्‌-- ते समणुन्ने असमणुन्नस्स शणं वा जाव नो 
पाहृञ्जा, नो निमंतिज्जा. नो करञ्जा देयावडियं पर॒ ओआराटाय- 
माणे त्तिषिमि॥२०२॥ 


साया-स समनोज्ञोऽपमनोज्ञायाशनं चा यावन्नो प्रदधात्‌, न निमंत्रयेत्‌, 
न इपद्वियावल्य परमा द्वियमाणः इति व्रवीमि । 


पदाय - से - वह्‌ । समणृन्ने-समनोज्ञ मुनि भसमणुन्नक्ष-श्रमनोज्ञ साधु को | 
पसण वा--प्राहार श्रादि पदाथं ! षरं भ्राढायमाणे-- भ्रति श्रादर पुवंक । नो पाइन्जा-नदेवे 1 
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नो निमंतिज्ला-न नमन्तित करे | नो कुज्जना वेयावडिय-न वैयावृत्य दी वरे । रिच्ि- 
पसा मँ कहता हु । 
५ € 
स्नाथं--समनोज्ञ साधु श्रमनोज्ञ साधु को श्रादर-सम्मान पूवक भाहार 
भादि स्हीदे श्रौरन उसकौ वेयावृत्यही करे। 
हिन्दी विवेचन 
स्तुत सत्र मे प्रस्तुत अध्ययन कै प्रथम उदेशक के १६४ सूत्र मे उल्लिखित 


विषय को दोहराया गया है 1 इसका विवेचन उक्त स्थान परक्याजाचकाहै 
हम यहां पिष्ट-पेषण करना उचित नदीं सममते, पाठक वदी देख ले । 


समनोज्ञ साधु को समनोज्ञ साधु के साथ कैसा वतव रखना चादिए, इस वात को 
बताते हु सूत्रकार कहते दै- 


मूलम्‌-धम्ममायाणह पवेहय माद्णेण महमया समणुन्ने 
समशुन्नस्स सण षा जाय कुञ्जा वेया३डिय पर गटायमाणे 
्तिवेमि ।॥२०३२॥ 


॥1 ् 
छाया-घम जानीत प्रवेदित मादणेण मतिमता समनोज्ञः समनोज्ञाय श्रश्चन 
वा यावत्‌ इ्यद्धियाचृत्य परमाद्वियमाणः, इति त्रीमि । 
पदाय~- धम्ममायाणह्‌--हे भराय । तू घमं को जान, जिसे । महमया ~ मतिमन-- 
सवज्ञ । माहुणण - भगवान ने 1 पवेदयं ~ प्रतिपादन किया है, कि । क्षमणन्ने ~ समनोज्ञ साधु । 
समणुन्नस् - समनोज्ञ॒ साधु को] असणं वा श्राहार श्रादि पदार्थं जाव ~ यावत्‌ ¡ पर 


भ्राढायमाण ~ भत्यन्त ्रादर पूर्वक दे, श्रौर । वेयावडिय कज्जा ~ उनकी वैयावत्य करे। 
त्िबेमि - सा म कहता हू । 


मूलाथ--हे भ्रायं । तु सवन भगवान महावीर द्वारा प्ररूपित धमं को 
समभ । उन्होने कहा है कि समनोज्ञ साध्‌ समनोज्ञ साध को च्रादरपर्वक 
प्रहार श्रादि पदाथदे प्रौर उनकी सेवा-दश्रषा भी करे। एेसार्म 
कहता हू । 
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हिन्दी विवेचन 

यूत सूनर मे ्रमनोज्ञ-शिथिलाचारी या अपने से श्रसम्बद्ध साधु को आहार 
शादि देने का निपेध किया गया है । इस सृत्र मे अपने समान आचार वज्ञि समनोज्ञ साधु 
को श्राद्र पूर्वै आहार प्रादि देने एवं उसकी वैयाबरूत्य करने का विधान क्रियः गया है । 

अपने समानधर्मौ मुनि का स्वागत करना युनिका धमे है। इससे पारस्परिकि 
धर्भ-लनेह्‌ वरदृत्ता है त्रौर एक-दूसरे के सपकं से ज्ञान) द्दौन एवं चारित्र मे अभिबरद्धि होती 
है, संयम मे भी तेजस्विता आरती है । अत साधक ॐ समनोज्ञ युनि का ्ाहर-पानी 
से ्राद्र-सम्मान पूर्वकं उचित सत्कार करना चादिए । उसकी सेवा-वेयावृत्य करनी चादिए। 
क्योकि, सेवा-शुश्रषा से करमो की निजैरा द्योती है श्रौर उत्कट भात चाने षर तीर्धकर 
ओोच्रका भी बन्ध हो सकताहै। अत साधक को सदा संयम-निष्ठ पुरुषों का स्वागत 
करना चाहिए । 

^्तिवेमिः को व्यार्या पुवैवत्‌ सममे 1 


॥} द्वितीय उहेशक समाप्त ॥ 


ष्टम अध्ययन-विमाक्त 


तृतीय उदेशक 


दवितीय उदेशक मे अकल्पनीय श्राहार आदि सण करने का निके किया, 
गया दै । प्रस्तुत उदेशक म बताया गया है कि यदि भित्ता आदि के लिए गृहस्थ कै घर मे 
विष्ट साघु शीत के कारण काप रहा हो ओर गृहस्थ के मन मे यह शक्रा उत्पन्न हो 
गह हो कि साध्‌ कामेच्छा के उत्कट वेग से काप रहा है, तो उस समय साधु को उसकी 
शका का निवारण कैसे करना चादिए ¢ इस संबन्ध मं सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-मञ्फिमेण बयसाग्रि एगे संवुज्फमाणा समुदटि्या, 
सोच्वा मेदावी वयश्‌ पडियाणं निस्ामिया समियाए धम्मे यारि 
एहि पेहए ते ्रणवकमाणा.अण्हवाएमाणा, अपरिगहेमाणा, 
नो परिगगहावत्ती सम्वावति च णं लोगंमि निराय दंडं पाणेदि 


पावं अङ्कव्वमाणे एस मं खगथे वियादहिषए यए जुमस्स सेयन्ने 
उववाय चवण च नस्चा ॥२०४॥ 


छाया-- मध्यमेन वयसापि एके संबध्यमानाः समूत्थिताः श्रुत्वा मेधावी 
वचन पडिताना निशम्य समतया घर्मः आये; प्रवेदित ते अननवकाक्तमाणाः 
अनतिपातयन्तोऽपरिगृहूणन्त॒ नो परिग्रहवन्तः सर्वस्मिन्नपि च लोके (ण) 
निधाय दण्डं प्राखिषु (प्राणिञ्यः) पाप कमं श्रु्वाण एषो महान्‌ ग्रन्थः 
व्याख्याते ओजः द्‌.तिमतः खेदज्ञः उपयातं च्यवनं च ज्ञातधा। 
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पवार्थ-एगे-- करई एक । मेहावी---वृद्धिमन व्यक्ति । मन्भ्पिणं-~ मध्यम-यौवनं 
वयत्तावि--वय-भ्रवस्था मे 1 पंडियाणं ~ तीर्थकरादि पण्डित पृषो के | वयण--वचन। 


५ 


सुच्च(--सूनकर । निसामिया - हृप्य मे सोच-विचार कर कि । श्रारिर्हि- श्राय पुरषो - 


तीर्थकरादि ने। समियाए- समता भावसे। घम्मे-श्रूत मरौर चारित्र ल्प घमं का! पवेहए- ` 


प्रतिपादन क्रिया है। ते-वे। संबज्छमाणा-वोध कोप्राप्त हुए है, प्रौर। समृदि्ठ्या - 
दीक्षित होकर धर्म का परिपातन करने को उत हृएहै। श्रनवकंखमाणा-काम भोगो की 
इच्छान रखते हुए । श्रणहवाएमाणा -प्राणियो की हिसा न करते हए । श्रपरिग्हेमाणा ~ 
परिग्रह न रखते हुए । नोपरिग्गहावंतौ - श्रपने शरीर पर ममता नही रखते हए । च ~ समुच्चय 
भर्थ॑मेहै। णं -वाक्यालकार मरे है । स्वाती ~ सवं | लोगंसि-लोक मे । निहाय दड- 
¶र्गेहि-प्राणियो के दड--परिताप, पीडादि कौ दछोडकर | पाव कम्म-पाप कर्म । श्रकुन्ब- 
माणे - नही करते है । एस-- उन । मह ~ महान्‌ पुरूपौ को जो । श्रोए - राग-ढेष से रहित 
है । जुदमस्स - सयम या मोक्त मागं के । खेयन्ने - ज्ञाता-जानने वाले है| उवव्रायं-देवौ के 
उपपात । च-श्रीर | चवणं च्यवन (मृत्यु) को| नच्चा- जानकर, जो षप कमं एव 
कप्रायो करा त्याग करदेतेहग्रौर) श्रगथे- जिनके पास धनादि परिग्रह नही है, उन्हे निम्रन्य | 
वियाहिए ~ कहते ह । 
मूला्े--कर्द एक व्यक्ति मध्यवयमे मौ बोध को प्राप्त होकर धमं 
मे उद्यत होति है। बुद्धिमान तीर्थकरादि के वचनो को सुनकर श्रौर 
समता भावस हृदयमे विचार कर, तीर्थकरो के प्रतिपादन किए हुए 
धमं मे दीक्षित होकर वे काम-मोगोके त्याग, प्राणियो कौ हिसा से निवत्त 
धनादि परिग्रह से रहित होते हुए अपने शरीर पर भी ममत्व नही रखते है । 
वे महापुरूप संपूर्णं लोक मे स्थिन समस्त प्राणियो के दड का परित्याग करके 
किसो मो प्रकार के पापकम काअचरण नहीकरतेहै।वेवा ह्याभ्यन्तर 
ग्रन्थ-परिग्रह से रहित होने के कारण निग्रन्थ कहे गए है । ग्रतः जो साधक 
रागदेपप्ते रहितहै ओर सम एव मोक्ष के ज्ञाता ह, वदेवोके उपपात 
एव च्यवन को जानकर कभी भौ पापकम का श्राचरण नही करते है। 
हिन्दी त्रिवेचन 
द हम देख चुङेदे कि मनुष्य तीनों श्चवस्थाश्नों - वाल्य, यौवन एव वद्ध 
अवस्था मे साधना को साध सकता दै] फिर भी यहा मध्यम यनस्था को लिग्रा 
गयाहे। इल समयमे प्राय बुद्धि परिपक्य होती दै। उसलिषए्‌ वह श्रपने हिताष्टित 
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का अली-माति बिचार कर सक्ता है । श्त को$ व्यक तीर्धकरके या च्ाचाय आहि 
ॐ वचो से बोध को प्राप्त ह्योकर श्रुत रौर चारित्र धमै को स्वौक्रार करता ह । वह 
समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा कै तुल्य ममक फ़र समस्त आरम्भ-समारम्म करा त्याग 
कर देता है । वह्‌ समस्त पदार्थो पर से-- यदां तक करं च्रपने शरीर पर से भी ममत्व 
हटा लेना है 1 फिसी भी पदाथ मे उसको ममता नदीं रहतौ है । वई इस वात को भलो- 
भाति जानता है कि ये भोग के साधन श्रस्थई द, शीर तो क्था ठेवो का विल पेये 
मी अस्थायी है । वे भी एक दिन श्रपनी देश्वयै सम्पन्न स्थिति से गिर जते दै । जव देवो 
की यह्‌ स्थिति है- जिन्हे लोग अमर कहते दै, सो मनुष्य कौ क्या गिनती है । एसा 
सोचकर वे कभो भी पाप कम का आचरण नदीं करते दै" समस्त साव प्रृत्तिरया का 
त्याग कर सदा सयम साधना मे खंलस्न रहते ह । पसे व्यित ही निगरन्थ्ः कदलि दै 

परन्तु, जो युवक साधना पथ को स्वीकार करके भी उसमे ग्लानि को प्राप्त होते 
ह, उनके सम्बन्ध मे सूत्रकार कहते है-- 


सूलम्‌--आहारोक्वया देहा परीसाहपभरा पाद एे 
सन्थिदिएिं परिगिलायमाणेहिं ॥२०५॥ 


छाया--आहारोपचया देहाः परीषह प्रभ॑जिनः ( भुरा ) पश्यत एके 
सर्वैरिन्द्रिये परिग्ायमानैः । 
पदार्थं -पासह - हे शिष्य । तू देख । श्राहारोवचया - आहार से उपचित । देहा ~ 
दारीर मे । परीसह ~ पररीपहो के उत्पन्न होने पर । एमे - कई एक व्यक्ति ] सब्विदिर्णह ~ 
सव इन्द्रियो से । परिगलायमार्णह ~ ग्लानि कौ, या । पभगुरा - नाश को प्राप्त होते है 
४ 
मलार्थ--हे दिष्य ! तू देल, यह्‌ आहार से परिपुष्ट हुभ्रा शरीर परीषही 
के उत्पन्न होने पर विनाश को प्राप्त होता है । श्रतः कुच साधक परी षहो 
के उत्पन्न होने पर सब तरह से ग्लानि या ना को प्राप्त होते ह 1 
हिन्दौ विवेचन | 
स त वा ना 


धन, घान्य, घर, परिवार रादि च ह्य साघन-सामग्री बाह्य ग्रन्थि-गाठ का ध 
मौर राग-देष, ममत्व एव श्रासविति माव श्रादिं मनोविकार श्रश्यन्तर ग्रम्यि कहूलावे . है शरीर 
बाह्य एव श्र्यन्तर ग्रन्थि का त्यागी साघक निग्र॑स्य कहलाता है 1 
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म शरीर रीण होता रहता है ओर इन्द्रि भी कमजोर हो जाती है! अत शरीर से 
टुयैल व्यक्ति परीषह एवं ज्याधि के उत्पन्न होने पर इस शरोर का त्याग भी कर देते 
ह! अत. यह्‌ शरीर क्षणिक है, नाशवान है, फिर भी धमे साधना करने कः सवै श्रेष्ठ 
साधन है मनुष्य के शरीर में ही साधक अपने चरन उदेश्य को सफल वना सकता हे । 
वह सदा के लिए करम बन्धन से क्कुटकारा पा सकता है । इसलिए साधक को सदा इससे 
लाम उठाने का प्रयत करना चाहिए । छुं कायर लोग परीषदो के उत्पन्न दने पर ग्लान 
का अनुभव करते ह । वे नाशवान शरीर पर ममत्व लाकर अपने पथ से ष्ट हो जाते ह 1 

परन्तु, वीर पुरुष किसी भी परिस्थात मे पथ-च्रष्ट नीं होते । वे परीषहोँ के 


उपस्थित होने पर किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करते ह! इस विषय मेसूत्र- 
कार कहते है - 


मूलम्‌ ओोए दयं दय, जे संनिहाणपत्थस्स सेयन्ने से भिक्खू 
कालन्ते, वलन्ने, मायन्ने, खगान्ने, विणयन्ने, समयन्ते परिगहं 
अममायमाणे कालेगटूराई अपडिन्ने दुहो छित्ता नियाई।।२०६॥ 


ाया--ग्रोजः द्या द्यते य. मन्निधानस्य खेदज्ञः स भिचुः कालज्ञः, 


वलज्ञ., मात्रज, क्षणन्ञः, भिनयज्ञ, समयज्ञः परिग्रहमममत्वेन काञेनोत्थायी 
प्रतिज्ञः उभयतः छता निर्वाति । 


पटा्य--भ्रोए ~ रागादि से रहित श्रकेलः भि श्युवापरीपहादि के होने पर । दयं दयड ~ 
द्या का पालन करे} जे जे 1 सनिहारसतयस्स -नरक्नदिके स्वल्प के निख्पक ्ास््र या 
कमे रूप सन्निवान के शास्त्र-संयम का । चेयन्ने- परिज्ञात है । से- वह्‌ । चित्त - मिन्तु 
कालन्ने ~ काल के स्वल्प का परिज्ञाता । व्रलनने-उन काः पिरजाता ] बायन्ने-पोरमाप कौ 
जानने वाला 1 समयन्ने ~ समय का जाता एव । परिग्गहं ~ पसिपरह्‌ के विषय मं ] श्रनमायणणे ~ 
ममत्व न करता हुत्रा ! रलेणट्‌ठाइ ~ नमय पर कारये करने वाला । श्रषडिन्ने - कवचाय शमादि 
की प्रतिज्ञा से रहित । इहमो - दोनो भकार के रागनदेष ्रयवा द्रव्य श्रौर मावने। चित्ता - ममर 
ना ददन करने वाला 1 निया ~ निदिचत ल्पते मंयमानुष्ठानमें नं 7 

मृल्लाथे--रागहेष से रहित भिक्न्‌ क्षुवा श्रादि परोपहो क 
टोने पर भी दयाका पालन करतार । वह भिक जो 


त जो नरक श्रादि के 
स्वल्प का वर्णनं करने वाढ ्ञास्ो जा परिजात है, कान का नाता 
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है, श्रपने वलका ज्ञाताहै, परिमाण भ्रादिकाज्ञाता दहै, प्रवस्रर कानाता 
है, विनय का ज्ञाता है तथा स्वमत श्रौर परमत काज्ञाता है, परिग्रह मे 
ममत्व नही रखता है नौर्‌ नियत समय पर क्रियानुष्ठान करने वाला है। 
वह्‌ साधक कपायो को प्रतिज्ञा से रहित श्रौर रागे क] छेदन करने 
वाला है ओर वह निश्चित रूप मे सयम साधना मे संतम्न रहना है । 
हिन्दी विवेचन 

साधनाकाकतेत्र परीपदों कात्र है। साघु बृत्ति मे पीपय का उत्पन्न 
होना चश्चयै जनक नदीं है, अपितु परीपहों का उत्पन्न न होना श्राज्च्थ का कारण हो 
समफ़ता है ।श्त साधक्र परीदं ॐ उत्पन्न होने पर दया भाव का परित्याग नदी करता 
हे 1 वह्‌ जीवों की द्या ण्व रन्ता कले मे सदा संलग्न रहता है। द्या संयम का मूल 
हेः इसलिए यदा सूत्रकार ने दया शब्द का प्रयोग च्या है! क्योकि, द्याहीन व्यक्ति 
समयम का परिपालन नहीं कर सकता है । इसलिए प्राणान्त कष्ट उपस्थित होने पर भी 
साधक दयाभाव का परित्याग नदीं करता है । 

फेसे संयम का पालन बही कर सकता है, जो कर्मं शास्र का परिज्ञाता है रौर 
संयम विधि का पूणं ज्ञाता है । इससे स्पष्ट हो जता है कि मुनि को कर्म वन्ध ॐ 
कारण एवं उसके रय करने कै साधन का परिज्ञान होना चादिए श्रौर यद परिज्ञान 
आगमं कै अध्ययन, स्वाध्याय एव चिन्तन से ही हो सकता है । स्गध्याय एवं चिन्तन- 
मनन में सलग्न रहने बाला साधक ही उपयुक्त समय एवं श्ाहार आदि की मात्रा- 
परिमाण काज्ञाताहो सकता है! वह्‌ परिग्रह मे ममत्व न रखते हुए शुद्ध संयम का 
पालन कर सकता है। श्रत मुनि को निष्ठा पूवक स्वाध्याय एव चिन्तन मे संलग्न 
रहना चाहिए अर परीषों के उत्पन्न होने पर भी द्या भाव का त्याग नहीं करना चादिए। 


इससे सयम मे निष्ठा बदृती है श्नौर उसकी साधना मं तेजंस्वरिता ्राती है । - 
इस सबन्धः मे उल्लेल करते हुए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-तं भिक्छं सौयफामपरिवेवमाणगायं उवरसंकमित्ता 


ॐ यहा पर“ निहाण सस्यत्सचेयन्नेः के वृत्तिकार ने ऊपर बतलाये गये दोनो श्रं 
इस भकार किये है--(सम्यड्निधीयते नरकादिगतिषु येन॒ तत्सन्निघान कमं तस्य स्वरूपनिरूपक 


वास्त्र त्स्य देदज्ञो-निपुण , यदिवा सन्निघानस्य कर्मण शत्र सथम सन्निवानश्चस्तर तस्येद ~ 
सम्यक्‌ सयमस्यवेत्ता") इत्यादि । 
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गाद वृधा-गरारसंतो समणा ! नो खल ते गामधम्मा 
उव्वाहंति ? ्राउपंतो गादहावई ! नो खलु मम गामधम्मा उन्वा- 
हंति.सीपफापतं च नो खल अहं संवाएमि अरहियाित्तए, नो खल 
मे फपयह यगणिकायं उञ्जालित्तए वा (पज्जालित्तए दा) कायं 
याथावित्तए वे परयावित्तए दा शन्नेसि अ वयणा्ो, सिया स 
एवं षयंतस्म परो अगणिङक।यं उञ्जालित्ता पर्जालित्ता कायं 
यायाधरिञ्ज वां पयाविज्ज षा तं च भिव्ख एडिलेद्यए अगमत 
याएषिज्जा णामेव णशाए त्तिवेमि ॥२०७॥ 

छाया--तं भिन्न शौतस्पशं परिवेषमानमात्रुपसंकम्य गृहपति 
नराद्‌ -यायुष्मन्‌ श्रमण । नो खलु (ते) भवन्त ॒ग्रामधर्माः उदूबाधन्ते १ 
आयुष्मन्‌ गृहपते ! न खलु मम ॒ग्रामधर्मां उद्बाधन्ते, शीतस्पर्श च न 
खलु अह शक्नोमि अधिपोदुम्‌, न खलु मे कल्पते अरम्निकायं (मनाग्‌) उज्ज्या- 
लयितु वा प्रज्वालयित्‌ वा कायं श्रातापयितु वा प्रतापयित्‌ वा अन्येषां 
वा चनात्‌ स्पात्‌ स एवं चदन्तं (वदत ) पर; अग्निकायं उज्ज्वारय प्रज्वाल्य 
काय श्रातापयेत्‌ वा प्रतापयेत्‌ वा तच्च मिच्‌ प्रतिलेर्य श्रवगम्य श्नज्ञाप- 
येत्‌ श्रनासेवनया इति त्रवीमि । 


पावत उस । निक्ल्‌ -भिक्षु को | सीयफासपरिषेवमाणगाय ~ जिसका 
णरीर शीत के स्पर्णं से काप रहा है| उवसकमित्ता- उसके समीप जाकर । गाहावर्द- 
वृणा ~ के फि । भ्रा उसतो समणः -रे श्रायुष्मन श्रमण 1 खल - निश्चय 
मामघम्मा -त्राम धर्म । नो उव्वाहुति ~ पीडित नही करता & । खल्‌ ~ निदचयार्व है, चिन्तु। 
श्रु । च~ ममुज्वयश्र्यमे है । सीयफात्त-शीत के स्प को । श्रदयासित्ताए- सहनन 
कन्नेमें। नौ मि- ममयं नही व णिकायं _ ह 
कम्ने मे । ने सचाएमि - ममयं नहा ह 1 खलु ~ पूर्ववत । श्रगणिकायं- ग्रग्नि काय को) 
उज्जालित्तए वा - उज्ज्वलित फरना 1 पज्जालिन्तए्‌ वा ~ प्रज्वलित करना 1 फाय-णनरीर फौ 


गृहपति 
ही । ते~-वुमे। 
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आयावित्तए वा ~ थोडा-सा तापना भौर ! पयावित्तए वा--श्रधिक तापना श्रथवा । श्रनि 
वा~-भ्रन्य व्यक्ति को} वयणाभो -कह्‌ कर श्रग्नि प्रज्वलित करवाना 1 सिया -कदःचित । 
स ~ वह । एव वयतरस - इस प्रकार वोलने पर | परो - पर~गृहस्थ । श्रगणिकोय ~-ग्रग्नि 
काय को | उन्जालित्ता - उज्ज्वलित करके । पज्जालित्ता ~- प्रज्वलित करके ] कायं -साधु की 
काया-यरीर को ] श्रायाविनज्ज वा ~ थोडा-सा तपावे | पयाविज्ज वा~विकशेप रूपसे तपवे। 
मे ~ मु } नो कपप - नही कल्पता । च -पुन । त - मुनि उस श्रग्निकराय के श्रारम्भ को। 
पडिलेहाए ~ श्रपनी बुद्धि से विचार कर । म्रागमिन्ता --अली-भाति जानकर । त~उस गृहस्य 
से इस प्रकार | श्राणविज्जा ~.कहे | अणासेवणाए ~ यह भ्रग्नि मेरे सेवन करने योग्य नटी है। 
श्रत" मे इस अग्नि का सेवन करना नही कल्पता है भ्र्थात्‌ ओ इसका सेवन नही कर सवता ह 1 
तिमि - इस प्रकार मँ कहता हु 1 . 
£ € 
मृलाथ-जिमका शरीर शोतके स्पशं सेकाम्परहारहै, एसे भिक्षु के 
समीप माकर यदि कोई गृहस्थ कहने लगे कि दे श्रायुष्मन्‌ श्रमण । श्राप 
विषय विकार से पीडित तो नही हो रहे है ?उसके इ संशय क निराकरण 
करने केलिए मुनि उसे कटे कि मुभे ग्रामधमं पीडित्‌ नहौ कर रहादै। 
किन्तु, मै शीत के स्पदं को सहन नही कर सकता ! मुभे श्रग्निकाय [अग्नि 
को] उज्ज्वलित-मज्वलित करना, श्रभ्निं से शरीर को थोडा-सा ग्म करना 
या अधिकं गम करना अथवां दुसरो से करवाना नही कल्पता है । यदि 
साधू के इस प्रकार बोलनेसे कभी कोई गृहस्थ ्रभ्नि को उज्ज्वलिव- 
प्रज्वलित करके उस साधुकेदरीरको थोडाया अधिक गमं करे या 
मं करने कां प्रयत्न करे, तो भिक्षु उस गृहपति को इस प्रकार प्रतिबोधित 
करे कि यह्‌ अग्नि मेरे लिए भ्रनासेव्य है म्र्थति्‌ मुरेञ्ग्निका सेवन कर 
ना नही कल्पता है । अतः इसका सेवन नष्टौ कर सकता ह । इस प्रकार 
मै कहता ह्‌ । | 
हिन्दी विवेचन । 
जीवन मे कपन विकारोकेवेग सेहोता ह! विकारभी द्भ्य श्र भावके 
भेद से दो प्रकार ॐ हते ह । शीत एव ज्वर चादि द्रव्य विकार &, जिनके कारण शरीर 
मे कंपन होता है । काम, क्रोध , मोद आदि भाव विकार & ओर जव इनका वेग दोता 
दैः उस समथ भी शरीर कंपते लगता है ' इस तरद भके दी सर्दी से, स्वरसे या 
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क्राम श्चाद्वि से शरीर मे कम्पन दो, वद्‌ विकार्जन्य दी कदलाती ह । परन्तु, द्रव्य 
विक्रातं म उत्पन्न कम्पन जीवन क लिए श्ितकर न्दी दै । परन्तु, भाव विकारो केवेगसे 
उत्पन्न कम्पन जीवन क्रा पतन शरी करर सकता है । इसलिए साधक क्रो भाव विक्रासें के 
त्मविगसे सदा दुर स्ना चादिए 


कच मन्यां का स्वभाव होवा है करि वे प्रत्येक मयुष्यक्ी चेषाको पनी 
ध्रा क श्चनुषट्प देखते चा समते । इन्दं काम-मोगों क आवेग से कम्पन पेदा 
दाना द्रे, तोवे दृते व्यक्ति को कंपते हृए देखकर उसे भी काम-विकार से पीडति 
ममन लगते दै । ण्स व्यक्ति क सन्देह को अवश्य दूर करना चादिए { यदी त्त 
्र्तुत सूत्र मं वाद गद ई। 
को साधु किसी गृदम्य करे वर भिक्ञाको गया) सदौ की अधिकताके कारण 
उम शरीर क कपते हए देखकर चदि कोई गृहस्थ पृष वटे किं क्या आपको काम- 
वासना करावेग सतार डतो मुनि स्पष्ट शब्दम कटे कि मै वासना से प्रताडिति 
न्हींद्र। परन्तु, मर्दी की च्रविक्रवाके कारण कांपरदा हं । चह सुनकर यदि गृहः 
क्रितुम श्रग्नि तापलो । यदि तुम हमारे चल्दे के पास जाना नदीं चाहते हो, 
दरमतताप का मावन ययं लाकर देद्‌ 1 उस समय सुनि कहे किह देवालुप्रिय ! मु 
श्रम्नि तापना नदीं कल्पता दै । क्योकि; वह्‌ सजीव दै, इसलिए आग तापते से तेज- 
स्कायिक्र जीवो की दिस द्योती द । इस तरद वह समस्व शंकां का निराकरण करके 
पिशुद्र आवां क साथ साधना में संलग्न रहे । 
“च्तितरेमि' की व्याख्या पूर्ववत्‌ समे । 


॥| तृतीय चदेदक समाप्त ॥ 


्रष्टम अरध्ययन-षिमोचत 
चतुर्थं उदेशक 


तृतीय दशक मे परीपदयं को समभाव पूर्वक सदन करने का उपदेश दिया 
गया है । प्रस्तुत उदेशक मे अभिग्रह निष्ठ मुनि क लिए वस््-पात्र रखने की मयोदा 
का उल्लेख करिया गया है । श्नौर अनुकूल एवं प्रतिकरूल परीपों के उत्पन्न होने पर 
वह्‌ सयम का त्याग न करे- मले ही प्राणो का त्याग कसना पडे तो प्रसन्नता छे साथ 
करदे, इस वात का उपदेश दिया गया है । उदेशक के प्रारम मे दस््राचार का उल्लस 
करते हए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌-जे भिक्स तिहि वलये परिबुमिए्‌ पाय चरि 
तस्स शं नो एवं मवह चडतथं बत्थं जादृस्ामि. स अहेसणि- 
ज्जा बत्थाईं जाह्जा, चदा परिगगद्ियाहं वर्था धारिञ्जा, 
नो धोडञ्जा, नो धोयरतताहं वत्याहं धारिज्जा, श्रपलिग्रोवमाणे 


गामंतरेसु ओमचेलिए एयं खु वत्यधारिस्स सामगरियं ॥२०२८॥ 

छाया-यो भिदः त्रिमिैसत्ैः पर्युषिते पात्र चतु्ै तस्य (णं) नैवं भवति 
चतुर्थं वस्त्र याचिष्ये स ॒गदेषणीयानि चराणि याचेत यथा परिगृहीतानि 
वस्त्राणि धारयेत्‌ न धोवेद्‌, नो धौतरक्तनस्त्राणि धारयेद्‌, गोपयन्‌ ग्रामान्तरेषु 
अवमचेलिकः एतत्‌ वस्त्रधारिण सामप्रिय (भवति) । 

पदार्थ-जे - जो अ्रभिग्रहधारी 1 भिक्लू- भिक्ष । तिहि वल्येहिं - तीन वस्त्र । एव~ 
पाय चरत्येहि ~ चौथे पात्र से । परवुियु - युक्त है 1 ण ~ वाक्यालकार मेँ । तस्स ~ उसको । 
नो एव भवइ ~ शीतादि के लगने पर यह विचार नही होता } चर्य बट्थ जाइस्सामि - मे 


चौथे वस्त्र की वाचन करू गा ] से ~ वह, यदि उसके पास तीन वस्वोसेकमहो तो । ग्रहे 
भिज्जाइ - वह एपणीय-निर्दोप । बत्याइ ~ वस्वो की । नाइन्जा - याचना करे श्रौर । 
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अहापरिग्गहि !द- जसा वस्त्र मिला है | वत्याद्ु-रवंसे ही वस्र को | धारिज्जा~-ध(रण करे; 
क्रिन्तु । नो घोदउजा-उसे प्रक्षालित न करे | नो घोयरत्ताद्रं वत्या धारिज्जा-ग्रौर जो वस्त्र प्रक्षा 
लित करके रगा हृश्रारै; उसे भो धारण न करे | श्रपलिश्रोवमाणे गामंतरेसु ~ ग्रामादिमे वस्त्र .को 
गुप्न रखता हृप्रा--द्ुपा कर न चले | श्रो मचेलिए - प्र्भिग्रहघारी मुनि श्रवमचेलक होता है ग्रथति 
परिमाण एव मूल्य की श्रपेक्षा से वह स्वत्प वस्त्र रखता है । खु-प्रवधारण श्र्थमेदै। एयं - 
यह्‌ | बत्थधारिस्स - वस्ज्रथारी मूनि की । साप्रम्गिथ-सामप्री है। 


मूलाथं - जो अभिग्रहधारी मुनि एक पात्र ओर तीन वस्त्रो से युक्त 
है । शीतादि के लगने पर उसके मन मे यह विचार उत्पन्न नही होता है कि 
मे चौथे वस्त्र को याचना करूगा, यदि उसके पास तीन वस्त्रो से कमहो 
तों वहु निर्दोप वस्त्र की याचना करे श्रौर याचना करने पर उसे जैसा वस्त्र 
मिले वैसादही धारण करे । विन्तु, उसको प्रक्षालितन करे श्रौरन धोकर 
रगे हए वस्त को धारण करे । वह ्रामादि मे विचरते समयं अपने पास के 
वस्त्र को छुपाकर न रखे । वह वस्त्रधारी मुनि परिमाण मे स्वल्प एव थोडे 
मूल्य वाल। वस्त्र रखने के कारण प्रवमचेलक श्रल्प-वस्त्रवाला भी कहलाता 
है 1 यह वस्त्रशरी मनि की सामग्रौ भी सदाचारहे। 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत सूत्र अरभि्रह्‌ निष्ठ या जिनकल्प की भूमिका पर स्थित साधुके 
विषयमे है । इसमे वतायागयादहै किं जिस मुनिनेतौन वघ श्रीर्‌ एक पात्र रखने 
की प्रतिज्ञा की ह, वह मुनि शीतादि फा परीपह उत्पन्न होने परभी चौथे चस््र को 
स्वीकार करने कीड्च्छया न करे । बह श्रपनी प्रतिज्ञा काद्दृता से पालन करने के 
लिए समभाव पूर्चक परीपह को सहन करे । परन्तु, श्रपनी प्रतिज्ञा ण्व मर्यादा से 
द्मधिक वस्त्र सग्रह करने की भावना न रखे 1 यदि उसके पास पनी की हुई प्रतिज्ञा 
से कम चस्त्र है, तो वह दृसरा चए्र ले सक्ता दै । उस समय उसे जसा वस्र उपलच्व 
हो, उस का उसी स्प मे उपयोग करे। न उसे पानोश्रादिसेसाफ करे श्रीरन 
उसे रगकर काममे केव । वद्‌ गाव च्रादि मे जाति समय उसवस््रको छपाकरभीन 
रखे । उक्त मुनि के पास श्रल्प मूल्य के थोडे वस्व दोने के कारण सत्कार ने उसे 
'अवमचेलक-श्रल्प वचस्त्रवाला कहा द । 


वृत्तिकार ने पात्र शच्न से पात्र फे साथ उसे लिए श्रावश्यक श्चन्य 
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उपकरसो को भी प्रहण करिया है । जंसे-- १-पात्रः २्-पाच वन्धनः रे-पत्र स्थापन) 
४ पाच्च केसरिक-प्रमार्जनिकरा, ५-पटल) &-रजस्त्राण, ७-गोच्छंक-पात्र साफ करने का 
वस्त्र, ये सात उपकरण हए श्मौर तीन कत्र, रजोदरण पौर मुखवस्तिका, इष 
रकार जिनकलप की भूमिका पर्‌ स्थत एव तअभिमरड निष्ठ मनि के १२ उपकरण दते ह 


4 

माधु को मयीदित उपधि रखने का उपदेश देने का कारण यद है करि उपवि 
सयम का साधन मार है । अरत. साधु सयम की साधना के क्तिए आवश्यक उपयि के 
अतिरििति उपधि का सग्रह न करे। क्योकि, अन।वश्यक उपधि के सप्र सेमनमे 
ममत्व का माव जगेगा ओौर उसका समसन ममथ जो च्रयिक से अधिक स्वाध्याय, ध्यान 
एव चिन्तन-मनन मे लाना चाहिए, वह उसमे न लगाकर अनावश्यक उपधि को सभालने 
मेही व्यतीत कर देगा । इस तरह स्वाध्याय एव चिन्तन मे षिष्न न पडे तथा 
मन मे स्ह एवं ममत्व की भावना उदूवुद्धन दहो, इस अपेक्षा से साधु को मयौदित 
उपकरण रखने का उपदेश दिया गया हे । 


रससुत सूत्र मे वस्त्र धोने को जो निषेध किया गया है, बह भी विशिष्ट 
अभिह संपन्न मूनि के किए ही किया गया दै, ठेखा प्रतीत होता है । क्योकि, स्थविर 
कल्पी मुनि कुं कारणो से वस्त्र धो भी सकते ह । ब्िमूपा के लिए वत्र धोने का 
निषेध करिया गया है ओर उसके लिए प्रायश्चित भी वताया गया है । परन्तु, भगवान 
महावीर के शासन के सव साधुर के लिए-म्ङे ही वे जिन कल्पी हँ था स्थविर 
कल्प, रगीन वस्त्र पहनने का निषेध है । 


इस तरह श्रभिग्रह्‌ निष्ठ मुनि मर्यादित वस््र-पान्र रादि का उपयोग करे। 
परन्तु" ग्रीष्म ऋतु चरने पर उसे क्या करना चाहिए, इस वात का उल्लेख करते हए 
सूत्रकार कहते है - 


मूलम्‌--यह पुण एवं जाणिग्जा -उवाह्क्कंते सलु दमे 
गिम्हे पडिवन्ने अहापरिजुन्नहं वत्थादं परिष्टविज्जा, श्रु 


४ पत्त) पत्ता बघो, पायटूवण च पायक्ते्रिथा । 
पडलाइ रयत्ताण च गोच्छग्रनो पाय णिज्जोगो ॥ --भ्राचाराद्ध-वृत्ति । 


¶तदेव सप्त प्रकार पान्न कल्पन्रय रजोहरण मुखवरिज्का चेप्थेव द्वादक्नघोपचि. । -- 


~ घ्राचाराद्ध वुत्ति 1 
जे विभूसावडियाए वत्थ वा ४ घोवद वोवत वा सादज्जई ।-- निशीथ सूत्र, १५,१५९। 
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सेतर तरे शा, ग्रोमयेले, यटुबा एगसाडे, हुवा देले ।२०६) 


खाया--च्रथ पुनरेवं जानीधात्‌-्रपक्रान्तः खज्ु हेषन्तः ग्ाप्पः प्रतिपन्नः 
यथा परिजीर्णनि वभ्त्राणि ररिष्ठापयेत्‌ चथा सान्तरोत्तरोऽथत्रा श्रवस- 
चेनः थवा एकश्‌ट एः अथवा भचेनः । 
परार्थं ~ अह ~ श्रव । पुण ~ पुन । एव्‌ ~ दस प्रकर । जाणिज्जा ~ जाने । खल्‌ - 
निश्चय ] हेमते ~ टेमन्त काल । उवाद्वत्कते - भरतिक्रान्त हौ गया है ग्रौर । किम्हे ~- ग्रीष्म काल । 
पवन्ते - ग्रा गया है तन । श्रहापरिग्जुन्नाट ~ यथा परिजीणं । वत्थाद ~ वस्तो को 1 परिटुवि- 
उजा- परिष्ठ।पन करदे-दछोड दे । श्रदूवा ~- श्रथवा । सत्तरुत्तरे-यदि शोत के पञ्ने कौ सम्भावना 
होतो चहु समर्थं वस्त्र का स्यान न करे, उसे पहने या पास रक्तो । प्दुवा ~ घ्रधवा । प्रोमदेले - 
स्गैन वस्त्रो मे से कम करदे | अदुदा ~ श्रवा | एगसाडे --एवः रही वस्त्र रसे जिस रो सारा 
नरीर प्राच्छादित हौ जाए । श्रद्रुवा ~ प्रधवा । भरते ~ रजोहरण भ्रौर मूखवरस्निकरा के श्रतिरिक्त 
नस्य सव स्मो को छोडकर श्रचेलक हो जाए | 


मूलार्थ--वह अभिग्रहधारी भिक्षु जब यह समभे कि हेमन्त-शीत 
काल चल! गया है श्रौर ग्रीषमकाल श्रा गयाहै ग्रौरये वस्त्र भी जीर्ण-श्षीणं 
हो गये है । एेसा समकर वह्‌ उनको त्याग दे । यदि निकट भविष्य मे शीत 
की सभाव होतो मजन्रूत वस््रक।पारण करके, अयथा पास मे षपडा 
रहने दे ¦ गीत कम होने पर वह्‌ एक वस्त्रका परित्याग करदे ग्रौर शोत 
के बहुते कमहौ जाने पर दू्तरे वस्नक्रा भोत्याग करदे, केवल एक वस्त्र 
रखे जिससे लज्जाका निवारणहौो सके या शरोर आच्छादित कियाजा 
सके । यदि शीत का स्वधा भ्रभाव होजावे तो व्ह रजोहरण ओर्‌ 
मूखचस्तरिका को रखकर वस्त्रे मात्रका त्याग करके श्रचेलक बन जाए । 


हिन्दी विवेचन 
यस््र कौ उपयोगिता शीत एव लज्जा निवारण क क्षिए ह \ यदि शीतकाल 
समाप्त हो गया हे ओर वस्त्र भी चिल्छुल जीशं-शीर ह गया है, तो वह पूवे सूत्र मे कथित 
अभिग्रह्‌ निष्ठ मूनि उन वस्त्रो का स्याग करे एकं वल रखे ! यदि ङं सर्दी 
अवशेप हे, तो बद दो बस्तर रखे श्नौर सदी के समाप्त होने पर केबल लज्जा निवारण 
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करते के लिए चौर लोगों की निन्दा एवं विरस्कार से वचने के लिए वड षएफ़ वस्व्ररते। 
यदि वह्‌ लज्जा आदि पर विजय पाने मे समर्थे है, तोह पृणैतग्रा वस्र कास्याग 
कर दे, परन्तु मुखवस्त्रिका एव रजोटरण अवद्य रखे । क्योकि; ये दोनों जीव रकता 
के साधन एव जेन साधु के चिन्हहै । 

चिकार ने "सातयेत्तरः शब्द्‌ का श्रथ एक अन्तर पट श्रीर दूसरा उत्तर पट 
किया है । आचाय शील्लाक ने लिखो है क्रि कदीं-कहीं वह्‌ उत्तरीय से श्रपनाच्गण 
ढाकता है अौर कभी-कभी उसे वगल मे रख केता दै । उन ठोर्नो मे चरिकारका 
अथे अधिक सगत प्रतीत होता है। वौद्धग्रथों मेभी निर्भन्थों के लिए एक शाटक 
वाके नि्रन्थ शब्द्‌ का उल्लेख मिलता है‡1 


इससे स्पष्ट होता है करि भगवान महाटीर के शासन मे सचेलक साधु भी 
थे यायो कहना चाहिए किस्थविस्कल्पी साधू सवस्त्र रहते थे ओर सवस्तर अव्रस्था 
मे मुक्ति को प्राप्त करते थे! 


वस्त्रो क त्याग से जीवन मे क्रिस गुण की प्राप्ति होती है, इसक। उर्ठेख करते 
हुए सूत्रकार कने ईहै- 
मूलमरू-लाधवियं यागममाशे तवे से अभित्तमन्नागए 
भवई्‌ ॥२१०॥ 
छाया-लाघविक्रमागमयन्‌, तपस्तस्य अभिसमन्वागत भवति । 


पदार्थ--लाघविय ~ वह मनि लाघवता को । मागममाणे ~ प्राप्त करता हुश्रा वस्त 
का त्याग करे, इससे । से- उस त्याग निष्ठ साधक के । तवै - तप । म्र्भिसमन्नागएु भवह ~ 


सम्पूख होता दहै 1 

मलाथे-- वस्त्र के परित्याग से लाघवता होती है श्रौर वस्वाभाव 
के कारण होने वाले परीषहोको समभावपूरवेक सहन करने से वहु साधक 
नपर के सम्पृख होता है अर्थात्‌ वस्त्र का त्याग भी तपस्या है । 





कश्षत्रादिगुणाद्धिमकणणिनि वाते वाति सत्यात्मपरितुलना्थं क्ीतपरीक्षा्थं च सान्तरोत्तरो 
भवेत्‌ सान्तरमृत्तर--भ्रावरणीयं यस्य स तथा क्वचित्‌ प्राचुणोति क्वचित्‌ पर्ववति विमति । 
~ आचाराङ्ख वृत्ति । 
प लिगं एक साटका 1- श्रगुकत्तरनिकाय, माग ३, पृष्ठं ३०८३ 1 
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हिन्दी विवेचन 

कर्म के वोमसे हल्का वनन। अर्थात्‌ उसका क्षय-नाश करना ही साधना 
का उदेश्य है। हल्कापनत्याणसे होता दहै । इसलिए मुनि जीवन स्यागकामागेदहे। 
चह सदा अ्रपने जीवत को कम वोभिल् बनाने का प्रयत्न करता है। यदी बात प्रस्तुत 
सूत्र मे बताई गहै फि वस्त्र कास्यागकरदेने से जीवन मे लाघवता--हल्कापन 
श्रा जातादै। तस्र के रभाव मे शीत, दशमश्क-मच्छर आदि जन्तुर्रोंका, चण 
स्पदी श्मादि परीपर्हौ का उत्पन्न होना स्वाभाविक दै । परन्तु, इन्दे समभाव पूवेक सहन 
करने से तपटहोताहैश्चौर तपसेकर्मो की निजेरा होती हे । इस तरह साधक कर्मके 
चोमा से हल्का होता हरुश्रा सदा च्रात्म अभ्युदय को अर वदता है । 

वस्त्र के त्याग से जीवन मे लाघवता श्राती है। प्रतिज्ञेखना मे लगने वाला 
समय भी चच जाता है । इससे स्वाध्याय एवं ध्यान के लिए श्रधिक समय मिलने लगता 
ह, चौर स्वाध्यायध्यान से आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है । वस्तुतः आतम. 
विकासकी दृष्टि से प्रस्तृत सूत्र महत्व पृश है ! इसी भाव को लेकर स्थानाद्ध सूत्रं 
५ कारण्णो से श्रचेलकत को प्रशस्त बताया है†--१-इससे भ्रतिलेखना कम हदो जाती है, 
२-वह पिश्व्त होता है, ३-उसे तप होता है, ४-लाघवतः होती है चर ५-इम्द्रियों का 
निग्रह-दमन होता है । 


यद्‌ उपदेश तीर्थकर भगवान हारा दिया गया है, इस वात को वताते हुए 
सूत्रकार कते ईद - 
मूलमू--जमेयं गवया पवेहयं तमेव यभिसमिच्चा प्षव्व्रो 
सञ्ताए्‌ सम्पत्तमेव समभिजाणिज्जा ॥२११॥ 


छौया-- यदेतद्‌ भगवता प्रवेदित तदेव श्रभिसमेत्य स्वतः सर्वात्मतया 
सम्यक्तवमेव समभिजानीयात्‌ । 

पदा्थ--जमेयं - जो यह । भगवया - भगवान महावीर ने । पेयं ~ प्रतिपादन 

किया है1 तमेव -उसी को । भ्रभिसमिच्चा -विचार कर । सब्वश्रो- सव तरह से । 


सव्वत्ताए - सवं श्रात्मत्तया । सम्मक्तमेव - सम्यवेसव या सममाव को । समभिजाणिज्जा ~ 
सम्यक्तया जाने 


|} | [पबहु बेहि ेलप्‌ त्च म त्न ठणेहि भ्रचेलएु पसत्ये भवति, तजहा ~ श्रप्पापडिलेहा, रूवे वेसासिए, तवे 
भणुन्नाए्‌, लाघविषए पप्तत्ये, विकले इदियनिग्गहे ! - स्थानाद्ध सूत्र, स्थान ५) 





--------- ~~ 
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मू्ञथ-- भगवान महावीर ने ्रागम मेजो सचलक एव्र श्रचेलक 
ग्रवस्थाभ्रों का प्रतिपादन कियाद, उसे स्व तरह सै, सर्वात्मतया तथा 
समभावपूर्वकं या सम्यक्तया जने। 


हिन्दी रिवेचन 

सचेलकत्व श्रौर॒श्चेलकटव दोनो च्रवम्थार्रो मे माधरु आपत साध्य की 
चोर वृता है । वस्त्र रखना या नदीं स्ना ये दोनों साध्य सिद्धि ॐ सावन ह । 
साध्य की प्रप्ति के लिए नगनत्व का महत्व है, परन्तु द्रव्य नग्नस्य का नदीं। 
यई विल्ुल सस्य दै ङि जव तक आस्मा कर्म से चरावृतत रहेगी, तव तक मूव्रित नहीं हो 
सकतो, भके हौ वड्‌ वस्त्र से अनावृत्त हो । मोक्ञ प्राप्ति ॐ लिए राग-देप एव 
कर्मो से सर्वेथा अनावृत्त दोना आवर्यक ही नदी, शचनिवायै है । आत्मा को अना- 
वृत्त बनाने के लिए राग-देष, ऽऽषाय एव कम बन्धन के अन्य कारणो का त्याग करना 
अथवा आखर खा निरोध करना जल्रीहैन कि चस क्रा स्याग करना । यदि कोई 
साधक लञ्जा यादि को जीतने मे समर्थे है, तो वह च्स्रकाभी व्याग कर सक्ता दै 
शौर यदि वद लज्ज च्रादि क परीषहों पर विजय पाने की क्षमता नदी रखता. है, 
तो स्वल्प, मयौदित चसन रखकर मो राग-देप पर विजय पानि की या आत्मा को कर्मो 
से स्वैथा अनावृत्त करने की सधना कर सकतो है 1 

इस तरह भगवान द्वारा प्ररूपित स्चेल एव चेल दोनों मगो का सम्यक्तया 
अवलोकन करके साधक को अपनी योग्ध्रतलुखार मार्ग का अनुकरण करके राग-देष 
भर विजय पनि का प्रयरन करना चादिए । क्रंसौ एक माग को ही एकान्त रूप से 
भ्रष्ठ या निङृष्ट नहीं साना चा हए । कर्कि, दोनों माग आत्मा को कर्मासि श्नावत्त 
करने के साधन है, अत दोनों दी श्रेष्ठ ह । 

४ रस तरद्‌ भद्ध पुरुप भगवान के वचनो पर निश्वास करके सममावपूरवक 
परीपहां को सहते हुए कर्मो से अनावृत्त होने का प्रयत्न करते है 1 परन्तु, जो भगवान 
के मागे को सम्यक्तया नहीं जानते है, जव उनके सामने परीषह आति है. तव उनकी 
क्या स्थिति होतो है, इसका! उलज्ेख करते हए सूत्रकार कहते &ै-- 


मूलम्‌- जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवई-पुट्टो खलु अहंसि 
नानमहमति सीयफाप् अ्रहियापित्तए, से वसम सम्बसभन्नागय- 
पन्नाय॒णं यप्पारेण केह अकरणयाए आइटे तवभ्सिणो ह तं 
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सेयं जमर पिदमाईए तत्थाषि तस्स चछल्ञ परियाए, सेऽवि तव्य 
षि्ततिकारए. इच्चेयं विमोद्ययतणं धियं, सहे. खमं, निस्तसं 


ब 


आशुगामियं, ्िवेमि ॥२१२॥ 


छखाया-यस्य (ण) भिक्षो रेषे भवपि--स्पृष्ट खलु अहमस्मि नालमहम- 
समि शौीतस्पदं मध्यासयितु स॒ वसुमान्‌ सव॑समन्धाएतप्ज्ञानेनात्मना कर्चिद्‌- 
कारणतया आवृत्तः तपस्विनस्तत्‌ श्रेयः यदेकः बेहानसादिकं तत्रापि 
तस्य कालपर्यायः सोऽपि तत्र व्यन्तिकारक इत्येतत्‌ धिमोहायतन हित, सुख । 
तम निश्रेयसमासुगासिकमिति जघीमि । 
पदाथे - ण--वाक्यलंकार मे है । रस्त -जिस । भिक्छुस्स -भिक्षु ऊ । एव 
वइ - इस प्रकार का अध्यवसाय होता है कि । पुटो अहमस्ि -मै शीतादि परीषहो बे 
स्परित हौ गया ह । खलु -्रवधारणार्थं मे ह । श्रहुमस्ि-मै 1 सीयफास--सीत स्प्यंको । 
अहिथात्ितए - सहने करने ने । नाल--सम्थं नही ह । से--वह्‌ साधु । बसुमं--संयम रूप धन से 
युक्त 1 सव्व समत्नागयपन्ताणेण-- सच तरह से ज्ञान सम्पन्न होने से । ध्रप्वाणेण ~ म्रपनी ज्ञान- 
निष्ठ भ्रारना से केइ--फिसी उपसर्गादि के उपस्थित होने पर । श्रकरणयाए-मोपधि के न 
करने से । ाउदट्टे--सयममे ठहरा है--श्रवस्थित है! तवस्तिणो- उत्त तपस्वी को । 
` इ--जिससे ! तं--उसके सिये । सेय--मत्यु श्रेयस्कर है । जमेगे--जो एक । विहमाइए-- 
फ़सी ला कर मर जाना | तत्थाचि--वह मृत्यु । तम्त-जो जि उमका । कासपरियापएु- 
काल पयाय बनती है । सेऽवि-उइ भी} नत्य-उस्त समय । विन्रतिकारए--प्रन्न क्रिया 
करने वाला है । इच्चेय -यह पूर्वोक्त मृत्यु 1 विमोद्‌ायततणं -मोह के दूर करनेका स्यान है। 
हिय--दितरारो हे 1 सुहं - सुखकारी है । खम -प्रयाय । निस्तेसं--मोक्ष प्रदानो है ] प्राणु- 
गा्िय्रं--थ चलने वाली है । त्तिदेनि-े्ता म कहना ह । 
मूजञाथ -जिस भिक्षु को रोगादि के स्प होनेसे श्रथवा च्ीतादि परोपहो से 
इस प्रकार के अध्यव्रसाय होते हैकिमै चोतादि के स्प को सहन नही कर 
सकता हु । फिर भी वह्‌ सयम एव ज्ञान सपन्न साधु किसी भो श्रोपधि का 
सेवन न करके भो समम मे स्थित है । उतत तशस्वो मुनि को ब्रह्मचर्यादि की 
र्षा के लिये फासो श्रादि से मृत्यु का अ।ल्लिगन करना भौ श्रेयस्कर टै । उस 
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की वह मृत्यु कम॑ नाशक मानी गई है । वह्‌ मृत्यु उसके मौह को दूर करने 
वालो है । ्रतः उसके लिए वह्‌ मृत्यु हितकारो है, सुखकारी है गौर शक्ति 
एव मोक्ष प्रदायिनी है। दहु स्यम क) रभाके लिए एेसा कायं करता ह 


अतः उससे निर्जरा एवं पुण्य बध भी होता है । इसलिए भवान्तर मे साथ 
जनि व्ली भी है। 

हिन्दी विवेचन 

साधना ॐ मानै मे चनेक परीय उत्पन्न होते है, उ पर त्रिजगर पनि का 
भ्यत्न करना साघु का परम कर्तव्य है । परन्तु, अनुकूल या प्रतिकूल परोप से षव्र 
कर सयम का त्योग करता उसके लिए श्रेयस्कर नदीं है । अपने व्रतं से चठ होने 
वाला साधक रपे जीवन का पतन करता है ओर भवर भ्रमण को वदता दै। चतः 
एसी स्थिति आने पर विषादि खाकर या अनशन करके मर जाना उसके लिण घ्च्ा द 
परन्तु सयम पथ का त्याग करना अच्छ नदीं है 1 जिस समय राजमतौ को गुफा के 
एकान्त स्थान मे देखकर रहनेमि त्िचलित दहो उठता ह ओओोर उमे विपय-भोग भोगने 
की प्रार्थना करता है, उल समग्र राजमती उते सदु देते हुए यही व.त कती दै 
किह सुनि । तुम धिक्कारदैकितू वमन किष्-स्यने दुद भोगों कौ पुन इच्छ करता दे 
इम जीवन को अपेन तेरे लिए मर जाना श्रेयस्कर ै† । 

जेन आगर्मो मे उत्महत्या करने का निषेध विया गया है) विष खाकर 
या फासीलगा कर मरने वरे को वाल ~ अज्ञानी कदा गया है । परन्तु, विवेक एव ज्ञान 
पूवक धमै एव सयम की सुरक्ता के लिए आस्मदर्था करना पाय न्दी, वलिक धम 
हि 1 वह मृत्यु आत्मा का विकास करने बाली है 
अस्तुः प्रस्तुत सूत्र अपवाद्‌ स्वरूप है । घम संकट के समय हौ साधक को विष- 
पान करके या गे मेँ फंद्‌ा डालकर मरने की आज्ञादी ग है । श्चागम मे का गया 
है किभगव्राननेदोप्रकारसे मरने की राज्ञा नदी दी है, पल्तु विशेष परिस्थिति मे डत 
का निपेध भी नदीं करिया हैक । इसी अपेता से प्रस्तुत उदेशक मे संयम को सुरक्ित रखने 
के लिए मृत्यु को स्वीकार करने की आज्ञा दी है । 'त्तिवेभिः की व्याख्या पूववत्‌ सममे । 
1 चतुथ उदेशक समाप्त ॥ 
¶धिरत्यु तेऽजसोकामी जो त नीविय कारणा, 
वत इच्छसि श्रावेड सेय ते भरणं भवे | दडवेकालिर, २,७ | 


दो भरणा जाव णो णिच्च भन्मणुन्नाइ्‌ मवन्ति कारणेण पुण अप्पडिकुद्‌ठाद 
तजहा--देहाणस्चे चेव, गिद्धपिद्ढे चेव | -स्यादाद्ख सुत, २, ४। 


ष्टम अध्ययन-विमोत 
पंचम उदे शक 


चतुथं उदेशक मे च्रमिम्रह निष्ठ सुनि के व्त्र-पात्र की मर्यादा एवं संयम 
चो रक्ता हेतु विषपान रादि के हयराप्रख॒ त्याग का सागै बताया गया है 1 प्रस्तुत उदेशक 
से अभिग्रह्‌ लिष्ठ सुनि का एवं पंडित मरण का वणेन करते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌- जे भिक्खु देहि व्ये परिुसिए पायत्तहएहिं तस्स 
णं नो एवं भवडइ-तदयं वरथं जादृस्सामि से अहेसणिञ्जाई वत्थाइ 
जाइञ्जा जाव एवं सल तस्स भिक्खुस्स सामशिगयं, अहं पण॒ 
एवं जाशिन्जा-उषारक्कंते खल हेम॑ते गिम्हे पडिवन्ने,यहा परि 
उजुन्नाईंवधथाहं परि्ट्‌विञ्जा अहापरि्यन्नाईं परिटठ- 
षित्त अदुबा संतरुतरं अदु ओमचले चदुशा एग॑साड श्रुा 
चेते लाधवियं यागममाणे तवे से अमिसमन्वागए भवइ जमेयं 
भगवथा पवेयं तमव भिसमिच्चा सञरयो सम्बपाए सम्मसमेव 
समभिजागिया, जस्स णं भिक्सुस्स एवं भवई पट्टो अवलो 
अर्स नालमहमंसि गिहंतर संकमणं भिक्खायरियं गमणाए. 
से एवं व्तस्स परो च्रमिहडं ्रसणं वा ४ अआदृटुटु दलहब्जा, 
से पु्वामेब अालोइन्ना-आउसंतो ! नो खलु मे -कप्पह अमिदं 
अपणं ९ मुत्तए वा पायए वा अन्ने वा एयप्पगारे ॥२१३॥ 
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हछाया--यः भिकतुः हाभ्यां वस्त्राभ्या पर्युपित्तः पाव्रतृ्तीयाम्या तस्य (ए) 
नेव भवति तृतीयं बस्तर याचिष्य तस्य श्रथेपणीयानि वस्त्राणि याचेत्‌ यापर 
एव तस्य भिच्तोः सामग्रयं श्रथ पुनरेवं जानीयात्‌ श्रपक्रान्तः खं हेमन्तः 
ग्रीष्मः प्रतिपन्न" यथो परिजीर्णानि वस्त्रा परिष्ठापयेत्‌ थवा सान्तरोत्तरः 
श्रवमचेल अथवा एकशाटकः अथवा अचेल्लः लाघविकं भआगमयन्‌ तपः 
तस्य अ्रभिममन्वाग॑तो भवति यदिद भगवता प्रवेदित तदेवाभिपमेत्य सर्वेत 
सर्वान्मतया सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात्‌ तस्य ण भिन्नोः एव भवति स्पृष्टः 
अलः अहमस्मि नालमहमस्मि गृहान्तरं संक्रमितु भिक्ताचया गमनाय 
तदेवं दतः प्रः अभिहतं अशनं वा ४ श्राहृत्य दयात्‌ सः पूर्वमेव आलोचयेत्‌ 
आयुष्मन्‌ { न खलु मे कल्पते अभिहतं श्रशनं वा ४ भोक्तु वा पात्‌ वा 

न्यद्‌ वा एतत्‌ प्रकारम्‌ । 


पदा्थं- जो - जो । भिक्खू - भिकषू-साघु । दोहि वर्त्यहि - दो वस्तौ श्रौर } परिवुतिए- 
युक्त॒है 1 पायत्तइऱ्ह - तृतीय तीसरे पात्र । ण ~ वाक्यालकार म है । तस्स--उस 
भिक्ष, । नो एव भवह ~ मन में यह्‌ भावना नही होती करि । तय बत्थ जाइस्सामि - म तीसरे 
वर्त्र की याचना करू गा । से - वह भिक्ष 1 भ्रहेसणिन्जाट ~ यदि उसके दो वस्त्रौ मे कमी 
होत वहं निर्दोष] बत्याई - वस्र की । जाइज्जा ~ याचना करे । जाव ~ यावत्‌-रेष 
विषय पूवत सममे" । एव्‌ - इस प्रकार निश्चय ही । तस्स ~ उम । भिक्ल्‌स्स - भिक्षु का । 
समग्गिय ~ यह प्राचार है । श्रहु ~ ग्रव पुण ~ पून" । एवजाणिज्ना- इस प्रकार जानना 
चाहिए कि । खलु -निर्वय ही । हेमते - हेमन्त काल } उब्वाइककन्ते ~ श्रतिक्रान्त व्यतीत 
दो गया है भ्नौर । गिम्हे पडिवन्ने - गीष्म काल श्रागया है, तव । श्रदापरिलुम्नादइ वत्थाइ-- 
वहं परिजीणं हृए वस्त्रो का । परिदट्ढविज्ञा - परिष्ठापन करे त्याग करदे । श्रदुवा ~ ब्रवा । 
सतरुत्तरे ~ यदि शौतादि की सभावना हो तो वस्त्र धारण करे या श्रपने पास रखे ॥ प्रदुवा-~ 
श्रथवा । भ्रोमचेले--वस्त्र कम कर दे | भरदुवा -भग्रथवा । एक साडे-एक शाटक उत्तरीय 
वस्व॒ चादर मारा रते । श्रदुवा ~ प्रथा । श्रचेले -मुख वस्त्रिका श्रौर रजोहरणं को छोड कर 


म्रन्य सव वस्वी कात्याग करके भ्रचेलक वन जाए । लाघविय - इस प्रकार लाधवता को ) 
भ्रागनमाण ~ प्राप्त हए । से -मूनि को 1 तवे -तप-कायव्लेशर्प. तप॒} श्रभिसमन्नागएु। 


सम्मृल् | भवह - होता है । जमेय ~ जिसका । मगवया ~ भगवान महावीर ने । पवेदय ~ प्रति 
पादन किया है! तक्नेव ~ उसे ! श्रमिसभिन्चा - सम्यक्तथा मली-भाति जानकर } खव्वभ्रो-- 
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सर्व प्रकार से । सव्वत्ताए ~ सर्वात्मभाव से । सम्मत्तमेव ~ सम्यक्त्व या समभाव को । सममि- 
जाणिया ~ सम्यक्‌ प्रकार से जनि \ ण ~ वाक्यालकार मे है । जस्स- जिस । निक्लुस्स-- 
भिक्षु का । एव ~ इस प्रकार का प्रध्यवसाय । भवह -होता हैः कि । पटू वातादि रोगो 
से स्पृष्ट होने से । अबलो श्रट्मसि -ं निर्बल ह श्रत. । गिहततर सकमण- एक घर से दूसरे 
चरमे संकमण करने-जारे को तथा { निद्डायरिय ~ भिक्षाचरी-ग्राहारादि गवेषणा के लिए 
चरो प्रं । गमणाय~ जाने के लिए । नालमहमसि ~यै समं नदी ह । से-उते । एव- 
इम प्रकार । बयतस्स - वोलते हुए सुनकर । परो - गृहस्थ । भ्रभिहड ~ जीवनादि का उपमदन 
करके बनाया हुश्रा | श्रसण वा ४ -श्राहार-पानी श्रादि खाद्य पदार्थ । श्राहृद्ट्‌-घर से लाकर 
दलष्रज्जा ~ देवे } से ~ वह्‌ भिक्षु । पुव्वामेव - पहले ही । भ्रालोइज्जा ~ यह विचार करे किं यह 
प्राहार दोष युवत है, ्रतः । श्राउसंतो ~ हे भ्रायुष्मन्‌ गृहस्थ । खलु ~ निर्चयश्रथं मे जानना | 
श्रभिहड ~ सम्मृखं लाया हृश्ना | असण वा ४~-म्राहारादि । भत्तएवा- खाना) पायएता- 
पीना । नौ कप्पड - नही कल्पता है तथा । एयप्पगारे - इसी प्रकार से । श्रन्ने वा-ग्रन्य 
उद्गमादि दोषयुक्त श्राह्‌।र भी मु ग्रहण करना नही कल्प्ता है 1 


मूलाथं--जो भिक्षु दो वस्त्र प्रौर तीसरे पात्र से युक्स है उसे यह 
विचार नही होतादहैकिमै तोसरे वस्त्र की याचना करूगा । यदि उसके 
पासदो वस्त्रोसेकमहो तो वह्‌ निर्दोष वस्त्र की याचनाकर ऊेता दह 
जेसाकिपूरवेमे वणन करचुके है। यह्‌ सबभिक्षु का प्राचार है। 
जब उसे यह्‌ प्रतीत हो कि अब हेमन्त काल, शोत काल व्यतीत दगया 
रौर ग्रीष्म काल-उष्णकाल भ्र॑गया है, तत्र वह्‌ जीण फटे पुराणो वस्त्रो 
कात्यागकरदे। यदि उसे शीतादि के पडनेकी संभावना हो तो वह 
एसा वस्त्र श्रपने पास रलके जो अधिक जीणो नही हू्राहै या वह्‌ 
वस्त्रे कम करदे या एकत्ादर मात्र अ्रपने पास रखे या मुख वस्त्रिका 
ग्रौर्‌ रजोहरण को छोड कर शवरिष्ट वस्त्र का त्याग करके अचेलक 
नन जावे । वह भिक्षु लाघवता प्राप्त करने के लिए वस्नो का परित्याग 
करे । वस्त्रपरत्याग से काय क्लेश रूप तप हता है । भगवान महा- 
चीर ने जिस श्राचार्‌ को प्रतिपादन किया है. उसका विचार करे ओर 
सवं प्रकार तथा सवत्मिभाव से सम्यक्त्व या समत्व-समभ)व को 


८ श्री ्चाराद्ध सूत्रः प्रथम भ्रुतस्करन्थ 








------------------------~---------~---------------- 





जि । जिप् भिभ्रुका इशत प्रकार का प्रव्यव्रसायहोता है कि मै रोगाद 
के स्पशं से दुर्वलहोनेसेएकधरसे दूसरे घर मे भिना के लिए जान 
मे श्रसमथं हु । उसकी इस वाणी को सन्त्र या भावको सम कर 
यदि कोई सदगृहस्थ जीवो क उपमर्दन से सम्पन्न होने वाले त्रशनादि 
पदाथं साधु केलिए वनाकरया्रपने घरसे लाकर उसे दे था उन 
ग्रहूण कर्ने के लिए साधु से विनति करे, तो साधु पहल टौ उस श्राहार कः 
देखकर उस गृहृस्थसे कहे कि हे प्रायुष्मान । मूके यह लाया हुत्ना तथा 
इसी प्रकार का दूसरा सदोष आहारादि पदाथं स्वीकार करना एव श्रपन 
उपभोग मे लेना नही कल्पता । अतः मँ इसे ग्रहण नही कर सकता । 
हिन्दी विवेचन 

पूव सूत्र मे तोन वस्त्र रखने वाछे युनि का वर्णन करिया गया दै । भ्रपुत सूत्र 
मे बताया गया है कि दो वस्त्र एव एक पाञ्च रखते बाला सुनि शीत त्रादि करा परीपह्‌ 
उत्पन्न होने पर भो तीसरे वस्त्र की याचना न करे ) चल सवधी पूरा वणेन पत्र 
सूत्र की तर्द किया गया है । 

यदि कमी वह्‌ अभिम्रद निष्ठ मुनि अस्वस्थ हो जाए चौर ध्ये मे आदार आदि 
कै लिए जाने की शतरित न रदे । बह भिदु ठेखा के कि ओँ इस समय एक घर से, दूसरे 
घर मं भिक्ञाके लिए नदौ जा सकता । उस समय उसके वचनो को सुनकर कोई 
सदुगृहस्थ पने घरसे साधु के लिए भोजन वनाकरसाधु फे स्थान मे लाकर उसे देः 
तो बह साधु उसे स्पष्ट श मे कडे कि मु ठेस। आदार ग्रहण करना नहीं कल्पता 
है 1 साधु के लिए आरम्भ करफे बनाम्रा गया च्ाहार तथा यदि कमी निर्दौप आदार 
भीहोतो तव भी साधु के लिए उसके स्थान पर लाया हु हार ठेना नदीं कल्पता । 
क्योकि, इसमे अनेक जीवों की हिंसा होती है अर साधु आहार के दोषों की गवेषणा 
करके उनसे बच भी नदीं सकता है । इसलिए साधु शस्वस्थ अवस्था मे भी देया 


सदोप ्राहार स्वीकार न करे परन्तु समभाव पूवेक रोग एवं भूख के परीप को 
सहन करे । 


इसे अतिरिक्त ऋअभि्रह्‌ निष्ठ भरुनि कै अन्य कर्तव्यो का उल्लेख करते हए । 
सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌- जस्स एं भिक्खुस्स अयं पगणे-अहं च सलु पडि 


ष्टम अध्ययन, उदेशक ५ ५८६ 





यक ~~~ 





~~~ ------- ~~~ ------ ~ 


नन्तो यपडिन्नत्तेहिं गिलाणो अगिलाशेहि अभिकंखं साह. 
म्मिपएहिं कीरमाणं वेयाबडियं साइज्जिस्साभि, अहं बाषि खल 


रपडिन्नत्तो पडिन्नत्तस्ष अरगिलाणो गिलाणस्स अभिक्ख- 
साहम्मियस्स ञ्जा वेयावडियं करणाए यौहटूटु परिन्नं अणु 
किस्सामि ्ाहडं च साईइञ्जिस्सामि १, याहयूटु परिन्नं शणः 
र्खिस्सामि च्ाहडं च नो साईञ्जिस्सामि २, आहट परिन्नं नौ 
्णक्खिस्सामि चाहं च साहञ्जिस्सामि ३ परिन्नं नो 
आशक्खिस्सामि चाहडं च नो साइन्जिस्सामि ४, एवं से यहा- 
किष्टियमेष ममं समभिजाणमाशे संते विरए सुसमाहियलेस्स 
तत्थावि तस्म कालपरियाए से त्थ ॒वि्ंतिकारए, इस्चेयं 


५ अ 


विमोहाययणं हियं सुहं खमं निस्सेसं आणुगामियं ्तिबेमि ॥२१४॥ 


छाया--यस्य णं भिक्लोः घय प्रकल्प अदं च खलु प्रतिज्ञप्तः श्प्रति- 
ज्ञप्तेः ग्लानः अग्लानैः अभिकांचय साधिक क्रियमाणं वैयावृत्यं स्वादयपिष्यामि 
अहं चापि खलु अप्रतिज्ञप्तः प्रतिङ्ञष्तस्य शअग्तानः ग्लानस्य श्रभिकाच्य 
साधमिकस्य वैयावृत्यम्‌ ङ्याम्‌ करणाय आहत्य प्रतिज्ञा अन्तेषयिष्यामि 
ग्राहत च स्वादयिष्यामि १ आहुस्य प्रतिज्ञां अन्वीचिष्ये श्राहृतं च नो स्वाद्‌- 
यिष्यामि २ श्राहुर्य प्रतिज्ञां न अन्वीरिष्यामि आहूतं च न स्वादयिष्यामि ३ 
ाहुस्य प्रतिज्ञा नान्मीक्षि आष्येहतं च न स्वाद्यिष्यामि ४ एवं मः यथा 
फीतितमेच धरम सम्यगभिजानन्‌ शान्त विरतः पुसमाहितलेश्यः तत्रापि तस्य 
कालपर्यायः सं तत्र व्यन्तिकारक इत्येतद्‌ विमोहायतनं हित सुखं हमं॒निश्रेयस 


+ श्री ्राचाराद्ध सूत्रः प्रथम श्रुतस्करन्य 








अ किकीकभननननन न्त 





जनि । जिप्त भिक्षुका इतत प्रकार का प्रध्य्रवसायहोता है करि मै रोगादि 
के स्परेसे दुरव॑लहोनेसेएकधरसे दूसरे धर मे भिक्षा के लिएु जाने 
मे श्रसमथं हु । उसकी इस वाणी को सूनर या भावको समम कर 
यदि कोई सद्गृहस्थ जीवो के उपमर्दन से सम्पन्न होने वाले भ्रजनादि 
पदाथ साधु केलिए वनाकरया्रपने घरसे लाकर उसे दे या उने 
ग्रहण करने के लिए साधुं से विनति करे, तो साधु पहले हो उप्त प्राहार क 
देखकर उस गृहस्य से कहै कि हे श्रायुष्मान । मुभे यह्‌ लाया हूश्रा तथा 
इसी प्रकार का दूसरा सदोप आहारादि पदाथ स्वीकार करना एव प्रपने 
उपभोग मरे लेना नही कल्पता । अतः मँ इसे ग्रहण नही कर सकता । 
हिन्दी विवेचन 
पूवे सूत्र मे तीन वस्त्र रखने वारे युनि का वर्णन क्या गया है । प्रसवुत सूत्र 


९. 
मे वताया गया है कि दो चस्त्र एव एक पात्र रखने वाला खनि दीव च्रादि का परी 
उत्पन्न होने पर भो तीसरे वस्त्र की याचना न क्रे ] चलन सवधी पूरा वणैन पूत 


सूत्र की तरह किया गया हे 1 


यदि कभी बह अभिग्रह निष्ठ मुनि अस्वस्थ हो जाए ओर वरो मे च्दार आदि 
के लिए जाने कीशकतिन रहे । वहू भिज्ञ पेसा कहे कि मै इस समय एक धर से ॥ दृसरे 
घर मे भिक्ताके लिए नदौ जा सकता । उस समय उसके वचनो. को सुनकर कोद 
सदुगृहस्थ अपने धरसे साधु क लिए भोजन वनाकरसोघु के स्थान मे लाकर इसे दैः 
तो बह साधुं उसे स्पष्ट श मे कदे कि मु देखा आदार ग्रहण करना नदीं कल्पता 
हे । साधु के लिए आरम्भ करके बनाग्रा गया च्राहार तथा यदि कमी निर्दोष च्यादार 
मीह्योत्तो तवभी साधु के लिए उस्र स्थान पर लाया हृश्रा आहार छेना नदीं कल्पता । 
करयोकरि, इसमे अनेक जीवों की हिंसा दोती है ओर साघु आहार के दोषों की गवेषणा 
करके उनसे वच भी नदीं सकता है । इसलिए साधु चस्वस्थ अवस्था मे मी रेखा 


सदो आहार्‌ स्वीदार न करे परन्तु समभाव पूर्वक रोग एवं भूख कै परीषहको 
सहन करे । । 


इस अतिरिक्त अभिव्रह निष्ठ युनि के न्य कर्सवयो का उल्लेख करते हृष । 
सूत्रकार कहते हे- 


मूलम्‌- जस्स णं भिक्खुस्स अयं पगप्पे-खहं च खलु पडि- 


अष्टम अध्ययन, उहेशक ५ ५८६ 





स्नतो अपडिन्नतेहिं गिलाणो अगिलाणेहि अभिकंखं साह- 
म्मिपहिं कीरमाणं पेयावडियं साइन्निस्सामि, अहं वापि लु 
यपडिन्नत्तो पडिन्नत्तस्स अरगिलाणो गिलाणस्स अभिकख- 
साहम्मियस्स छुञ्जा बेयावडियं करणाए चाहटूटु परिन्नं अशु 
श्िप्सामि याहडं च साईइज्जिस्सामि १, अाहटूटु परिन्नं आण- 
क्खिस्सामि याहं च नो साइन्जिस्सामि २, आहटुटु परिन्नं नो 
आणक्छखिस्सामि आाहडं च साइञ्जिस्ामि ३.अदृदरट्‌ परिन्नं नो 
आशक्खिस्सामि याहडं च नो साइग्निस्सामि ४, एवं से यहा- 
किद्टियमेव धम्मं समभिजाणएमाणे संते विरए ॒सुसमादियलेस्से 
तत्थावि तस्म कालपरियाए से तत्थ विंतिकारष, इच्चेयं 
विमोहाययणं दियं सुदं खमं निस्पेष श्राणुगामियं ततिबेमि ॥२१४॥ 


छ्ाया-- यस्य शं भिक्षोः श्रय प्रकल्प हं च खलु प्रतिज्ञप्तः अप्रति- 
प्तः ग्लानः अग्लान; चभिक्ांच्य साधिं क्रियमाणं वैयावृत्यं स्वादयिष्यामि 
अहं चापि खलु अप्रतिज्ञप्तः प्रतिज्ञतस्य ग्लानः ग्लानस्य अभिकाच्य 
साधर्भिकस्य वैयावृस्यम्‌ इयाम्‌ करणाय भाहत्य प्रतिज्ञा अन्वेषयिष्यामि 
ग्राहूत च स्वादयिष्यामि १ आहृत्य प्रतिज्ञां अन्वीक्षिष्ये प्रातं च नो स्वाद- 
यिष्यामि २ ्राहत्य प्रतिज्ञां न अन्वीरिष्यामि आहतं च न स्वादयिष्यामि ३ 
आहुस्य प्रतिज्ञा नान्पीक्षि आष्येहतं च न स्वरादयिष्यामि ४ एवं मः यथा 
कीरितमेच धर्म सम्यगमभिजानन्‌ शान्त. विरतः मुसमाहितलेश्यः तत्रापि तस्य 
कालपर्यायः सं तत्न व्यन्तिकारक इत्येतद्‌ बिमोहायतनं हित सुखं चमं॑निश्रेयस 








-~------ “~~ 


++ श्री ्राचाराद्ध सूत्रः प्रथम भ्रुतस्कन्थ 
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0 क्‌ 





जानि । जिप्र भिश्रुका इ प्रकार का भ्रव्यव्रसायहोता है कि मै रोगा!द 
के स्परसे दुल होनेसे एक धरसे दूसरे घर मे भिक्षा के लिए जान 
मे ्रसमथं ह । उसकी इस वाणी को सुनतर या भावको समक कर 
यदि कोई सदगृहुस्थ जीवो के उपमदंन से सम्पन्न होने वाके श्रगनादि 
पदाथ साधु केलिए वनाकरया प्रपनै धरसि लाकर उसे दे या उन्द 
ग्रहण करने के लिए साधु से विनत्तिकरे, तो साधु पहले हो उस ब्राहार का 
देखकर उस गृहस्थसे कंडे कि हे भ्रायुष्मान । मुभे यह्‌ लाया हुग्ना तथा 
इसी प्रकार का दूसरा सदोष आहारादि पदाथ स्वीकार करना एव रने 
उपभोग मे लेना नदी कल्पता । अतः मै इसे ग्रहण नही कर सकता । 
हिन्दी विवेचन 

पूव सूत्र मे तोन वस्त्र रखने वे युनि का व्णौन क्रिया गया है । प्रस्तुत सत 
मे वताया गया है किदो वस्त्र एव एक पात्र रखते वाला सुनि गीत आदिं का परीष्‌ 
उत्पन्न होने पर भी तीसरे वस्त्र की याचना न करे । व्ल सवी पूरा वैन पूष 
सूत्र की तरह किया गया हे । 

यदि कभी बह अभियं निष्ठ मुनि अखस्थ हो जाए रौर घरों मे आदार भादि 
के लिए जाने की शकत न रे । वह भिज्घु रेखा कटे कि यै इस समय रक धरसे, दूसरे 
चर भे भिक्ताके लिए रदी जा सकता । उस समय उसके वचने. को सुनकर कोई 
सदुगृहस्थ अपने घरसे साधु के जिए भोजन वनाकर सीधु ऊ स्थान मे लाकर उसे देः 
तो वहं साधु उसे स्पष्ट शे मे कहे कि सुमे ठेस आहार ग्रहण करना नहीं कल्पता 
है । खाघु के लिए आरम्भ करे त्रनाय्ा गया च्माहार तथा यदि कमी निर्दोपं आहर 
भी तो तव भी साधु के लिए उसके स्थान पर लाया हता आहार छेना नदीं कल्पता} 
करयोक्रि, इसमें अनेक जीवों की हिंसा होती है ओर साधु आहार के दोषो की गवेपण 
करै उनसे वच भी नदीं सकता है । इसलिए साधु अस्वस्थ अवस्था मे भी देसा 


सदोषं हार स्वीकार न करे परन्तु समभाव पूवक रोग एवं मूख कै परीषद्‌ को 
महन करे । † 


इस च्रतिरिक्त अमि निष्ठ मुनि के अन्य कर्तव्यो का उल्लेख करते हए । 
सूत्रकार कते हे- 


मूलम्‌- जस्स णं भिक्छुस्स ययं पगषपे-अहं च खल पडि- 


छ्मष्टम अध्ययन, उहेशक ५ ५८६ 


० --- 


तत्तो श्पडिन्नतेरिं गित्ाणो थयगिलाणेहि अभिकंखं साद 
म्मिपहिं रमाणं वेयावडियं सादन्जिस्सामि, चहं वावि 
पडिन्नतो पडिन्नत्तस् यगिलाणो गिलाणस्स अभिक 
माहन्मियस् कुज्जा वेयावडियं करणाए गाहटटु परिन्नं अणु 
कििस्सामि थादृडं च साईज्जिस्सापि ९, च्राहट्ट परिन्नं ाण- 
किखस्सामि याहं च नो पाइज्जिस्सामि २, थाहटूटु परिन्नं नौ 
ग्राणक्खिस्सामि याहं च साइन्जिस्सामि ३ याद्‌ परिन्नं नो 
यशर्खिस्ामि याहं च नो साइन्जिस्सामि ४, एवं से यहा- 
किद्टियमेव धम्मं समभिजाणमाशे संते विर सुसमाहियलेस्से 
तथापि तस्म कालपरियाए पे तत्थ वि्ंतिकारए, इच्चेयं 
विमोदहाययणं हियं सुहं खमं निस्पेष ग्ाएुगामियं त्तिवेमि ॥२१४॥ 





विन 








छ्राया--यस्य शं भिक्षो. रय प्रकट्पं॑घहं च खलु प्रतिज्ञप्तः श्रप्रति- 
जप्तः ग्लानः ग्लाने; यभिकांच्य साधमिंक क्रियमाणं वैयावृतयं स्वाद्पिष्यामि 
धह चापि खलु श्प्रतिजञप्तः प्रतिज्ञग्तस्य थम्तानः ग्लानस्य श्रमिकाच्य 
साधभिकस्य वेयावृत्यम्‌ इथाम्‌ करणाय थाहूत्य प्रतिज्ञा श्रन्वेपविप्यामि 
प्राहूत च स्वादयिष्यामि १ ्राहुत्य प्रतिज्ञां ्रन्वीकिष्ये श्राहूतं च नो स्वाद- 
यिष्यामि २ थाहर्य प्रतिजां न ्न्वीषिष्यामि आहृतं च न स्वादयिष्यामि ३ 
ाहुर्य प्रतिज्ञा नान्मीक्षि आप्येहतं च न स्वाद्यिष्यामि ४ एवं यः यथा 
फी तितमच धमं सम्यगभिजानन्‌ शान्त. विरतः पसमाहितलेश्यः तत्रपि तस्य 
कालपर्यायः सं तत्र व्यन्तिकारफ इत्येतद्‌ विमोहायतनं हित सुख कम ॒निभ्रेयस 
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त ५७ ~----------~----------------------------------~-------------~ 


्रानुगाभिकमिति बरवीमि । 


पदार्थं ~ ण ~ वाक्यालकार मे है } जस्स ~ जिस । भिक्दुस्स - भिषु का । श्रयं 
यहु-वक्ष्यमाण । पगष्ये - श्राचार है । च~ समुच्चयं भै । खलु - वाक्यालक्रारार्यं में है। 
ग्रह यै श्रन्यके द्वारा की हुई वैयावृत्य को 1 पडिन्नत्तो ~ रवीकार करू गा । श्रपडि-नत्तेहि ~ 
उनसे यह नही कहूमा कि तुम मेरी व॑यावृत्यकरो, भर्यात्‌ वे श्रप्रतिकञप्त ह । गिलाणे म ग्लान 
ह पर । श्रगिलार्णेहि - ग्रग्लानो से 1 श्रभिकल ~ उदेश्य करके । साहम्मिएहि ~ सहधमियो- 
समानघमियो से! कीरमाण -करता हश्रा 1 वेयावडिय ~ वैयावृत्य कौ ] साईइच्जिस्सामि - 
इच्छा करूगा, जिस भिक्षु का यह श्राचार है वहं ठसका पालन करता हृग्रा भक्त परिज्ञा से। 
मृत्यु प्राप्त करे किन्तु प्रतिज्ञा का भंग न करे । खलु ~ वाक्यालकरार श्रयं मे । श्रवि ~ पुन. प्रथमे 
जानना । व ~ समुच्चाथंक है  श्रहुं - मै । श्रप्पडिन्नत्तो ~ श्रविहित । पडिन्नत्तस्स ~- वयावुत्य 
करने के तिये कहे हुए के प्रति । श्रगिलाणो -्म अ्रग्लान ह । गिलाणस्म ~ ग्लान की निजरा 
के लिये वैयावत्यकरू गा । अभिकख - उदेश करके । साहम्मियस्स - सहघर्मी की 1 वेवदडिय ~ 
वैयावृत्य } कुज्जा -करूगा; किस लिये ? करणाए ~ उपकार श्रादि करने के लिये 1 परिन्न - 
प्रतिज्ञ को । श्रादृदृदुं - ग्रहण करके वैयाघ्रूत्य करे । आणृविखस्यामि - प्र सहधर्मी के लये 
प्राहारादि का श्रन्वेषणकरूगा ) च-श्रौर । आहड -परका लाया हुभ्रा श्राहार । साई 
ज्जिस्तामि --पें प्रास्वादन नही करूगा । श्राहटृदुपरिन्न - एक साधु इस प्रकर की प्रतिज्ञा 
कर्ता है) भ्राहटृटु - भ्नन्य साघु के लिये । मगुविखग्सामि ~ भ्रन्वेषण कर गा, किन्तु । श्राटड- 
च ~ उसके लाए हए श्राहारादि का । नो साइनज्जिस्सामि - मै भरास्वादन नही करूगा । श्राहट्‌दु- 
परिन्नं - कोई यह परतिज्ञा करता है कि। नो भ्राणविखिस्ताभि- मै मन्य साधु के लिये ब्राहार 
भ्रादि की गवेषणा नही करू गा किन्तु । श्राहडं च साइज्जिस्साभि -उनके लाए हए श्राहारादि 
का श्रास्वादन करू गा । भ्राहटद्‌परिन्ने - कोद मुनि यह प्रतिज्ञा करतादहै कि। नो श्राण- 
विखस्सामि-र्य श्रन्य के लिए श्राहारादि का भ्रन्वेषण नही करूगा श्रौर | आहड च नो साइन्जि- 
स्सामि ~न उनका {लाया हुश्रा हौ खाऊगा इस तरह्‌ भिक्षु विविध प्रतिज्ञाप्रो को श्रहण करके 
कभी ग्लान होने पर जीवन का भले ही परित्याग करदे, किन्तु प्रतिज्ञाका भगनं करे। 
एव -उक्त विधि से से- वह्‌ भिक्षु । श्राहाकिटियमेव ~ भगवान द्वारा परूपित । धम्मं 
घमं के स्वरूप को } समभिजाणमाणे -श्रच्छी तरह से जानता हुमा रौर उसका श्रासेवन करता 
हमा विचरे । शेष वर्णन पूवं कथित चतुथं उदेशक की तरह समे, तथ। । सन्ते - कषायो के 
उपशम से शान्त | विरए ~ सावदयानुष्ठान से विरत । सुसमाहिलेते ~ सुसमाहित लेया वाला 
जिसने तेजो लेश्या रादि लेष्याश्रो का भली प्रकार से संग्रह किया है, उसका नाम सुसमाहित 
लेश्या है 1 तत्यावि - भक्त परिज्ञा मेँ | तत्स - उसकी 1 कालपरियाए- मृष्यु का श्रवसर, निर्जरा 
केलिए होता है, अत । से -वह भिक्षु । तत्य -श्रनशन करने पर । विंश्रतिकारएट-- यह 
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हिन्दी त्रिवेचन 

साधना का जीचन स्वावलम्बन कां जीवन है । साधक कमी श्पने समान्धर्मी 
साधक का सहयोग लेता भी है, तो वह्‌ अदीनभाव से एव उसकी सेच्छो पूर्वक लेता 
है। वहनतो किसी पर दवाव डालता श्रौरन वह दीन स्वरसे गिडगिड़ाता ही दै। 
इसी वात को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार ने वताया दै करि परिहार विशुद्ध चारित्र निष्ठ 
एव अभिग्रह संपन्न मूनि्यों के एेखी प्रतिज्ञा होती है कि मै अस्वस्थ अवस्था मे किमी 
भी समानधर्मौ मुनि को वैयावत्य-सेवा के न्ष नदी कहूगा । यदि वह अपने कर्मो 
कीनिजेगकेल्िएसेवाकरेगा तोउसे मै स्वीकार करूगा श्रौर इसी तरदर्यै भी यथा- 
समय उनकी सेवा करूगा 1 इस तरह वह श्मिग्रह निष्ठमनि श्रपनी प्रतिन्ना का 
पालन करे । कठिन से कठिन परिस्थिति मे भो प्रसिज्ञास्मेमंगन करे। 


सेवा करने के सन्ध म चार भंग-विकल्प वताए गए ह । कु मुमि एसी प्रतिन्ना 
करते है कि मै अपने समान धर्मौ अन्य मुनिं क लिए आहार लाञगा चनौर उनका लाख 
इमा आहार प्रहरण भी करूगां ! कुच सुनि रेसा नियम करते है कि सँ अन्य मुनिं को 
आहार ला दृ गा, परन्तु उनका लायाहु्ा स्वीकार न्दी करूगा। कुं म॒निण्सा सुक्ल्प 
करते ह कि मै दसो का लाया दु ठे लगा, परन्तु उन्द लाकर नदी दगा । ङु रेखा 
नियम करते ह किमँनतो अन्य सुनि को हार लाकर दूगा च्रौर न अन्य का 
लाया हुच्ा आहार स्वीकार ही करू गा 


मक्त परिज्ञा ्ननशन द्वारा पंडित मरण को प्राप्त करने वारे भिज के लिए 
वताया गया हे कि वह्‌ कम से कम ६ सदीने तक, मध्यम वषै ऋौर उत्कृष्ट १२ वषे 
तक तप करे । इस तरह ज्ञान, दशन, चासि एव तप को माधनासे कर्मो की निजेरा 
रके साधके अपनी आत्मा का विकास करता है । इस लिए इस तरह से प्राप्त होने 
वाती मृत्यु को सुखकारी, हितक्रारै एव कल्याणकारी कहा है । ` इससे स्पष्ट होता है 
करि तपस्या से पाप मल नष्ट होता है चौर पाप मलके नाश होने से ्नन्तकरण शद्ध 
होता है र शुद्ध हृदय बाला व्यक्ति ही समाधिमरण को प्राप्त करता है । ॥ 
निष्केपं यह निकला कि प्रत्येक मुनि को अपवी ली हई प्रतिन्नाका दता से 
पालन करते हुए मक्तपरिज्ञा अनशन के द्वारा समाधि मरण को प्राप्त करना चादिए। 
त्तिवेमि की व्याख्या पूरवैवत्त समे ४ 


1 पंचम उदेशक समाप्त ॥ 


ष्टम अध्ययन-विमोच 
षष्ट उदहेशक 


पंचम उदेशक मे यह बताया गया है कि साघु अस्वस्थ चनस्था मे भी अपने 
तरतो एवं नियमो पर द्द्‌ रहते हए भक्त प्रत्याख्यान अनशन कै द्वार समाधि मरण 
को प्राप्त करे । अरग प्रस्तुत उदेशक मे एकव भावनां का चिन्तन करते हृष्‌ इद्धित मरण 
क्क द्वारा समाधि सरण को प्राप्त करने का उल्लेख करते हुए सूत्तकार कहते है-- 


मूलम्‌- जे भिक्खू एगेण वत्थेण परिवुसिए पायबिईएण 
तस्ष ए नो एवं मवई बिद्यं षयं जाईस्सामि से श्रहेपणिज्जं 
त्थं जाडृञ्जा शरहापरिग्गदियं वत्थं धारिञ्जा जाव गिम्हे 
पडिवन्ने चदापरिजन्नं वलत्थं परिर्टविज्जा अटुवा एगसाडे 
थदुवा ्रचेले लाधवियं आगममाणे जाव सम्पत्तमेव समभि- 
जाशिया ॥२१५॥ 

छाया--यः भिच्खुः एकेन चस्त्रेण पर्युपितः पात्रद्धिठीयेन तस्य नेव 
भवति, द्वितीय वस्त्र याचिष्ये, म शरथेषणीयं वस्त्रं याचेत्‌ यथा परिगृहीतं वरर 
धारयेत्‌ याघत्‌ ग्रीष्मः प्रतिपन्नः यथा परिजीर्णवस्तरं परिष्ठापयेत्‌ अथवा 


एकशाटकः अथवा अचेतः लाघविक्रम्‌ आगमयच्‌ यावत्‌ सम्पक्त्यमेव 
समभिजानीयात्‌ । 


पदाथं ~ जे--जो । भिक्ल्‌ ~ भिष्यु-साधु ] एकेण बत्येण - एङ वस्र प्रर । 
पा विर्देएण ~ हितीय पात्र से। परिवुसिएु ~ युक्त है । ण ~ वाक्यालक्रार है । तस्त 
उस भिक्षु के मन पं। एवं-इस प्रकार का। नो भवह ~ विचार नही होता है कि वह 
शीतादि के लगने पर मै । बिहय-द्ितीय । बटय ~ वस्त्र की । जाइस्सामि- याचना 
करू गा, यदि उसका वस्त्र जीणे हो गया है तो । से वह ! भहेसणिज्जं बत्थं जाइन्ना-- 
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एषणीय वस्त्र की प्राचन। करे, भ्रौर! श्रहापरिग्णहिय - याचना करने पर जेमा उक्ति वस्त्र 
मिले । बत्थ-वंते ही वस्त्र को। धारिज्जा ~ धारण करे । जाव - यावत्‌ | गिम्हे पडिवने-- 
ग्रीष्म जल श्रा गया हो, तव । श्रहापरिजुन्नं -जो वत्र सर्वथा जीणे हो चृकाहै। वत्य-- 
उस वस्त्र को । परिट्ढविज्जा ~ परिष्ठापित करदे- त्याग दे। श्रदुवा ~ म्रयवा । एगसाड-- 
एक चादर रक्वे । श्रद्वा ~ प्रथम ] श्रचेले -वम्त्र का त्यागं करके प्रचेलक वन जाए रीर 
वह 1 लाघविय - लाघवता को | आगममाणे - जानता हुभ्रा। जाय ~ यावत्‌ । सम्मत्तमेव ~ 
सम्यक्त्व या समभाव को! समभिजाणिणा ~ सम्यक्तया जाने । 
¢ =, 

मूलाथं--जो भिक्षु एक वस्त्र भौर दुसरे पात्रसे युक्त है। उसको 
इस प्रकार का प्रध्यवसाय उत्पन्न नही होता कि शोततादि के लगने परम 
दूसरे वस्त्र की याचना करूगा । यदि उसका वस्व सर्वथा जीणंहो गया 
है तो फिर वह दूसरे वस्त्र कौ याचना कर सकता है | याचना करने पर 
उसे जसा वस्त्र॒ मिरे वह उसे उस स्पमे धारण करे श्रीर ग्रीष्म ऋतु 
के ्राजने परजीणं वस्त्र को त्याग देया एक ाटक~-चादर रेया 
भ्रचेलक बन जाए । इष प्रकार वह्‌ लाघवता को प्राप्त होता हुम्रा सम्य- 
क्तया समभाव को जाने । 

हिन्दी विवेचन 


स्तुत सूत मे अभिग्रह निष्ठ सुनि का वन करते हुए वाया गया दै कि 
जिस सुनि ने एक वच्तर ज्र एक पात्र रखने की प्रतिज्ञा को है, वह्‌ अनि सदौ लगने 
पर दूसरा वस्त्र केने की भावना न करे । प्रस्तुत श्रध्ययन के चौये उदेरो मे तीन वतर 
की ओर पाचवे उदेशकमे दो वस्त्रो कौ प्रतिज्ञाः करने बाले मुनिर्यो का वणेन क्रिया 
गया. ओर भरस्तुत उदेशक भे एक वस्त्र रखने वाके ञ्नि का वसन है । उत्तरोत्तर 


वस्र की स्ख्यामे कमी फा उक्केख किया गया हैः शेष वणैन पूववत्‌ ही 
समना चाहिए | 


५ _ यद्‌ हम पठे वता चुके द कि आत्म-विकास के लि समञ्नाव की श्रावश्यकता 
ह । वस््र-पत्र रादि उपकरण शरीर सुरक्ता ॐ लिए आवश्यक ह! अतः जव तक 
साधक शोत दि के परीपह्‌ को सममाव पूरक सहन करने भं सक्तम नदी है तथा 
लज्जा को नदीं जीत सकता दै, तव तक उसे च्त्र रखने की आवश्यकता है । इन 
कारणो कै अभाव मे अर्थात्‌ पूरौ स्तम होने पर वस्त्र कौ आवश्यकता नदीं रहती 
हे। अरत फेसी स्थिति मे व्‌ सुखवन्तिक्रा एव रजोहर्ण-जो शीर र्ता क लिए नदीं 
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जीय रक्ञाके लिए ६. को ह्ोडकर रेष वस्त्रो का त्याग करके आत्म चिन्तनमें 
संलग्न रहे 1 
साधक को श्रारम-चिन्तन कैसे करना चादिए, इस विषय मँ सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌--जस्स णं भिक्घुस्स एवं भवह एगे अहमंसि न मे 
ग्रति कोह न याहमवि क्वि, एवं से एगागिणमेव यप्पाणां 
स मभिजाशिज्जा, लाधवियं अगममाणे त्वे से च्रभिसमन्नागषए 
भवह जाव सपरभिनाणिया ॥२१६॥ 


छाया यस्य णः भिक्षोरेव भवति एकोऽहमस्मि नमेऽस्ति कोपि, 
न चाहप्रपि कस्यापि एव स॒ एकाकनिमेवं आत्मानं समभिजानीयात्‌ ल्ाघ- 
धिकं सागमयन्‌ तवः तस्य अभिममन्वागत मवति यावत्‌ समभिजानीयात्‌ । 
पदाय -ण- यह्‌ वाक्यालंकारमे है 1 जस्स~जिम का विचार। भिक्लुस्स ~ भिक्षु 
फ! एव - दस प्रकार ! मवद ~होता है कि। एमे श्रहुमस्ि~-मैश्रकेला ह! न मे श्रत्थि- 
कोद -मर। कौर नहीहै श्रौर । नयाहमवि-न्म भी। कस्सधि-किसीकाहु। एव-इस 
प्रकर । से--वह्‌ साधु । एगागिणसमेव - श्रकेला ही । श्रप्पाणं ~ स्रपनी भ्राता को | समभि- 
जाणिज्जा ~ सम्यक्‌ प्रकार से जने। लाघविय- लाधवता को । श्रागममाणे ~ जानता हुप्रा 
च पालन फन्ता दभ्रा | से-उसके 1 तवे -तप ] श्रभिसमन्नागए्‌ सवद - अभिमूुख-सम्मुख 
हता ई] जाव~यावत्‌ ! सम्मिजाणिया - सम्यक्‌ दृष्टिमाव कोव समभाव को सम्यक्‌- 
तया जने । 
¢ 
पूलाभ्र--जिस भिक्षु का इस प्रकार काञ्रव्यवसाय होता हैकि्मै 
अकेला हु, मेराकोईनहीहै अरर नमै भो किसी काहु 1 इस प्रकार 
वह्‌ भिक्षु एकत्व भाव ! से सम्यक्तया श्रात्मा को जाने। क्योकि ग्रात्मा 
मे लाघवता करो उसणन्न करता हुप्रा वह्‌ तप के सम्मुख होता है 1 ग्रतः वह्‌ 
सम्यक्नया समभाव को जाते । जिससे वह्‌ भ्रात्मा का विकास कर संकरे । 
टिन्दौ विवेचन 
प्रस्तुत सञ्च मे आ्ाप्मा के एकत्व भाव के चिन्तन का स्वर्प दतति हुए का 


य {<> {^ ने ~ को 3 [ क = मो ह 
1 ह (कं साक ३1 चह सोचना-निचारना चारिण किडस स्सारमे मेरा बो$स्ट्योग 
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नदींहै ओरनर्मैभीकरिसी का साथ दे सकता हूं । क्योकि प्रत्येक श्रात्मा अपने द्रत 
कर्म के अनुसार सुख-दुख का वेदन करती है। अत करोई भी शक्ति उस परिवतेन 
नहीं करमसकती है । स्वय श्रात्मा दी अपते सन्यक परुपार्थं के द्वारा उस कमे-उन्धन 
को तोड़कर मुक्त वन सकता है । इसलिए यह ्रौत्मा अकेला दी सुख-दुख का संवेदन 
करता है ओर कमे वन्ध का कर्ताएवं हर्ता भी यह श्रकेला ही है । इस प्रकार श्रपने 
एकाकीपन का चिन्तन करने वाला साधक प्रत्येक परिस्थिति मे सयम मं संलग्न रहता 
है, वह परीषदय से धवराता नही । अत॒ साधक को सदा एकत्व भावना क! चिन्तन 
करना चादिए । 

चिन्तन शील साधक को आहार कैसे करना चाहिए इसका उल्लेख करते 
हुए सूत्रकार कहते दै- 


मूलम्‌-पे भिक्ख वा भिवहुणी वा अरणं वा अआादरिमाणे 
नो वामा्यो दृणुयाय्ो दिशं दृणुयं संबारिज्ज। आप्ताएमाणे 
दादिणाओो वामं हणुयं नो संचारिज्जा श्रास्राएमाये से अ्रणापाए 
माणे लाधवियं यागममाे तवे से अभिसमन्नागए भव, जमेयं 
भगवया पथेहयं तमेवं शअरमिसमिच्वा सयय्यो सव्वत्ताए सम्मत्त 
मेव समभिजाणिथा ॥२१७॥ 
खाया--सख मिक्षुः वा भिक्षुणी वा अशनं बा ४ श्राहारयन्नो वामतो 
हदुतो दक्षिणा हनू संचारयेत्‌ आस्वादयन्‌ दक्षिणतो वामा हनु (क) नोसंचा- 
रयेत्‌ आस्त्रादयन्‌ स अनास्वाद्यन्‌ लाघविकं श्रागमयच्‌ तपःतस्य श्रभिसमन्वा- 
गतो भव्ति यदिद भगवता प्रवेदित तदिदं श्रभिसमेत्य स्वेतः सर्वात्मतया 
सम्यक्त्वमेव समभिजानीयात्‌। 


पदार्थं -से ~ वह \ भिक्ल्‌ वा -भिक्षु या । निक्लुणी वा - भिक्षुणी-साष्वी ) 
श्रसण वा ~ भ्राहार-पानी) खादिम, स्वादिम श्रादि पदार्थो । भ्राहारेमाणे का उपमोग करते 
समय 1 वामामौ हणुयाश्रो -वाए कपोल से 1 दाहिणं हृणयं ~ दाहिने कपोल मे । भ्रासाए- 
भाषे ~- श्रास्वादन करता हप्र । नो सचारिज्जा-सचारन करे भ्रौर। श्रासाएमाणे ~ उन 
पदार्यो का श्रास्वादन करता हम्रा । बाहिणान्नो ~ दाहिने कपोल से । वाम हृणुयं - वाषए 
कपोल भं । नो सचारिज्जा-सखचार न करे 1 से -परन्तु वह साधु । भ्रणासायमाणे । 
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भ्रनपस्वादन करता हुश्ना- पदार्थो का स्वादन लेत्ते हुए प्राहीर्‌ करे । साघविय सागममाणे- 
क्यो कि श्राहार की लाघवत्ता को जानता हृध्रा] से-वह। तवे-तपके)। श्रमिसम्मन्नागए 
मवद सन्मूख होत! टै | जमेय मगवया ~ भगवान ने जौ माव । पवेहय - प्रतिपादन किथा 
दै। तमेव--उस विपय को | भ्रमिसमिच्चा ~ विचार कर| सव्वश्रो ~ साधक सवं प्रकारसे। 
सव्वत्ताए ~ सर्वात्मा से 1 सम्मत्तमेद-समभाव को । सममिज(णिया -सम्पस्तया जने, 


मूलाथ-- वह साधु या साष्वी प्राहार-पानी, खादिम ओर स्वादिम 
आदि पदार्थो का उपभोग करते समय बाएुकपोलसे दहने कपोलकी 
गौर दाहिने से बाएं कपोल कौ भोर भ्रास्वादन करता हूभ्रा सचारन 
करे । किन्तु वह्‌ आहार का अ्रास्वादनन करता हूश्ना प्रहार को लाघवत्ता 
को जानकर तप के सन्मुख होता दै । जिस प्रकार श्रमण भगवान मद्रावीर 
ने प्रतिपादन कियाद उपे साधु सवं प्रकार श्रौर सर्वात्मभावं से खम्यक्तया 
जानने एव समताभाव का परिपालन रूरने का प्रयत्न करे । 


हिन्दी िवेचन 

हम देख चुके है कि श्रासक्ति एवं तृष्णा कम बन्ध का कारण है । उस 
लिए साधक नो अपने उपकरणों पर आसक्रित नदीं रखनो चाटिए । उतना दी नहीं 
्रपितु खाय पदार्थो 7 भी रासकं भाव से नहीं खाना चादिए । साघु का श्राहार स्वार 
के लिए नर, परन्तु संयम साधनाकेलिएहेयायों भी कह सकते हँ किं संयम साधना 
रीर शरीर को व्यर्वाथत रखने के लिए उसे श्ादार करना पडता दै 1 उसल्तिए्‌ प्रतत सच 
मे यह यताया गया है किं साघुकोनजेसाभी प्रासुक एवं स्पणीय श्राहार उपलब्ध दहश्रा 
दो वह सेयिनास्वादल्िए ही यदण करे। इममे यद भीवताया गवाद्रैकितेरी 
आदि के प्रास-कोरकोसुह मेष शरोर से दूसरी श्रोर नकेजाए श्चयान उननी 
जल्दी निगल जाए किं उस पटार्थ के स्वाद्‌ कौ ्रतुभृति सुद्र के जिस माग मेकोर्‌ रा 
ह उसके तिरिफ दूसरे भागकोभीनदहो। 


भ्रसतुत सत्र म प्रधुत््त "हनु" उब्द काश्रयं ठोड्ौ नदी, गाल (संद फा भीतरी 
भाग) किया गया ह्‌ चीर यदी अर्थं चहा संन पठता ईै। भोजन का म्रान सुदमे र्वा 


जाता धार चट्‌ मृ भंणएङगालसें दूमर मालक श्रोर फिटना जाता ह। वृ 
ठेडी का अये प्रसमोचित नदीं दहै। 


ष्म प्रन चनात्तस्ठ माव ने रघ "दार त्से मे रीर का रल एवं मानि 
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सूख जाता दै, उस समय साधक के मन मे खमाधि मर्ण की भावना उतपन्न होती हे 1 
उसी! मावना का उल्केख करते हुए सूत्रकार कहते द- 


मूलम्‌ - जस्स णं भिक्खुस्स एवं भवह से गिलामि च सल 
हं दम॑मि समए इमं सरीरगं शणुपुम्वेण परिवदित्तए मे 
गरशुपुम्रेणए गहरं संवद्टिञ्जा अणुपुव्वेणं आदरं संदष्टि्ा 
कसाए पयणुए कच्चा समादियच्चे फएलगावयट्टी उदट्ूढाय 
भिक्खु ्भिनिवडच्चे ॥२१८॥ 


छाया-- यस्य भिच्योः एवं भवति तत्‌ ग्लायाभि च खद्धु अहं अरिमब 
समये इदं शरीरकं श्रालुपर्व्या परिवोदु म भित्‌; श्मानुूर््या आहार सं वत्तं येत्‌ 
भातुपूर्न्पा आहार सत्यं कपायान्‌ परतनून्‌ कृत्वा समाहिताचं; फलकावस्थायी 
उत्थोय भिन्चुः अभिनिवु ताचै । 


पदाथ ण ~- वाक्यालकार मे है । जस्स - जिस } भिक्खुस्स - भिक्षु का ए एद मवद- 
इस प्रकार का भ्रभिप्राय होता हे, कि । च - समुच्चय प्रथं मे। स्े-तत्‌ शब्द के र्थं मे। 
यहा तत्‌ शब्द वावयोपन्यासा्थं मे है। च--समूच्चया्थ॑मे है । खलु ~ श्रवघारण भ्रं है! 
ब्रह-म 1 इममि-इस 1 समए -समय मे। भिलानि ~ ग्लानि को प्राप्त हौ रहा हू श्रत \ 
इम सरीरग--इसलिए शरीर को । श्रणुपुव्वेणं - अनुक्रम से । परि बहित्तएु ~ क्रियानृष्ठान मे 
नदी जगा सकता । से -श्रन वह भिक्ष्‌ श्रण॒पुव्वेण ~ भ्रनक्रम से नपकेद्धारां] श्राहार 
सवदिटिज्जा--्राहार का सक्षेप करे श्रौर। श्रणुपुब्वेणं ~ प्रनुक्रम से | श्राहार-प्राहार का) 
सबदि्ठत्ता ~ सक्षेप करके ] कसाए---कषाय कौ । पयणृएकिच्चा ~ स्वल्प करके | फलगाव- 
यद्ी--फलक लकड कै फट्टे की तरद्‌ भ्रवस्थित । उद्ढाय ~ मृत्यु के लिए उद्यत होकर । 


भिक्ल्‌ - भिक्षु । समाहियच्चे - समाधि को प्राप्त करे ) प्रमिनिव्वुडच्चे -प्रौर दारीर के 
मन्ताप से रहित वने । 


मूलाथं--लिस भिक्षु का यह श्रध्यवसाय होता है कि इस समय 
भै सयम स्वना का क्रियानुष्ठान करते हए ग्लानि को प्राप्तहोरहाह। 


श्प्टम्‌ श्रनययन, उदगक्र £ ६६ 





गोगसे पीड्तिहो गयाहू। अतःमै उस गरीरको क्रियानुष्ठानमे भी 
नही लगा सकता हृ । एसा सोचकर वह्‌ भिभु अनुक्रमसे तपकेद्ारा 
ग्राहार का सक्नेष करे ग्रौर ग्रनुक्रमेण आहार सक्षेप करता हुग्रा कपायो 
को स्वल्प -कम करके आत्माको समाधि मे स्थापित करे । रोगादिके 
म्राने पर्‌ वह फलकवत्‌ सह॒ननौल वनकर पंडित मरण के लिएु उ्यतहं 
कर रीर के सन्तापसे रहित वने । वद भिक्षु सयम मे सलग्न एवं 
नियमित क्रियानुष्ठानमे लगा रहने से समाधि पूवक उगितमरण को 
प्राप्त कर ेनादै। 
षटन्दी विवेचन 

ग्कट भावना क चिन्तन मे सलग्न मुनि श्रनासक्त भाव सेस्क्त श्राहार करने 
दृण शरीर मे नीणता ण्व दुवलना का श्चनुभव करे श्रौर श्यपनी मृत्यु को निकट जान 
न ता उस ममय चह श्राहार ऊ त्याग फरफे पायां को उपल्ान्न करने का प्रयतनं 
रे । उम तर कायो रो उपशान्त कएने सेउमं ममावि मावकी भ्रानि रोरी । 
द्वारि, चिनमे शरणानि का रारण कपाच वृत्ति है, स्मा नाश्दोते दी श्रगानि भी 
समाप्त हो जाण्मी प्रार्‌ सावक परम आनि प्राप्न करना] 


्रतुन मूत्र म प्रनुक्न "समारिचन्च' दघ चव ठर जिम मावकरने सम्यत्नय 
जरीर णय मन पर पप्रयिक्राग ऊर लिया ह । उनका स्पष्ट भिप्राय यदु निक्त 
कपाया पर्‌ विनय पाने ताला मावरफ़ ही ममाबन्ध उतलाना ई । 'पन्नाव्रपदयौ 
सन्दस यदः वान परिपुष्ट लनो ६1 जने छ्ान्ट फनङ लीनन-नाप न्यारि ता (तना प्रिन्धे 


1 


त्पक्ाफ़ गै मातादैतया सगर्‌ दीप्र द नीच परापर स्दने पर नी पनर न 
मरप्नाद | उसो चरन सावकको प्रत्यत न्विनि मे न्ममाय पूरक पवय न्यम्‌ 
सावना स्विनि रना चारिण । मान-सम्मान = मम +न दवं द्रना चादि न्दत 
व्यवरमान-निरस्यार एव प्रनर क ममयनक खा न्प देय नाद गना सिम) 


र [७ 
न] सं ष्ट १ श्म [^+ क, श) ५ ] 


रम्‌ नरह साम्‌रिरि भुन नमम दहः 
न्योष नगत सननाव पून कन्य नच्यणा 
म 


णण, टकला ~ क्र +त रकन 


मृलम्‌ - रषु पदितित्तानामं वा नगर वा दंवा न्ययं 





६०० श्री च्राचाराज्ग सूत्र प्रथम शरुतस्कन् + 


मवं बा पट्ृणं बा दोणमुदं बा यागरं वा समं वा सन्नेष 
वा नेगम वा रायहाणि बा तणाईइ जाइञ्जा तणाईइ जाईत्ता 
से तमायाए एग॑तमवक्कमिञ्जा, एगंतमवककमित्ता शणडे 
ग्रयपाे अरयवीए ्रपहरिए यपोते अणोद चप्ुिगप्णग 
दशमद्वियमक्कडासंताणए पटिलेदिय २ प्मज्जिय २ तणाः 
संथर्ज्जिा, तणाई संथरित्ता इत्थि समए इत्तरिय इज्जा, त 
सच्च सन्ववारै चओओए॒तिन्ने द्िन्मक्करे ाईैयट्टे अणाशए 
चिच्वांण भेऽरं काय सविहूय विरूवरूवे पयीसदोवसम्गे असि 
विस्संभणयाए भेरवमणुचिन्ने तत्यापि तस्स काल परियाए जाव 
अणगामियं ्तिवेमि ॥२१६॥ 


छाया-अनुप्रविश्य ग्रामं वा नगरं वा खेटं वा कवेटं वा मडप धा 
पत्तनं वा द्रोणमुखं वा ्राकरं वा आश्रमं वा सन्निवेशं वा नगरम वा 
राजधानी घा तृणानि याचेत, तृणणि याचित्वा स तानि आदाय एकान्त 
अपक्रमेत्‌ एकान्त अपक्रम्य अल्पांडे श्रत्पप्राणिनि अल्पचीजे अल्पहित 
अल्पावश्याये श्रल्पोदके अ्रल्पोचिगपनकोदकमततिकामकंटसन्तानके भ्रत्यु- 
पेच्य २ प्रसज्य २ तणानि संस्तीर्य भ्नत्रापि समये इत्वर कुर्यात्‌ तद्‌ सत्य 
सत्यवादी श्रोज तीणः छिन्नकथंकथः अ्रतीतार्थः श्रनातीतः त्यक्त्वा भिदुरं 
कोय सविषय विष्ठहणान परीषहोपसगंन्‌ अस्मिन्‌ व्िम्भणतया भरव 
मनुचीर्णः तत्रापि तस्य कालपर्यायः यावत ्रानुगामिकं इति ब्रवीमि । 


. ¶कथ-ग्णमवा--यामरे 1 बा ~ यह सवत्र पक्षान्तर क) दोतक है। नगरं वा-- 
नगर में । खेवा - सेट मे । कव्वड ~ करंट मं । मड ~ मडव मे । पत्तन वा--पत्तन मे) 
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दोणमृहु वा -द्रोणमुख मे । श्रागरं वा-श्राकर मे-खान मे] अंसमवा -्नाश्रम मे। 
सरिःवेसंवा ~ सस्निवेश मे । नेगम वा - नगम मे । राय्ाणिवा - राजधानी भ। श्रणुपविसित्तः 
प्रवेश करके । तणा - तृणो की । जाइज्जा ~ याचना करे । तणाईइ्‌ जाइत्ता-तुणो की । 
याचना करे | से--वह भिक्षु । तमायाए-उन तृणोको लेकर । एगत मवक्कमिज्ना ~ एरान्त 
गृह या गुफादि मे चला जाए। एगतमवक्कमित्ता - वहा एकान्त मे जाकर ! अप्पडं ~ जिस 
स्थान में श्रल्प श्रडे है। (यहा पर श्रत्प शब्द श्रमावा्थंक है) श्रतः श्रडे रहित । श्रप्पपाणे ~ 
श्रल्प प्राणी । अप्पवीषएु ~ श्रल्प बीज । अरप्पहरिए ~ अत्पहरी । श्रप्पोतसे - ्रल्प भरोस । श्रप्पोदए- 
परस्प उदक--पानी । श्रप्पु्तिग ~ श्रल्प पिपीलिक--चीटिये । पणग--उटलौ विशेव । दग--- 
पानी-- । सट्टिय--सचित्त मिट्टी । मक्कडा सताणए- सकट सत्तानक~मक्डी का 
जाला श्रादि से रहित स्थानो मे ! पञ्लिहिय २-प्रतिलेखना करे । पमन्जिय 
२- प्रमाजन करे र प्रमार्जम करके । तणादं-तृणो कौ । संथरिज्जा--विद्ठावे । 
तणाईइ संथरित्ता--तृणो को बिद्याकर फिर । इत्थवि ~ यहा पर भी । समए- इस समय मे। 
इत्तरिय कुञ्जा--इत्वर करे (पादोगमन की श्रपेक्षा से नियत देश प्रचारादि के प्रभ्युमगमसे 
सम्पन्न होने वाले इगित मरण का नाम इत्वर है) \ तं-वह-इगित मरण । सच्च-सत्य है । 
सच्चावार्दे-- वह सत्यवादी है । ओए-राग-दवेष से रहित है । तिण्णे-ससार-सागर से पारहो 
गया है । छिन्नकहंकहे-- जिसने रागादि विक्था करनी छोड दी है। श्राईयद्ठे--जो जीवादि 
पदार्थो छो जानने वाला या जिसका कोई प्रयोजन शेष नही रहा। अणाईए-जो संसार से 

पार हनि वाला | भेउर काय-जो विनाज् होने वाली काया को] चिच्चाण--दछोडकर प्नौर। 

विरूबर्वे--नाना प्रकार के । परीसहोवस्तम्गे-- †षटीपसरगो को । सविहूय--सहन करके -- 
श्रस्ति- इस सवंज्ञ प्रणीत भ्रागम मे 1 विस्समणयाए--विश्वास होने से] भेरवमणुचिस्ने-- 
भयानक - अनुष्ठान --इगित मरण को स्वीकार करता है । नत्यावि-रोगादि के उत्पन्न हो जाने 

पर उसने इस प्रनशन.को स्वीकार क्रिया है । तस्त ~ उस कालज्ञ गिक्ष का ]-काल परियापए- 

यदं काल पर्याय । चाव- यावत्‌-शेष पार पूर्ववत समभे | अणुगाभिय ~ पुण्योपार्जक होने 

से भवान्तर भे साथ जाने वाला है । ्तिचेभि--इस प्रकार भँ कहता हू । 


मूलाय --वहे भिक्षु ग्राम, नगर, खेट, क्ट, मण्डव, पत्तन, द्रोण मुख 
आकर-खान, आश्रम, सन्तिवेदा, नैगम ओर राजधानी इन स्थानोमे 
प्रवेश कर तथा उचित प्रासुक-जीचादि से रहित एवं निर्दोष घास की 
याचना करके उस घास को एकान्त स्थानमे ङे जाए्‌। जहा पर अण्डे, 
प्राणो-जीव-जन्तु, बज, हरो, भरोस, जल. नोटिए, निगोद भिट्टो ओौर 


६०२ श्री च्राचाराद्धं सूत, प्रथम श्रुतस्कन्ध 








मकडटी के जले श्रादि नहो, उस स्थान कोश्रपनी आखौ से देखकर, 
रजोष्रण से प्रमाजन करके उम प्रासुक घास को विद्यावे श्रौर उसे 
विद्छाकर उचित श्रवसर मे इगित मरण स्वीकार करे | यह्‌ मृत्यु सत्य 
है। मृत्यु को प्राप्त करने वाला साधक्र सत्यवादो दवै, राग-ढेष को क्षय 
करने मे प्रयलनशील है । श्रतः वह ससार सागरसे तैरने वाला है। उस 
ने विकथा श्रादि को चोड दिया है। वहु जीवाजीवादि पदार्थो काज्ञाता 
है भौर, ससारसे पारगामी है। वहु सर्वजप्रणीत श्रागम मे विश्वास 
रलता है, इसलिए वह इस नाशवान शरीर को छोड कर, नाना प्रकार के 
परोषहोपसर्गो को सहन करके इस इ गितमरण-जो कि कायर परुषो 
हारा अदेय नही है-कोस्वीकार्‌ करताहै । प्रतः रोगादिके होने पर 
भो उस्ना काल पर्याय पुण्योपाजक होता है । श्रतः वह्‌ पडितमरण 
भवान्तर भे साथ जाने वाला है । शेष पाठ पूर्ववत्‌ समभ ! इस प्रकार 
मै कहता ह । 


हिन्दी विवेचन र 
जीवन के साथ मल्यु का सम्बन्ध जडा हा है) उसका आना निरिवित है 1 
इसलिए साधक मृत्यु से घबराता नहीं । उसके लिए यह आदेश दिया गया है कि ज्ञानः 
द्रौनः चास्त्र एव तप की साधना से वह्‌ अपने श्नापको पंडितमरण प्राप्त करनेकै 
योग्य बनाए । साघना करते हए जच उसका शरीर सूख जाए, इन्द्रिये शिथिल पड जौ 
शारीरिक शक्ति का हास होने लगे, उस समय वह्‌ साधंक जीबन पर्यन्त कै लिए आहार 


चादि का त्याग करके समभाव पर्क आत्मचिन्तन म संलम्न होकर समाधिमरण 
रेपे 
की प्रतीक्ता करे । 


भाम, खेद, कोद, पत्तन, द्रोशमुख, ्राकर खान, सन्निवेश, राजान 

रादि स्थानों मे से बह जिस , किसी भी स्थान पर स्थित हो, वहां की भमि की प्रति- 
रेखना कर छेनी चादिष । भूमि प्रमान के साथ पेदाव आदि का त्याग करने का 
स्थान भी मली-भाति देख लेना चादिए । बहा परं जीव-जन्तु, हरी घास आदि न हो । 


पसे निदो स्यान मे तृण की शय्या विच्वकर अर नमोत्थुणए का पाठ पदृकर इद्वित- 
मरण अनङरन को स्वीकार करे । 
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इस तरह समभाव पूरक प्राप्त की गै मृत्यु आत्मा का विकास करने वालो 
हे । इससे कर्मो का क्त्य होता है श्रौर आतमा.शुद्ध एवं निमैल बनती है । इस मृद्यु 
को वही ज्यति स्वीकार कर्‌ सकता है, जित की चागम पर श्रद्धानिष्ठा है । क्योकि 
रद्ध,-निष्ठ व्यक्ति हौ परीषौ के उत्पन्न होने पर उन्ह समाव पूवक सह सकता 
दै ओर राग-दवेष पर॒ चरिजय पाने का प्रयल करता हृश्रा अपनी साधनां मे 
संलन रह सकता है । 


यह अनशन सागारिके च्रनशन की तरह थोड़े समय के लिए नही, अपितु 
जीवन पथेन्त के लिए होता है । इस अनशन केद्वारा सायक समाधि मर्ण को प्राप्त 
करता दै। 


॥ षष्ठम उदेशक समाप्त 


क 


अष्टम्‌ अध्ययनम्‌ 
सप्तम उदेशक 

पष्ठ उदेशक मे एक वस्त्रधारी मुनि एवं गित मर्ण अनशन उरे 

किया गया है प्रस्तुत उदेशक मे त्रचेलक युनि एव पादोगमन अनशन के हारा समाधि 
मरण प्राप्त करते का उतल्केख करते हृ सुच्रक्रार कहते दै-- 

मूलम्‌-जे भिक्खू थचेले परिवुसिए तस्स शं भिक्खुस्स 

एवं मव चाएपि अहं तणफासं यदियासित्तए, सीयफासं चदि 

यसित्तए, तेउफामं अरहियासित्तए, दंममसगफापं अदियािततए, 

एगयरे अन्नतरे विरूवसरूषे फासे अ्रदियासित्तए, दिरिपडिनच्ला- 

गृण चऽहं नो संचाएमि अदियासित्तए, एवं से कणे कडिव- 

न्धं धारित्तए ॥२२०॥। 

छाया--यो सिचः भ्रचेलः पर्युपितः तस्य मिक्षोः एर्व भवति शक्नोमि 

अहं तृणस्पथी अधिमोदुम्‌ (अध्यामयित्‌) शीतस्य अध्यासयितुं (अधिपोदु) 

तेज स्पशं (उऽ्णस्पर्ल) अधिषोद्‌. दंशमशकं अधिपो अष्यामयितु एकत- 


रान्‌ भ्रन्यतरान्‌ विरूरसूयान्‌ स्पर्शान्‌ श्रध्यासयितु दीप्रच्छादनं तच्चाहं न 
शक्नोमि अध्यासयितु एव तस्य कल्यते कटिवन्धन धर्तूम्‌ । 


पदाय -जे- जो प्रतिभासंपन्न । अचेके -श्रचेलक । मिच्छु -रभिक्षु साधु 

परिवृिए ~ सयम मे ्रवस्थित है। णं ~ वाक्यालकार मे है } तस्स -उस । सिक्खुस्त - मिषु 
का1 एव भवद्‌ ~- इस प्रकार श्रभिभराय होता है कि} ब्रहम ) त्तणफात्ं-तृणके स्पर्शी 
को । प्रहियासित्तए- सहन करने मे । चाएमि ~ समर्थं हू । सौयफासे श्रहियासिन्तए ~ शीत 
स्यं को महन करने में! तेडफार ~ उष्णस्पर को } ब्रहियासित्तए - सहन करने मे। 
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दसमतगफास ~ उास-मग्डर के स्पर्श को । श्रहियातित्तए--मडन करने में | एगयरे--एक जाति 
के स्यश्च | श्रन्नपरे -प्रन्य प्रकार के स्पर्शं श्रनुकूल या प्रतिकून । विरूबरूदे-नाना प्रकारके 
फामे- स्पर्शो को ! श्रहिणातसित्तए - सहन करने मे समर्थं हु किन्तु । श्रह्‌ - मै । हिरि पडिच्छाय- 
ण च-लज्जाके कारण गुह्य प्रदेश के अ्रच्छादन रूप वन्त्र का परित्याग करनेमे। नो सचा- 
एमि-समर्थनर्हीह । एव इस कारण से। से- उस भिक्षु कौ। कडिवघण - कटिवन्यन्‌- 
चोलपट्टा । धरिन्तए - वारण करना | कष्ेद ~ कल्पता है । 


मृलाथं--जो प्रतिमासपन् भ्रचेलक भिक्षु सयम मे अवस्थित है श्रौर 
१ २ है त [ग्‌ ¢ 
जपका ग्रह अभिवराय होता हैकिं मै तुणस्पश्, शोपस्पशं, उष्णस्परा, 
उास-मच्छरादिके स्वं, एकर जाति के स्पश, श्रन्य जाति के स्पशं ओर 


नाना प्रकारक ्रनुकल या प्रतिक्रूल् स्पर्शो को तो सहन कर सकता हू 
करिन्तु्म सर्वेथानग्न हो कर लञ्जाको जीतनेमे श्रसमथं हू । एेसो स्थिति 


मे उस मुनि को कटिवन्धन चौतपट्टा रखना कल्पता है । 
हिन्दी चिवेचन 
्रतुत मूत्र मे अपेलक सुनि का वणेन किया गया है इसमे बताया गया 
दैिजोमुनि शोतश्चादिके परोपश्च को सदनेमे तशा लज्जा को जीतनेमे समथ ह, 
चद्‌ वस््रका स्वेथा त्याग करदे । वह मुनि केवल सृखवस्त्िका एवं रजोदस्ण के 
श्रतिरिक्त कोई वस्त्र न रखे । परन्तु, जो मुनि लज्जा एवं घृणा को जीतने मे सत्तम 
नहीं है, वह कटिवन्व श्यथौत्‌ चोल पटूटक (धोती के स्थान मे पदनने का वस्त्र) रखे 


श्रीर्‌ गवया शहरमे भिक्ताञ्ादिके लिए जाते समय उका उपयोग करे । पर्त, 
जगज्ञ णवरं एकान्त स्थान मे निर्गश् होकर सावना करे । 


यह हम चौये उदशकमे स्पष्ट कर चु करि साधना की सफलता या भुक्ति 
नग्नतामेदै\ बद्‌ नग्नता शरोर मत्र कोन, अत्माकी होनी चाहिए । जव श्रात्मा 


कमे श्ात्ररण से सथा ्ननावृत्त हो जाण्नी तभी मुभ प्राप्त होगी ओर्‌ उसके लि 
प्मावस्यक दू रगद्ेपको ततय करना! यद 


वश्च सरिति भी, मर्यादित वस्त्र रखने हृष्‌ 
प्रिजय पने मे संलग्न है, उसकी सा 


क्रिया चत्र रदित भो की जा सकती दहै श्रौर 
भो जोनावु समभा्रके द्वारा राग-2ेष पर 
संज धना सफलता की प््रोर है श्र यदि को मायु 
चसन का त्याग कपफेभो राग-ढेष एव विषम भाव मे घूमता दैतो उमफो साधना माव्य 
रौ रोर नं जान व्राली नही दै । चरत शच्रमाघुता वन्ते नहीं कपार्यो मे द, ममनामे 

हः रानतेपमद। इन विकारो से युक्न चन्त युक्त ण्व वरन रहिनि ओह भी साधक 
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योय 
न्तियनक 

जयया दः 

~~~ 








क्यों न हो वास्तव मे वद्‌ साधुतासे दुर दहै। 

इससे स्पष्ट होता है किं वस्त्र केवल लज्जा एदं शीत निवारणार्थं है । इससे 
साधना का कोई सम्बन्ध नदीं है । क्योकि परिग्रह पदाथ मे नदी, ममता मेदे! गमा 
एव तत्त्वे सू दोनो मे मृच्छौ को परिह साना है । यदि शरीर १ एवं शुम कायै 
तपस्या आदि पर भी श्रासकिति है, तो वहां भी परिग्रह लगेगा ओर यदि उन पर एवं वस्त्रा 
पर तथा अन्य उपकरणों पर ममत्व भाव नदीं है, तो परिग्रह नहं लगेगा । इससे यद 
सिद्ध होता है कि साधुत्व अनासक्तं भाव मे है, राग-देप से रदित होने की 
साधना मे है। 

इसी त्रात को श्रौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते दै 


मूलम्‌-्रदुवा तत्थ ॒परक्कमंतं मुञ्जो अचलं तणफासा 
फुसंति सीयफाप्ता फुसंति तेढफाता फसंति दंसमसगफासा पुसंति 
एगयरे अन्नयरे विरूबरूवे फ़ासे श्रदिष।सेर, श्चेले लाधवियं 


अआगममाशे जाब समभिजाणिया ॥२२१॥ 


खाया--अथवा तन्न पराक्रममाणं भूयः श्रचेल्ं त॒णस्पशाः स्पृशन्ति 
शीतस्पशौः स्पृशन्ति,तेजःस्पर्शा स्पृशन्ति, दशमशकसपर्शाः स्पशन्ति, एकतरान्‌ 
भन्यतरान्‌ विरूपरूपान्‌ स्पर्शान्‌ अधिसहते भरचेलः लाघविकं गमयतु यावत्‌ 
समभिजानीयात्‌ । 


पदार्थं ~ श्रुवः ~ श्रयवा । तत्थ -संयम मे { परक्कमंत - पराक्रम करते हए मुनि 
को । भुज्जो - फिर ] मचेल ~ भ्रचेलक को | तणफासा ~ तृणो के स्पशं । फुसंति ~- स्पश्चित होते 
दै । सीयकासा - शीत स्पदं । फुसंति ~ स्पशित होते है ] तेउफासा ~ उष्ण सपद । फुसति ~ 
स्पशित होते ह । दसमसगफासा ~ दशमङक के स्पर्श } एषति स्पत होते -है। एगयरे- 
वह एक जाति के स्पर्शो को तथा 1 श्रलनयरे  भ्रन्य जाति के स्प्यो को ¡ विल्वरूवे ~ नाना 
प्रकार के । फासे -स्पर्लो को । श्रहियसिद- सहन करता है, श्रौर॒ शच ~- ्रचेल अवस्था मे 
रहंकर । लाधबिय --कर्मो की लाघवत। को 1 प्रागसमाणे जानतः हृभ्रा । जाव ~ यत्त । 
सर्मामिजाणिया ~ सम्यक्‌ दर्दनि या समभाव को सर्व-प्रकार से जानतां है] † 


छ जो दिगम्बर सम्प्रदाय को मी मान्य है } 
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मृनार्थ--यदि मनि लज्जाको न जीत सके तौ वस्त्र धारण करे 
मरौर यदि वह्‌ लज्जा को जीत सकता है तो भ्रचेनकता मे पराक्रम करे। 
जो मनि श्रचेलक श्रवस्थामे तुणो के स्पश, शोत के स्पश) उष्ण के स्पश, 
डास-मच्छरादि के स्प एक जाति के याश्रन्य जाति तथा नानाप्रकार के 

९ 
स्पर्शो के स्पर्शित होने पर उन्हे सममभाव से सहन करता है। वह कमक्षष के 
कारणों का ज्ञाता सुनि सम्यग्‌ दरंन एव समभाव का परिज्ञान करे। 
हिन्दी विवेचन 
रम्तुत सून मे इस वात को ओर स्पष्ट कर दिया गया किंजो मुनि लज्जा 

एवं परीपर्षँ को जीतने मे समर्थं है वह वस्त्र का उपयोग न करे । इससे स्पष्ट हो गया 
करि वस्त्र केवल संयम सुस््तो ॐ लिएहै, न किं शरीर की शोभा एवं शगार के लिए 
श्रत साघु को सदा समभाव पूवक परीं को सहते हृए संयम मे संलग्न रहना चादिए। 
जो मुनि साधना कै स्वरूप एवं समभाव को सम्यक्तया जानता है, वह परीषहोँ के 
उत्पन्न होने पर श्रपने पथ से विचलित नहीं होता है। अतः साधक को सदा समभाव 
की साधना मे सन्लग्न रहना चाहिए ' ओर यदि उसमें शीत शमादि के परीषक्यं को एवं 
लज्जा को जीतने की क्षमता टै तो उसे वस्त्र का त्याग कर देना चादिए श्रौर यदि इतनी 
कमता नदीं है तो वह कम से कम कटिवन्ध (चोल पटूटकर) या मथौदित वच्च 
रख सकता हे । 
इसके वाद्‌ भ्रतिभासम्पन्न मुनि के चरमि्रहं का इत्लेख करते हए 
सूत्रकार कदते ईै- 


` मूलम्‌ - जस्स णं भिक्खुस्स एषं भवह चहं च सलु 
अन्नेिं भिक्खुणं असणं वा ४ चाटु टु दलदस्सामि श्ाहडं च 
साइञ्जिस्,मि १ जस्त णं भिक्घुस्त एवं भवड अहं च सल 
अन्नेसिं भिक्ुणं चपणं वा ४ चद्‌ टु दलदस्सामि ग्राहं च 
सादञ्जिस्ामि २ जस णं भिक्ुम्म प्रं भवह यहं च घ 
ग्रपणं वो ४ ग्राहटूटु नो दलदस्सामि प्राहं च साइन्निम्पामि 
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२ जस्स ण॒ भिक्घुस् एवं भवई अहं च खलु यन्नेसि भिवुशं 
सणं वा ४ चुट नो दलस्सामि यां च नो साहग्नि- 
स्सामि ४ अ्रहं च खलु तेण यद्यइरिणति यहे्णिज्जे्‌ चय 
परिश्दिएणं चसणेए वा ० अभिकं सारम्मियस्स छुत्जा 
पेयावडिपं कर एर, अवापि तेण द्यादर्तिण अहेसणिन्जेण 
अहापरिगदिएणं चसणेण वा पेण वा ० अभिकंख पाहम्मि- 
एहिं कौरमाणं वेयार्वडियं साइज्जिस्ामि लाधदियं यागममाे 
जोव सम्पत्तमेव समभिनाणिया ॥२२२॥ 

छाया--यस्य भिक्षोः एवे भवति-्रहं च खलु श्न्येभ्यो भिन्ुम्पः अशनं 
वा ४ श्राहृत्प दास्यमि आहूतं च स्वादयिष्यामि यस्य भिक्षो, एव॒ भवति- 
अह च खलु प्रन्येभ्यो भिक्षुभ्यः च्रशन वा ४ आहुत्यदास्यामिः आहृतं च नो 
स्वादधिष्यामि २ यस्य च भिक्षोः एवं भवति अह्‌ च खल अशनं वा 'आहू्य 
नो दास्यामि श्राहतं च स्वरादभिष्यामि ३ यस्य भिक्षोः एव भवति रहं च 
खलु गरन्पेभ्यो भिचुम्यः अशनं वा ४ श्राहूत्य नो दास्यामि श्राहत 
च नो स्याद्यिष्यामि $ ब्रह च खलु तेन यथातिरिक्तेन यथैषणीगेन यथापरि- 
गृहातेन अशनेन वा ४ अभिकाच्य साधर्म्य वैयावत्यं कुर्यात्‌, बैयावृत्य 
करणाय, रह्‌ घापि तेन्‌ यथारिक्तेव यथेषणीयेन यथापरिग्हीतेन अशनेन वा 
पानेन चा ४ श्नभिकाच्य साधमिंकेः क्रियमाण वेयावत्य स्थाद्यिष्यामि लाधविक 
श्राग्रथन्‌ यावत्‌ सम्यक्लमेव समभिजानीयात्‌ ! 


पदाथ--ण-- यहं वक्यालकार मे है} जस्स--जिस । भिक्युस्स--भिश्चु का। 
एव भवइ-- इस प्रकार का श्रभिप्राय होता है कि। च--पुन । खलु-भ्रवधारण श्रयंमेह। 
प्रह--मे । म्रन्ेसि--प्रन्य | भिक्खूण--भिक्ुश्रो को ] शअ्रसलणं--म्रन्न-पानी; खादिम भ्रौर 
स्वादिम पदाथ । ब्राहुटद्--लाकर । दलइस्तामि-दगा । च -भ्नौर । श्राहड च~-उनका 
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राया दुध्रा । साइनज्जिस्सामि खा भौ लूगा । जस्सणर२ - जिस भिक्षु का|। क भवद्‌ ~ इस 
प्रकारका ग्रभिग्रायहैकि। श्रहुं च खलु-म । श्रन्ेसि--प्रन्य | ध्विकलुण--भिक्षुप्नो को। 
श्रसणं वा -श्रशनादि। श्रा ददु ~ लाकर | दलहइस्सामि-दूगा। श्रहुड च- परन्तु उनका 
लाया हृग्रा । नोसाइन्सिामि ~ नही खाऊंगा । जस्सण निक्खस्त ३ । जितत भिक्षु का] एव - 
मवद - दस प्रकार का भाव होता हैकि | प्रहु च खलु | श्रसण वा ४- प्रन्न-पानी) खादिम 
ग्रौर स्वादिमादि पदार्थं | प्राहुटदु-श्रन्य साघु को लाकर] नो दलदस्साभि~-नही दुगा । 
श्राहुड च सादइन्जिस्सामि - परन्तु उनका लाया हृप्रा श्राह्ार खा लूगा ४। जस्सण मिकषवुस्स ~ 
जिस भिक्षु का। एव भवद्‌ - इस प्रकार का भ्र्मिप्राय होता है] श्रह च खलु-मै | श्रन्ते्ि- 
रत्य | भिक्खूण ~ भिक्षुग्रो को । भत्तण वा ~ प्रन्न-पानी? खादिम, स्वादिमादि पदाथं | आहदृदु ~ 
ल।कर । नौ दलद्रस्सर्म -नरी दूगा। प्राहड नो साईइज्जिस्सामि-भ्रौर न उनकालाया हृभ्रा 
साऊगा ही । श्रव इसके श्रतिरिक्त श्रन्य श्रभिग्रह के विषयमे कहते है। अह च खलु -मै । 
तेण श्रहादरित्तेण ~ श्रपने श्रधिक लाए हुए श्राहार से। श्रहेसाणज्जेण - निर्दोष श्राहार से। 
ग्रहुःपरिगदिएणं--श्रपने लिए लाए हृए । भ्रसणेण वा ४ - प्राहारादि चारो पदार्थो से प्रार। 
षरमिफख- निर्जरा का उदेश्य करके । साहम्मियस्स-तथा सधर्मी के ऊपर उपकार । 
करणाय-- करने के लिए उसकी । वेयावडिय ~ वैयावृत्य । कञ्जा-करूगा। श्रद्‌ वावि-रमै 
भी) तेण~-उसब्रन्य मुनि के पासं। श्रहाद्ररिरोण~- ्रधिक प्राहार श्रा जनिसे | प्रहेसणि- 
ज्जेण ~ उसके निर्दोप श्राहार से । श्रहापरिग्गहिएणं ~ वह श्रपमे लिए जोश्राहुःरलाया है उस 
मेमे। असणेण वा पाणेण वा ४-- भ्रन्न-पानी भ्रादि पदाथं | श्रभिकख-निर्जरा का उदेश 
करके | साहृम्मिएहिं -सवर्मियो के द्वारा | फीरमाण-किए्‌ जानि वाली] वेयावडियं- 
वैधावुत्य को । सादइन्जिसामि ~ स्वीकार भी फरू गा । लाघवियं - इम तरह कर्मो की ल।धवता 
को | भ्रागममाणे ~ जानना हमरा प्रर्थात्‌ कर्मं क्षय करने के लिए] जाव ~ यावत्‌-शेष पाट 


पूर्ववत्‌ समे । सम्मत्तमेव - सम्यग्‌ दर्शन या समभाव को] समभिजाणियो - सम्यक्‌ प्रकार 
से जाने। 


मू्ाथ-लिस भिक्षुका यह्‌ श्रमिप्रायहोताहै कि मै अन्यभिक्षुग्रो 
को अन्नादि चतुविध पदाथ लाकर दगा श्रौर उनका लाया हृश्रा स्वीकार 
भी करूगां २ जिसभिक्षुका इस प्रकारका श्रध्यवसाय होता है करि ्ैँ 
अन्य भिक्षुप्नो को ्राह्‌।रादि चार्‌ प्रकार के पदार्थं लाकर द्गा किन्तु उन. 
कालाया हुजा स्वीकार नही करूगा। ३ जिस भिक्षु का इस प्रकार का 
प्रण होता है कि मै शरन्नादि चतुर्विध ग्राहार अन्य साधु को लाकर नही 
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दगा, किन्तु उनका लाया हुजा स्वीकार करलृगा । ४ जिस भिक्षुकी य 
प्रत्ञाहोती हैकिमैम्नन्य भिक्षुश्नो को श्रन्नादि चारो पदार्थ न लाकर 
द्ूगाश्रौर न उनका लाया हुजास्वीकारही करूगा । इसके ्रतिखिति 
उनके श्रन्य श्रभिग्रह का वर्णन भी किया गया । जैसे कि मं श्रपने लिएलाए 
हुए श्रधिक निर्दोष एव यथा परिगृहीत आहार से निजंरा को उष्य 
केरके यापर उपक्रारके लिएसधर्मीको वावृत कर्मा या मँ अन्य 
के अधिक लाये हुए निर्दोष एव यथा परिगृहीत श्राहार से निर्जराके कारण 
सघर्भियो ्षारा क्री जाने वाली वैयात्यं को स्वीकार करूंगा ओर 
निर्जराके लिए अन्यके द्वाराकी जाने वाली वैयावृस्य का भ्रनुमोदन 
भी करूगा। इस तरह कमो को लघुता को मानता हृश्ना यावत्‌ सम्यम्‌ 
दशन या सममाव को सम्यक्तया जाने । 


. हिन्दी विवेचन र 

मर्तु सूत्र मे अभिग्रह निष्ठ मुनि के आहार के सम्बन्ध मे चासौ भग पूर्व ॐ 
देशक की तरह ही बताए गए है । इते अन्तर इतना दी दै कि पूर्वं ॐ उदे मे 
केबल निजया के लिप वैयावृस्य करने का उक्लेख किया गया था. श्नौर इस उदेश्े मे 
परोपकार एव निजेरा दोनों द्यो से बह वैयावृरय करता है था दूसरे समानधर्मौ साधु 
से वेयाद्रत्य करवाता भो है । बह यड भी निश्चय करता दहै किम अपने साधुरश्राँकी 
वीमारी के समय आहार ्ओ्रद्से वैयावृत्य करूगाया जो साधु वैयावृत्य कर रहा है" 
उसकी प्रसा मौ करू गा । इस तरह वेयावृत्य मं परोपटति एवं कर्म निर्जरा दोनों की 
प्रधानता निदित है! इस तरह मन, वचन श्नौर शरीर से सेवा करने, कराने एवं 
अयुमोदना करने वाके साधक के मन में एक चू अनन्द एवं सपति कौ अनुभूति 
होती है चोर उक्तस उसके कर्मो को निर्जरा होती है । अस्तु, सेवामाव से साधक की 
साधना मे तेजस्विता आती है छर उसकी साधना अन्तभ्रुखी होती जाती है । इससे वह 
कमो से हल्का वनकर आत्म-विकास की श्नोर वदता है । अत सायक को श्रपनी 
स्वीकृत भरतिज्ञा का दृता से परिपालन करना चाहिए । 

मुनि को रोग आदिं कै उत्पन्व होने पर घबराना नदीं चादिए । यदि अन्तिम 
समय निकट प्रतीत हो तो उसे अन्य च्मोर से अपन्ना ध्यान हटाकर समभाव पूर्ेक ,पडित- 
मर्ण का स्व्रागतत करना चाहिए । इस विषय का विवेचन करते इए सूत्रकार कदते है - 
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मूलमृ- जस्स णं भिर्खुस्स एवं भवहृसे गिल्लामि खलु 
गहे इमम्मि समए इमं सरीरगं अणुपुन्येणं परिवस्तिए, से 
अणुपुन्ेणं ्ाहारे संवदन २ कसाए पयणुए रि समाहि- 
यत्वे फलगावयय्‌ढी उट्टाय भिक श्रभिनिधवुडच्वे अगुपवि- 
मित्ता गामं वा नगरं श जाव रायद्यणि वा तणाहं जाहना 
जव संथरिजा, इत्थि समये कायं च जोगं च इरियं च प्वक्सा- 
इना, तं सन्वं चाश ओर तिन्ने चिन्नकषकहे चआइयट्‌ठे 
याह चिरा भेऽरं कायं संविहुशिय विरूपरूषे परीसहो- 
वसग ्रस्मि मिसंमणयाप्‌ मेवमरणुचिन्मे त्थि तस्त कालपरि- 
याए से वि तत्थ त्रि्न्तिारए इये विमोहाययणं हियं युहं 
खमं निस्सेसं ्र॒गामियं पिबेमि ॥२२३॥ 

साया-- यस्य भिजोः एवं मवति अथ ग्लायामि खड अर्मन्‌ ममये 
{द शगैरक भगुपूर््या पन्विट आनुपू्या आहारं सवतंयेते सचत्यै कषायान्‌ 
नष्‌ कृत्वा समाहिततोचेः फलकोपदथी ‹ फलका स्थायी ) उत्थाय भिह्घुः 
प्रभिनिवृ ता अनुप्रविश्य ग्राम वा नगरंवां यावत्‌ गजधानीं चा तृणानि 


याचित्वा याचत समस्तरेत्‌ भ्रत्रापि मरमये काय च योगंच ई्या च 
प्रतयाचक्षीत्‌ तत्‌ सत्यं मत्यवादी शओ्मोजः तीण; क्िनकथक्रथः तत्ता 
अनातीतः त्यवत्वा भिदुरं काय संबिधूर विरूपरूपान्‌ प 
्रिननस्प्रणतया भेगचमनुचीर्णः तत्रापि तस्य कान पर्यायः सोऽपि तत्र >न्ति- 
कारफः इत्येतद्‌ धिमोहायतन हितं सुखं क्षम निश्रेयसं अ नुगामिक इतित्रवीमि । 

१द.यं - जज्स मिषलुस्स--जिम भिक्षुक, | एव 
र्ता है कि! से- चह र्वान्‌ मं । गिल्लामि-- रोगादि 


गपहोपमर्गन्‌ स्मिन्‌ 


भवेह इय प्रकारका ग्रसिप्राय, 
पौ उत ह । खलु वावयालकान मे ह 
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ग्रतः । अह--मे । इस्ममि ~ इस । समए -समयमे ] दम सरीरग - दसं सरीर को । भाणु- 
पुव्बेणं ~- श्रनुक्रम से । परिवहिनए - नयम साधना मे लगाने के लतिएु। नौसचषए्‌- समर्थ 
नही हु । से~-ग्रत वह भिक्षु । श्रणुपुव्वेणं -ग्रनुक्रम से] श्राहारं संवरिटज्जा-प्राहार का 
सक्षेप करे, श्राहार का सक्षेप करके फिर । कसाए- कपाय को | पवणृए--स्वल्प | क्िच्चा- 
करके ] समा्हियच्चे -जिस सादु का शरीर समाधियुक्त है। फलगावयटटी ~ वह फलक्रवत्‌ 
सुख-दु ख के सहने वाला । उदटाय ~ मुल के लिए उद्यत होकर । भिक्खू ~ साघु । श्रमिनिव्ब्‌- 
डच्चा--शरीर के सन्तप से रहित होकर । गामं वा--ग्रामसे | नगर वा -नगर मै । जनाव 
यावत्‌ । रायहोणि वा ~ राजधानी मे । श्रणुपविसित्ता ~ प्रवेश करके | तणांड जाइनज्जा -तृणो 
की याचना करे । जाव सथरिज्जा--यावत्‌ (शेष पाठ पूर्ववत्‌) तृणो को विच्याएु । इत्यवि- 
समए-इस समयमे । कायचयोग च-वह काय योग को श्र्थात्‌ शरीर को सकोचने भ्रौर 
पसारने कौ क्रिया श्रादि। च~-ग्रौर। इरिय च-चलने-फिरने श्रादि का पच्चक्खाइज्जना- 
प्रत्याख्यान करे । चै शन्दसे वचन योग के प्रयोग करने का भी प्रत्याख्यान करे] त~व 
पादोपगमन रूप॒श्ननरान । सच्च - सत्य है । सच्चावाई ~ सत्यवादी है । श्रोए - वह रागेष 
से रहित । तिन्ने - ससार सागर से तीणं | छिन्नकहंकहै - विक्रथादि क! परित्यागी । ्राइयद्‌ठ- 
जीवाजीवादि पदार्थो को जानकर साधु । श्रणादए - जिसने ससार का श्रन्त कर दिथा है | भेउर- 
कायं -श्रपनी नाशवान काया को । चिच्वा ~ छोडकर | ण ~ पूर्ववत्‌ । बिरूवरूवे - नाना 
प्रकार के । भरौसहोवसम्ने - परीषह उपसग को ! सविहणिय ~ सहन करना है । स्ति - 
उसे इस जिन प्रवचन मे | विस्समणाए ~ विश्वास होने से । भेरवथणचिन्ने - उसने भयक्षर 
प्रतिज्ञा को ण्हण किया है। तत्थवि - वहा, पर भी । तस्स -उस साघूृकी  कालपरिथाए~- 
काल पर्याय भौर} तत्य-वहा पर 1 सेवि~-वह्‌ भी । वियदिकारए-कमोँ के क्षय करने 
वलि है । इच्वेय ~ यह पूर्वोक्त मृत्यु । विमोहाययण - मोह से रहित होने का स्थान है । हिय ~ 
इसलिए यह मृत्य्‌, हितकारी है 1 सुह ~ सु्लकारी है ! खम ~ सदथं है । निस्तेसं ~ कल्याणकारी 
है । श्राणुंगामियं - भवान्तर मरे साथ जाने वानी है । न्तिवेभि - इस प्रकार सं कहता हू 1 


मूलाथं -जिस भिक्षु का यह श्रभिप्राय हो नि जँ ग्लान ‹ ह रोगा- 
कान्त हु । भ्रतः मै इस समय ्रनुक्रम से इस शरोर को सयम साधना 
मे नहो लगा सकता हृ तो वह्‌ भिक्षु अरनुक्रमसे श्राहार का सक्षप करे 
ग्रौर केपाश्रो को स्वल्प बनाए 1 एसा करके वह समाधियुक्त मुनि फलक 
को भान्ति सहनशील होकर मृत्यु के लिए उद्यत होकर तथा शरीर के 
सन्नाप से रहित होकर ग्राम; नगर यावत्‌ राजधानी मे प्रवे करके, तुणो 


प्मष्टम अध्ययन; उशक ७ ६१३ 


शिन) कये 








मोदिका वि 


न~ 


करी याचना करके गुफादिनिर्दोप स्थान मे छे जाकर उसे विद्वे। 
टू स्थान पर भी वहु इम समय कायके व्यापार कैभ्रौर वच कै व्यापार 
तथा मनके अ्युभ सकल्पौ का प्रत्याख्यान करे । यह्‌ पादोपगमन अनशन 
सत्यवादी है राग प्रौरद्वेष से रहित समार समूद्रसेपारहोने वालाहैकाम 
प्रादि विक्रथाश्रोकास्थागोषहै, पदार्थो के यथाथं स्वस्प.-का ज्ञाता है, 


ससारका ग्रन करने वाला है नाशवान श्रीर्‌ को त्याग करनेका 
५ ज, 
द्ृच्छुक है । नाना विध परीपहोपसर्गो को सहन करने मे समथ ह 1 जनागम 
मे आस्था रखने बाला श्रौर भयंकर प्रतिज्ञा का परिषालक है [ उसका 
काल पर्याय कर्मो क्रा नाशक है । यह्‌ पूर्वोक्ति मृष्यु मोह से रहित है । भरतः 
यह हितकारी हे, सुख कारी है, चेमक्रारा है, कल्याणक्रारी है ओर भवान्तर 
मे साथ नानैवाली है । इस प्रकार मै कहता हू । 
हिन्दी विवेचन र 

साधु का जीवन साधना काजीवनदहै। श्रत. उते नजीनेमे हपैदै च्रौर 
मु्यु के समान टु.ख है । उसका समस्त समय साधना मे वीतता है । मृत्यु भी साधना 
मदी शुजरती हे । इसलिए उसकी मृल्यु भी सफल मूत्यु है । इस लिए च्रागमकायो ने 
दसे पंडित मर्ण कहा है। रोगादि से या तपध्या से रीर क्षीण एवं शक्तिदीन होने 
पर साधक घवराना नही, परन्तु वह्‌ समभाव पूवैक अने वाङ परीषर्ह को सहता हृत्रा 
म्यु का स्वागत करता है] उस समय दह आहार शमादि का व्याग कर शान्त भाव 
से षडत्र मरण को प्राप्त कशता है। 

प्रस्तुत अध्ययन मे मरण क तीन प्रकार बताए गर्‌ है-- १-भक्र प्रत्याख्यान) 
२-ंगित मरण शरीर । २३--पादोपगमन । तीनों अनशन जीवन पर्मन्त कै [किए 
होते है । इनम ्रन्तर इतना ही है कि भक्त प्रत्याख्यान में केवल श्राहार एवं कपाय का 
सराग होता है, उसके ्रतिर्ि अनशन काल मे साधक एक स्थान से दुसरे स्थानम 
श्राजा सकता है । परन्तु, द'गित मरण मे भूमि की; मर्यादा दोती है, बह. म्यादिति 
भूमि से वाहिरश्चा जा नदीं सकता दै । पादोपगमन मे पेशाव-दौच आदि आवश्यक 
करियार््यो क श्रतिरिक्त शारीरिक अग-उपागें का सकोच-त्िस्तार एवं हलन-चलन शादि 


मभी क्विया्रोका त्याग होता है| इस प्रकार श्॑त्तिम समय निकट श्मनि पर साधक 
तीनों प्रकार फी मृल्यु मेघे किसी एक मूस्यु को स्वीकार करके पिति मरण को 
प्राप्त करता ट । "त्तवेभि' का श्रथ पर्ववत्‌ समभे । 


॥ सप्तम उदेशकं समाप्त ॥ 








अष्टम अरध्ययन-विमोत्त 
यष्टम उदेशक 


रुत उदेशक मे पूवे के उदेशों मे उपदिष्ट वर्तो का गाथा मे वशेन किया 
गया है सवसे प्रभम पडितमरण के सन्वम्ध मे उर्लेख करते हए सूत्रकार कते दै 
मूलम्-अणुपुम्बेण विमोह, जाई धीरा समासन । 
वसुमन्तो मइमन्तो, सव्व सच्चा अगेलिस् ॥१॥ 
छाया--प्रानुपूर्व्या विमोहानि, यानि धीराः समासा । 
वसुबन्तः मतिबन्तः सवं ज्ञात्वा अनीद्शम्‌ ॥ 9 
पदाथं--श्रणुषुन्वेण - अन्‌ क्रम से । विमोहाई -मोह से रहित ! जाइ - जो मक्त 
प्रत्याख्यान श्रादि मृत्यु ॥ धीरा -- चैयेवान साधु । समासनज्ज ~- प्राप्त करके | वसुमतो - सयम- 
निष्ठ । मई मन्तो ~ बुद्धिमान ) सम्ब -- सव तरह से कर्तत्य-घ्रकर्तव्य को । नच्चा-जानकर । 
भ्रणेलिस -श्रनूपम समाधि को प्राप्तं करे । 
मूलाथ--श्रनहन करने के लिए ज) सकेखना की विधि बताई गई है, 
उसके अनुसार धेरय॑वान, ज्ञान संपन्न, सयम निष्ठ एव्र हेयोपादेय का परिल्लाता 
मनि मोह से रहित्त होकर पडिन मरण को प्राप्त करे । 
हिन्दी विवेचन 
हतो स्पष्ट किजो जन्मक्तेता दै, वह्‌ अवश्य सरता है! अन "साधक 
सयु से डरत। नही, घवराता नदीं । वह्‌ पहके से दी जन्म-मरण से. मुक्त होने के लिए 
मयु को सफल वनाने का प्रयत्न करना शुरु कर्‌ देता है । बह व्रिंभिन्न तपस्या क दारा 
अपन साधनाको सफल वनता इच्ना परिडित मरण छो योग्यता को प्राप्त कर केता 
द" पचित मरण के लिए ४ वातो का होना जर्री है-- १-सयमः, रज्ञान, ३ वैय ओर 


क भाच । सयने एव ज्ञान सम्पन्न साधक ही हेयोपादेय का परिज्ञान करके 
दारणा का परित्याग करके शुद्ध सयमय पालन कर सकता है शौर धेयैता के सदू- 


भाषि भटी साधक सममाव पूवक रीष कोस सकता वह मोह से रदित दो 
करटौ शद्ध सयम का पालन कर सक्ता है । 


॥/ 


श्रष्टम श्रध्ययन) उदेक ८ ६१५ 


इमका तात्पर्य यह ह्र कि संयमः न्नान एवं थमं से युक्त मोद रहित साधक ही पडित- 
= (3 4 ४ 
मस्णकौ प्राप्त कर्ताद्ै। मल्यु को सफल वनाने के लिण नान, धेयेता एवं अनामक्त 
होना श्यावश्यक है । 
दरस वात करौ श्र स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ई- 


मूलम्‌ दुविहंपि विश्ताण्‌, बुद्धापम्मस्स पारगा । 
यणुपुवबीह संखाए, यारभायो (व) तिट्‌ण्ट्‌ ।२। 


खाया--दिविधमदिविदित्वा वृद्धाः धममस्य पारगाः । + 
भ्रानुपूर्व्या संहयय श्रारम्मात्‌ च त्रुट्यति ॥ 
पदाथ --ग--वाक्यालकार मे है। दविहवि-दो प्रकारके वाह्धश्रौर श्राभ्यान्तर 
स्पको। वरिद्ता~जानकरयां ग्रहण करके । वुद्रा-तस्व के परिज्ञाता} धम्मस्त- रुत 
श्रौर चारितिरप धम के | पारमा पारगामी । श्रणुपुव्वीद ~ ्रनुक्रम से दत्ता का परिपालन 
करके श्रीर मृत्यु श्रवसर को | सखाए~- जानकर | ब्रारम्माभो-श्रारम्भ से | तिउदृटद्र - 
श्रष्ट प्रकार फ कमं बन्धनसे मुवतदहौ जाते टै। 
© ॥ [* 

गलश्र--श्रतं मरौर चारित्र रूप धर्मं का पारग।मौ तस्वज्न मुनि वाह्य 
ग्रीर प्राभ्यन्तर तपको धारण करके जनुक्रमसे सयम का भ्राराधन करते 
हए मृत्यु के समय को जानकर प्राठ कर्मोसि मुक्त हे जाती है। 














हन्दी तिचेचन 


प्रवत गारा मे बताया गयाहे कि धर्मक स्वरूप का परिता, तन्त्वज्ञ साधक 
मु के रमय को जानकर कम वन्धन से शुक्त दो सकता है । करम बन्धन से युक्त 
होने केलि जान का होना जरूरी द । ब्नान सम्पन्न साधक वस्तु ॐ हेयोपादेय स्वरूप 
को भली-भाति, जान सकता दै शनौर- त्यागने, योग्य दयो से निघ होकर सस्धना में 
मलम्न एता दै | वह मृदयु से उरता नदीं, श्रपितु मृस्ु के समय को जानकर तप 
६ दाय ष्ट कर्मा क्रो देय कर्ता हुश्या संमाधि मरण से निव्ौण पद्‌ को प्राप्त कर 
ठेते । मसे स्य दोता द कि जान पूर्वक की गष प्रयेकं क्रिया साधक को साध्य 
निकट पर्हुचाती है । | 


भ्ठुत सूत्र में प्रयुक्त ५त्रारम्भाश्नो तियूटद” पद्‌ मै पंचमी के अर्थं में 


६१६ श्री च्राचाराङ्ध सत्र प्रथम श्रृतस्कन्ध 





0 चाकर 


चतुर्थी विभक्ति एव भविष्यत्‌ काल के श्थै मे वतमान काल कां प्रयोग क्रिया गया &ै । 
वृत्तिकार का भी यदी मत है । 


किसी प्रति मे चमुथं पद्‌ मे “कम्मुणाच्नो तिउद्‌ठदै” यह पाठान्तर भी उपलच्ध 
रोता है । इसम्ना तात्पयै है-- आठ प्रकार क कर्मो से पुथक दोना । 


त्रव्र संङेलना के ्ाभ्ान्तर श्रै को स्पष्ट करते हुए सतरक्रार कहते ह-- 
मूल च दा त र 
लम्‌-कषाए पयश्‌ किचा, चष्णाहारे तितिक्छए । 
१ { च अरन्तिय 
अह्‌ भिक्खू गिलाईजा. याहारस्सेव न्ति ॥२॥ 
घाया-क्पायान. प्रतन्‌न्‌ कृत्वा, अहारः तितिक्षते ) 
अथ भिकतरग्लायेत्‌, अआाहारस्येव अन्तिकम्‌ ॥ 
पदा्यं--कसाए - कषाय । पयण्‌ ~ पतली । किच्चा ~ करके । श्रप्पाहारे  श्रल्प 
भराहार करने वाला । तितिद्खएु ~ परीषहों एवं दुर्वचनो को सहन करे । श्रह्‌ ~ भ्रय-यदि । भिक्खु- 
साध्‌ ध्राहार के विना । गिलाइज्जा -ग्लानि को प्राप्त होता है, तो बह । श्राहारस्तेव - 
भ्राहारकाही | श्रतिय-~-भ्रन्त करदे। 
मूलाथं ~ मुनि पहले कषाय कम करके फिर अल्पाहारौ वने श्रौर 
मरको ्रआादिपरीषहो को सममाव से सहन करे । यदि श्राहार के विना 
ग्लानिप्रैदा होतीहोतो बह्‌श्राहारको स्वाकार करे, अन्यथा सहार 
कासवेथा त्याग करके श्रनरान ब्रत स्वीकार करङे। 
हिन्दी ज्विचन 
समाधि मरण को प्राप्त करने क किए संरेखना करना आवश्यक है चीर 
सलेखना क ल्िए तीन वातो की आवक्कता है--१-कषाय का स्याग, रहार का कम 
करना ओर २-परीषदौं को सदन करना । कष्‌ का अर्थं ससार द्व च्रौर आय का अथे 


आय ह, अत॒ कपाय का अथे है- ससार परिभ्रमण मे वुद्धि होना। आहारसे 
स्थूल शरीर को पोषण मिलता है श्चौर कषाय से सूदम कार्मेणए शरीर परिपुष्ट होता ह । 
व 





8 श्रारम्भण श्रारम्म, शरीरधारणायान्नपानादयन्वेषणात्मक तस्मात्‌ नरुट्‌यति श्रपगच्छती- 
प्यथ}; सुव्‌ व्यत्ययेन पठ्चम्यथे चतुर्थी, .पाठान्तर वा-कम्मुषयभ्रो तिउदट्रद्र कर्मोष्टभेद 


यन्मात्‌. नरुटयिष्यतीति श्रुदूयति, वतंमानसामीप्येवतेभान वद्वा (पा० ३-३-१३१) इटयनेन मवि- 
प्यत्‌ कालस्य वर्तंमानता --श्राचाराग वृत्ति । 


अष्टम अध्ययन, उद्शक्र ८ ६१७ 
अर साधना का देश्य है शरीर रदित होना । अत" उसके लिए स्थूल एवं सृद्धम शरीर 
को परिपुष्ट करने वाले कपाय एव श्राहार को कम करना जरूरी है, क्योकि इनका 
एकदम व्याग कर सक्रना कठिन है । श्रत सलेखना काल मे कषायो एव श्माहार को 
कम करते-करते एक दिनि कपायों से सनेथा निवृत्त हौ जाना यही सधना की सफलता हे । 

कपा्यो पर विजय पाने के लिए सहिष्णुता का होना आवश्यक है । परीषहों 
के समय विचलित नहीं होने वाला साधक ही कपायो से निवृत्त हो सकता है। इस तरह 
कषाय्र एव च्रहार को घटाते हए साधक ्रपनी खाधना में संलग्न रै) यदि ्राहारकी 
कमीसे मूढौ चआ्ादिश्रनि लगे च्रौर स्वाध्याय आदि की साधना भली-माति नदीदो 
सक्तीदहयोतो साध आहार करङे ओर यदि आहार करने से समाधि भग होती होतो 
चह आ्राहार का सवथा त्याग करके अनशन ब्रत ॒(संथारे) को स्वीकार ररे । परन्तु ठेसा 
चिन्तनन करे कि मै संलेखना के तप को तोड़कर श्राहार कर लु. श्नौर फिर तप 
आरम्भ कर लृगा । 


इसी विषय को श्रौर स्पष्ट करते हुए सरकार कहते ईै-- 
मूलम्‌--जीवियं नाभिकंसिना, मरणं नों षि पयप । 


दुद्ोऽवि न सनिजा, जीबिए मरणे तहा ।। 


साया--जीवित नामिकित्‌, मरण नापिप्रा्थयेत्‌ ! 
उमयतोपि न सजञ्जेत्‌ जीषिते मरणे तथा ॥ 
पदाथं--जीविय ~ जीवन को | नाभिकंचिज्जा- न चाहे । नोऽचि-आ्रौर न। 
मरणं पर्थषए्‌ ~ मृत्यु को प्राथना करे 1 जीविए तहा मरणे - जीवन तथ) मृत्यु । इहश्नोति ~ 
दोनो में । न सञ्जिज्जा -प्राखक्ति न रते। 
0 [९ [} 
मूलाथ--रुरुखना एवं भ्रनरान मे स्थित सधु न जीने की अअ्रभिलाषा 
रखे ओरन मरनेकी प्रार्थना करे। वह जीवन तथा मरण दोनो मे श्रता- 
सक्त रहे । 
हिन्दी विवेचन 


यह दम देख चुके ह किं आसक्ति पाप करस ॐ बन्ध का कार 
ति सें न ् र दै ० 
संरेखना एवं संथारे से स्थित साधु उपासको के हारा श्रपनी भकंसा होती हुदै देखकर यड्‌ 


६१८) श्री आचाराङ्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्य 


---- 








अमिलाषान करे कि श्रधिक दिन तक जीवित रहं, जिस्सेकिमेरी प्रशंसा अधिक 

होगी । वह्‌ कट से घवा करमसने कीमी अभिल्लापान करे। वह जन्म-मरण की 

छअभिल,षा से उण उठकर समभा पचक सल्ञेखना एव अनकन की सोधना मे संलग्न रहे । 
ठेसे साधक को क्या करना चादिए, इमा उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते 


मूलम्‌ मन्मथो निनरापेदी, समादिमणुपालप 
अन्तो बिं विउस्सिज्ज, यञ्फतथं छदरमेषए ।५। 
छाया--मध्यस्थः निजेरपक्षी, समाधिमनुषाक्लयेद्‌ । 
अन्तः वहिः स्युत्सुज्य अध्यात्म शुद्धमेषयत्‌ ॥ 
पदार्थ-- मज्भःथो - मध्यस्थ भाव मेँ स्थित। निज्जरपेही - निर्जरा को देखने 
चाल पूनि \ सणर्पह्‌- सद; समधि का ।\ शणृपलए्‌ ~ परिपालन करे ) श्रन्तेः ~ प्रन्तरद्ध 
कषायो को श्रौर | ्बाहि-वा शरीर श्रादि उपकरणो को } विउर्सिज्ज- त्याग कर । श्रज्भत्य- 
मन की । सुद्ध - शुद्धि का । एसए - प्र्वेषण करे ्र्थात्‌ मानसिक शुद्धि की प्रभिलापा रखे । 
म्लाथं- मध्यस्थ भाव मे स्थित निजंराका इच्छुक मुनि सदा समाधि 
का परिपालन करे ओर प्रन्तरग कषायो एव बाहय शरीरादि उपकरणो 
को त्याग कर मन को शुद्धि करे। 
हिन्दी विवेचन 
साधनाके पश्र पर गतिशील आमा जीव्रन-मरण की ज्रका्ञाका त्याग 
करके सनेखना -को स्व्रीकार्‌ करता है । अत उसके लिए थह आवश्यक षै कर पहले वह 


कपा का त्याग करे श्रीर उसके पश्चात्‌ उपकरण एव शरीर का भी परित्याग कर दे । 
कपायकात्याग करने परदीआआत्मामे समाधि भावकी ज्योति जग सकतीदहै ओर 


न, 


साधक स्ाग क पथ पर वदृकरर सभी कर्मों एव कम जन्य साधनों से निवृत्त हो 
सक्रता द । इसंलिए साधक को सद्‌ अपने अन्तकरण को शुद्ध बनाने का प्रयल 


करना चाहिए 1 शुद्ध ह्य बाला व्यक्ति दी सयम की सम्यक्‌ साधना करकं कम 
से मुक्त हो सकता हे । 


इस विषय को शरीर स्पष्ट करते हए सूत्रकार कहते दै- 


मूलम्‌-जं किचवक्कमं जाणे, ्ाञ सेमस्समप्पणो । 
तस्सेव अन्तरडाए, सिप्पं सिक्खिज्ज पंडिए ।६।. 











ष्टम अध्ययन, उदशक य ६१६ 
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छाया--य कञ्चन उपक्रम जानीयात्‌, चामुः्तेमस्य श्रालमनः । 
तस्यैव अन्तरकाल्े, चिप्र शिचेत पण्डितः ॥ 


पदाथ--जं श्रप्पणो - यदि म्बात्मा की । श्राउखेमस्स -भ्रायु को क्षेम रूप से यापन- 
विताने का । किचुवक्कम ~ किचित्‌ मात्-थोडा-वहुत । उबक्क्रम -- उपाय । जाणे - जानता हो 
तो वह्‌ । तस्स ~ उस संलेखना काल के । श्रन्तरहाए- मध्य मे । खिप्पं -शीघ्रही । षडिए- 
{सदिलज्जा - उस भक्त परिज्ञा श्रादि से पडत मरण को स्वीकार करे। 


मृलार्थ--यदि मुनि श्रपनी (आस्माकी) आयु को क्षेम-समाधि 
पूवक विताने का उपाय जानता हो नो वह उस उपाय को संलेखना के 
मध्यमे ही ग्रहण करले। यदि कभी श्रकस्मात्‌ रोग का आक्रमण हो 
जाएतो वह्‌ शीघ्र ही भक्त परिज्ञा श्रादि सलेखना को स्वीकार करके 
पडत सरण को प्राप्त करे । 


हिन्दी विवेचन 

याद्‌ सलेखना के काल मँ कोई एेसा रोग उत्पन्न हो जाए कि संलेखना का 
काल पूरा होने के पूवेही उस रोगसे मृत्यु की संमावनादहो तो उम समय साधक 
सलेखना क्रो द्ोडकर श्मोषध के द्ग रोग को उपशान्त करके फिर से संङेखना आग्म्भ 
करदे। यदि कोई व्याधि तेल श्रादि की मालिश से शान्तदहो जाती होतो वैसा प्रयत्न 
करे शमर यदि वह्‌ व्याधि शान्त नदी होतीहो या उसके उभ रूप धारण कर केने से रेखा 
प्रतीत होता हो किं इससे जल्दी ही प्राणान्त होने वाला है, तो साधक भक्तप्रत्याख्यान 
आदि अनरून स्वीकार करके समाधि मरण को प्राप्त करे 1 


इसे स्पष्ट होता है किं साधक को आरमहत्या की श्रनुमति नहीं है! जहा 
तक शरीर चल रहा है श्नौर उसमे साधना करने कौ शक्ति है, तब तक उसे अनशन 
करने की ज्ञा नदीं है । रोग के उत्पन्न होने पर भी उसका उपचार करने की अनमति 
दी गईदे। अनशन उत्त समयकेक्िए बताया गया है जब किरोग सोभ्य बन गया 
हे शरोर उसके ठीक होने कौ कोई राशा नदी रदी है याउसका शरीर इतना जजैरित 
निवे हो गया है कि अब सली-माति स्वाध्याय आदि साधना नही हो रहीहै। अत. 
अनशन (सथर) को आत्महत्या कहना नितान्त सत्य है । | 


„. भृ्यु का समय निकट अने पर साधककोक्या करना चादिए, इसका उल्लेख 
करत हुए सूद्चकार कते है-- 


६२० श्री श्राचाराद् सूत्रः प्रश्रम श्रुनस्कन्ध 
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मूलप्ू--गामे वा अदुवा ररशे, थंडिलं पडिलेदिया । 
यरपपाणं त विन्नाय, तणाहं संथरे मणी ।७। 


छाया ~ ग्रामे वा प्रथा अरण्ये, स्थण्डिल प्रत्यृत । 

भरत्पप्राणं तु विज्ञाय, तृणानि संस्तरेत्‌ निः ॥ 
पदाथे--गामे वा~-ग्राम पे} श्रवा ~-श्रयवा। रण्णे-जगलमे स्थित सयमशील 
मनि । यडिल ~ स्थंडिल भूमि को । पडिलेहिया ~ प्रतिनेखन करके । तु - विततकं के प्रथमे दै। 
तणाईइ-तृणो को । सथरे--विद्ाए । 

मुलाथं- ग्राम या जगल मे स्थित सयमक्ील मुनि संस्तारक बिच्छौने 
एव शौचादि के स्थान का प्रतिलेखन करे श्रौर जीव-जन्तु से रहित निर्दोष 
भूमि को देखकर वहा तृण बिद्छाए । 
हिन्दी विवेचन 

पूवे के देशक मे च्रनशन करने के स्थान काजो वर्णैन क्रिया गया है, उसी को 
इस गाथा मे दोदराया गया है । मस्यु का समय निकट आने पर साधक जिस स्थानें 
ठड्ण इहो उस स्थान मेया उससे वार जगल मे याञजन्य स्थान मे जहा उसे 
समाधि रहती है, वहा याचना करके निर्दोष ठृण॒ की शय्या विदाकर उस पर अनशन व्रत 
स्वीकार करे । इसके साथ परा च्रादिका त्याग करने की भमि का भी प्रतिलेख 


करले। इस तरह निर्दोप भृमि पर निर्दोप ठृण की शय्या विह्वाक्रर जन्म श्रीर्‌ मरण कौ 
आकान्ञा रदित हो रर अनशन त्रत को स्वीकार करे । 


तृण श्या व्छिने के वाद्‌ सुनि को क्या कस्ना चादिए 1 इसका उल्लेख करते 
हए सूत्रमार कहते है 


मूलम्‌ अणादयरो तुयष्टिन्ना, पुटो तत्थऽहियासश । 
नाह्वेलं उवचरे माणुस्सेहिं विपुट्‌ढवं ।८ 


छाया ~ अनाहार त्वगृषचयेत्‌, स्पष्टस्तत्र श्रष्यासेत्‌ | 
नातिवेत्त उपचरेत, मान्यैः विस्पष्टवान्‌ ॥ 


ष्ट्य श्न्वयनः उठा न 599 
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पदा्थ--त्रणाहानो- त्रायति नीन वा चार प्रकारे >्ण्द्रारन्यत्याग क्रं चरर 


गल्ापृवंकः | सस्नारक ~ मथार धर | तुण्दिष्ज्ना- न्व ठ्तेन जगे (क्ट वदने) [ नस्य 
बरहा परर | पटौ पनपस्य दानि परय । ब्रहियानष- तरर न्प की न्ील्लर न्मे प्रर | 
सागर्येटि - मनुष्यो > दरार | विषृदुठवं ~ व्यधि श्नुटल वा प्रतिक पररह नी | नादवेनं 


वचर मर्णदा क्रा ८रन्नेच्न न क्रे | 


@ १ [9 <. (तर 
मृनलाथ- नस्ता पर वंदा दर्रा पुनिनीन वाचःर तकारक श्रद्धान्‌ 
क्रा पररिन्यागक्छने व्त्यत्नामे सस्नारक य्या पर नयन कटे, घौर 
वहा पर म्प्रिन दून व्रव्यिक्ष्टाको मममाव्टरवकर सदत क्ट | वहु मनुष्यं 
रागा स्पधि दोन वान श्रनुक्रूल या प्रतिशन पनीपलो के उपस्थित द्भूनि 
पर मर्याद का उन्लवन नक्र | चू पत्र एव परिजन प्रादि के सम्बन्ध 
कायाद कर प्रानव्णानभी न कर्‌ 1 
दन्द विवेचन 

च [- न, 

मंम्नाग्कर- नुग चस्या विद्ाकर मनि उम पर वटक लीनां अद्टार-पानी करो 
छाडकर्‌ लप नव ग्वद्र पद्र्थीक्राया चरनं ज्राहाग-परानी महिन ममी ग्वाद् बदार्थोका 
स्यागक्रक । चदिच्ननृग ्रादिक्म्पटा म शष्टरह्ानादोया कराड दव; मनुष्व ण्व 
परणु-पन्नी कष्ट देनाद्रो ता वद उम ममभाव पूवक महन कर । परग्न्तु, इम परिष 
स व्रत्रगकर्‌ श्मपन व्रत क्राभगन करः श्रपने सावना मागच् न्वरागन कर । श्नुकरुन 
ण्व प्रतिकरन मभौ परपरा का ममनावर पूर मद्रून करे । कटिनना के नमय पर्‌ भौ 
च्रपन मान पर म्थिन गहन मंदी सावना क्री मफरनता द्ध । उसनिण मावक्र करो पुत्र, 
माना ग्रादि पर्जिना ङी मरार व्यान ददार ममनाव पृवरक श्रपनी माधनार्मद्टी 
सलग्न रष्ना चादि । 

नशन न्न स्वीक्रार्‌ रन त्राल्ा माध्रक परध के उरपन्न दानि परमी कराध 
न करक ममभाव पूवत उन्दं मटन कर; उमका उपदृश देते ट्ष सूत्रकार कते द-- 

मृलय-मपतषपगां य ज पाणा जच य उड्दमदह्वरां ¦ 


(० 


मुज्ज॑ति म॑समोणिवयं, न छग न प्मज्जष्‌ ६] 


छाया ~ समर्पक्राश्च ये प्राणा. शिनः) वे चोर्त्ववश्चरा। 
भृते मांस शुएित्त) न चणुयाद्‌ न प्रमाय ॥ 


६२२ श्री च्राचाराद्ध सुत्रः प्रथम श्रूतस्कन्ध 





पदाथं -य-पून ।जे-जो। संसप्पगा-चीटी श्रौर श्गल श्रादि | जे-जो। 
पाणा~प्राणीह] य~-पून.।जे_ जो | उडटढं~-भश्राकादा मे उडने वाले प्राणी ] श्रहेचरा- 
विलो मे रहने वलि प्राणी जव । मससोणियं - मास ्रौर खून को । भूजत्ति-खाते ह तव। 
न छणे - मुनि उनको न हाथ से हटाए रौर । न पमज्जए-न रजोहूरण से प्रमार्जनं करे भ्र्थत्‌ 
दूर हटाए) 
मूलाथं - अनशन त्रत को स्वीकार करने वाले मुनि के शरीर मे स्थित 
मासं एव रक्त को यदि कोई भो चीटो मच्छर श्रादि जन्तु, गृध श्रादि पक्षी 
एवं सिह प्रादि हिसक पशु लाए या परीएतोमुनिन तो उन्हरं हाथसे मारे 
मरौर न रजोहरण से दूर करे । 


हिन्दी विवेचन ५ 

यह हम देख चुके ह कि समभावर पूर्वक परीप्ो को सहन करने वाला मुनि 
दी कमं से मुक्त दो सकता हे । प्रस्तुत सूर मे भो यदी वताया गया है कि अनशन ब्रत 
को स्वीकार करने वलि मुनि को उत्पन्न होने वाले सभी परीषहो को सममाव पूर्वक 
सदन करना चादिषए । यदि कोई घींटी, मच्छर आदि जन्तु, सर्-नेवला चादि दिस 
जन्तु, गृध आदि पक्ञी शरीर सिह, गाल आदि गख पशु अनशन त्रत को स्वीकार करिए 
दए यि के दारौर पर ङक मारते हया उसके शरीर मे स्थित मास एव खून को खाते 
पीते है, तो उस समय मुनि उस वेदना को सममाव पूर्वैक सदन करे । किन्तु अपने 
हाथसेन किसी कोमारे, न परिताप दे श्रौर न किसी प्राणी को रजोहरण से हटाए । इस 
सूत्र मे साधक की साधना की पराकाष्ठा वताई गई है । साधक साधनो कप्ते हए एेसी 
स्थिति मे पहुच जपता है कि उसका पने शरीर पर कोई ममत्व नदीं रह जाता है । 
फेसी उत्कट साधना को साधकर हौ साधक कम ब्रन्धन से मुक्त होत! है । अत उसे 
सदा परीपहों को सहने का प्रयत्न करन) चाहिए । 


इस विषय मे कद्ध ओौर वाते वताते हए सूत्रकार कहते है-- 
मूलम्‌-पाणा देहं विहिंसन्ति, यणाग्ो नवि उन्ममे । 
सवेह विषिते, तिप्ममाशे अहियासए 1१० 


दाया - मणा (आशिनः) दह्‌ विदिसम्ति, स्थानात्‌ नापि उदृश्नमेत्‌। 
प्राल्षे विच्िक्तेः तप्यमानः अष्यासेत ॥ 





६२४ भी ्राचाराङ्ध सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 


छाया ~ ग्रथेः विविक्तैः, घ्रायुः कालस्य पारगः! 
्रगुहीततरकं चेवं, द्रमिकस्य विजानत ॥ 


पदाथं --ग्न्योहि ~ वाहुयाभ्यन्तर परिग्रह रूप गाठ का ] विविर्ताहि-स्याग कके 
श्रथवा 1 गर्थोह - भ्राचाराग श्रादि । विविर्तोहि- विविध गास््ौ के वारां प्रात्म-चिन्तन र्वै 
सलग्न रहा हुश्रा मनि 1 श्राउ कालस्स -भ्रायुष्य कालका | पारए-पारगामीहौ श्र्थात्‌ रायु 
पर्यन्त समाधि रते ! भ्रव सूत्रकार इगित मरण के विषय मे कहते ह । च -पुनः 1 इयं- 
यह्‌ ईगित मरण ! पर्गाहुयतरग ~ ग्रास -परिज्ञा से विशिष्टतर है श्रत 1 वियाणश्नो- गीतायं 
मृनिकोही इस मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है श्नन्य को नही। 


मूलाथ--बाहय ओर भ्राभ्यन्तर ग्रन्थ-परिग्रहका त्याग करने से मुनि 
आयुपर्यन्त समाधि धारण करे या माचाराङ्धादि विविध शांस्त्रो के द्वाग 
भ्रात्म-चिन्तन मे सलग्न रहता हूना समय का ज्ञाता वने भर्थात्‌ जोवन 
पन्त समाधि रखे । प्रस्तुत गाथा के श्रन्तिम दो पादो मे सूत्रकार ने 
इगित मरण का वर्णन किया है। यह्‌ इगित मरण भक्त परिज्ञा से 
विशिष्टतर है श्रतः उको प्राप्ति सयमलील गीतार्थं मुनि को ही हो सकती 
है श्रन्यको नही। 


हिन्दी विवेचन 
भस्तुत गाथा मे मक्त प्रत्याख्यान शौर इङ्धित मरण अनशन स्वीकार करने 
बालि सुनि की योग्यता का उत्लेख किया गया है । उक्त श्रनशनों को स्वीकार करने वाला . 
मुनि वाह्य एवं आभ्यन्तर म्रन्थि से मुक्त एवं आचाराद्ध आदि आगमो का ज्ञाता होना 
चादिए । क्योकि, आगम ज्ञान से संपन्न एव बाह्य परिग्रह तथा कषार्यो से निदत्त सुनि 


ही निर्भयता के साथ आआस्म-चिन्तन मे संग्न रह सकता है रौर उत्पन्न हनि वाले परीषहीं 
को समभाव पूवेक सद सकता है । 


इङ्गित मरण अनशन के लिए कहा गया है कि गीता मनि ही उसे स्वीकार 
कर सकता है । इस अनशन मे मौदिव भूमि से बाहर इलन-चलन एव हाथ-पैर चादि 
का संकोच एव प्रसार नदीं किया जा सक्ता ह । अत, इस अनशन को श्रुत ज्ञान सम्पन्न 
पच दढ संहनन वाला मुनि ही प्रहण कर सकता है । इसी वात को बताने ॐ लिए सूत्रकार 
3 दवियस्स बिपाणभो, इन दो पदों का उङेख किया है । इनका अथे चृत्तिक्रार ने इस 
पकार क्रिया दै-- “दृद्धित मरण अनशन त्रत को स्वीकार करने बाला मुनि कम से कम 


६२४ श्री आचाराद्ध सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्व 


~ --------------------------------------------------- 





छाया ~ ग्रथ; विविक्तः, घ्मायुः कालस्य पारमः 
परगुहीततरकं चैवं, द्र मिकसय विजानत ॥ 
पदाथं -गन्ेहि ~ वाहूयाभ्यन्तर परिग्रह्‌ रूप गाठ का । विविर्ताहि- व्याग करके 
श्रथवा । गर्थोह ~ प्राचाराग रादि । विविर्ताहि -विविव शस्त्रो के द्वारा श्राठ्म-चिन्तन म 
सलग्न रहा हरा मुनि । श्राउ कालस्स ~ प्रायुष्य काल का । पारए-पारगामीहौ प्रात्‌ प्रापु 
पर्यन्त समाधि रसे । भ्रव सूत्रकार इगित मरणके विषय मे कहते ह । च -पुनः । इयं-- 
यह ईंमित मरण । पर्गाहुयतरग - श्रा -पर्ज्ञा से विशिष्टतर है ग्रत । वियाणश्रो- गीतार्थं 
मृनिकोही इस मत्युकी प्राप्ति हो सकती है श्रन्यको नही। 


माथ --बाहय ओर श्राभ्यन्तर ग्न्थ-परिग्रह का त्याग करने से मुनि 
आयुपय॑न्त समाधि धारण करे या आचाराद्खादि विविध शस्त्रो के द्वारा 
भ्रात्म-चिन्तन मे सलग्न रहता हुश्रा समय का ज्ञाता बने अर्थात्‌ जोवन 
पर्यन्त समाधि रचे । प्रस्तुत गाथा के श्रन्तिमि दो पादो मे सूत्रकार ने 
इगित मरण का वणंन किया है। यह इशित मरण भक्त परिज्ञा से 
विशिष्टतर है श्रत उकौ प्राप्ति सयमश्ील गीतां मुनिकोही हो सकती 
है ्रन्यको नही। 


हिन्दी विवेचन 
सतुत गाथा मे मक्त प्र्या्यान ओर इद्धित मरण अनशन स्वीकार करने 
बाले सुनि की योग्यता का उल्लेख किया गया है । उक्त अनशनों को स्वीकार करने बाला 
मुनि बाह्म एवं आभ्यन्तर ग्रन्थि से मुक्त एवं आचाराद्ध आदि श्रागमो का ज्ञाता दीना 
चादिए । क्योकि, आगम ज्ञान से संपन्न एव बाह्य परिग्रह तथा कषायो से निदत्त मुनि 


दी निर्भेयता के साथ आठम-चिन्तन मे सक्षम रह सकता दै चीर उत्पन्न हनि वलि परीषहो 
को समभाय पूवेक सद्र सकता है । 


इन्गित मरण अनशन के लिए कहा गथा है किं गीताय मनि दी उसे स्वीकार 
कर सकता है । इस अनकन मे म्थादित भूमि से बाहर इलन-च लन एव दाथ-पेर चादि 
का सकोच एवं प्रसार नदी किया जा सङता है । अत. इल अनशन को श्रुत ज्ञान सम्पन्न 
एब इद सहनन वाला मुनि दी प्रहरण कर सकता है। इस वात को बताने के लिए सूत्रकार 
न इवियस्त विपाणओः इन दो पदों का उल्छेख किया है । इनका अथे वृत्तिकार ने इस 
भकार करिया है-- “इ्गित मरण अनशन वत को स्वीकार करने बाला मुनि कम से कम 


& पूवे का ज्ञाता द्यो । इससे यह भी स्पष्टदो जाता है कि इतना ज्ञान प्राप्त करने बाले 
मुनि का सदनन कितना द्दृ होगा । 


इस विष्य को शौर स्पष्ट करते दए सूत्रकार कहते ह-- 
मूलम्‌ ~ ययं से श्वरे धम्मे, नाय पुत्तेण सादि । 


आयवञ्जं पडीयारं, विजदिज्जा तिहातिहा ।१२। 
छाया श्रय स श्रपरः ध्मः, ज्ञातपुत्रेण स्वाहितः। 
प्रात्मवज्ञंप्रतिचार विजह्यात्‌ त्रिधात्रिधा ॥ 


पदार्थ-- श्रय से -यह्‌ । श्रवरे- प्रपर भक्त प्रत्पाख्यान से भिन्न इमित मरण रूप | 
धम्मे--धमं का । नायपूत्तेण ~ भगवान महावीर ने । स्वाहिए्‌ ~ प्रतिपादन किया है । श्रायवन्ज ~ 
भरात्मा के। पडीयार--प्रतिचार-प्रगोपागो केव्यापारका त्याग करे ओ्रौर। तिहातिहा--तीन 


करण एव तीन योग मे, भ्राटम-विन्तन के प्रतिस्किति यस्य क्रियाभ्रो का । विनटहिज्जा--विशेप 
सख्पमे व्याग क्रे। 





अष्टम अध्ययन, उदेशक प ६२५ 











मूलाथं--इस भक्तप्रत्याल्यान से भिन्त इगितमरण रूप धर्मं का 

भगवान महावार ने प्रतिप्रादन कियाहै। इसे स्वीकार करने वाला मुनि 

ग्रात्म-ननिनम्तन के भ्रतिरिक्त श्रन्य क्रियाओं का तीन करण ओर तीन योग 

से परित्याग करे । 
हिन्दी चिवेचन 

यद हम देख चुके ह कि इ'गित मरण भक्त प्रत्याख्यान से भिन्न है च्ौर इसकी 

साधना भी त्रिशिष्ट है । भगवान महावीर रे इसम़> लिए वताया है कि शारीरिक क्रियां 


के अतिरकित नियमित भूमि मे को कायै न करे जौर मर्यादित भूमिके बाहर 
शारीरिक क्रियाएंभीन्न करे 


प्रस्तुत गाथा मे प्रयुक्त (आयव्रज्जं पडियार, बिञ्जदिञ्जा तिहातिदाः इन परो 
का वृत्तिकार ने यह चरथे छिया है-- त्सा के प्रस्येक प्रदेश पर कर्मो की अनन्त वगैणाए 
स्थित है उन्हं आदम प्रदेशो से सर्वथा अलग करना साधक के लिग अनिवायै है शरीर 
उन्द अलग करने का साधन है-- ज्ञान चीर संयम । जसे साघुन से चत्र का मैलदूर 
करने पर वह स्वच्छ हो जाता दहै । इसी तरद्‌ चान श्रौर सयम की साधना से आत्मा पर 


६२३ श्रो आचारद्ग सतरः प्रथम श्रुतस्कन्व 


से क्महट जाता है मौर श्रत्माच्ययने शुद्रस्पको प्राप्त करलेतीद। अत. सकफ 
कोसदाज्ञान एव सयम की साधनामेदही संलग्न र्ना चादिर्‌। 


चद 
इन गुणो कौ प्राण्ति का मृल अदिसा की सान्ना है) अत उसक्रा उल्लेख 
करते हए सुत्रकार कहते हे- 


मलम्‌ ~ हरिएयु न निवम्जिज्जा, थंडिले मृशियासए । 
धि्ोसिञ्जा यणाहायो पुटो तत्य ्रदियासए ।१३। 


छाया--हरितेषु न शयीत, स्थंडिल्ल मत्वा शयीत 1- ` 
वयुस्सृज्य श्मनाहार , स्पृष्ट तत्र अध्यासयेत्‌ ॥। 








पदार्थं--हरिएस्‌-- मुनि हरी वनस्पति पर ¡ न निवज्जिज्जा ~ शयन न करे  यडिल-- 

वह निर्दोष भूमि । भरिया ~ जानकर । सए-उस पर॒ शयन करे । विभोतिज्ज-- वाह्य ्रोर 

प्राभ्यन्तर उपधि को छोडकर । श्रणाहारो--ग्राहार रहित होता हुश्रा | तत्य उस्र भ्रात 
पर । षट्ढो- यदि कोई परीपह र्पाश्ति हो नः । अहियासए--उसे सहन करे । 

मुलाथं-श्रनशन करने वाला मुनि हरं घास एव तुणादि प्र शयन्‌. न 


करे । वहं शुद्ध निर्दोष भरमि देखकर उस.पर शयन्‌ _करे, वह्‌ बाह्याभ्यन्तर 
उपधि को छोड कर, श्राहार से रहित होता हृश्रा विचरे श्रौर्‌ यदि. वहा 
पर कोई परीषह्‌ उत्पन्न हो तो वह उसे समभाव पूरवेक सहन करे । 


हिन्दौ विवेचन 


अनशन त्रत को स्वीकार करने वाल , मुनि किसी भी प्राणी को पीड़ान दे) 
सच प्राणिर्यो की रक्ता करना उसका धमे हे । (क्योकि, ब्रह ह्व काय का रक्तक कहलाता 
है । इसलिए सुनि को अपनी तरण-शय्या देसे स्थान पर विद्धानी चाहिए जहां हरियाली 
, वीजः. अक्र आदिन्‌ हो। इसी तरह सचित मिदूटी एव जल काय ्रादि तथा दोटे- 
मोटे भरणं की भी विराधना नदीं दयोती हो]. खनि को चाहिए क्रि. वह्‌ आद्रार आदि क 
त्याग करके सवंथा८ निर्दोष भूमि पर ठृण॒ शास्या .विद्धाकर अनशन को चौर उसं समय 
उःपन्न होने वाके परीषहो को समभाव पूवक सहता हुश्चा आत्म चिन्तन रमँ सललग्न रदे । 


इस विषय-पर श्चौर प्रकाश जालते हुए. सूत्रकार कहते है-- 


अष्टम ऋध्यग्रन, उदेशक प ६२७ 


(ययया पपवयर 
~~~ 





नि 


मृलम्‌- हदिएहिं गिलायंतो. समियं आचरे मणी । 


तहावि से गरे, चले जे समादिए ।१५। 
छाया--इन्द्ियेग्लोयमानः रशामतमाहारयेन्षुनिः । 
तथाप्यसौ अगहयः, अचलो यः समाहितः ॥ 


पदार्थं--मृणी---ग्राहारादि कात्ाग करने वाला मुनि। इन्विाहु- इन्दियो से। 
गिलायंतो - ग्लानि को प्राप्तं करता हुभ्रा | सतिय -समता भावको। श्राहूरे- धारण करे, 
प्रात्‌ भ्रात्मामे समभावर्खे। यरदिश्रगो का सकोचन याप्रनारणकरना हो तौ नियमित 
भूमिमेही करे) तहावि-तथापि।) से-वह मुनि नियमित भूमि मे श्रीर सम्बन्धी चेष्टा 
करता टह्ग्रा | जे-जो। समाहिए-समाधिमे रहा हुभ्रा। श्रचके--धर्मं ध्यान या प्रतिजा पर 
ग्रटल है । मगरिहे-- वह्‌ निन्दाका पात्र न्टी हौ सकता है। 


मृलाथं- आहार न करने के कारण इद्दियो हारा ग्लानि को प्राप्त 
हुश्ा मनि श्रपनी श्रात्मा मे समता भावको धारणकरे । जो भुनि अपनो 
प्रतिज्ञा पर अटल है, यदि वह नियमित भूमि मे अद्धोपाग का प्रसारण 
करता तव भी वहु निन्दाका पात्र नही वनतादै। 
हिन्दी विवेचन 
इद्धित मरण स्वीकार करने वाके मुनि के लिण् वताया गयादहै क्रि यदि शरोरमे 
ग्लानि उत्पन्न हो तो उसे उस वेदना को समभाव पूवैक सदन ऊरना चाद्िण श्रीर श्मपने 
चिन्तन को श्रात्मा क्री चोर लगाना चाहिए । यदि वह मुनि च्रपने मर्यादित प्रदेजमे हाथ- 
पैर आदि को सकोच या प्रसार करतारैतो भी वट अपने व्रत से नहीं गिरता दहै क्यो- 
कि, उसने मयीदित्त स्थान से वाहर जाकर रग स्चालन करने कातस्यागफियादै। श्रत 
मर्यादित ममाग मेश्र॑गों का संचालन करना चन्द नदीं । उस तरद वह श्रपनी मर्यादा 


को ध्यान मे रखते हए संमभाव पवक साधना मे सलग्न रहे, परन्तु उसे त्यागने का विचार 
न करे! 


इसी विपय को श्रीर्‌ स्पष्ट ऊरते दए सूत्रकार कदते ई- 


मृलम्‌-यभिक्कमे पडिक्कमे. संकुचए पमार । 


६२६ श्री भाचाराङ्ग सतर प्रथम श्रुतस्कन्व 








से क्म हट जाता है चौर अत्मा अपने शुद्धरूपको प्राप्त करलेतीहै। अत सवक 
कोसदाज्ञान एव सग्रम कीसाधनामे दही संलग्न रर्दना चादिए। 


इन गुणो को प्राप्ति का मूल अहिसा को साध्ना है अत उसका उल्लेख 
करते हए स॒त्रकार कहते दै- 


मृलम्‌ ~ हरिषु ज निवञ्जिज्जा, थंडिले मुणियास्तए । 
धिग्रोपिज्जा यणाहारो पुटो तत्थ यरियासए ।१३। 


छाया- हरितेषु न शयीत स्थंडिल्ल भत्वा शयीत । । 
व्यत्सस्य अनाहार . स्पष्ट तत्र अष्यास्रयेत ।। 


पदार्थ--हरिएसु-- मुनि हरी वनस्पति पर } न निवन्जिज्जा ~ शयन न करे । थडिल-- 
वह निर्दोष भूमि । मुखिया ~ जानकर । सए--उस पर॒ शयन करे । विभोसिज्ज--वाह्य प्रौर 
प्राभ्यन्तर उपधि को छोडकर । श्रणाहारो--भ्राहार रहित होता हुभ्रा | तत्थ- उस श्रासन 
पर 1 पटृढो- यदि कोई परीपहं स्परश्ति हो न । अदियासए--उसे सहन करे । । 


~ मूलाथ-श्रनशन करने वाला मुनि हरे घास एव तृणादि पर शयन्‌. न 
करे । वह शुद्ध निर्दोष भूमि देखकर उस पर शयन करे, वह बाह्याभ्यन्तर 
उपचि को छोड कर, प्राहयार से रहित होता हुश्रा विचरे श्रौर यदि वहा 
पर कोई परीषह उत्पन्न हौ तो वह्‌ उसे समभव पूवक सहन करे । 


दन्द विवेचन ४ 


अनशन न्त को स्वीक्रार करने वातप , युनि कंसी भी प्रणी को पीड़ान दे) 
सव प्राणियों की र्ता करना उसका धर्मे हे । क्योकि, वह्‌ छ काय का रक्तक कहलाता 
है । इसलिए सुनि को अपनी दृण-शय्या एेसे स्थान पर विदछानी चादिए जहां हरियाली 
यीज,. अङ्कुर आदिन हो। इसी तरह सचित मिटटी एव जल काय चादि तथा छोरै- 
मोटे शाणि्यो कौ भी विराधना नदीं दयोती हो |. सनि को चाहिए क्रि वह आहार रादि क, 
त्याग करके स्वेथा< निर्दौप भूमि पर ठृण शस्या विद्धाकर अनशन को शमर उसं समय 
उ्पन्न दने बा परीषहो को समभाव पूवक सहता हुञ्रा आत्म चिन्तन मे सलग्न रहे । 


इस विषय पर श्रोर प्रकाश जालते हुए. सूत्रकार कदते दै-- 


अष्टम चष्यग्रन, उदेशक ठ ६२७ 


पूलम्‌-ददिएहि गिलायंतो. मियं श्राद्यरे मुणी । 


तदहावि से यगरिहे, चले जे समादिषए ।१४। 
ल्लाया--इन्दियैग्ोयमानः रशामतमाहारयेन्युनिः । 
` तथाप्यसौ अगहर्यः, अचलो यः समाहितः ॥ 





पद्राथे--मूणी--प्राहारादि का त्याग करने वाला मुनि। इभ्विर्णाहु~ इन्दियो से। 
भिलायंतो ~ ग्लानि को प्राप्त ` करता हुश्रा | समिय -समता मावको। श्राहरे-धारण करे, 
प्रयाति प्रात्मामे समभावरखे। ्यादिश्रभो का सकोचनं या प्रसारण करनाहोतौ नियभित्त 
भरूमिमे ही करे। तहावि तथापि) स्े~-क्ह मुनि नियमित भूमि मे शरीर सम्बन्धी चेष्टा 
करता हृश्रा | जे-जो। समाहिए-समाधिमे रहा हृश्रा। श्रचकले--भधर्मं ध्यान या प्रतिज्ञा पर 
श्रटल है । भगरिहे-- वह्‌ निन्दा का पात्र नही हो सकता है। 


मूलाथं--आहार न करने के कारण इन्द्रियो द्वारा ग्लानि को प्राप्त 
दुरा मनि श्रपनी भ्रात्मामे समता भावको धारणकरे । जो मुनि अण्नो 
प्रतिज्ञा पर अटल है, यदि वह नियमित भूति मेँ अद्खोपाग का प्रसारण 
करताहै तबे भी वह्‌ निन्दाका पात्र नही वनतादहै। 
हिन्दी विवेचनं 


इङ्गित मरण स्वीकार करने वाके मुनि ॐ लिए वताया गया है किं यदि शरोर में 
ग्लानि उत्पन्न हो तो उसे उस वेदना को समभाव पूचैक सहन करना चादिए चौर अपने 
चिन्तन को आत्मा की ओर लगाना चादिए । यदि बह सुनि अपने मयादित प्रदेश मे हाय- 
पर आदि को संकोच या प्रसार करता है तो भी वह अपने त्रत से नहीं गिरता है । कच्यो- 
कि, उसने मयौदित स्थान से वाहर जाकर अंग संचालनं करने का व्याग किया है । अत 


मयोदितः भूभाग मे अंगो का सचालन करना वन्द्‌ नहं है । इस तरह वहं अपनी मयौदा 


को व मे रखते हए संमभाव पूर्वक साधना मे सललग्न रहे, परस्तु उसे त्यागने का विचार 
न करे । 


इसी विषय को अर्‌ स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 
मृलम्‌-अभिक्केमे पडिक्कमे, संज्कचए पसारए ! 


कय साहारणट्टाए, इत्थ॑वावि थचेयणो ।१५। 


६२८ श्री ्चाराद्ध सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्य 

















छाया--अभिक्रामण (अमिक्रमेत्‌) प्रनिक्रमणं । प्रतिक्रामेद्‌) सक्रोचयेतप्मारयेत्‌ 

कायसाधारणार्थं त्रापि श्रचेतनः ॥ 

पदां - काय सहारणट्गए -शरीर की समाधि के लिएु। श्रभिक्क्मे-सम्मृख 
टना । षडिकष्कमे - पीये हटना । संक्चषए्‌ -ग्रंगादि का सक्तोच करना या। पसारषए्‌ - विस्तार 
करना मादि क्रियाए्‌ मर्यादित भूमिमे करे। वा~-पादौपगमन मे मृनिप्रक्रियवत्‌-सक्षियि भी 
निष्क्रिय की तरहं रहे 1 इत्थवावि श्रचेयणो - यदि शक्ति हौ तो इद्धित मरण मे भी भ्रचेदनवत्‌- 
क्रिया रहति हौकर स्थित रहे । 

मूलाथं--उक्त अनशन को स्वीकार करने वाला मुनि शरीर को 
समाधि के लिए मर्यादित भूमि मे श्रद्धोपांग कासकूचन-प्रसारण करे। 
यदि उसके दारीरमे श्विन होतो वह इभित मरण श्रनशन मे श्रचेतन 
पदाथं कौ तरह क्रिया एव चेष्टा रहित होकर स्थित रहै ! “ 
दी तिवेचन 

भ्रस्तुन गाथा मे भी पूवे गाथा मै भी उल्लिखित वात को दी-पुष्ट किया गया हे । 
इसमे वताया गय्ाहै कि यदि हरीर मे ग्लानि का अनुभव होता हौ तो-वह मयोौदित भूमि 
मे घूम-फिर सकता है । यदि उसे ग्लानि की चन्ुभूति न होती हो तो उसे शान्त भाव से 
आलम चिम्नन मे सलगन रहना चादिए । जहा तक हो सके दलन-चल्न कम करते हुए या 


निष्चेष्ट रहते हए साधना मे सलग्न रहना चाहिए अर उससे उतपन्न होने वाले सभी 
परपरौ को समभाव पर्व॑क सहन करना चादिए । 


यदि ्रात्मवल अधिकनदहोतो इगित मरण स्वीकार करने वाद्ये. गीता सुनि 
को क्या करना चाहिए, इसका ₹उल्केख करते हए सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌ ~ परिक्कमे परिश्रिलन्ते, अदुवा विदूठे अहायषए । 

गशे ए परिकिलन्ते, निसीइज्जा य च्र॑तसो ।१६। 
छाया--परिक्ामेत्‌ परिक्नान्त., अथवा तिष्ठेत्‌ यथायतः । 
स्थानेन परिक्लान्तो निषीदेच्चान्तश ॥ 


पदः्य--ग्रनशन को म्बीकार करने वाला मृनि परिक्कमे -नियत प्रदेश र्मे चले। 
परिकिलन्ते श्रदुवा - त्रया थक जाने पर । चिट्ढे -र्वैठ जाए । श्रहायए्‌ - सीधा होकर लेट 








\ = | ६ 
ष्टम _ अध्ययने, -उदेशक -८- - - - ६२६ 





~ .-------------~-~-~---------------~--------~ 


ताना ~~~ 


जाए । उाणेणं - यदि खड़े होने से ] परिकिलम्ते - कष्ट होता हो तो । निसौइन्जा -वैठ जाए 
श्रत्ते - उसे जिस प्रकार समाधि रहे वसा करे | 
मूीथं ~ यदि अनशन स्वीकार करने वाछे मुनि के शरीर को कष्ट 
होता हो तो वह नियत भूमि पर धूमे । यदि उसे घूमने से थकावट होती 
होतोबेठवजाय ओौरबे्नेसेभीक्ष्ट होना. हौ तो लेट जाए । इसी 
प्रकार पयक प्रासन, श्रध पयक रासन कर ओर यदि इसकेकरनेसेभी 
कष्ट होता हौ तो बैठ ताए । जिम तरह से उसे समाधि रहै वेसा करे | 
हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत गाथा मे वत्ताया गया है करि यदि इईंगित सरण अनशन को स्वीकार किए 
हए साधक फो थकावट प्रतीत होती हदो, तो बह मयीदित भमिमे वृम-फिर सकता है । 
दि धूमने से उसे थकापट मालूम हय, तो वह पयक् आसन या अधे पर्यक आसन करके 
या वैं जाए । कटने का ताये इतना ही दै करि जिस तरह से उसे समाधि रहती हो उस 
तरह उठने-वेठने की उययस्या कर सरता है । परन्तु, वड अपनी मयाद्‌ का उल्टवन 
न करे । यह्‌ वात अलग कि म्ौदित भूमि में वह खड़ारहे या बेठारहेया पर्यक्‌ 
आसन करे यासीधालेटजाएयाणएकच्ोर सेकेट जाए। जिस क्रिसीञ्!सनसे उसे 


सम।धि रहती हो, आत्म-चिन्तन मे मन लगता हो, उसी आसन को स्वीकार करे आत्म 
साधना में संज्गन ररे । 


इस विषय को ओर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है-- 
मूलम्‌ ~ आसीणेऽशलिसं मरणं, उन्दियाणि समीरण । 
कोलावासं समासज्ज वितहं पाठरेसए ।१७) 
लाया--श्रासीनः अनीय मरणं, इन्दियाणि समीरयेत्‌ 1 
करोलाबासं समासाद्य, वितथं प्रादुरेषयेत्‌ । 


पाथं ~ मरणं र्त मरण के । अषणेलिस -जो ब्ननन्य सदृ भ्रनूपम है मूनि। 
भ्रासीणे - ्राश्नित हुश्रा मुनि } इन्दियाणि - इन्दियो को इष्ट ओर अनिष्ट विषयो से भार। 
समीरणए । कमर को सहारा 
देने के 1} समासज्ज - 
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~~ _--- 
पद्टे क मिलने पर उससे भिन्न । वितह ~ जीवादि से रहित पद्टे की । पाडरेसए -- 
गवेषणां करे । 





मूलार्थं_ सामान्य साधक के लिए जिसक्रा प्राचरण करना कठिन है 
एसे इगिन मरण मे श्रवरिथत मुनि इद्दरियो को विषय विकारो से हटाने 
की प्रेरणा करे । यदि उसे सहारा लेने के लिए षट्टे की प्रावद्यक्तर. 
अनुभव हो तो वह्‌ जोव जन्तु कष, युक्त पटूटे के मिलने पर उसे प्रहण न 
करके, जीवादि से रहित पट्टे कौ गवेषणा करे । 
हिन्दी विकेचन 
्रस्तुत गाथा मे बताया गया है कि इणित मरण अनशन, व्रत को स्वीकार करिए 
हुए युनि को राग-दरेष एवं विकारो से स्वैथा निवृत्त रहना चाहिए । यदि कभी कषार्यो के 
उत्पन्न होने तथा मनो।वकारो के जाग्रत होने की सामभ्री उपस्थित हो तो भनि अपने मन 
एव इद्धियो को उस शरोर न जाने दे । वह श्रपनी साधना केद्वारा उसश्रोर सेमनको 
हटाकर आत्म-चिन्तन मे लगा दे। मुनि को उस समय अपने योगो पर इतना कावू 
होना चाहिए कि अत्म-चिन्तन के अतिरिक्त अन्यत्र योगों की प्रवृत्तिहीन हो| इस 


तरह इ'गित मरण अनशन कौ साध्ना मे स्थित साधकयोर्गोका निरोध करतेका 
प्रयत्न करे । 


यदि उसके उपयोग मे आने वे तख्त रादि मे धुन रादि जीव-जन्तु द्यो तो 
उसे उस तर्त को काम मे नदीं केना चाहिए \ इससे जीवो की हिंसा होत्री है । शअरहिसा 
के प्रतिपालक मुनि को जीवों से सयुक्त तस्त ्रहण न करके जीँ से रहित अन्य तख्त 
प्रहण करना चादिए । इस तरद्‌ समस्त जी का रक्तण करते हुए साधक को अपने योगों 
को राग-दवेप आदि मनोचिका्े से योकते हए श्मात्म-चिन्तन मे सलगन रना चाषटिए । 


अनशन रने वले मुनि की वृत्ति कसो रहनी चाहिए, इसका उ्ठेख करते हए 
सूत्रकार कहते दे- 
मूलम्‌ ~ जथोवज्जं समुप्पज्जे, न तत्थ, यवलम्बए्‌ । 
तउ उक्कपे अप्पाणं, फ़ासे त्थऽहियाप्षए ।१८। 
लाया-- यतः व [अद्य ] समुत्प, न तत्र अवलबेद्‌ । 
तत. उत्कर्षेद्‌ श्रात्मान, स्पर्शान्‌ ठत अध्यासयेत्‌ | 
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पदार्थ--जश्रो - जिससे । वज्ज ~ ववत्‌ कर्मं । समुप्पज्जे ~ उत्पन्न ह | तत्थ- 
एसे धूणादि से युक्त काष्ट फलक का । न शचलम्बए्‌ ~ प्रवलम्बन न करे । तउ - उसके पश्चात्‌ | 
वह । भ्रप्पाण -्ात्मा को। उक्कसे-श्रातं ध्यानभ्रौर दुष्ट योग से हटाए । तत्थ ~ वहा 
परही दुख रूप स्पर्शो को | अहियासरए - सहन करे । 


मूलाथे-जिम्नसे वत्त भारी कमं उन्न हो, इसप्रकार वे घुणादि 
से युक्त काष्ट फलके पर का अव्लम्बन न करे। उसके पचात धह 
ग्ात्माकौ दृष्ट ध्यान भ्नौर दृष्टयोग से हटाए ओर वहा उपस्थित हु 
दुःख रूप स्पर्शो को समभावपूर्वक सहन करे । 


हिन्दौ चिवेचन 

प्रतत गाथा मे इ गित्त मरण अनशन का उपसंहार करते हए बताया गपा हे [कर 
आवश्यकता पड़ने पर सुमि को घूमना पड़े तो चह मयौदिति भूमि मे घूम फिर सकता 
है । यदि उसे थक्राचर मालुम हो रो बह, किसी काष्ट फलक का सहारा ठेकर,खड़ा होना 
"हि-तो पदे उपे प्रद देख केना चाहिए कि उसमे घुण चादि जीव-जन्तु तो नदी है । 
यदि उसमे जीव-जन्तु आदि हों तो उसका सहारा न.ले ओर जीव सहित किसी भी तस्त 
आदि का उपयोग न केरे । क्योकि, इससे जीर्वो की विराधना होती है ओरं फलस्वरूप 
पाप कर्म का बन्ध होता है। पाप क्म व्नवत्‌ वोभिल होना हे। बह आत्माको सदा 
नीचे की ओर घसीटता है। इसर््तिए जिस क्रिया से भापकम कावन्धहो उसक्रियासे 
साधक को सदा दूर रहना चाहिए ओओर एेसी किसी वस्तु का .उपयोग नही करनः चादिष 

जिससे जीवों की हिसा होती ही'। 


मति को सदा आत्मश्चेन्तमर मे संलग्न रहना चाहिए । उषे अपने को कभो 
भी दुर्यान मे नदीं लगाना चादिषएट ] दुष्ट चिन्तन एव वुरे प्रिचार आत्मा को गिराने 
बलि दै । अत म॒निको कठिन से कठिन परिस्थिति मे भी अपने चिन्तनकीधाराको 
दुष्ट विचर की चोर नदीं मोडना चादिए । परौषहों के उःपन्न होने पर भी उसे विचलिन ,. 
नदी होना चाशिएः अपितु समभाव से सच परीषदों को सदन करना चाहिए च्रौर अपने 
चिन्तन को सदा अस्म विरस मे लगाए रखना चहिए ।! इस तरद जीवों की रक्ता एक 
शद्ध चिन्तन के द्वारा साधक्र समाधि मरण को प्राप्त कृरता है शओमौर फल स्वरूप स्वम या 
मुक्िति को प्राप्त करता है । 


इगित मरण के वाद्‌ पादोपगमन अनशन का वणेन करे दूए सुरार कढते है-- 
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मूलम्‌--अ्रयं चाययतरे . सिया, जो एव्रमगुपालषए । 
सम्बगाय निराहेवि, णार न विडन्भमे ।१६। 


छ्लाया-- श्रयं चायततरः स्यात्‌, य. एवमनुपालयत्‌। 
सर्वगात्र निरोघेऽपि, स्थानाद्‌ न घयुदृश्मेत्‌ | 


पदार्थं - श्रय ~ यह्‌ पादोपममन श्रनकन । च~च शन्द से भवन परिज्ञाप्रौर 
इद्धधित भरण से| भ्राययतरे- विशिष्टतर । मिया-है, श्रत जो-जो इसे स्वीकार करने 
वाल साधक । एवं - इस विधि से 1 श्रणुगलए ~ इसका पालृन करे । सव्वगमयनिरोहेवि - सारे 
शरीर का निरोघ होने पर भी } ठाणाजो-एक स्थानस्े दरूमरे स्थान को] न विग्ममरे - सक्रमण 
न करे, श्र्थात्‌ परीषहो के भय से वह्‌ स्थान का परिवर्तनन करे] 


मलाथं-- यह्‌ पादोपगमन श्रनशन भक्न परिज्ञा ्रौर इगितमस्ण 
से विशिष्ठतर है अर्थात विशेष यतना वाली ह । श्रत साधु उवत विधि से 
इसका पालन करे । समस्त शरोरकानिरोधहोने पर भी वह्‌ परोषहो 
सं भयभीत होकर स्थानान्तरमेःन जाए । 
हिन्दी विवेचन ` 
पडित मरण को प्राप्त कले के ल्लिए तीन तरद्‌ के अनशन वताए गए है-- 
श-भक्त अरत्यार्यान, २-इ गित मरण ओर ई-पादोपगमन । पदठे दो प्रकारके मरण क| 
उर्टेख कर चुके ह । अतिम अनशन का उल्लेख करते हृए बताया गया है कि यह्‌ 
अनशन पूवे के दोनों अनशनं से अधिक कठिन है. भक्त प्रत्याख्यान मे साधक 
अपनी इच्छानुसार किसी भी स्थान पर रा जा सकता है, परन्तु इद्धित मरण मे वह 
मर्यादित स्थान्‌ से वार शरीर का सचालन नदीं कर सकता अर पादोपगमन मे साधक 
विन स्थिर रहता है. 1 बह जिस स्थात्न पर जिस रासन से-वैठे हुएया कटे हुए 
अनशन स्वीकार करता है, अन्तिम स्रास तक उसी आसन से रहता, दै । इधर-उधर 


घूमना-फरिना तो दूर रहा, वह शरीर का सचालन भी नदीं कर सकता है । केवल 
पेशाव एव शौच र दि से निवृत्त हयो सक्ता दै । 


शारीरिक हलन-चललन न करने के कारण तथा कभी मूध आदि आरा जनि पर 
उं मृत समम कर कोई पशु-पक्ती उसको खाने आए, तो उससे डरकर वद अन्य स्थान 
मे नदौ जाए 1 वह वहीं निश्चेष्ट रहकर समभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाले परीषहों 


ॐ 
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भूलम्‌-श्रचितं तु समासम्ज. ठावप्‌ त्थ श्रप्पगं 
वोपिरे सववसो कायं, न मे देहे परीसद्य ।२१। 


चाया-भचितं तु समासाय, स्थापयेत्त्रात्मानम्‌ । 
्ुसमुजेत्‌ सर्वेशः कायं, न मे देदे परीपहाः ॥ 
पदार्थं - नु ~ वितकं के अथं मे है। श्रचिन्त्‌ - निर्जीव स्थडिलि एवं तसतादि को। 
समासज्ज ~ प्राप्त करके । तत्थ ~ वहा पर । श्रप्पग ~ अपनी म्रोत्मा को | ठावए्‌ ~ स्थापन करे 
प्रीर । सञ्वसो -सव तरह से ्रपने । काय~-शरीर का! वोसरे~व्यृत्स्जन करदे | 
षरीसहा ~ परीषहो के उत्पन्न होने पर वह यह भावना करे करि । नमे.देहे-यहशरीरमेरा 
नही है। परीसहा-भप्रत मुके परीषह्‌ कंसे ? 
मूलाय --अचित स्थड़लि एव तरूत आदि को प्राप्त करके वह अपनी 
मरात्मा को वहां स्थापित करे । वह्‌ श्रपने शरीर का पूर्णतः ग्युत्सगं करके 
यह्‌ सोचे कि जब यह शरीरमेरानदीतो फिर इसे परीषह कैसे ?श्रौर 
किसको ? इस भावना से वह्‌ उत्पन्न होने वाले परीषहो को सहन करे । 
हिन्दी विवेचन 
पावोपगमन अनशन को स्वीकार करने वाङे साधक को निर्दोष वृण श्या एवं 
तर्त ॒श्रादि अर्थात्‌ जीव-जन्तु आदि से रदित श्या. रादि का, एव हरियाली, बीजः 
अकर एवं जोव-जन्तु से रदित स्थडिल भूमि का उपयोग करना चाहिए । उसे अपने 
शरीर की ममताकामी सवथा त्याग कर देना चाहिए उसे सोचना चादिएकिमेरी 
त्मा इस शरीर से पृथक्‌ ह \ इसके उपर मेरा कोई अयिकार नरह है । यदह एक दिन 
अवद्य दी नष्ट होना है। परन्तु, यह्‌ आत्मा सदा स्थित रहने वाला है । श्रत. बह 


शरीर की बिल्कुल चिन्ता न करते हए, आत्म चिन्तन मे संलग्न रहे अर उस समय उटपन्न 
होने बाङे सभी परोषहो को सममाव से सहन करे । 


उसे अपने सामने आने बाज्ञे परीषहो को कब तक सहन करना चाषिए, इसका 
उल्लेख करते हुए सूत्रकार फते ह - 


मूलम्‌-जावजीवं परिसहा, उवसम्गा इति सख्या । 
संबुडे देहमेयाए, इय पन्नेऽदहियासए ।२२। 
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हाया _ याब्ज््ीवं परीषहाः, उपसर्गाः इतिसख्याय । 
संवृत्तः देदभेदाय, इति प्रज्ञः श््यासयेत्‌ । 


पदार्थं ~ जावजञ्जीवं -- जीवन पर्यन्त । पयीसहा ~ परीषह भौर । उवससगा - उपसर्ग | 
इति--दस प्रकार } संखया-जानकर सहन करना चाहिए । देदहभेयाए-कशषरीर भेद के लिए । 
सवुडे ~ संवृतात्मा । इय ~ इस प्रकार । पन्ने - उचित विधान के जानने वाला । ब्रहियासए-- 
सहनं करे ! 


मूलाथे--इस तरह देह भेद भ्रनशन के विधान को जानने वाला सनृत्त 
प्रास्मा को जो परीषह्‌ एव उपसं उत्पन्न हो उसे समभाव से जीवन पर्यन्त 
अन्तिम सास तकं सहन करे । 


हिन्दी विवेचन 


परीपहो का सबन्ध शरीर के साथ दै। शरीर के रहते हुए दहदौ अनेक तरद 
की वेद्नाएं उत्पन्न दोती दै, अनेक कष्ट सामने अति दै । शरीरके नाश होने के वाद्‌ 
त्मम्बन्धित कष्ट भी समाप्त दो जाते ई । अतः साधक को जीवन की अंतिम सांस तकर 
उत्पन्त होने बे पोषो को समभाव पूरवेकं सहन करना चारिण 


इस गाथा मे यद भ बताया गया है कि सवृत्त आत्मा अथौत समस्त दोषों 
से निदत्त एव सवर में स्थि श्रात्मा एवं ज्ञान सपन्न ~ सदसद्‌ ॐ तरिवेक से युक्त साधु 
ही परीपदां को खममाव से सह्‌ सकता दै 1 क्योकि, जो दौर्पो को जानता ही नदष जौर 
जो उनसे निदत्त ही नदीं है, वह्‌ साधना के पथ पर चल ही नदीं सकता है । इसलिए 


सदसद्‌. के विवेक से सपन्न साधक दी सम्यक्तया पादोपगमन अनशन का परिपालन 
कर सकत! है । । 


इतनी उत्छृष्ट साधना भे संलग्न साधकं को देखकर यदि कोई राजा उसे भोगो 
का 1 देतो उस समय उसे क्या करना चादि, इसका उल्केख करते हए सूत्रकार 
कदते ह- 


मूलम्‌-भेऽरसु न रनिजा, कामु बहृतेषु वि । 
इन्यालोमं न सेनिना, पुववन्नं सपेहिया ।२३। 
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छाया-भिदरेषु न रज्येत्‌, कामेषु बहतरेष्वपि । 
इच्छा लोभं न मेवेत, धु ववं संपद्य । 


पदाय-मेउरेसू--विनारशशील । बहुतरेचु-प्रभूततर । कामेसु - दाब्दादि काम 
गुणो में। न इच्छेज्ना- राग न करे श्रौर। इच्छा लोभं-दच्छा स्प लोम का भी) 
न सेविज्जा ~ सेवन न करे । धुववन्न सपेहियः- निश्चल वणं शाष्वती कीति का विचार करके 
श्रथवा सयम को जानकर वह्‌ इच्छाका परित्याग करे। 


मूलार्थ--यदि कोई राजा महाराजा आदि उक्त सूनि को भोगो के 
लिए निमंत्रित करे तो वहु विनाशशील प्रभूतेतर काम भोगोमे राग 
न करे, उनमे प्रासक्त न होवे । निश्चल कीर्ति को जान कर वह॒ यथावत्‌ 
सयम परिपालन करने के लिए इच्छारूपलोभकाभी सेवनन करे। 


हिन्दी विवेचन 


साधना का उदेश्य दी समस्त कर्मो से मुक्त होना है, अत साधक के लि समस्त 
भोगो का व्याग करना अनिवाये ह । इसी बात को वताते हुए कदा गया है कि यदि कोड 
राजा-मदाराजा मादि विशिष्ट धन एव भोग्र सम्पन्न व्यक्ति उक्त साधक को देखकर के 
क्रि तुम इतना कष्ट कयो उठाति हो, मेरे महलेों मे चलो मेँ वुम्हँ सभी भोग साधन दूगा 
तुम्दारे जीवन को सुखमय बना दू गा) इस तरह के वचर्नों को सुनकर साधक्र विषयों 
कोच्रोर श्रासक्त न दोवे। बह सोचे किंजव भेोर्गोकोभोगने बालो हरीर ही नाशवान 
हे, तव भोग रमे क्या सुख देगे १ वस्तुत ये काम-मोग नन्त दु खो को उत्पन्न करने 
चलते है, ससार को वदनि ब हे । इस तरह सोचकर वह भोगों की च्राकाक्ञामीन 
करे रीर न यह्‌ निदानदहीकरे किँ ्रागामी मव भ्र राजा-महाराजा जैसे भोग साधनों 
से सपन्त वन्‌ । इन सभो सावद्य अ काक्ता्नों से रदित होकर बह अपने आत्म-चिन्तन 
मे सुलग्न रहे । बह किसी भी तरह के यैषयिक चिन्तन की नोर ध्याननदे। 


उसे भोगो की इच्छा भी नदीं करनो चादिए, इस विषय का उल्केख करते हुए 
सूत्रकार कहते ई - 


मूलम्‌- सासहिं निमन्तिम्जा, दिव्वमायं न सदह । 
तं परिवुञ्फ मादृशे, सव्वं नमं विहूणिया ।२४। 
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क ययया 
यिय 





खाया--शारतेः निमंत्रयेत्‌ दियमाया न भ्रदुधौत 
तत्‌ प्रतिुध्यस्य माहनः, सवं नुमं विधूय । 


पदा्थ--सासर्णाहि -यदि कोई व्यक्ति भ्रायु-परयन्त रहने वाके धनादि पदार्थो से। 
निमंतिज्जा - निमन्त्रित करे, तव भी वह्‌ मुनि उसकी इच्छान करे) दिव्वमायं - इसी प्रकार 
देवता सम्बन्धि माया परमभी | न सद्ै-धरद्धा-विद्वास न करे] त पडिवुञ्भ--हे शिष्य । 
तू उस मायाजाल को समक | माहणे -साधु । सन्व -इन सवको | नूभ-कर्मे-वन्धनका 
कारण । विहुणिया--जानकर त्याग देना है, अरत है शिष्य । तुम देवादि के मायाजालं 
मे मत्त फसना । 


मूला्थं--यदि कोई व्यवित श्रायु पर्यन्त रहने वाले श्रथवा प्रतिदिन 
दान करनेसेक्षयन होने वालवैभव काभी निमत्रण करे तब वह साधु 
उमे ग्रहण करतेकी इच्छा न केरे । इसी तरह देव सम्बन्धी माया को 
भो इच्छा नही करनी चाद्िए । प्रतःहै रिष्य। तू माया के स्वरूपको 
समभ श्रौर इसे सवं प्रकार से क्मंबन्ध का कारणजान कर इससे दूर 
रह अ्रथौत्‌ इसमे रागभाव मत रख । 
हिन्दी विवेचन 


्रघ्ुत गाथा मे बताया है क्रि यदिं साधक को कोई इतना धन-वेभव दे कि वहं 
जीवनं पयन्तं समाप्त न हो, तत्र भी उसे उख वेमव की श्रोर ध्यान नदीं देना चादर । 
मलुष्य के वेभकीतो वात ही क्या है, उसे स्वगै के वैभव को पाते कौ मी अमिलाया 
नदी रखनी चादिए । क्योकि, वह नाशवान है अर च्ारम्भ-समारम्म एवं वासना को 
वदता है, जिससे पापकम का बन्ध दोता है ओर्‌ परिणाम स्वरूप जन्म-मरण के प्रवाह 
मे बहना पडता है । इसलिए साधर को भोगो कौ इच्छा नदीं रखनी चाहिर्‌। † 


कभी-कभी मिथ्यात्वी देव उसे पथ-चष्ट करने का प्रयतत करते ह । बिभिन्न 
प्रलोभनों एव कटो के द्रा उसके ध्यान को भग करने का प्रयास करते दै। उस समय 
साधर को समस्त अनुङ्कल एवं प्रतिकूल परीषहों को सहन करना चादिए, परन्तु अपने 
ध्येय से गिरना नदीं चाहिए । इसे देव माया को भली-्माति सममकर श्नपने मन न्ने 
सदा अत्म-चिन्तन मे लगाए रखना चाहिए । 


भर्ठुत श्र्ययन का उपसंदार करते हुए सूत्रकार कहते है - 
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मूलम्‌ - सव्यटूठहिं चमुच्छिए, श्राउकालस्स पारण । 
तितिक्खं परमं नचा, विमोहन्नयरं हियं ।२५। त्तिवेमि 


छाया- स्वाथे; श्रमूरित. श्रायः कालस्य परग. । 
तितिक्षा परमं ज्ञात्वा षरिमोहान्यततरं हितम्‌। 


=-= 


पदायं ~ स्वेदर्टोहि ~ वह मुनि समस्त शब्दादि विषयो मे । श्रमुच्छिए्--भ्राखक्त न 
वने । भ्राउकालस्स - वह जीवन पर्यन्त उन विषयो से निवृत्त होने भँ । पारए--पारगत वने 
भ्र । तितिक्छ ~ तितिक्ता को । परमं नच्चा ~ सर्वश्रेष्ठ जान कर | विमोहुन्नयरं हिय--मोह 
रहित होकर यथाश्चक्ति तीनो मेँ से किसी एक श्रनशन को हितकारी जानकर स्वीकार करे । 
स्िबेनि - मै इस प्रकार कहता हू । 


मूलाथं--मुनि शब्दादि विषयो मे भ्रना्क्त रहे । वहु जीवन पर्यन्त 
उन विषयो से निवृत्त रहे ओर तितिक्षा को सव-शरेष्ठ जानकर मोह से 


रहित बने । तीनो ्रनशनो मे यथाशवित किसी एक श्रनरन को हितकारी 
सममकर स्वीकार करे । एसा मै कहता हू 


हिन्दी विवेचन 


यद तो स्पष्ट है कि जन्म प्रहण कएने बाला प्राणी मृस्यु को प्राप्त होता है ' 
मरना सभी को पड़ना है 1 कोई भो ठेखा व्यक्ति नदीं जन्माहै न्रौर न जन्मेगादही जो 
नमराहोच्ीरन कभी मरेणा। मरते सव्र हैः परन्तु, मरने-मरने मे अन्तर हैः । एक 
मु्यु जन्म-मरण के प्रवाहं को वाती है, तो दूसरी मृत्यु उक्त वाह्‌ को समाप्त कर देती 
दे । पदली मुस्यु को आगमिक भाषा मे वाल-अज्ञान मरण श्रौर दुसरी को पडित-सन्ञान 
मरण कढते दं । पडित मरण जन्म-मरण को समाप्त करने वाला ह श्रौर साधना का 
उदेश्य भी जन्म-मरण ॐ प्रवाह को समाप्त करना है । रत॒ साधक को अपनी साधना 
को सफल वनाने के लए पडत मरण को प्राप्त करना चाहिए । 


यद्‌ हम देख चुके हँ कि पडित मरण तीन भकार का है-- १-मक्त प्रत्याख्यान, 
२-इङ्गित मरण च्रीर ३-पाठोपगमन । पादोपगमन स प्रष्ठ है अर इद्धित मरण मध्यम 
स्थिति का है जीर भक्त प्रत्याख्यान सामान्य कोटि का है \ ये प्रणिया साधना कौ कटारता 
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को अपेक्ता सेहै। माधनाकौदृष्डिसेतौनों मरण महत्वपूरण है। यदि साधक राग- 
हे पर्‌ विजय प्राप्त करके समभाव पूर्वक परीष्यो को सहन करते हुए समाधि-मरण 
को प्रात करता है, तो वह प्रव्येक मर्णसे निर्वाण पद्‌ को प्राप्त कर सकतादहै। यद 
उसकी शारीरिक क्षमता षर आधारित है फि वह तीर्नोमेसेकिसीभी एकमरणको 
स्वीक्रार करे । परन्तु, समभाव से उसका पालन करे, अन्तिम सांस तक अपने पथसे 
श्रष्टन दहो, इसी मे उसकी साधना को सफलता है । 


“सिवेमि' की व्याख्या पूववत्‌ समभे । 


॥ श्वष्टम उदेशक समाप्त ॥ 


1 त्रष्टम अध्ययन समाप्त ॥। 


नर्म अध्ययन-उधवान श्रत 
प्रथम उदेशक 


प्रस्तुत अध्ययन का नांम उपयान श्रुत है 1 इसमे भगवान महावीर के उपघान- 
तप-निष्ठ खीव्रन का वणेन करिया गया है । आचाराद्ध सूत्र मेसावु के आचार का 
वर्शैन है अर भगवान महावीर एक आअद्दरी साघु थे) अत. उनक्रा यदं चराचर विपयक 
उपदेश अनुभव जन्य है । जिन परोषरहो-कर्ष्टयो को सदने की तथा जिस साधनाका 
परिपालन कणे की बात आचाराद्ध के अ।ठ अध्ययने मे कदी गई दै, बेसे परीषदं 
सगवान बहावीर ने स्वय सहन किए थे छर उस साधना पथ पर्‌ बे स्वय चज्ञे थ \ अत. 
जव ठेसा विश्वास सोधक के मनप्रदो जाता है कि. यह साधना पथ केवल भगवान का 
उपदेश सात्र नहीं, प्रस्युत उनके द्वारा आचरित है, तो उसकी साधना मे तेजस्विता रा 
जाती है, उसे जीवन मे परीषदौ को सदने की कमता बढ जाती है इस दृष्टि से 
स्तुत अध्ययन अत्यधिक महत्वपूे हे । 


यह हम पले वता चुके है किं द्वादशागी श्रुत अनादि-अनन्तमभी दहै) इस पर 
यदा यह प्रष्न उठता है कि अनादि-अनन्त श्रुत में देतिहासिक घटना आ सकती है या 
नदी १ यह्‌ प्रदन वेद्‌ को ईश्वर-छरन मानने वाती वैदिक परम्परा के सामनेभीथा। 
उनमे दो पक्त मिलते है -ङकुडं वेदों मे एेमिदासिक्र घटना मानते ! ह र इद्ध वेदो में 
फतिहासिक घटना का रभाव मानते परन्तु, जैन विचारों ने इसका समाधान 
स्याद्वाद कीभाषामेदिया। उन््यने कदा कि त्रैकालिक सत्यकी अयेन्तासेद्वादर्शगी 
अनादि-अनन्त है | याकि त्रैकालिक सत्य सद्‌ा एक सा रहता है । प्रव्येक काल-चक्र में 
हयोने वारे प्रत्येक तीर्थकर भगवान अदिस; सत्य आदि धर्मौ का स्वाद्धाह या अनेकान्त 
की भापामे उपदेश देते है । उनके विचारों मे सद्धातिक एकरूपता रहती है, इस दष्ट 
से उनके द्वारा प्ररूपित द्वाद्शागी चनादि-अनन्त है । परन्तु प्रत्येक युग मे होने वाके 
तीर्थकर उसका उपदृश देते हे । अतत उ पदेष्ट। की अपेक्ता से वह सादि-सान्त भो है मौर 
वे उपदेष्टा छपने पूरये मे हुए महापुरूपों के तथा त्रपने युग मे द्येन बाछे महापुरुषों ॐ 
जीवन का उद्‌।दरण देकर ब्रैकालिरु सत्य को परिपृष्ट करते है । इस तरह अनादि-अनन्त 
शृतमभो देतिहासिक महापुर्पों का उल्रेख होता है इसमे सव श्ाचार्यो की एक मान्यवा 
हे । ञन विचारो मे इस मान्यता कै सुवन्ध मे दो विचार नदीं पाण जाते । अस्तु, इस 


नवम अध्ययन, उदेदाक १ ६४१ 
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तरह श्माधाराद्ध मे भगवान महावोर के जीवन का वैन उसकी अनन्तता को भी बनाए 
रखता है । 

उपधान शब्द्‌ की ठ्याख्या करते हुए विथक्तिकार ने दो तरह का उपधान माना 
है श्दरज्य उपयान श्रौ २-मव उपधान । द्रञ्य उपधान तकिया है, जिससे शयन के 
समय आराम मिलता 2 । परन्तु मावर उप्रधान तपस्या है । तप्याके दवारा जीवको 
द्मनन्त शान्ति, श्नन्त सुल एव आनन्द की अनुभूति होती है, इसलिए यह भाव 
उपयान है! तपध्या सेकर्म मैल कानाश होता दै श्र त्मा उञ्ञ्यल, सञ्ुज्ज्वल 
एवं मदोउज्यल वनती है शौर एकर दिन सवं कर्म मल से मुक्त होकर अपने चासः 
स्वरूप मे रमण कएने लनी है । अत. उपवान से स्मा का उपधूनन-कमे गोठ का भेदन 
दोताष्ै) क्मगाठकरानष्टहोनादही वास्तव मे यथाथे सुख फो प्राप्त करना है। 
श्रत. इस अध्ययन मे भगयान महावीर कै तप एवं साधना निष्ठ जीवन का वैन किया 
गया दै । सकी साधना का उल्लेख करते हए सूत्रकार कहते ह ~ 


मूलम्‌ ~ यदाघुयं वहस्सामि जहा से समणे भगवं उट्गए । 
संखाए तसि देमन्ते चहुणो प्वईए रीइत्था ।१। 


छाया-यथा श्रुतं वदिष्यामि, यथा सः श्रमणः भगवान्‌ उत्थाय । 
तंख्याय तस्मन्‌ हेमन्ते अधुना प्रव्रजितः रीयते स्म । 
पदयं--श्रहासुयं - यथा श्र. त-त्रयात्‌ प्रायं सृर्वर्मा साती जम्बू स्वामीसे कहते है कि 
जसे मैने सूना दै। वद्स्तामि-र्म वैते टी कटूगा । जहा ~ जसे । से--वह । समणे मगव ~ 
श्रमण भगवान ] उदट्ठाए ~ सम्यक्‌ चारित्र को ग्रहण करके; कर्मो को क्षय क्रक प्रीर तीय 
की प्रवृत्ति के लिए उद्यत होकर; श्रौर  सखाएु - तत्व को जानकर | तसि--उस । हैम॑ते - 
हेमन्त काल मे । महुणो--तत्व मे । पव्वदए--प्रवजित होकर । रीहत्या-विहार किथा । 
मूलाय प्रायं सुधर्मां स्वामी जम्ब स्वामी से कते है किह जम्बु ! 
मैने जेप श्रमण भगवान महावीर की विहार चर्याकाश्रवण फियाहै वैसे 
ही मै तुम्हारे प्रति कहूगा । जिस प्रकार श्वमण भगवान महावोरने कर्मो 
केक्षय करने रौर तीथं का प्रवृत्तिकेलिए सयम मार्यमे उद्यत होकर, 


तत्व को जानकर च्स हैमन्तकालमे तत्काल ही दीक्षित होकर विह्‌।र 
किया या । 


६४२ श्री आचाराङ्ग सुत्त, प्रथम श्रुतस्कन्ध 











हिन्दौ विवेचन 
च्राचाराङ्ग सूत्र को प्रारम्भ करते समय श्राय सुधां स्वामो ने यद्‌ प्रतिज्ञा 
कीथीकिदे जम्बु! म तुदं वदी श्रुत सुना रदा हुः जो भेन श्रमण मगवान महावीर से 
सुना है । इसके पश्चात्‌ आठ अध्ययन मे इस प्रनिज्ञा करो फिरसे नदीं दुहराय गया 
परन्तु नवमे अध्ययन का प्रोरम्म करते हृद्‌ इ प्रतिज्ञा को फिर से उत्ङेल करिया गयां 
ह । इसका कारण यद्‌ है कि आठ अध्ययन साप्व्राचार से संगन्धित थे, इस लिए उनमे 
बार-बार उक्त प्रतिज्ञा को दौोहराने की च्रावश्यकता नदी थी) परन्तु प्रस्ठुत अध्ययन 
भगवान महावीर की साधना से सम्बद्ध होने से यदह शंकादहो सकतीहै किसूत्रकार ने 
श्रपनी ओर से भगवान महाबीर की स्तुति की दै या उनकी विक्ेधता को बताने ॐ 
लिए उक्त अध्ययन कः वणेन किया है। सूत्रकार के हारा आचाराङ्ग सूत्र के प्रारम्भ 
मे की ग प्रतिज्ञाको पुन दोदराने के वाद्‌ भी ऊढं लोग प्रस्तुत अध्ययन को भगवान 
महावीर का गुण शीतेन दी मानते ह । उनका कथन दहै कि यह्‌ भगवान महावीर का 
यथाथ जीचन-वणैन नहीं किन्तु गणधर ने उनके गुणो का वणेन किया है । इस तरह 
की दकारो का निराकरण करने के लिए सूत्रकार ने इस “दादयः प्रति सूत्र का 
फिर से उत्केख श्रिया शै । सूत्रकार ने प्रस्तृत अध्ययन मे ग्रं स्यष्टकर दिया है कि 
भगवान मदावीर के जीवन के सम्बन्ध मे मँ पनी चरोरसे कु नहीं कड रदा सनि 
भगतरान मदावीर से उनकी सयम साधना के विषय मेजेैलासुनाहै वेसाही त्द्‌ बता 
रहय ह॑ शअरथाव्‌ प्र्तुन अभ्य्रयन भगवान कौ सतुति मे नहो, किन्तु, भगवान महावीर की 
साधना का यथाथ चित्र है सूत्रकार ने मूत्रछताग के प्रथम श्रुतस्कन्य के छंटूठे. अध्ययन 
भ भगवान महावीर का गुण कीतेन क्रिया है श्रौर उस श्रध्ययन का नाम है-- बीर स्त॒ति 
अध्ययन । यदि शरस्तुत अध्ययन मे गणधर भगवान ने स्तुति कौ होती तो वे सूत्र छृताङ्ग 
की तरह यदा भी उल्लेख करते । परन्तु उक्त श्चध्ययन मे सूत्तकार ने अपनी च्रोरसे 
कुनदी कदा है । वे कते है कि जैसा भगवान महावीर ने अपनी संयम-साधना का 
वणैन किया है, वदी सै तुरु सुनाता हं । 
भगवान महावीर का जन्म चत्रियकुण्ड नगर मेँ हु था । महाराज सिद्धाथे 
उनके पिता एव म्यारानी त्रिशला उनकी माता थो । वे अपने किसी पूर्वम मे आवद्ध 
तीरथरूर नाम कमेक चारण इस्त अवसर्पिणी काल के २४बे तीथकर हुए 1 जन्म के समय 
दी वै मति, श्रुत एवं अवधिं तीन ज्ञान से युक्त थे । वे शरीर से जितने सुन्दर थे, उससे 


1 
& श्रने इहां यशघरा मगवान्‌ रा गुण वर्णेन कीषा} त्था गुणा श्रवगरुणाने किम 


कहे! पुणामेंतोगुगाने इज कहे। -- भमविध्वसनम्‌ पृष्ठ २६१ 
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श्री यविकर सिका नत जीवन दया, कषणा, ज्मा, उदासा णव वीरता च्माह्न गुणं 
मे प्रलिणि ध्रा । उन्न प्रिद यादा नाम की राजकमागी क मथ ट्श्रा आर्‌ 
पियदर्षना नामक कन्या क जन्म दुमा जिनका जमाली के साथ वित्राह किया गया | माप 
ममार म रहत हणी सनारम ्मक्लित रदतेश्र। चपि ्रपनी गमम्रकी हृ प्रनित्रा के 
नना मता-पिना कर जीविन रते उनकी सवाम मल्लग्न र । उन स्वणत्रासकर पञ्चात्‌ 
स्यापन यने उवेष्ट श्रता नन्दीवर्न उ सामने दीनता तेन का विचाररग्वा। भी 
माता-पिता च्ल वितीगदह्ु्यादीथा माप्त भष्क विर की तरति करा एकर दम सह नही 
म | अन. उन व्त्यविक्र मात्र के कारण श्यापदो वर्ष च्रीर गृहस्थवासमें दहर गण्। 
स्मीरद्न दो वर्प स्याग-निष्ट जपन विततिरह। फिर ण्क वयै च्रवदेष रटने पर 
उन्टृनि प्र तदिन १ कमेडरज्ाव मोने्रा का दीन-हीन तथा गरौ जनांकरी दान देना 
द्मारम्भं क्वा च्रीर प्क वै तक निरन्तर दून देतेर् 


दमक पश्चात्‌ मागं शीव छृष्छा दशमी क दिन; दिन के चतुर्थ पटर मं भगवान 
न ग्रहस्य जीवन काद्यान्‌ करके साधु जीवन का स्वीकार क्रिया । गदरस्व जीवन के समस्त 
वम्त्राभूषण श्चादि को उतार कर एवं पंचमुष्टि दछचन करक क्करेमि भेके पाठका 
उच्चास्ण करदे सममत सावद्य चोर्गा से नित्रृत्त होकर सावना जीत्रन मे प्रविष्ट हृएग्यौर 
साधना जीवनम प्र्ेश्च करतेद्यी उन्हे चीथा मन पर्यव जान उत्पन्न हो ग्रा । उस समय 
दद्र ने उन्द ण्क देव दृघ्य वस्त्र प्रदान किरा, जिसे स्वीकार करके भगवान महावीर ने वद्य 
सं कुमार प्रामकी श्योर विहार कर व्या। च्रीर सादे बारह ववं से कद्ध द्धक समय 
तक मीन साथना ण्वं धोर्‌ तपठ्वर्या कटरा चार घाविक्र कर्माँको सर्वथा ततय करके 
के4ल जनि ऋ केवल दन खो ध्राप्त क्रिया । 


ससे स्पष्ट दता द कि साधक कौ पने स्नेदी सम्बन्धियौं के साथ च्रधिक 


समच्र तक्र नदी रहना चादिए । इससे अनुराग एवं मोह की जागृतिः होती है शौर मोह 
साधक केः जीवन को पतन की श्चोपले जानि वाला द्र । श्रत भगवान ने केयल्ल उपदेशं 


कृकर दी नदी, सन्तु स्वं उतक्रा आचरण करके वताया कि सावना कैनेत्रमं प्रविष्ट 
साधक को परिम तरह रह्मा चाहिए) 


भगवान महावीर नेडन्र छि प्रत्त देव दृष्य वस्र का उपयोग किया ज्‌ 
उसे करा स्वीकार क्रियां } इसका विवेचन करते हण सनत्रकार्‌ क 


मूलम्--णो वेविभेण वल्थेणए पिदिस्ामि तंसि हेमन्ते । 
से पारए यावकद्यषु, एवं खु यशधम्मियं तस्म ।२। 


६४ श्री ्राचाराद्ख सूत्र, द्वितीय श्वुनस्कन्व 








द्याया नो चवानेन वस्त्रेण, पिधाम्यामि तस्मिन्‌ हेमन्ते 
स प्रारगः य{:त्कथ, ९तत्‌ खज्ु अञुध तिक तस्य । 


पदाथं-च-पुन । एव -ग्रवधारण प्रथं मे। इमेण वर्थेण र्मे इस वस्त्र से। 
तसि हेमते -उम हेमस्त काल ने} नो पिहिस्सामि-श्रपने शरीर कोनी ढकूगा } से-वह्‌ 
भगवान । पारषएु ~ प्रनिज्ञा के परिपालक् श्रौर ससारसे पारगामी ये 1 भ्राचकहाए्‌ ~ जीवन 
पयेन्न इमी वृति को धारण करने वलेये। सखू-श्रवधारणा्थं मेहं । एं---यह वस्र रूप 
वर्म} श्रणृघम्मिय--ग्नन्य तीर्यक्ररोने ग्रहण क्रिया है-इम कारण स} तर्ड- उसी धर्म कौ 
भगवान ने ग्रहण कियाहै। 


म्लाये-मै इन वस्मे हैमन्त काल मे शरोर का इकलूगा, इस 
ग्राशयसतेमपवानने वस्त्र प्रहुग नहो क्रिम्रा। मणव्रान तो जोवन पर्यन्त 
प्रतिज्ञा के पालक, पगेषह प्रर सपार के पारगामो दहै किन्तु पू्ववर्ति 
तीर्थकरोने इसे ग्रहण्या है, इसलिए भगवाननेभी स्वीकार किया 


मर्थात्‌ पूवं तोर्थकरो द्वारा प्राचरित होने से उस इन्दर प्रदत्त देवदूष्य वस्व को 
भगवान ने ग्रहण किया 
हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत पाथामे वनाप्रा गय। दै भ दीका ठेते समय स्वीकार किए गए देव दूष्य 
के सम्बन्यमे भपपानने यह्‌ प्रतिज्ञा री किरम इस वस्र काञअपने शरीर को ढकने के 
लि उपयोग नहीं कलगा चनौर भगवान ने जोन पर्यन्त इस प्रतिज्ञा का पालन करिया । 
बप्न स्वीकार करने के प्राय तीन कारण होते है-- १-देमन्त, सर्दी मे शीत से वचने के 
लि, २-लज्जा ठढफने केलिए चरर -जुगुःताको जीतने का सामथ्यं न होतो) 
भावन न इनत्तोनो कारणो से घ्र फो स्वीरार नर्द शिया था। वे समस्त परीपहोको 
जीननेमे समथयथे च्रौर सदा परीपर्नं पर विजय पाते रहे हे! परीषहों ने घवराकर 
उन्दाते कनीभौ उका उपयोग नदी पा] अत उन्दने वहं वस्त्र श्रपने उपयोग 
कज्ञिण स्मोक़.र नदी जरिया, परन्तु पूर तोर्थकरो द्वारा आचरित परम्परा को निभाने के 


लि याञ्यपतेथमे दीने वाले साधु-ताभ्यियो 3 लिए आचरण का माम स्पष्ट करने 
[ ५ ५ (स [व्‌ = ष्ये 
ऋ लण उन्दाने देवदृष्य को स्वीकार करके अपने कम्पे पर रख लिया । 


मभौ माच की वादरी रदिप्णुता ण्क समान नदीं द्योती । सभी सोधक 
मभवीर्‌ नदीं उन सक्रते। इसक्लिए स्पविर कल्प माग की आचार परम्परा क स्पष्ट 
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करने के लिण उन्दनि वन्त्र प्रण किया] क्योकि सावना का सम्बन्व च्रात्माके विशुद्ध 
भावोसेह, रागे को चय कगनेसेदै। वस्त्र रखने एवं नही रखने से उसमे कोई 
च्स्नर नदी पड़ता । उमलिर्‌ भगवान महावीरनेन तो वस्र रखने का निपव करिया आर 
न चन््रत्यागकादी 0िविव करिया । उन्दने तीथपरसम्पया को अनवरत चाल. रखने के लिए 
वस्वको प्रहण॒ क्रिया| 


मते स्पष्ट होता कि भगवान ने अभिनव थमे कौ स्थापना नदीकी, च्रधितु 
पूते च्नच्रार्ह्‌ वरमेको च्रे व्ढरावा। पृतं क समस्त तीर्थकर दारा ग्रहपिन 
चर इालिक नतय का उपदेश दिया, जनताको वर्मं का यथाथ मार्गै बनाया । इसप्रकार 
ध्रणुवम्मिय पद से स्पष्ट होता दै कि भगवान महावीर ने पूर्वै परम्परा के अनुसार 
स्राचरणा क्रिया । व्रृत्तिकारने भी डमी वात का समर्थन क्रियाहे च्रौर आगम के पाठके 
चद्रर्ण देकर चन्र रखने की परम्परा का समर्थन करिया दै । 


““्नुधर्पिता” छब्द काच्चर्थं चरि मे गताोदुगन किया दै। इमका अभिप्र 
यदद क्रि भगवानने दीन्ञा के समय एक वध्रर्खने की परम्पराका पालन किया 
चर्ण मे इसका एक दृमरा अरं व्यनुकरालवम्मः भीद्ा गया दै यर उसका अभिप्राय 
यह्‌ बनाया गया हे कि तीथकत को भविष्य मे सोप्रविकर-वस्व्र-पात्र आदि उपि सहित 
चम का उपदृश दूर्नां पड़ता । 


्नुवर्मिता जव्डका प्रयो संस्छन कोधम नगर भिज्ञन, किन्तु पालिकोषप को 
देखते से ज्ानहातादह क्रि पालि मे यह जव्द्‌ “यनुवम्मताः रूप से मिलतादहै। कोपमे 
इमक्रा चव - [.8५{प17८65 (वम सम्मतता), ०01६१ ° {08712 (वमंके 
नृप) क्या गवार्ह्‌। पलिम भ्यनुवम्म' सघ्द्‌का भो प्रयोग मिलता है। उसका 
भी (000 ठा 9-८्०ातक्ा ८८ पणः € [दप (नियम्‌ के अनुसार), 1.2 
पि१८५5 (वमे स्मनत॥) , ९९12110 (सम्बन्व), 2856106 (सार), (05151875 
( दढता, सनुक्रूलता ) {7४६7 ( सच्चा ) रथै क्रिया गया दै । पालि मे 'वम्मानम्म 


शच्च का प्रपाण नी पिज्ञता द| उसका यवद~ मुख्प-पाण सभी प्रकार का वमै। 


---_-----~-_ब-=ब-=__ब]ब]{-{-{]{]-]--~]-----~-~-~--~-~-~-_ ~ 


(८ (भन १ [2 [ [4 
्&मवानि ज य मईया, जय पदुष्पन्नाजे य श्रागमिस्ता श्ररहन्ता भगवन्ताजेय 


पड्डयन्ति न्न य पच्वहस्तन्तिते सोवही धम्मो देनिश्रत्यो नि कनन निन्यधारात क 
£ 
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इन शब्दों के प्रयोग चनौर उनके अर्थो पर ध्यानदियाजाए तो "अनुवमिक्रता का 
अरे होता है कि भगवान महावीर ने धमै अनुकूल आमाचरण किया । आर चूर्गिकार 
एव दीकाकारनेभीजो अथ कियाद) वह्‌ भी अरसगत नदीं । करयोरिव यह्‌ प्रदन 
उठता ह फर धम कौन सा? तव उत्तर यही मिलता है-- 'जो पूव मे ्रचरण का विषय 
वना हो एनत, बह केवल ध नदीं वलिक अनु वमे-परस्परा से प्रबरहमान धर्मं है । चशिकार 
काअनकाल वर्मः भी सामथ्यै लव्ध रथे मानाजा सकता है । जेसा उन्होने स्वय आचरण 
क्रिया, वैसा ्ाचरण दूसरे साघु भी करे । इस श्रपेक्ता से "अनुकाल धमै" भी अगत नहीं 
कहा जा सक्ता हे । 


इससे यह्‌ स्पष्ट हो गया किं भगवान महावीर ने अपने उपयोग के जिए या उस 
से शीत आदि निवारण करने की भावना से वस्र को स्वीकार नद्य किया ' क्योरि दीक्ता 
लेते ही उन्होने यह प्रतिज्ञा धारण कर लीथी कि्चैँस वस्रका हेमन्त मे उपयोग 
नदी करूगा शअथीत्‌ सर्दी के परीषदह से निचृृत्त दने क लिए इससे अपने शरीरको 
आवृत्त नदीं करूगा) 


दीक्ता केने के पू भगवान के शरीर पर चन्दन आदि सुगन्धि पदार्थो की मालिश 
एव केपन किया गया था 1 उस सुगन्ध से आकर्षित होकर भ्रमर चादि जन्तु च्राकर 
भगवान को कष्ट देने लगे 1 उसक्रा वणन कस्ते हुए सुत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌-चत्तारि सादिए मासे, बह्मे पणजाहया य॑मिगम्म । 
अभिरुज्फ कायं विहिरिसु, आरुसिया एं तत्थ हिसिषु ।२। 
छाया चतुर समधिकान्‌ मासान्‌, बहवः प्राणिजातयः समागत्य । 
आरुह्य काय प्रिजद्, आरु तत्र॒ दिंसन्तिस्म ।। 


पवार्य---चत्तारि मसे- चार महीनो से । साहिएु - श्रधिक । बहवे पाणजाइया- 
भ्रनेक्ं जातयो के प्राणी} आगम्म~न्रा करके] अभिरुज्छ काय-शरीर परकैठ कर। 
विहरिसु ~ रहने लगे तथा । आ्रारुसिया - मास एव रुधिर का श्रास्वादन करने के लिए शरीर 
पर चढ़ कर । तत्थ--वहा -उस शरीर की । ्हिसिसु--दिसा करने लगे, माक्त-लून आदि 
चप्वने लगे, भगवान के शरीर पर उक मारने लगे । 


मूलाथ- भगवान महावीर के शरीर एव देददृष्य वस्त्र से निकलने 
वालो सुवाससे भ्राक्रपत होकर वहत सी जातियो के प्राणी उनके शरीर 
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पर बैठने एवे रहने लगे रौर करोबन साढे चार महोने नक उनके शरोर 
पर डक मोरते रहे । 


हिस्दी विवेचन 

दी्ञा ऊ पूते मगवान को सुगन्धित द्रर्ग्यां से भिधित जल से स्नान कराया गया 
था श्मौर उनक्रे शरीर पर चन्दन अदि सुगन्धित पदाथै लगाए ये) उन पदार्थो एवं देव- 
दूष्य वस्त्र से निकक्तने बाली सुगास से ्राकर्षित होकर भ्रमर, मधु-मक्खी आदिं अनेक 
प्राणी उनके शरीर १२ बैठने लगे ओर सुवास का आनन्द लेते के साथ-साथ भगवान ऊ 
शरीर पर ङक भी मारतेलगे। कु प्राणियों ने तो भगवान कै शरीर को ही आवास 
स्थान वना लिया । इतना कष्ट होने पर भी भगवान उन्हे हृदाते नदी भे । वे शारीरिक 
चिन्तन से उपर उठकर केरल आस्म चिन्तम मे सलग्न रहते थे। 


भगवान महावीर की साधना प्रसयेकबुद्ध साधङ़ की विशिष्ट साधना है। 
साम्मन्य साधक अपने शरीर पर बैठने बारे मच्छर आदि जन्तुं को यतना पूर्वक इटा 
भोदेताहै। बह इतना ध्यान चदय रखता है कि अपने शरीर का बचाव करते हए 
दूसरे के शरीर का नाशन हो । इसलिए साधक प्रमाजनी के हारा धौरे से उस प्राणी 
को भिना आघात पहुचाए अपने शरीर से दूर कर देता है । परन्तु, विशिष्ट साधक 
उन्हु हटाने फा प्रयत नहीं करते ¦ बे अपने मन मे भो उनको दूर करने की कल्पना 
दक नीं करते । क्योकि वे शरीर पर्‌ से अपना ध्यान हटा चुर ह । उनक्र। चिन्तन 
केवल ऋस्मा की रोर ला हु्ना है 1 इसलिए उन्हं यह अनुभूति दी नदीं होती क्कि 
शरीर पर्‌ क्था. हयो रदा) इ तरह भगवान महावीर ने सदे चार महीने तक्र 
जन्तुत्रों के परीषहो को सममव पूर्वक सहन किया ¦ 


ध्यान एवं आत्म-चिन्तन मे संलगत प्रत्येक साधक के लिए यह्‌ बताया गया है 
कि उत्त समय वड शरीर पर से ष्यान हटाकर च्यत भावम स्थित रदे । ष्यानको 
कायोत्सगे भी कते है । कायोत्सगै का अथं है-- काय (शरीर) का त्याग कर्‌ देना । 
यडा शरीर त्याग का अथं ~ मर जाना नदी, किन्तु शरीर से अपना ध्यान हटा रना होता 
है \ उस समय कोई भी जीव-जन्तु उसक्रे शरीर पर डफ भी सारे त्र मौ वह्‌ माघ 
अपनी साधना से विचलित न होते हए रौर उस भारी को न हाते हुए क क 


चरन सधना एव चिन्तन वृत्ति मे सलग्न रदे । इस भकार कौ आसम साधना से कर्मो कां 


1 दी नदीं, अपितु 
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वह देव दुष्य वस्त्र भगवान के पास केव तकर रदा इतका उल्लेख करते हए 
सूत्रकार कते ई-- 


मूलम्‌-संवच्छरं सादियं मासं ,जं न रिक्किसि वल्थगं भगवं । 

भचेलए तथो चाई तं बोसिज्ज वल्थमणगारे ।४। 
ह्ाया-सम्बत्छरं साधिकं मास यन्न त्यक्तवान्‌ वस्र भगवान्‌ । 
अरचेलकः ततः त्यागी, तत्‌ व्युत्सृज्य वस्त्रमनगार ॥ 


पदार्थ --मगव - भगवान ने ) सबच्छर ~ एकं वषं । स्नाहि मास -एक मास भ्रधिक 
रथात्‌ १२३ महीने तक । ज -जिस | बस्थग ~ वस्र को न रिक्काति-- नही चोडा । तजो- 
तत्पश्चात्‌ । चाह ~ वस्त्र के स्ागी हए । त-- उमे । बोतिज्ज - छोड कर | श्रणगारे- 
प्रनगार-भगवान । श्रचेलए--प्रचेलक हुए । 


मूलाथं-मगवान १३ महीने तक वस्त्र को धारण किष हुए रहे 
तत्पश्चात्‌ वस्त्र को घ्ीडकर वे अचेलके ह) गए । 
हिन्दी विवेचन 


भसतुत गाथा मे वताया गया है कि इनदर द्यग प्रदत्त देष दृश्य वस्र भगवान ऊ 
पास १३ महीने रहा । उ पश्चात्‌ मगत्रान ने उत्का त्याग कर दिया ओर वे सदाके 
लिए अचेत्तक हो गए । सभी तीर्थकसो कौ यष्टी म्यीदाहै क्रिवेदेव दूष्य वस्त्र कै 
अतिरिक्तं अन्य क्रिसौ वशर को स्वीकार नहीं करते ¦ उसका त्याग करनेकेवाद्‌ वे 
अरचेलक ही रहते है । भगवान महावीर दे मी उसी परम्परा का अतुकरण किया । 


इस गाथाम ष्वाई' चौर श्ोसिञ्जः दो पद्‌ दिए दहै। पदे पद्‌ का अ ह 
त्याग । इसका तात्पय यहं हु कि त्याग करने पर ही त्यागी होतादहै। श्रौर साधक 
अपनी साधना का विकास करने के लिए या विशिष्ट साधना के लिए सदा क न कुलं 
व्याग करता दी है । इसका यद अथै नदीं है फि वद्‌ पदाथ उसकी साधना को दूषित 
करने वाला है, इसलिए वह्‌ उसका त्याग करता दै। उका तासपथे इतना ही है कि 


विशिष्ट सावना के लिए साधक उसका त्याग करता है । जेते तपश्वयां की साधनां 


करने बाला सायक आहार-पानी का त्याग कर देवा है । इससे यह्‌ सममना गलत एव 
श्रान्त होगा कि आहार सयम का वाधक है । अस्तु वह्‌ सयम पालन क लिए आहार का 
स्याग नदीं करना, अपितु, तप साधना के जिए आहार का पार्याग करतां है। इसी तरद 
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तिस्पुह भावसे व्र रखतेदहृएमी शुद्र सयम का पालन ह्यो सम्तादहै। फिप्मीकघ 
विशिष्ट साधक विशिष्ट साधना या शीत-ताप एव दञमशक श्रादि परपद को सहन करने 
रूप तप की विशिष्ट साधनाके लिएवस्रक्रा व्याग करते ई जता फरि भगवान महविीर 
ने क्रिया था। 


भगवान ने वस्र का कवे परव्याग छया इतफ़ तिष्ठत विवरैचनकल्य सूत्र 
की स॒वोधिक्रा टोका मे किया गवा है। चदय व्ृत्तिकारने इतना ही बताया हैक्रि 
एक वर भगय।न सवसं ब्राह्मा नदी के फिनरि चल रहे थे । उस संम उसके प्रतराह 
मे बहकर आाएहृएकारोमे फमफरवह्‌ वध्य उनके कन्धे पप्सेभिप्गग्रा | भगपानने 
उते उठाने का प्रपललनशर क्रिया। वे उपे वदं दोडकर अगि बद गए । श्रौरणएक 
व्यक्ति ने डम वस्र को उठा लिया । 


अव्र भायान के व्रिहार का वैन कसते हए सूत्रकार कहते ई- 
मूलम्‌-्ह पोरिसिं तिरियं भित्ति चक्घुभासञ्ज चंतसो भाय । 
ग्रह चक्खुभीया संहिधा ते इन्ता हन्ता वह्वे कंदिसु ।५। 


लाया-- भथ पौहपीं तियंग्‌भिक्ति, चन्ञुरासा् अन्तःष्यायति । 
श्रथ चचर्मतां संहिता, यो हत्वा हत्वा यहव चक्रदुः 


पदां --श्रवु--प्रानन्तयं व्रथं मै है। पोरित्ति~ पर्प परिमाण | तिरिय भित्ति 
ऊण्यं शकटवत्‌ श्र्थात्‌ पी से मक्षपप्रीरघ्रागे से विस्तार वाली बृगी गो तरनु | चक्रवुमा 
सज्ज-दृह्टिको श्रागे रग्वकरर प्रात्‌ देखकर । श्रन्तत्तो--वे प्रपने मन को । ऋपह- र्मा 
समितिमे लगति हए चलत दै) ग्रह ग्रथ । चक्प॒मनीप।-उम गमय उनकं धनम इ ण | 
ते--व। सर्दिया~-वहुनस् बातक मिलकर | इनार्~-वल ते मगहर गृष्टि फो मानन तण 
चट्वे -वहून मे वालक | कदिसु -कोन।हन ठरते है। 


मूलां -श्रमण भगवान महावोर, पुष्प प्रमाण श्रागे कै मार्गं कर 
देखते हए अर्थान्‌ स्थकरो धुरो प्रमाण भूमि को देख कर र्यासिमित्ति मे 
व्यान देकर चलते हे । उनको चलते हुए देख कर उनके दर्शन प्ते उरे हुए 
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बहुत मे बालक इकट्ठे होकर भगवान पर धूल फकते है श्रौर वे अन्य 
बालको को ब्ूलाकर कहते है कि देख देखो ! मुडित कौनहै ?वे इस 
प्रकार कालाहल करते है । 


हिन्दी विवैवन 


साधना का जीवन निषृत्ति का जायन ह! प्रस्तु, शरीर युक्त प्राणी स््रैा 
निकृत नहीं हो सकता । उसे शआमचश्यक कार्यो के लिए कुछ न कुछ प्रवृत्ति करनी होती ह ) 
इसलिए साधना के कत्र मे भी निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति कां उल्रेख करिया गया है । अत 
निबृत्ति की तरह साधना मे सहायक प्रवृत्ति भी धमे है) फिर भी, दोन मे अतर इतना 
दी है कि निवृत्ति इत्स है. शरीर प्रवृत्ति अपवाद है। यायो किए फ निचुत्ति क लिए 
सदा-सेद्‌ श्चज्ञा दै, साधक प्रतिसमय निवृत्ति कर सक्रता है, परन्तु ्रत्ति के लिए 
यह्‌ चन्न दै कि चावश्यक य॒ अनिवायै कायं होने पर दी उसक्रा उपयोग किया जाए । 
जैसे मौम रखने के लिए सदा आज्ञा है, उसके लिए कोद बन्धन नदीं है । परन्तु, बोलने 
के लिट धुत आज्ञा नदरी है। उसके जिए यह विधानैः कि बोलने की आव्रश्यकना 
होने पर दी साधु निर्दोष एव मयौदित भाष। का प्रयोग करे । 


इस निवृत्ति ओर प्रवत्ति के लिए समिनि श्रौर गुम्ति शब्द्‌ काप्रयोण क्रिया 
गग है । समिति प्रवृत्ति की प्रतोक है ओर गुत्ति निवृत्ति परक जोचन की ससुचक 
दै । प्व्येक साधक की साधना समितिं एव्र गुप्ति से युक्त होती है । भगवान महावीर 
भी समिति-गुप्ति से युक्त थे । वे जत्र भी चते थे तव इ्यासमिति क साथ चलतेये। वे 
अपनी दृष्टि को, अपने योगों को सव च्रोर से हटाकर मार्गं पर संगद्ीतकर छेते) 
इखसे रस्ते मे आने वाङ किसो भौ जीव की विराघना नहीं होनी थी । वे रास्ते मे आने 
त्र प्रत्येक प्राणी को वचाकर अपना मार्गे तय करक्तेते थे) यदिदष्टिमे एकाग्रता न 
होतो रस्ते मे ्राने बलि छेदे-मोटे प्राणियों की हिंसा से वच सकना कठिन है । इत 
लिए यद नियम वनां दिया गया करि साधक को अपनी दृष्टि एव, च्रपने योगो को एकार 
करके विवेक पूरक चल्लना चिद । भगवान महावीरने इसक्रा स्वय आचरण करे 
वताया करि साधफ़ जो किते प्रकार चज्ञन; चद्िए 1 भगवान महावीर केव्रल उपदेष। 


नदीं ये । इसलिए उर्होनि उपवेद देने से पले स्वय श्राचरण करके साधना के माम 
को वनाया | 


श भावान महावीर को पथ से गुजरते हुए देखकर वहत से वालक्र डर कर 
" जाप मचाते र अन्य वालको को वुलाकर भगत्रान पर धूल रके ओर दो-दल्ता 
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मचाते । इससे भगवान का कुं नहीं किगद्ता । चे उनकी मोर दृष्टि उशाकर भी न्दी 
देखते! वे समभाव पूवक पने पथ पर चण ते रहते! इस तरह सव परोष्ो को सहते 
हए भगवान श्यी समिति को देखते हुए विचरते थ । 


पठे महाच्रत--अदिसा का चरन करके अव सूत्रकार चौथे महान्नन के विषय 
मे कहते ई-- 


मूलम्‌-सयगेदिं वितिमिस्सेहिं इस्थि्ो तत्थ से परिन्नाय । 


सागासियं न सेवेय, से सयं पवेसिया भाई ।६। 


छाया - शयनेषु न्यतिभिश्रेष्‌, स्तरिय; त्रस परिज्ञाय । 
मागाशिकिं न स्वेत, स स्वयं प्रवेश्य ध्यायति ॥ 
पदार्थ-वितिभि्तहि- गृहस्य श्नौर ग्रन्य दक्षनीयोसे मिश्ित। सप्रगेहि--तो वल्तिमे 
ह । तस्य--बहा पर 1 दत्विभ्रो-स्तरियो से प्राथित करिए गए । से-वे श्रमण भगव्रान महापीर 
परिभ्नाय - मधुन क्रीडा के परिणाम को जानकर । सगारिय-ंयुन कीडा का | न 
सेवेड- सेवन नही करते ये । य~ पुन । से~वे। सय स्वय-ग्रपनी श्रात्मासे वैराग्य मागंमे। 
पवेशतिया - प्रविष्ट होकर । काइ --घर्मे वा शुम्ल ध्यान मे निमग्न रहते ये। 


¢ जेने र 
मूल-थं ~ यदि गृहस्थो एव जनेतर सन्तो से मिध्ितत वस्तियो मे ठहरे हए 
भगवानको वहा स्थित देखकर स्त्रिषु वपय भोग क लिएप्राथना करती 
नोवे मेथुन के परिणाम को जानकर उसका सेवन नही कन्तेभरे' वे स्वय 
(न न ९ ~ ~ ५ 
स्पनो प्रात्मासे वैराग्यमाग मे प्रवेश करके सदा धम एव शुक्ल श््राने 
मेहो सलग्न रहते थं । 
हिन्दी विवेचने 
 _ चहहम देख चु दे कि भगवान मदावीर मदाद्‌ ्रात्म-चिन्तन मे संलग्न 
रते थै । वे भराय गाच फे ५ बाहर या जगल मेदौ ठदरतये। फिर भी इधर-दण्रते 
गुजरते ममय उनम सप-सदय को देखषर कुलु कामातुर स्वया उनफे पास पृटुचकर्‌ 
भाग-भागन को उच्छा प्रकट कर्ती र्था वे ्रनेक तरह के हाव-भाव प्रवक्चिन करर 
उन्दं अपनो रर्‌ आकष करने का प्रयत्न ऊरती थी । परन्तु भगवान उस गर्‌ 
ध्यान दी नहींदेते थे) क्थोक्रि वे विषयवासना के बिपाक्त परिणामों से परिचित घे । 
ये जानतयथेभ्ियि भोग उपर से मधुर प्रतीच दोत्ति ई, पर्त इनका परिणाम वहत 
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भयावना होत्ता है । जेते कपा फल देवने मे सन्दर लता दहै, उसक्री सुवास भी व्डी 
स॒हावनी होती है, उसका स्वाद भी मधुर होता है श्रौर उसक्रा उपयोग करने वारे 
वर्ति का वह्‌ वड़ा प्रिय लाता है। परन्तु, खाने के वाद्‌ जव उसक्रा्रसरहोताहै, हो 
मनुष्य निजी हो जातादहै। इष तरह ₹+ आदि मे सुन्दर प्रतीत होने वाला वह्‌ फल 
परिणाम की दृष्टि से भय॒कर दहै, उसी प्रकार काम-भोग बाहर से सखद प्रतीत होने पर 
भीपरिणामकीच्टिसेदुखददीदह। वे अनेक रोगों ॐ जन्मदाता दै, शागीरिक शक्ति 
काटहवास करने वरेैश्मौर अत्मा कोसंसार मे परिश्रमण कराने वरे इसलिए 
भगवानने नतो उनकी शरोर श्राख उठाकर देखा मौर न उनकी व्रातो पर ही ध्यान 
दिया । वे सद्‌-सर्बदा समाव पृर्वक अपने आत्म-चिन्तर मे सलग्न रहते थे । 
इसी विषय को श्मौर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते द-- 


प्रसम्‌- जे के इसे यगारत्था, मीसीमावं पदाय स फा। 


युटूटोरि मामिभािघु गच्छं नाइवत्तई अञ ।७। 
ह्ाया-ये केचन दमे श्रगारस्था भिश्रीभावग्रहाय इ ध्यायति । 
पृष्टोऽपि नभ्यभाषत, गच्छति नातिषतंते ऋजुः ॥ 
पदाय--ज्े--यदि। के कमो भग्रवान । श्रगारथा~ गृहस्थो से युबन मकानमे 

ठहरतेये । तवसेवे। इमे--इन । सिसी माव -मिसीभाव को । षहाय-छोडकर } भाड- 
धमं ध्यान ध्याते ये प्रत । पृर्ढोवि -वे पचने या न पूछने पर भी । नाभिमास्िसु- नही बोलते 
थे। वे सदा मोक्ष मागं की स्राधनाके लिए ही | गच्छ गमन करते ये| नाहवत्तद-- 
वे किसी के कहने पर भौ मोक्ष मागं का त्याग नही वरते ये] मज-इसलिए वे ऋजु-सरल ये) 

मूलाथं--गृहम्थो से मिश्चित स्थान को प्राप्त होने पर भी भगवान 
मिश्चरभाव कोद्धोडकर धर्मं ध्यानम ही रहते थे] गृहस्थो के पृछने या 
न पृचने पर भीवेनही बोलतेथे। श्रपने कायं की सिद्धिके लिए गमन 
करतेथे) प्रौर किसी के कह्ने पर भी मोक्षमा्भंया आत्मचिन्तनकात्याग 
नही करते थे 1 श्रथवा ऋजु परिणामा भगवान स्यम मागं मे विचरते 
रहते थ । 

दिन्दी चिवेचन 


भगवान मदावोर प्राय जगलमेया गाँव के वाहर श॒न्य स्थानें मे ठदहुरते थे। 
कभी वे परिस्थितिवश गृहस्थो ते युक्त स्थान मे अथवा शहर या गावके वीच भी 
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हरते ये ! परन्तु, रेसे स्थाने मे भी वे उनके संपकं से दूर रहते थे । वे अपने त्म 
विन्तन भँ इतने संलग्न ये क्रि उनका मन गृहस्थो की ओर जता ही नदीथा। यदि को 
स्थित उन्हे बुलाने का प्रयन्‌ करता, उनसे कु पूना चाहता तो भी वे नरी वोलते थे ! 
न उनकी वातो को सुनते ये चनौर न उत्का कोद उत्तर दी देते थे । इसका यई तात्प 
नदी कि गृदभ्थो ॐ शब्द्‌ उनके करदे मे विष्ट दौ नी दते थे । शब्द्‌ तो उनके 
कात मे पडते थे, पर"तु, उन्हे प्रदण करने बाला मन या चित्तवृत्ति अत्म चिन्तन भं 
लगी हृ थी, इतलिए उन्द उनको अलुमूति दी नदी होती थी । क्योकि मन जव तक 
क्रिदी विषय को महण नदीं कस्ता चव तक्र केवल इन्दरिएं उसे पकड़ नदीं सक्रतीं \ 


सरत चक्रवर्ती के समय की बात है कि उसने सुनार के मन में स्थित संदेद-- 
(अरत चक्रवर्ती मेरे से अल्प परिषद केषे हं १" को दूर करने केलिए उसे एक तैल 


का कलर भस्कर दिया अर सुसज्जित बाजार कां चक्कर लगाकर अनि का देश 


द्विया \ साथमे यद्‌ भी सूचित कर दिया गाङ इस कटोरे से एक भी वृन्द नीचे नदीं 
जिरनी चाहिए + यदि एक वृन्द तैल मी गिर गथा तो यह साथ में जने वाठे सिपाही 
ही तुम्हारे मस्वक को धड्‌ से श्रल्लण करदे । वह पूरे वाजर मँ घूम श्राया । बाजार 
खचर सजाया हुखा था । स्थान-स्थान पर नुस्य-गान हो रदे थे । परन्तु, वद जैसा गया 
च्म वैसलादही वापि लौट श्चाया। जव भस्त ने पडा क्रि तुमने वाजार में क्या देखा ! 
तुष्दै कौन सा नुप या गायन पल अया १तो उक्षे कदा मारा, मैने बाजारमें 
चुं नदीं देखा श्रौर कूद नद सुना । यद नितान्त सत्य है फ मेरी आंख खुज्ी थी 
नौर कान केद्धार भी खे थे। रस्य एवं गायन की ध्वनि कानों मे पड़ती थी श्रौर 
गि पदार्थो पर पितौ थी, पस्तु मेश मय, मेत चिचवृतति तैल के क्टोरेभही 
केन्द्रित थी । इसलिए उप ध्यनि को मेरा मन पकक नदीं पाया ¦ जैसे समुद्र की 
लटः किनारे से दकराकर पुन. सुद्र मे प्रिज्ञोनदयो .जाती 
दरो से टकपएक्रप पुन लोर मे फेल जातौ थी । 


सर्त ने उसे सभाया कि तेरो ओर मेती चिन्त इत्ति मे यदी अतर है । तम्डारा 
सन्‌ मध्रके कारस्‌ पते आपि में केचित भरा । परन्तु मेर मन विना किसी भय एव 
कान्ता क अपनी आत्मा मे केन्दितदै। भँ संसार मे रहते हए भी संसार से श्रलग 
अपनी चात्मा मे स्थित होने के त्तिए प्रयतनश्ञील हूं, सदा आत्मा को सामने रल करद 
कायै कर्ता हं इसि भगवान वऋषमदरेव ने खुके आपप्े अल्प परिमदौ बताया दै । 
कदने क 
की धारा जुडी दः 


दै, उसो तरद बहु भ्वति कणे 
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जव मन आत्मा के साथ संलग्न होता है‹तो हजासें विष्यो के सामने चनि परभी 
हमे उनको अनुभूति नडीं होती । अस्तु, आरम-चिन्तन मन एड परिणामों की धारा को 
विषय चिन्तन से रोकने के लिए मदत्वरपृणे साधन है । भगवन महावीर क्रा मन अपनी 
आस्मामे इतना स्तन था कि गृदस्थों की वार्तो का उनपर कोई श्रसर नदीं होता 
था। वे उनके किसी भी प्रएन का उन्तर-प्रसयुत्तर नदीं देते थे । इसते स्पष्ट होताहै कि 
उनका चिन्तन जगल एवं शहर मे समाम रूप से चलताथा 1 किसी भी तरह के वाह्य 
वातावरण का उनके मन पर असर नदी दयोताथा। इसतरहवे गृहस्थं के मध्यमे रहते 
हए भी मौन रदते थे च्यौर सदा ्रात्म चिन्तन मे संलग्न रहते थे। 


भगवान की सदिष्णुता का उल्ङेख करे हए सूत्रकार करते है-- 


मेगे हि 
मूलम्‌--णो सुकरमेयमेगेसि, नाभिभासे य अभिवायमाणे । 
१९ ज क हि न हि 
हयपुम्ये तत्थ दरडेदिं लुपियपुष्ये अपुरणेदिं ।०। 
खाया--नोसुकरमे तदेकेषा, नाभिभाषते च भ्रमिवादयतः । 
हतपूरवः तत्र॒ द्णडैः लूषितपूबं ॒श्रपुण्येः ॥ 

पदा्थं-- तर्य ~ उस अ्रना्यं देश मे । परणगेहिं ~ पृण्यहीन श्रनार्य मनुष्य । दंडेहि - 
दडो से। हयपुष्वे ~ पहले घायल करते । लुत्िय पुन्वे-वासो को खीच करयां भ्रन्य तरह 
उन्हे कष्ट देते, फिर भी भगवान महावीर । भ्रभिवायमाणे नाभिमासे - श्रभिवादन करने वाले 
न्यवित पर प्रसन्न होकर उस्ने वात नही करते) य~-ग्रौर जो व्यवित ्रभिवादन नही करना 
उत्त पर क्रोध नही करते, इसलिए । एय - यदे -मगवान की साधना एगेतन्ि--कर एक 

व्यवितयो के लिए । णो सुकर-सुगम नही यी | 

© + 

मृलाथ--जब भगवन महावीर अन्यं देशमे विहार कर रहे थे, 
उस समय पुण्यहोन अनाय व्यक्तियोने भगवानको ङडो से मारा-पीटा 
एम उन्हे विविध कष्ट दिए, फिर भौ वेश्रपनी साधना मे मनग्न रहे । 
वे भ्रभिवादन करने वाङे व्यवित पर प्रसन्न होकर न तो उससे बात 
करतेथं ओर नतिरस्कार करने वाले ध्यविति पर क्रोध ही करते थे । 
व मान एव श्रपमान को समभाव पूर्वक सहन करतेथे । श्रत, प्रस्तुत 
अध्ययन मे उल्लिखित भगवान महावीर की साधना जन साधारण के 


नलम अन्यन देशक १ _--------- च्मध्ययन, उदेशक १ , ६५५ 
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1 र सा ------ 
यायान्न 





लिए सुगम नहो यो ग्र्थात्‌ सामान्य साधकं इतनी उत्कृष्ट साध्रना नही 
कर सक्ता धा) 
हिन्दी विवेचन 
स्तुत गाथा म भगवान महावीर की साधना का उहंकेल क्रिय। गया हे । 
इसमे बतएया है किं भगव्रान सदा सभी प्रासिर्यो पर सममाव रखते भे । उनका किवी 
भ प्राणी के प्रति सगव नरह था। वेम तो किसी के बन्दन-अभिवादन आदि से 


्रघन्न तिथे श्रौरन किदी के द्वार मान-सम्मान या बन्दन न मिलने पर उस पर 
क्रद्ध ही हेते धे । 


जच अगवान अनायै देरामे गतो वहा के लोग अगतरान की साधना से 
पर्सिचत न्ये वे घ्मकै मर्म दो नी जानते ये 1 चरत. वे भगव्रान की मखल 
उदात, उन गालिं देते, उनके शरीर पर डडे से प्रदर कसते श्रौर उने ऊपर शिकारी 
कुत्तो को छोड देते भे, इस तरह वे बोध प्राणी भगवान कोघोर कष्ट देते थे) फिर 
सी भगवान महावीर उन पर कभी कोध नी कसते थे । वे समभावपूवैक समस्त 
परीषदं को सुते दुद विचस्ण वरते थे । 


यह्‌ सष ह कि छत कम कभी भी निष्फल नदीं जाते चाहे तीर्थकर हो, साधुदो 
याश्नौर कोई भो व्यक्ति क्योन हो अपने किए हए कर्मो काफल उसे अवश्य भोगना 
पडता है \ यद वात अवश्य है कि कुं मदपुर उस फल को समभव पूवेक सदन 
कर केते £ श्नौर कृं न्यक्ति हाय-दाय करे उसका वेदन करते है । जो व्यक्ति समभाव 
पक पूव कमो का फल मग लेता है, वह सममाव कौ साधना से नए कर्मो के आगमन 
को रेक छेता दै ओर पुरातन कमं को कय करके पथ पर बढ जाता है । च्रौर जो ते- 
सेद ध्यान करता हुत्रा करत कम ॐ फल का सुवेदन करता हे, वह नए कर्मो छ बन्ध करके 
ससार सने परिभ्रमण करता रहता दै । भगवान महावीर इस बात को भली-भाति जवते 
ओ । जअत वे परीषडों को अपने कृत कमे का फल सममकर समभाव पूवक भोगते रदे । 
रेखा कदा जाता है किं मगव्रान मदहागोए के कमं इस कालः चत्र मे हद सव 
तीके से अधिक थे, २३ तीर्थकरों के कर्मो का समूह ओर भगवान महावीर का 
वामे सम्‌ प्राय वरावर्‌ भा । अत उसे चय करने के लिए भगवान महाचीर ने कठोर 
तप एव अनाय देश मे विहार किया 1 अनार्यं देश के लोग धर्मं एव साघु जीवन से 


अपरिचित होने के कारण उन अधिक परीषह्‌ उत्पन्न होने थे ओर उनको समभाव 
पः 


क्र 
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कष्टो को महन किया, परन्तु किसी भी व्यप्ति पर क्रोध एव द्वेष नहीं किया । भगवान 
महावीर की यह उत्कृष्ट साधना सव के लिए सुगम नदीं है । 


इस विषय को च्रौर स्पष्ट करते हुए सुकार कदते ई-- 
मूलम्‌ --. फरुपाहं दुतितिक्साई, अहश्च्च गुणी परक्कममाे । 
ायनटरगीयाहं, दंडज॒दष्टं॑मुटिटजुदधाहं ।६। 
ाया-परुषाशि दृस्तितिक्षाणि, अतिगत्य मुनिः पराग्रेममाणः। 
प्रास्यत्‌ नुत्य्ीतानि, दण्ड गुद्धानि ष्टि युद्धानि । 
पकारं - श्रघष्य - प्रनार्यपूरषो हारा कहे हृए्‌ । वुत्तितिक्खादर ~ ्रत्यन्त तीक्षण एव 
प्रसहनीय । फरसाई्‌ -कठ।र॒ वचनो को ] श्रहभच्च ~ सूनकर भी उन पर ध्यान नही देते हृए 
मुनि ~ मगवानं महावीर । परवकममाणे ~ उन्हे सहन क्रने का पुष्पा्थंकर थे, श्रौरवे। 


नहूगीयाइ्‌ ~ नृत्य एव गीतो कौ देखते एव सुनते नही थे 1 वड जुद्धाड्‌ - दड युद एव । मुदिठ 
नुद्धाई ~ मुष्ठि युद्ध को देखकर विस्मित नदी होतेये) 
५ € ~ 
मूलाथं-मगवान महावीर अनार्यं पुरूषो के द्वारा कथित कठोर एव 

प्रसह्य शब्द प्रहारो से प्रतिहत न होकर, उन शब्दो को समभाव पूवक 
सहन करने का प्रयत्न करतेथे | श्रौर प्रेम पूर्वक गाए ए गीतो एव 
नृत्य कीश्रोरध्यानही नही देतेथे ्रौरनदड युद्ध एव मुष्टि युद्ध को 
देखकर विस्मित ही होतैथे। 

हिन्दी विवेचनं 

साधक के लिए आस्म चिन्तन कै अतिरिक्त सव वाह्य कार्यं गौण होते &। 
वहं अपनी निन्दा एव स्तुति से उपर उठकर श्रास्म साधना मे लग्न रहता है । 
भगवान महावीर भी सदा अपनी साधना मे स्लग्न रहते थे । को$ उन्है कठोर शब्द 
कहता, कोई गालिया देता, तव मी वे उस पर क्रोध नदीं करते थे । बे उसे समभाव पृतक 
सह लेते थे। इसी तरह कोई उनकी रसा क्रताया कीं नृत्य-गतन होता या सुट 
एव इन्द युद्ध होता तो भो भगवान उस अर ध्यान नदी देते । क्योकि, इस से राग- 
देप की भावना उत्पन्न होती है ओर रागदेषसे क्म वन्ध होता| अत अगवान 


समस्त प्रिय-अम्रिय विषयों की ओर ध्यान नदी देते हुए तथा अनुकूल तथा अ्तिष्ूल सभी 
परोद को ममभाव पूवक सहते हुए अस्म-साधना मे संज्ञगन रहते थे । 


नवम अभ्ययन, खरश्चक १ ६५७ 








उनकौ सहिष्णुता का उल्लेख करते इए सूत्रकार कदवे ह-- 
मूलम्‌ ~ गदिए मिहुकदामु समय॑मि, नायमुए विसोगे श्रदक्घु। 
एयाई से उरालाहं गच्छह, नायपुते असरणयाए ॥१०॥ 


दाया--ग्रथित मिथः कथासु. समये ज्ञातपूत्र विशोकः प्रद्राषीत्‌। 
एतानि सर उगलानि, गच्डतिः श्ञानपुत्रः अण्रणाय ॥ 

पवायं ~ समयंमि- उस समय । नायपुए्‌ -ज्ञातप्‌घ्र-भगवान महावीर | गरिएु मिह 
कषासु - लोगो को विषय-विकारसे युक्त कथ।ए करते हृएु देखकर भी भगवान । विसोगे- 
हषं एव शोक से रहित होकर । श्रदश्खु - उन्हे देखते ये, ्रौर । से - वह्‌ | नायपृत्ते ~ भगवान 
महावीर । एयाई्‌ उरालाई - इन प्रनुकूल एव प्रतिकूल उत्कृष्ट परीपहो को सहन करते हृए । 
अस्रणयाए-द्‌लोकारस्मरणन करते हुएयादुःखोसे धवराकर दूसरेकौी श्रणमतेते हृए। 
गच्छ - संयम मागं पर विचरण करतेये। 


मूलाथ-जहा कही लोग श्यृद्धार रस से युक्त कथाएं करते थेया 
स्त्रिए परस्णर कामत्पादक कथाभ्रो मे प्रवृत्त होती, तो उन्हे देखकर 
भगवान महावीरके मनमे हप एवं शोक उत्पन्न नही होता था । ्रौर 
अनुकल एवं प्रतिकूल कंसा भौ उत्करष्ट परी पह उत्पन्न हौ किन्तु फिरमभीत्र 
दीनभाव सेया दुःखित होकर किसी कौ शरण स्वीकार नही करते थ । 
परन्तु उस समय सममावपूरव्रक संयम साधनामे संलग्न रहते थे । 


हिन्दी तिवेचन 

भावान महावीर क सामने कहं तर्डं ऊ प्रसग घ्नातेये वेजव्कभीभी 

शर या गावकरे मध्यमे ठरते तो वदा स्री-पुर्यो की पारस्परिक कामोत्तेजक वाते भी 
होती थी, परन्तु भगवान उनको वतो की श्नोर ध्यान नदीं देते थे। वे वरिषय-विकार वदानि 
चली वार्तोको सुनकर नतो पित दते ये श्रीर न चिपयोंके प्रभाव्र का श्यनुमव करक 
दुखिवदीदहोतेये) वेदै शरीर शोक से सवेया रदित दोफर च्रादम-माधना मँ संलग्न 
रतेये । कोक वे भलो-भाति जानते ये कि विपय-वासन। मोद का कारण ह शौर 
मोट समस्त कर्मो मे परग द, वद्‌ सव कर्मो का राजादै। उसका नाश करने पर्‌ शेष 
क्म का नाशा सुगमतासे क्रिया जा सञ्तादै। यदी कारण है कि सर्मबता को परा 
श्रे बद्रे महापुरुष सबसे पले मोहनीय कम का चय करते रै, उसके वाद्‌ सेष वीन 
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धातिक कर्मा का नार कत्ते ह । श्रत, भगव्रान मद्ाचौर निषप्र-विकासो को मोह बहाने 
का कारण सममकर उत्तमे रस न्दहीरेतेये। वे उत समप्र भौ चनी भात्म-साधनामे 
ही सलम्न रहते थे। । 

भगव्रान की निस्पृहता का उल्रेख करते हए सूत्रकार क्ते है-- 


०१ क = खंते 
मूलम्‌ - श्वि साहिये दुष षास सीग्रोदं मुञ्चा निक्खंते । 

हियच्चे {+ च [) 

एगत्तगए पिदहियच्चे से अहिन्नाय देसणे संतेण ।११ 
खाया-- रि साधिके दवे वर्षं, शोतोदुकमभुक्सा निष्कान्तः । 

एकतगतः पिषिताचंः सः श्रभिन्ञातदशनः शान्तः ॥ 
पदा्थ--श्रवि--भ्रपि -संभावनार्थक है} स।हिए दुवे बासे--दो वं से कुछ प्रधिक 
समय तकं । सीपश्रोद ~ ज्ञोतोदफ ~ सचित्त पानी । भ्रमुच्चा - पीए विना} निक्वते--दीत्तिति 
हए । एगत्त गए ~ जिन्होने एकत्व भावना से श्रपने प्रन्त'करण को भावित किया । पिहियच्चे - 
क्रोध की ज्वाला को शान्तं कर लिया । से-वह । अहिर्नःयदत्षणे- ज्ञान दशन से युक्त 


भगवान मदावी९ । सन्ते - इन्द्रिय प्रौर नोरईन्दरिय मन को दमन करने ढे कारण शान्तचित्त-- 
वाले मगव्‌।न विचरते ये । (र 


मूलाथ- जो दो वर्षसे कुच प्रधिकं समय तक गृहस्थ जोवन मे 
रहते हए सचित्त नल को दिए विना दीक्षित हुए थे  ओ्रौर जिन्होने एकत्व 
भावना मेसलमग्न रहते हुए क्रोध को ज्वाला को शान्त क्याथा, वे ज्ञानं 
दशन से युक्त, शुद्ध ग्रन्तःकरण वलि ओर शान्तचित्तवाले भगवान 
महावीर विचरते थे । 


हिन्दी विवेचन 

भगवान महावीर का जीवन सदा से त्याग निष्ठ जीवनरहा दै । जववे गर्म 
मे श्राएण्तन उन्दने सोचा कि दाथ-पैर आदि के सचारण से मावा को पीड़ा होगी 1 इपलिए 
सगोपर्गो को सोच कट बे प्थिर हो गए] इससे मादा को ग्म के मरने या गलने या 
गिरने का सदेह दो गया चौर सुख केस्थान मे दुख की वेदना वह्‌ गई । इस वात को 
ज नकर भगवान ने पुन श्रषने शरीर चा सचरण आरम्भ कर दिया । सारे चरभे खुश 
एव आनन्द्‌ का वातावरण छा गया । उस समय भगवान ने यह प्रतिश्ाकी थी कि जत्र 
तक माता-पिता जीवित रगे, तव चकर्मै दोक्ता नहीं लंगा । इस कारण भगवान ने 


नक्रम्‌ श्रध्यवन; दटराक १ ५९५६ 











२८ घर्ष तक दीकाको बात नद्धकी। रन वप की श्रव्या मे मात्रा-पिता का स्वगेवास 
ह्ये जाने पर श्रापने श्रषने ज्येष्ठ श्रतासे दीक्षा कीश्चाक्षा मामो तो उन्दोनि उन कञ्च 
>मयतकश्रीर ठस्नेका श्राप्रह किया श्रीर भादैकीवात को मानकर श्चापदो वषँ 
प्मौर ठहर गए ' परन्तु उन्दौनि येदो वव अपनी साधनामें दही विताए । इन दिर्नो मेँ 
सचित्त (सजीव श्रथौत्‌ कु, ताला, नदी, वष शादि के) पानौ को नदीं पिया । 

वे सदा एकत्व भवना में संलग्न रहते थे। इससे श्रात्मा के माथ सव्रद्ध 
राग देष च्रादि विकासे कौ दैवता को क्थ करने मे अरवल सहायता मिलती है चौर साधना 
मे तेजस्विता श्रापी दै! आत्मा के शुद्ध स्वरूप के चिन्तनकेक्रार्ण दी वे परीषहोको 
सदत करने मेँ स्तम वने । क्योकि, वे श्रास्मा के अतिक समस्त साधनों को ्षणिकं, 
नाशवान एव सक्षारं परिभ्रमण कराने वाठे सममे थे। इस कारण भगवान सव 
माधनं से रला द्योरुए अपने एद्धस्व स्वरूप के चिन्तन मे दी सलगन रहते थे । 


्र्तुत गाथा मे प्रयुक्त "पिदिच्चेः का र्थं है-जिसने क्रोध रूप ज्वालाको 
दान्त कर द्रा दहै या जिषठका शवर गु्त है-- वस्त्र के ्भावमेभी जोन,न दिखा 
नदीं देते ह । इससे भगवान की 'नस्पृहता स्पष्ट दोती है । उन्दनि केवल वस्त्र आदि 
काही त्याग नदी क्रियाथा, श्रमितुक्रोषच्ादिकपा्योंसे भीवे स्पेथा निदत्त हो चुके 
ये) कठिन चे कठिन परिध्िविमें भो उन -नमे क्रोध की) प्रतिशोध केने की भावना 
नदीं जगती थो । वे शन्त भाव से सदा आत्मशोधन मे संलन रहते थे । 


उनके त्यागतिष्ठ जीवन का वणोन करते हुए सूत्रकार कदते ईै- 
मूलम्‌ ~ पुटविं च शओआउकायं च, तेउकायं च वायु कषयं च । 
पणगाईं बियहरियाई, तसकायं सम्बसो नञ्चा ।१२। 


छाया--पृथिवीं च अपृकाय च, तेजस्कायं च, वायुकाय च । 
पनकानि बीजहरितानि, तरसकायं च सवंशः ज्ञान्वा ॥! 


पदार्थं ~ पुदरविच ~ भगवान महावीर पृथ्वी काय; भ्राउकाय च - श्प्काय } तेडकायं च~ 
तेजस्काय । याउकायं च - व"युकाय | पणगाइ ~ निगोद-लंवान ऊ जौव प्रादि | वीय हृरियाद्‌ं - 
मीजश्रौर नाना प्रकार की हरी व्रनस्पति एव । तस्तकाय च ~त्रपकाय को । सष्वसो _ सवं 
परक्ार से । नच्चा- जानकर इन सत्र कायो कौ यतना करते हृए विचरते ये । 


९ 
मृलाथ--मगवान मह्‌।वोर पुथ्वौ काय, श्रप्कराय, तेजस्काय), वायुकाय 
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पनक-निगोद, बीज, हरी वनस्पति एवं त्रसं कायके जीचौोको सर्वे प्रकार 
से जानकर इन सब कायो की रक्षा करते हए विचरते णे । 


हिन्दी विवेचन 
अगवान महाबीर की साधना प्राणो जगतकेदहितके लिएथी शआ्मागम में 
बताया गया है कि समस्त प्राणियों की रक्तारूप द्या ॐ लिए भगवान ने श्रपना 
प्रजवन दिया था) वे सवरप्राणिर््ो के रक थे । उन्दः समस्त प्राणियों के स्वल्प का 
परिक्ञान था' क्योकि जीवों की योनिर्यो का परिबोध होने पर दी साधक उनकी रक्ता 
कर सकता है । 
इसलिए प्रस्तुत गा मे समस्त जीर्वो के भेदो का वणन किया गया है 1 समम्त 
जीव ६ प्रकार के दईै-- {पृथ्वी काय, र्-अ्ाकाय;, ३-तेजस्काय, ४-वायुकायः 
५-वनस्पति काय श्रौर धत्रस काय । पके पाच प्रकार के जीव स्थावर कटलाते द श्रौर 
इनके केवल एक स्पशं इन्द्रिय होती है । इस चपेक्ता से जीव दो श्रशि्यो मे विभक्त 
हो जाते है १-त्रस चनौर र-स्थावर । स्थावर जीव सृष्टम श्रौर षादरके भेद सेदो 
प्रकार के दोते ह । सूदच्म जीव समस्त लोक मे व्याप्त है त्नोर बादर जीव लोक के एक 
भागमे स्थित है । बादर पुथ्वी काय श्ल्छण श्रौर कठिनिके भेद्‌ से दो प्रकार 
की है । श्तक्तण पृथ्वी काय सात प्रकार को है--१!-ङष्ण, रनील, ३-लाल- 
पीत; भ-द्वेत, ६-पड्क ए «-मटिया श्र कठोर पृथ्वी काय के शक्तया आदि ३६ 
भेद बताए दै । वाद्र अरपकाय के शुद्ध उदक (जल) आदि ५ भेद ई) बाद्र 
४ सग्व अग जीव, रष्लण दयदुठाए मयदया पावयण कहिय 
-प्रह्य ष्याकरन सूत्र} 
¶ सुषमा सभ्ब लोगभि, लोगदेसे य वायरा 1 -उ्तराध्ययन्‌ सूत्र, ३६, ७६} 
य दुबहा य पृदृवीजोवा, सुहा बायरा तहा } 
पञ्जस्मपस्जता+ एवमेव दृहा णो} 
बामरा जे उ पज्जत्ता, बुविहा ते चिपाहिमा । 
सण्हा रा वं धोभव्का सण्टा सन्तविह्‌ा तहि ॥ 
कष्हा नीलायरहिरा पः; हालिद्‌ा सुक्किसा हए 
बद्पजबमटिय्या, छरा छराीसदबिहा 1 


--उत्तराष्ययन सुर ३६, ७१ ७३ 
ई बायराजे इ पस्जता, पचहा तै बकित्तिपा। 


सुकोदए्‌ ब इष्ते ज, हइरतण्‌ दहिया हिरे । 
-उसराम्बबन्‌ इव, ३६, भद 


मनवम भभ्ययन) उश्टशक १ ६६१ 











तेजस्काय (शमिति) केभीश्चंगात श्रदि ५अब्‌ ईद । बादर वायुकायके भी इत्कालिक्र 
श्रदि ५ येद द । बाद्र वनस्पति काय के ६ मेद्‌ ह~ ?-अप्रनीज) २मूलवीजः 
३-पर्वीन, ५-वीजरुह ५-संमृछ्धिम श्यीर ६-स्कन्ध बीज । वनस्पति काय प्रत्येक 
श्रीर्‌ साधास्ण श्ते८ कीच्पेका सेदोपश्रकार की है जिस वनस्पति मेंएक शरीर में 
एक जीव रहता द्यो वह्‌ प्रत्येक शयी वनम्पति कदलाती है रीर जितके एक शरीर मे 

नन्त जीवर रहते हो वह साधारण वनस्पति काय कदलाती दहै । प्याज, लुन, मृली 
गाजर शकस्कद श्रादि जमीन मे पेद होने वके कंद्‌ मू्ञ साधारण वनस्पति काय या 
अनन्त काव कहलाते ह। शेष सभी प्रकार ऊरी वनस्पति के जीव प्रत्येक शरीर 
वनस्पति कार कहलाते ® । त्रस कायके४ मेद्‌ द-- द्ीन्दियः व्रीन्दिय, चतुरिन्दरिय 
रौर पय्चेन्दरिय | इनम भी श्रवन्तर भद्‌ शअनेकदै। इन सवर का परिन्नान करक 
भत्रान समस्त प्राणियो की रक्ता करते दए विचरते थे । 


वतमान कालम वैन्नानिक यंत्र की सहायता से स्थावर जीरो को चेतना 
करो जानने का प्रयटन करते द! जगदीश चन्द्र बोस ने यन्त्ोंके द्वारा वनस्पति की 
सजी व्रता को स्पष्ट खूप से दिलाया था । परन्तु, इन सव माधो की सदायता के विना 
वि्नान युग से २५०० वपे षदे भगवान महावीर ने श्चपने दिव्यज्ञान के द्वारा इन 
जीघों को सजीवता का प्रत्यक्षीकरण क्रिया था । 


अगवान की साधना के संबन्ध मँ वणेन करते हए सूत्रकार कहते ई- 
मूलपू-एयाईं सन्ति पडले, चित्तम॑ताइ से श्रभिन्नाय । 
परिज्जिय विद्रित्था, इय संखाय से मद्यावीरे ।१३। 


~-~~~----^--~----~------~ 








।॥ -वापया जे उ पञ्जता णेगहु7 ते त्रियाहिपा। 
गाते मुम्पुरे , भ्रगणी, भ्रच्चिजालां तहैव य । 
उवा चिन्मू य॒ योधव्वाणेगहा एवमायग्रो 
एगविहमणागत्ता, सहमा ते वियाहिया । 
--उक्लदाच्वयन ३६, ११०-१११। 
।/ नायरा ज उ पञ्जता, .पचहा ते पाकरिया । 
उग्कलिपा, मटलिया धणगुल्जा सुटबायाय 
सबहरुमबावा य नेगहा एबमायभो | 


रउ तरध्यवत सूत्र ६४-१०० 
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ल्राया--पकानि सन्ति प्रसयुपेच्य, चित्तमंतानि घ॒ अभिज्ञाय । 
परिक्ज्यं विहूतवान्‌, हति संख्याय सः महाघीरः ॥ 
पायं ~ एयादं -ये पृथिवी प्रादि जीव 1 संहति - ह । पडिलिह- हसत प्रकार विषार 
फर तथा | चित्तमंताद -उन्हं चेतना वाले | श्रमिन्ाय-जानकर । य-स प्रकार । 
संखा - प्रधिगत कर । से - वह्‌ भगवान | म्रहावीरे - महावीर । परिबस्जिप~ इनके प्रारम्भ 
का त्याग करके | वि्टुरित्या ~ विचरते ये) ॥ 
मूलाय - भगवान महावीर पृथ्वी श्रादिके जीवौ को सचेतन जानकर 
ओर उनके स्वरूप को मली-मांति प्रधिगत करके उनके श्रारभ्म-समारभ्भ 
से सर्वथा निवत्त होकर विचरते भे। 
हिन्दी विवेचनं 
श्रमण मगतान सहावीर पृथ्वी आदि पाचों को सजीव मानते ये | उन्होनि श्रपने 
ज्ञान के द्यारा उनकी सजीत्रता का प्रसयत्तीकरण कियाथा) शआ्रागम एवं ननुमान के 


द्वारा छद्यध्य प्राणी भी उनमे सजीवता को सत्ता का अन्‌भव कर सकता है, परन्तु, वह 


ससीवता को प्रव्यक्त नदीं देख सकता । उसे प्रयत्त देखने की शक्ति सवैज्न पुरषो भँ 
दीदे 


जन दशेन मेँ पृथ्वी श्यादि को सचेतन श्यौर श्रचेतन दोनो तरह कामाना 
है । इस सम्बन्ध मे हम प्रथम श्रध्ययनमे विस्तार से वर्णन कर चुके हँ । इन स्थावर 
जीर्वो म संख्यात, असंख्यात एवं अनन्त जीव प।ए जाते ई । । 


जीर्वो की विचित्रता का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते दै- 
मूलम्‌ ~ चअ यावर य तसत्ताए तसा य थावरत्ताए। 


यटुबा स्च जोणिया सतता कम्मुणा कप्पिया पुटो बाला ।१४। 


सखया-- श्रय स्थावराश्च तचरषतया, ससाश्च स्थावरतया । । 
द्यवा सवंयोनिकाः सत्वाः कमणा उस्पिताः पुथक्‌ बालाः ॥ 
पवाय--प्रहु-प्रयवा | चाक्णा- पृथिषी प्रादि स्थावरे | तसत्ताए-श्स्कफाय स्प 


ब्र परिणमन होते है 1 प~ समुच्चय घ्र्थमेंटै ! ताय प्रर प्रक जीवं । वावरत्ताएु- स्थावर 
पने उल्सन्न होते ह । प्रदुवा -प्रयवा । सर्वयोणियासत्ता- प्रकी सबं पोनियों पै प्रावागमन 
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करने षाले होते है । पाला ~ परज्ञानी जीव | फस्मुधा -घवने कमं पे | पृषो - पृथक्‌ सूपः से । 
कण्पिया-- संसार र्प स्थित ह] 


मूलारथं_ स्थावर जीव त्रस मे उल्मन्न होते हैँ भोर त्रसजौवस्थावर 
7िय मे जन्मले सक्ते! या यों कहिए, संसारी प्राणी सब योनियौं 
मे आवागमन करते वाके है । ओर अज्ञानी जोव अपने २ कर्म फे अनुस।र 
विभिन्न योनियं मे उत्पन्न होते हैँ। 


हिन्दी विवेचन 


दुनिया मे प्रत्येक प्राणी पने छत कमै के असुखार योनि को प्राप्व करत! है । 
स्थावर काय मेँ स्थित जीव अनन्त पुख्य का संचय करके त्रस कायम जन्मलेङेते 
रौर पाप क्म के द्वारा प्रस जीव स्थाषर योनि मे रःपन्त हौ जते ई! इसी तरह मतुष्च 
तिथैढच, नरक, देव, मनुष्य यादि किसी भी गतिम जन्म धारण फर सकता) बह 
अपने कृत कम के मनुसार चार गतिभ से किसी एक गति मँ उतपन्न होता है । कुदं लोग 
यह्‌ मानते है कि व्यक्ति जिसरूपमे मरतादहै, उती रूपमे जन्मकेताहे) जेषेस्री 
सदास्त्रीके रूपमे ही रहती है श्रौर पुरुष के क्तिग मंदी जन्ब लेता हे । परन्तु 
यह मान्यता कमे सिद्धान्त एवं अनुभव के ्राघार्‌ पर सत्य सिद्ध नदीं होती । यदि गिक 
रूप कभ बदलता ही नदीया उसका अस्तित्व कभी समाप्त ही नहीं होता, सो किर 
ये समतप्त कर्म॑निष्फल हो जाएे घौर यह हम प्रव्यक्त मे देखते हँ कि कमे कभो निष्फल 
नदीं जाते) चतः हम कहते ई कि संसार परिश्रमण मे कभी भी गिक एकरूपता 
स्थित नही रह सकती ! पुरूष स्त्री एवं नपुंखक के लिग मे जन्म धारण कर सकता है | 
शौर स्री एवं नपुंसक पुरुष के लिग से जन्म ले सक्ते ह भौर वेरगिक साधार को 
समाप्त करके अलिग सिद्ध स्वरूपम को भी प्राप्त कर सक्ते ह| 


शस तरद लंगिक श्राकार एवं योनि आदि की प्राति करम ॐ अनुसार होती है । 
जय भ्यक्ति अषने ज्ञान एवं तप केद्वारा समस्त कर्मो का नाश कर देता है; तव वई ` 
जन्म मरथ ए देगिक बन्यनों से सवथा युक्त हो जाता ह । इससे यं स्पष्ट होता 
ष किजयतकं भामा में सज्ञान एवं राग-दिष है तव तक वह्‌ कर्मोका वन्ध करती ह 


भोर संसार सगर्‌ मे परिधमण करती रहती है । अतः योनिया मे परिभम कटे का 
मूल कारण क्म है| 


इस विषम को स्रौर स्पष्ट करते हुएसू्रकार कहते हं - 
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भूल ~ भगवं च एवमन्नेभि, सोवदिए हु लुष्पह बले । , 
कृष्सं च सम्बसो नच्चा तं पदियादक्से पानगं भगवं ।१५। 


छाया - भगवान्‌ च एवमन्यतो, सोपधिकं ह सुप्पते बालः। 
कम च सवशः शास्वा तत्‌ प्रत्याख्यातवान्‌ पापकं भगवान्‌ ॥। 


पषाघं-च ~ पुनः | सणघं -मगवान ने । एप्र मल्नेसि- इस प्रकार जाना । 
जिसे । सोपहिए--उपधि सहित ममत्व युक्त । वाते ~ प्रज्ञानी जीव । लुप्पद्‌ - कमं से पीडित 
होता 8 । च ~ पुनः । घञ्वसो - सव प्रकार से | फप्मं -कमं के स्वरूप को | तच्चा ~ जानकर | 
भणपं - भगवान ने | तं - उस । षायगं ~ पापकमं को | पडिपादृखे -त्याग दिया । 


म॒ल्ाथ--भगवान ने यह जान लिया कि म्रज्ञानी ग्रात्मा कमंलूप 
उपधि से भ्राव्धहोजाताहै) ग्रतः कमंके स्वरूपकौ जानकर भगनानने 
पापकम का परिप्याग कर दिया । 


हिन्दी वियेचन 


फमे के फारण दी संसारी जीव सुखदुःख का ्रनुभव करते ह । वै विभिन्न 
योनियं मे विभिन्न तरह की वेदनाणों का संबेद्न करते षै । अज्ञानी जीव अपने स्वरूपः 
को भूल फर पापकम मे घाखक्त रहते द, इससे वे संसार भ्रं परिश्रमण करते है) दस 
जिए भगवान ने कमे ॐ स्वरूप को सममकर उसक्रा परित्याग कर दिया इस तरह 
भगवान क्ञानः दरोन एवं चरित्र से युक्रये' कर्योफि कर्मके स्वरूप को जानने का साधन 
ज्ञान दहै भोर दहन से खस क( निश्चय होतार मौर त्याग का श्राधार चश्रिहै। इस तरह 
रत्नत्रय कौ साधना से श्रात्मा निष्कम हयो जाती है) प्नारम मे बताया गया कि 
प्रामाक्नान के द्वारा पदार्थौ के यथार्थं स्वूषपको जानता दहै, ददन से उस परिज्ञाव 
स्वल्प पर विश्वास करता है, चरित्रिसे अमेवबरेिनएकर्मौ के द्वार कोरतेकताहैचोीर 
तप्‌ के द्वारा पूवे कालमें बन्धे हुए कर्मोको क्षय करता हे । भगवान महावीर भी इन 
चाोतरहकीसाधनासेयुक्ये सौप् ज्ञान दक्षन चरसि. एवं तपसे समस्त कर्मोंशो 
तय करके उन्दोनि निबौण षद्‌ को प्राप्त किया । 





¶ नाणेण जाणडइ मावे, रंस्षणेन य सदह । 
अरितिण निगिग्डाद, तथण परिसुण््ट्‌ । । 
--उतराध्ययन २८; ३४५। 


नवस अध्ययन, उदेशक १ 
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रपधि द्रव्य एवं भावकेमेदसे दोप्रकारकी दहै! श्रात्माके साथ पदार्थोका 
संचन्ध द्रग्य उपधि है चौर रागे श्रादि विकारो कां सम्बन्ध भाव उपधि है । भाव 
उपधि से द्रव्य उपधि प्राप्त दोती है ओर द्रव्य उपधि भाव उपधि-रागदेष को वढाने 
का कार्ण भो बनती है 1 इष तर्द दोनो उपधिये संसार का कारण ह । दोनों उपधिरयो 
कानाशकप्देनादहीसुक्तिदहै। संतर परिभ्रमण का सूत कारण भाव उपधि है, भाव 
उपधि का नाश होने पर द्रव्य उपधि का नाश सुगमता सेहो जाता है ! इसलिए सर्वज्ञ 


पुरुष पके भाव उपधि-रएग-देष का नाश करके वीतराग वनते ह ओर उसके वाद्‌ द्रव्य 
उपधि का च्य करके सिद्ध षद्‌ को प्राप्त करते है । 


इसी विषय को च्रीर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है-- 
मूलम्‌ ~ टुं समिच्च भेहावी, किरियमक्खायणेलिसं नाशी ! 


यायाछ सोय बायसोयं, जोग च सव्सो एव्चा ।१६। 
छाया--दिविधं समेत्य मेधावी, क्रियामाख्यातमनीच्दां ज्ञानी । 

परादानं सरोतः अतिपातचोतः योगं च मशः ज्ञात्वा |! 
पदाय ~ मेदावि--वुद्धिमान सरव भाव के ज्ञाता भगवान ने ] किरियं - क्या कर्मोका 
नाश्ञ करने वाली संप ानुष्ठान रूप । विहं -दो प्रकार के कमं ईय प्रत्यय रौर साम्परायिक्‌ 
को | समिच्च ~ सम्यक्तया जानकर । श्रणेलिसं ~ श्रनुपम । श्रकखाय ~ 


कठा दे रौर । नाणी- 
ज्ञानयुक्त भगवान । म्रापाणसोयपं- कर्मके ्रानेकास्रोतक्हा दै 1 श्रवाय सोयं -रतिषात 


हिसा स्रोत । च--ओौर्‌ । जोगं - योगलूप स्रोत को । लख्गलो - सर्वं प्रकार से । णच्चा- 
कमं वन्धन जानकर उन से निवृत्त होने वा उष्दे् दिया है। 


मूलाथे -भावज मरौर ज्ञानो भगवान ने ईर्यापथिक नौर्‌ साम्पगाधिक 
क्रियाको जो कि अनुपम भ्रौर कर्मा कानाज्ञ करते वाली संयमानुष्ठान 
रूप कहा है । तथा कर्मो केने के स्रोत रौर हिसा रूपं सोत एवं योगकरूप 
सात को कमे वन्थनका कारण रूप जानकर इनकी रुद्धि के लिरे संयमा- 
नुष्ठान का प्रतिपादन कियादहे। - 
हिन्दी विवेचन 
भरसतुत गाथामें दयो प्रकार कौ क्रिया क्रु वणेन किया गवा है-- १-साम्परायिक 
ओर २-ई्यापयिक 1 कपायों ॐ वश्च जो किया की जाती है,वड्‌ साम्परायिकं न्रिवा कदलातो 





#। 


एम । 
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रे ( उसे सात या ्ाठ कर्मो का वन्ध होवा है खर्‌ ्रात्मा संसारम परिश्रम ` करता 
हे । रागद्धेप जर कषाय रहित भार से -यत्ना पूर्वैकं को जने वाली किमा ईयापयथिक 
क्रियां करलाती षै । इस किया से संसार -नदीं वदता है । यद्‌" क्रिया त्रासा को'निष्किय 
वनाने मे सहायक्र होती ह । भगव्रान महावीर .दोनों प्रकार करी कियाच्यं के स्वक्ष करो. 
भली माति जानते.थ। वे सान्परायिक्र क्रिया का सर्वथा व्याग कर्चुकेथे ओर ईय 
पथिक क्रिया का उच्छद्‌ करने में प्रयलनशील ये । पि 

क्रिया के सम्बन्ध म वरन करते हद व्ागमने कडा है -करि अयरना--भिवेक 
रहित गततागनन आद्‌ कायै कप्ते हूर प्राणी स.म्परायिक क्रिया के द्राया कर्मो कावन्व 
कर्ता ह च्रौर आगम ऊ अनुसार यतना-विवेक पूवक क्रिया करते हुए ईयाप्रत्यय कर्मः 
का बन्ध करता हैक । इसे स्पष्ट हे कि रुषाय युक्त मवसे की जाने बाली क्रिया स्ंसार 
परिध्रमण्‌ करने बाल्लो है मौर कषाय रहित अनासक्त भावसे कौ जाने वाली क्रिया 
संसार बदढने बाली नदी, अपितु वटाने बाली दहे) 


इसी विषय को ओर्‌ स्पष्ट केरते हुए सूत्रकार कहते ई-- ` 


मूलम्‌ ~ यड्वत्तियं गरणारटिटे, सयमन्नेसि यकरणएयाए । 


जस्सियिय्ो परिन्नाया, घञ कप्मावदहाउ से यदक्ु 1 १७ 
छारा -ग्रहिषातिकराम्‌ प्रनाङ्खदटि- स्वयं श्नन्पेपां अकरणतया । 
वप्य स्त्रियः परिज्ञाताः, षर्वकर्मावहाः सएवमद्राक्तीद्‌ ॥ 


पदाथ - श्रदवत्तिथं - भगवान ने पापस ्रतिक्रान्त होने से निर्दोष । -श्रणाउटिटं- 
ग्रहा । सयं ~ स्वयं प्राचरण किया ग्रौर । म्रन्नेि -दूसरो को। श्रकरणयाप्‌ ~ हिसा नदीं 











8 श्रणगारस्त णं भ॑ते }  श्रण।रत्तं मच्छमणस्स च! - चिट्‌ठभाणस्त वा णितीयमाणस्स 
वा; श्रणाउत्तं वरय परिग्गहं कंबलं पाय पृं गेण्ुमाणस्स वा; निकल्लवमाणस्स का, तस्सं णं संते! 
लि इरिया वहा क्िरिय। कज्ज; संपरायः किरिया कञ्जईइ ? ` गोयमा ! नो इरिया बहि 
किरिया कज्ज; संपराइया किरिया कज्जइ ] से केणट्व्णं ? मोयमा 1 जस्स णं कोह मागमाया 
लोमा वो च्छन्ना मवंति तस्त्र णं इरिया विया किरिया कञ्ज, जस्स णं कोहं मानाया लोभा 
प्रवौच्छिष्णा नवति तस्स णं संपराद्यां किरिया कज्ज, अहासुसंरियम्याणस्त इरिमा वहिया किरिया 
कज्जद्वः उतुत्तरियमाणस्त संपरद्या किरिया कज्ज; से णं उसुत्तमेव रियट्‌ सेतेणटठेणं । 


मगदती सन्न ७: १ 
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॥ 1 





कटने क[ उपदेश दिया | जस्सित्यिश्रो - जिग स्त्रियो कास्वरूप एवं उनके साथ भोगे जाने वाले 
भोगों का विपक्र] परिन्नाया-परिनातदहै.ग्रौर। से-उस श्चमण भगवान्‌ महावीर ने। 
अज्जु -देखा था कि | सव्व कम्मावहाउ-ये भोग सवं पाप कर्मके ्राघारभूतरहै| 


मना्थ_ भगवान ने स्वयं निर्दोष अटिसा का भ्राचरण किया ओौर अ्रन्थ 
व्यक्तियों को हिसा नीं करने का उपदेश दिया। भगवान स्त्रियों के यथार्थं 
स्वरूप एवं उनके साथ भोगे जाने वाले कामभोगं के परिणाम से परिजात 
थये काम-भोग समस्त पापकर्मोकते कारण भूत हैेसा जानकर भगवान ने 
स्त्री-संसगं का परित्याग कृर दिया । 


टि्दी विवेचन 
साधना का मून अदिसा है । हिक वपक्ति साधना भें प्ररत्त नदीं हो सकता 
है । क्कि उसे मन मे प्राशि के प्रति दया भाव नदीं रहताहै। रतः भगवान 
महावीर ने स्वयं अर्हिसा व्रत का पालम करिया । उन्होने पते साधना कालेन किमी 
पराणी को दिंसाकी च्रौर न किसी व्यक्ति कोरदिंसा करने की प्रेरणा ही.दौी ] उनके हृदय 
मे प्रस्येक प्राणी के प्रति दथा एवं करुणा का स्रोत बडता था। उन्हनि अपने समयन 
होने वाली याज्ञिक हिसा जैसे क.र कर्मो को समाप्त करके जवो को चभयदान दिया । 


साधक के लएहिसा की तर्द मेशुत भी त्याज्य है। इससे मोह की अभिवृद्धि 
दोतीहै ओर भोद्‌ से.पाप कपे कावन्व होताहै) इसलिए भगवान ने मैथन के साधन 
स्त्री संसगेका सवंथात्याग करद्वया सधु के लि्‌ स्त्री का एवं साध्वी ऊजि 
प्रुप-संसय का स्याग करना जरूरी द । क्योकि दोनों ऊ लिए दोनो मोद को जगाने का 
कारण ह आर सोह की जागूति से महात्रतों कानाश होता है अतः भगवान ते 
न्रह्मचय का सवय त्याग ररक त्रहाच्यै त्रत को स्वीकार क्रिया । 

साधना भें प्रथम श्रीर्‌ चतुथे दो महाव्रत मुख्य ई । दोनो मे अन्य तीनो महचिर्तो 
का समविशहो जाता) पूणं अहिंसक एवं पृण व्रह्मचारो साधक न भए बोल सकता 


दै, न चोद कर सकता हे द्मौर न परिग्रह को आका रख सकता है ¡ ग्रतः दो महाप्रततौ 
म पाचां कासमवेश हो जाताहै | 


मृल गुणों की उवाख्या करे अव सूत्करार उत्तर गुणो का उल्तेख करते ई 
, मूलम्‌ - अहाकृडं न मे सेवे, तयपो कषम यदक्च्‌ । 
कचि प्रग भगकृ, तं य्ववं षियडं अनित्या ।१८। 


की 


६६८ भी अचराद्ध सुतर) प्रथम श्रुतव्कन्ध 





४ भन $ 27 ¢ श्र 
छाया--यथाकृतं न सा सेवते सवशः, कम॑ श्रद्राततीत्‌ 
यत्किचित्‌ पापकः भगवान्‌ तदकुवेन्‌ विकरटमभूश्त ॥ 

पदार्थं - अ्रहाकडं - साघु के वास्त वनाया हप्र प्रहार प्राधाकर्म प्रादार कटृलाता 
रै] सै - भगवान उस ब्राहारका | न सेवे-सेवन नदीं करते ये, क्योकि उस ब्रादार का 
सेवन करने ते । स्वसो - सवं प्रकार से । कम्म -ग्राठ प्रकार के कर्म का वन्व होता दै । 
श्रदवखू - भगवान ने देसा देखा । जं किचि -ग्रतः जो श्राहार थोड़े से | पावमं पाप का 
कारण हो | भगवं - भगवान } तं ~ उसक्रो } श्रकुष्वं ~न ` करते हुए । वियडं ~ प्राक निर्दोष 
ग्राहार ! भुंजित्था ~ ग्रहण करदे ये । 


मूनार्थ--स्राधाकमं ग्राहार को सब तरहसे कर्मवन्धका कारण जान 
कर भगवान ने उसका सेवन नहीं किया । भविष्यसे पापका कारण होने 
के कारण उसक्रौनकरते हुए भगवान नेनिर्दोष ब्राहार ही ग्रहण किया) 
हिन्दौ तरिदरैचन 
साधना के लिए शवर का स्वस्थ रहना आवश्यक है रौर शरैर को स्वस्थ रखने 
के ्तिए्‌ रहार आच्श्यकहै च्रोर्‌ आहारक वननेमें हिंसा का दोना भी प्रत्यत दिखाई 
देता है । एसी स्थिति मे पूं अर्िंसक साधक अपनी साधना कैसे कर सकता है । इसके 
लिए यड्‌ बताया गयराहैः करि साधु पाचनक्रिया से सत्रैधा दूर रहे । वदन स्वथं आहार 
आदि बनाए ओर न अपने लिए किसी से बनवाए अर अपने (साधु फे) निमित्त बनाकर 
या खरीद्‌ कर लाया हु आहार आदि स्वीकार भीन करे) परन्तु गृहस्थके घरमे 
अपने परिवार के लिए जो भोजन वना दहै, उसमे से अनासक्तं भाव से सद दोषों को 
शलते हए थोडा सा आहार प्रण करे, जिक्वते उते पीने सेकरिसी तरह का कष्ट 
नहोया अपने खनिकेलिएकम रहने से पुनः न बनाना पड़े) इस तरह कई घरों से 
निर्दोष चआरहार केकर साधुः पने करीर का निवह करे) परन्तु जिव्हा के स्वाद्‌ के 
लिए चा शारीरिक पुष्टि आदि केलिए वह्‌ आधा कम आदि सदोष आहारनखे। जो 
आहार्‌ साधु के लिए बनाया जाता दै, उसे ्ाधाक्मे कटते ह । उस आहार को ग्रहण 
करने से उसमे हु दिसा कापाप साघुको भौ लगता दे) अतः साघु अनासक्तं भाव 
से विर्व आदारकी ग्वेषणाकरे\ | 
भगवान महावीर ने केवल यद उपदेश ही नदीं दिया, प्रत्युत उन्दने स्वयं इस 
नियम का परिपालन किया । उन्न कमी भी धा कमे आदि दोषों से युक आहार को 
स्वीकार नरह क्रिया इस तरह भगवान सदा निर्दोष आहार की गवेषणः करते मौर 


#) 


४ 
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स्पती म्द के अनुसार निरबोष आदार उपलन्ध होने पर उसे स्वीकार करते थे । इसी 
तरह भगवान ने अन्य सावद्य सदोष व्यापार एवं साधनो का भी सवेथा स्थाग कर दिया 
था। वे सारे पापकर्म से निवृत्त द्येकर सद्‌ा निर्दि साधना में संलगन रहते थे। 


उनकी साधना के संबन्ध मे उल्तेख कस्ते हद सूत्रकार कहते दँ - 
मूलषू-णो पेष य पत्थे पए्पाएवि से न भुंजि्था | 
परिवञ्जियाशं योषाशं गच्छ संखडि र्षरणयाए।१६। 
छाया- नो सेवते च परवस्त्रं, परपात्रेपि सना भुक्ते । 
` परििज्यायमानं गच्छति, संखं डं अशरणाय ॥ त 
पदायं--य -पुनः। परबवत्यं - भगवान दूसरे के वस्त्र का! णोसेवइ्‌-सेवन नहीं 
करते ये । परपाएवि ~ म्न्य व्यक्तिकेपात्र मे भी । से-वे । न भुंजित्था- भोजन नहीं 


करतेये 1} उमाणं- ग्रतः वे प्रपमान को | परिवन्जियाणं -दछोडकर। संखड-संखडीमें 
भीजनशाला में । असरणयाएट - किसी के सहारे के चिना । गच्डइ--जाते हं | 


मूलाये--भगवान ते दूसरे व्यक्ति के वस्त्र का सेवन नहीं किया, 
रौर न दुसरे व्यक्तिकेपात्रमे भोजनी किया, वे मान भ्रपमान को 


खोड कर बिना किसी के सहारे भिक्षा के लिए जाते थे) 
हिन्दौ विवेचन 

भगवान महावीर ने अपने साधना कालम नतो किसी भी व्यक्तिके पाने 
भोजनक्रिया रौरन दूसरे व्यक्ति के वध्ठका उपयोगदही करिया! यह्‌ हम देख चङे ह 
फिमगवानने दौक्ता लेते समय केवल एक देबदूष्य वस्त्र के अतिरिक्त को$ उपकरण 
सीकर नदीं क्रियाथा ञ्नोर वहं देव दूष्य वस्र भो १३ मदीने के वाद्‌ उनके कन्पे पर 
से गिर गया! मौर जन तक बह उनके पास र्दा, तच तकं भी उन्दनि शीत आदि 
निवारण कसते के लिए उसका उपयोग तदी किया ! आगम से यह भी स्पष्ट हकिवे 
अक्र दी दीक्तिति हुए थे ओौर साधना कलमे भी उक्रेठेदहयीरहेये। वीचमें कुल काल 
के लिए गोशालक उनके साथ अवश्य रहा था] परन्तु, अधिकतर वे अकेके ही विचरते 
रहते थे । देसी स्थिति मे फरितो अन्य साघु ॐ चल अदि स्वीकार करनेयान करने का 
प्ररत ही पदा नदीं दोता । 


इसे स्पष्ट दोता है कि भगवान ने अपने साधना कालम न दछिसी गहस्थ के 





६५० श्रा अचासद्ध सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्थ 





पात्र म भोजन किया श्रौरनसर्दी के मौसम मे किसी मृद्रस्के वस्त्रक दी स्वीकार 
करिया) उसयुगमे एवं वतैमानमेभी अन्यमतक्रे साधु गुहस्थके वतेन मे भोजन 
करलेतेदै एवं गृहस्यके तघ्वरोकोभी श्रपने उपयोग मेंलेलेतिद। परन्तुजंन साधु 
आज भी अपने एवं अपने से सम्वन्धित साधुं के वस्त्र-पात्र के अतिप्कि अन्य 
किसी के वस्त्र पात्र को स्वीकार नद्धं कस्ते दं । 

भगवान ने भिक्ता केलिए जाते सपय फिमोभी व्यक्ति का सदारा नदीं लिया, 
वे सदा मान~अपमान को छोडकर भिक्ता के लिए जतिथे। वे क्रिंसी दानशाला या महा- 
भोजनशाला क सहारे भी अपना जीवन निवह नदीं करते थे। क्योकि इससे कईं 
दीन-दीन व्यक्तयो की अन्तराय लगती है रौर वदां श्रादाए भोः निदि नदीं मिक्ञता 
है इसलिए वे अदीनमन डोकर भिक्ञाकेलिए जति ओरजेसाभी निर्दोष आहार 
उपल्लब्य होता, वदी स्वीकार करक ्रपनी साधना मे संलग्न रहते ये । 

उतकी साधना के सम्बन्ध मे ओर उल्छे करते हृए सूत्रकार कहते द-- 


मूलम्‌ - माये यप्षणपाणस . गाणुगिद्धे रसेप् यपडिन्ने । 


च्छपि नो पमज्जिञ्जा, नोषिय फड्यपए मुणी गायं ।२०। 
छाया -मावज्ञः अरशनपानस्य, नानुगृद्धः रसेषु अप्रतिज्ञः। . 
अद्यपि नो प्रणर्जयेद्‌, नापरि च कण्डूयते मुनिः गात्रम्‌ 1... | 
पदा्थ--मुणी-मगवान महावीर । प्रसणपाणस्त ~ प्रन्न पानी के , । मायन्ने- परि 
माणको जानने वले ] रसेचु-रसों में । नाणुगिद्धे -मूरारदटित । ्रपडिन्ने-श्राज मै सिह 
केसरादि मोदक लूंगा एसी प्रतिना से रहित-एेमी प्रतिज्ञा न करने वाला । श्रच्छिपि- 
प्रलमें रज प्रादि के पडजनेि पर भी । नो पमञ्जिञ्जा- उप दूर करने केलिए प्रमार्जन नदीं 
करते । य-श्रौर ) गायं - गात्र को | नोविकंडूयए- खाज रान परभी सुजवाते नहीं थे । 
मूलाये--श्रमण भगवान महावीर प्रन्न पानीके परिमाणको जानने 
वलेथे, रसोमे प्रमूच्छितथे, सरस श्राहारकेलेने की प्रतिज्ञा से रहित 
थे, आंखर्मे रज कण पड्ने पर भो उसे नहीं निकालते -थे। तथा खुजली 


ग्राने पर भी.शरीर को नहो ख॒जलाते थे । 
हिन्दी विवैचन 


भगवान मडावीर का जीवन उक्छृषट साधना का जीवन था। वे केवल साधना 


नवम अध्ययन, उदेदक १ ॥ ६७१. 











~~~ ~~~ ----------~----- 


कोाचालूरखनेके लिए दी आहार प्रहरण करते थे, स्वाद एवं शरीर को टपु वनाने 
ऋ लिए नरह । इसलिए उन्होने कथाभी ससस एवं प्राम आहार की गवेपणा नदी 
की। वे नीरस आ्रहारदी स्वोकरार करते थे मौर वह्‌ भी निरन्तर नदींठेते थे, 
कभी चार्‌ चार महीने का; कभी ६ महीने का, क्रभी एक महीनेका, कभी १५ 
दिनि कातपतो कभी च्रौर छुं तपकरदेतेथे; इस तरह उनका जीवन तपमय था। 
कटने का ताप्पर्यं यदू है कि भगवान ने कभी सरस एवं स्वादिष्ट आहार ग्रहण करने 
के प्रतिज्ञा नदींकीथी) इस लिर उन्ह ऋ््रतिन्ञ कदा है। 
परन्तु, यह्‌ “च्रप्रतिज्ञ'" शब्द्‌ सपे है । क्योकि सरस आहार की प्रतिज्ञा 
नर्द की, किन्तु, नीरस आदार कौ प्रतिन्ञः अवश्य करौ थो। जैसे उड्र के वाक 
लेने की प्रतिक्ञा को थी इसत उन्हौनि साता कालमें आहार्‌ के सम्बन्धे को 
प्रतिज्ञा नरकौ देसी वात नदी फिपरमी सूत्रकार नेजो व्यप्रतिज्ञः शव्द का प्रयोग 
करिया दे, उसका तात्पयै इतना दी दै कि सरस श्नाहरार की प्रतिज्ञा न करते या इच्छा 
न रखने से उन्दरं अप्रतिन्नदीकदादै। कर्योफि शरीर का निवह करने के किए आहार 
लेना आवक्यक दै । यदि सरल एव प्रकाम भोजन ग्रहण करते तो उसमे सक्ति 
पेदाहो सक्तीहै तरौर पिक परिमि मं खनि पर किति भी जागृत हो सक्ती है । 
परन्तु, नीरस एवं स्क आदार मँ न अासक्ति होतौ है रौर न विकारो को उत्पन्न होने का 
अवसर मिलतादै चीर नीरस च्ाद्वार स्वाद्‌ पर एं विकासे पर िजय प्राप्त करने का 
सावनदहै। ६ मदीने के लगभग लम्बे तपे वाद्‌ 
चति नदी हे । इसके लिए मन पर वटुत वड़ा अधिकार करना ह्येता है । उस समय 
हमारा मन दृश च्रादि स्निग्ब एवं सुगराच्य आदार की इच्छा रखता टे! उस समय शतत 
उद्‌ क उनले हए इनि चरर बद भो नमक-मिचै से रहित स्वीकार करक समभाव पु्क 
घवा लेना जवदस्त साधक काहौ कामहै! इस तरद्‌ मगवादञे स्वाद्‌ एवं अपते योगों 
पर विजय प्राप्त करल्लीथी। दसी कारण उनकी नीरस आदार कौ प्रतिज्ञा को परिज्ञा 


नदी माना है । करयोक्रि, वद आद्‌।र स्वाद्‌ एवं शक्ति वदराने के लिए नदी, अपि साधना 
9 भ (५ [स्‌ [स 5 

१ त्वत लाने ॐ लि करते थे । इस पत्ता से "अप्रतक्ः शव््‌ उपयुक्त ही प्रतीत 
दोता है, । 


रुक्त उड़द के वाकले खाना साधारण 


\~ भात्‌ मदाचौर का लय शरीर पर नरद, आत्मा प्रथ 
ही रखे थे ॥ यदि कभी अखिमेदृणयारेत ककण आदि गिर जाते तो उन 
र श ध करते ५ शरीर मे खुजली मादि आतीयथीतो उसे मी 
2 कर्त थ। वे शरीर की चिन्ता नदीं करते थे 
५ 2 कर्‌ः । शरीर कीओी उतकाभ्य 
नदा जाता था । बे सदा आस्-चिः 1. 


1 वे सदा आत्मा 


६७२ श्री च्रचाराङ्ग सूत्र) प्रथम श्रुतस्कन्य 


उनके विचरण करने की विधि का उल्ल करी दए सूत्रकार कहते ईह- 
* (+ (~ + (~ + [क भ, भ 
मूलम्‌ - अपं तिरिय॑ पडाए्‌ अपिं पिटूढयी पाए । 
[1 [श भ ^ (व थपे ( र ज य॒ भ 
खण वुहृएऽपडिभाणी . पंथपेहिं चरे जयमाशं ।२१। 
छाया-यल्पं तिरश्चीन प्रक्षते, श्रल्प॑पृष्ठतः प्रेक्षते । 
अल्पं त्रे अग्रतिभाषी, पथि प्रक्ली चरेद्‌ यतमानः ॥ 
पदाथ--परप्पं -श्रल्प शाब्द भअरभावा्क् है, अ्रतः भगवान चलते हृएु । तिदियं - 
तिर्यक्‌ मागं को । पेहाए - नहीं देखते थे उसी प्रकार । श्राप्पि पिड्‌ढमो.- खड होकर पीथे को 


नहीं । पेहाए - देखते । अप्पवुदृषए प्रपडिमाणी - क्रिस के वुलाने पर नहीं बोलते ये । जयमाणे-- 
यतनाश्षील । पथपेहि-- मागं को देखते हुए 1 चरे -वे चलते थे । 


मूलाथ-श्रमण भगवान महावर चलते हुए न तिग्‌ दिला को 
देखते थे, न खड होकर पीले को देखते थे श्रौर न मार्गं मे किसी के 


पुकारने पर बोलते थे । किन्तु मोन वृत्ति से यत्ना पूर्वक माभ को देखते. 
हुए चलते थे । 


हिन्दी विवेचन 

. साधना का मूज्ञ उदेश्य है-गोर्गे की चं चलत। को रोकना । : इधर-उधर विषया 
मे परिभ्रपरण करने बले योगं को अत्म-विन्तन प केन्द्रित करना । इसॐे लिए समिति 
ओर गुप्ति की साधना -वताई है! समिति का परिपालन करते समय साधक अपने 
अवश्यक कायैमें प्रवृत्त द्योत दै । इसलिए वह्‌ जिस कार्थ न प्रत्त होतादहै, उसीमें 
स्रपने योगो को केन्द्रित कर केता है । योगों को आत्म-चिन्तन में केन्द्रित करने एवं उनका 
निरोध कएने का यद्‌ सवते अच्छा उवाय दै फरि साधक उम्दं समिति-यत्नाःपूर्वक 
करिए जाने वाके अपने अवद्य काये मे केट्रित करे । भगवान महावीर नेएेसा 
दीःकियाथा। जव वेचक्तयो थे तो अपतौ चित्त एत्ति एवं योगो को. हयौपथमें 
केन्दिति करलेते थे । उत्त सनपर उनका इधर-उधर या पौषे को ध्यान नदरी जताथा । वें 
न कभी दा्वाएं देखते थे ओर न खड़े दोकर पीये को दी देखते ये ओर न. मयोदित भूमि 
से्गेकोयाङपर्‌.श्राकाश में दी देखते ये, ओओरनवे कसी से संमाषण॒ करते ये। 
किसी के पूछने पर कोई उत्तर नँ देते हए अपने मागे पर वदते रहते थे । 


उनके विचस्ण के. सम्बन्ध मे कुं ओरं विशेष वाते वताते हुए सूत्रकार कहते है-- 


नवम्‌ अध्ययन, उदैशके ९ ६५५३ 


„~~~ --~------~ ~ ----~-~-~----- 


मूलम्‌ ~ सिसिर सि ्रद्धपडिदन्ने तं वोतिञ्ज वत्थमणगारं । 
प्तारितु बाहुं परक्कमे नो यवलम्वियाण्‌ कर्थमि ।२२] 
छाया--शिशिरे अघ्वप्रतिपन्ने, तद्‌ वयुर्सृज्य वस्त्रमनगारः ' 
प्रमाय बाह परक्रमते, सो श्चवलंव्य स्कन्धे (तिष्ठति) ॥ 
पद्ये -सिसिरस्ि ( ज्लीतकालं मे-शिशिर ऋतु मे । अद्धपडिवन्ने -मागं पे प्रतिपन्न 
हपु । अणगरे भगवन } तं दत्यं ~ उस वस्त्र को | वोतिज्म- छोड कर, फिर । बाहु- 


भूजाश्नो को | पसारितु -पसार कर । परवकमे ~ चलते दँ । कथंमि- स्कन्ध कवे पर। 
नो श्रवलम्वियाण - दोनों हाय रखकर खड नहीं होते ये \ 











मूलाथे-सीतकालमेमा्ग मे चेलते हए भगवान इन्द्रं प्रदत्त वस्त्र 
को छोडकर दोनों भुजाय फला कर चलते थे किन्तुं शोत से सन्तप्त 
होकर भ्र्थात्‌ शीतके भयसेमुजाओं कासंकोच नहीं करते थे ओर न 
स्कन्ध में हस्तावलम्बन से खड होते थे । 

डिन्दी विवेचन 
भगवान महावोर्‌ की साधना विशिष्ट साधना थी} मपवान से श्मपने साधना 
कालम श्पवाद को स्थान दी नहीं दिया है) वे परीप्रहां पर सदा विजय पाठेरहे 
सर्दी के समय शीतके परोपद से ववरराकर न तो कभी उन्दने वस्तरका उपयोग सिया 
्रौरन कभीशरीरकोयःहार्थोको संकोच ररा) जव फिदीक्ञास्वीक्रार करनेके 
पश्चात्‌ १३ मदीने तक उनके कन्थे पर देवर दूव्य वस्र पड़ा रदा, फिर भी उन्दनि उससे 
शीत निवारण करने को प्रयत नदी करिया। इस्फे अतिरिक्त वेदो हार्थो को पेल 
कर चलते ये श्रीर दोनों दां कोफेज्ञा करटी खड़े दति थे। न चलते समय उन्दनि 
कभी दार्थो को संकाच कर रला मीर न खड़े होते समयदही। रन्हनि खड़े होते समय, 
नतोकभीदहार्थो को कन्धे पर रखा आरन छ्रिसी श्चन्य अङ्धपरदीरा। बेकदा 
अपनी प्रतिज्ञा पर ददु रदे ओर साधना मे उदन्त होने वलि सव परीषश को चमनाव 
पचक सदते रह । इसे स्पष्ट दोना दै ग़ उनका श्रपने योगो पर पृरा स्रधिकार्‌ था, 
भरततुत उदेशक् का उपसंहार करते ह्‌ सत्रकार कलते द 


ए ममडया । 
यंति २शत्तिथिमि 





६७४ श्री अचाराङ्ग सत्र; प्रथम श्रुतस्कन्ध 








दाया--एष षरिधिः प्रलुक्रान्तः, माहनेन मतिमता । 
वहुंशः प्रतिज्ञे न, भगवता एवं रीयन्ते ॥ | 

पदाय--मईमयः -ज्ञानवान । माहणेग -- भगवान महावीर ने | एस-इत । 
वही -क्रियाविधि का) श्रणुषकन्तो - स्वयं ग्राचरण किया | वदहुमो ~- प्रनेक प्रकार से | श्रपडि- 
न्तेण--निदानकमं से रहति । भगवया - भगवान ने । एवं - दस प्रकारसेस्वयंही ग्रहण किया 
ग्रौर दूसरों क प्रति ्राचरण करने का उपदे दिधा, व्रतः । रियति - मुमृक्षुजन कर्मो का क्षय 
करने के लिए इस क्रिया विधि का श्रनुष्ठान करके मौक्षमागं मे गयन-करते दहं । त्तिवेमि- 

इस प्रकार कहता हूं) | प 
मूलाय -प्रबुद्ध साधक भगवान महावर ने इस्‌ विहार विचरण 
चर्या (विधि) कोस्वीकारकिया था भ्रौर उन्होने विना निदान कमं 
किसी प्रकार के भौतिक सुखो कौ कामनाके बिना इस विधि का प्राचरण 
किया ओर दूसरे साघजोंको भो इस पथ पर चलने का श्रादेश दिया, 
इस लिए मुमक्षु पुरुष इसका आचरण करके मोक्ष मागं पर कदम 

वढ़ाते हं । 
‡ हिन्दी भरिवेचन ~ ४ ह 

रसतुत उदेश्क में साधक टके लिए जो विचरण करने की विधि बताई है, 
ह केवल भगवान महावीर दयार उपदिष्ट ही नहीं है, अपितु, उनके द्वारा आचरित ह. 
इस गाथा मे यह्‌ वताचा है कि भगवान महावीर ने {जिस साधना का उपदेश्च दिया ह 
उसे पहर छन्ने स्वयं स्वीकार किया था } इससे यह स्पष्ट होता है किं साधनाके दारा 
प्राप्त सवेज्ञल्व से पले भगजन मदावोरमी एक साधारण प्राणीथे। वे सदा सेकसी 
द्वी या ईश्वरी शक्ति के धारक नदीं थे। उन्होने भी अनन्त काल तकं संसार मे परिथिमण - 
क्रियाया अनेको तरार नरक एवं निगोद के अनन्त दुःखों कृ संवेदन किया था! इस 
तरह संसारं मे भटकते हुए ज्ञान को प्राप्त किया श्रौर पते आत्म स्वरूप को सममकर 


साधना पथ पर्‌ ज्रागे वदे ओर उसी के द्वारा आस्मा का विकास कते. सर्वज्ञत्व एवं 
सिद्धस को प्त किया । भगवान द्वारा आचरित साधना हयी आस्मा को सिद्ध पद्‌ प्र 
पटहुवाती दे । जेन धम-का पूर विश्वास. कि त्येक आत्मा में सिद्ध वनने की शक्ति है, 
मव्वेक अत्मा तिद्ध के जेसी दी भाता है रौर साधना पथ को स्वीकार करके सिद्ध वन 
सकती ह । "ततिदेभि' का विवेचन पू्वेवत्‌ समभे । । 

॥ प्रथम उदेशक समाप्त 


नवम त्रध्ययन-उपधान श्रुत 
हितीयं उदहेशक 


प्रथम दददेशक मे भवान महावीर की विहार चयी-विधि का उल्लेख किया गया 
था} साधक चलता द्धै तो उते विश्राम भौ केना होता हे) ठहरा भी पडता हे 1 भगवान 
महावीर को भौ अपनी साधना के जिए आत्म-चिन्तन के लिए स्थान का सदारा लेना 
पडता था! अव प्रशन यह्‌ है कि माव्रान मदावीर साधना कालम कंपे स्थान मे ठरे 
ये चनौर चहां कौन सी वस्तुनो का उन्दने उपयोग किया था रौर साधक को केसे सक्रान 
मे ठहरा चाहिए !? 
इसका समाधान करते हुए प्रस्तुत उदेशक मे सूत्रकार कदते द 
मूलभ्‌--चरियाषणाई तिजा, एगष्याग्रो जायो वुहयाग्रो । 
ओईक्छ तरं पयणसणोशं जाई सेवित्था से महावीरे ।९। 
्ाया-- चर्यासनानि शयनानि एफेकानि यानि भभिहितानि । 
प्राचक्त्र तानि शयनासनानि यानि सेवितवान्‌ स मोवीरः ॥ 


पदाथ--एगडयाश्रो-एक वार । बुहयाभ्रो ~ जम्ब स्वामी के पूष्ठने पर सुधर्मा स्वमी 
ने । चरिपासमाई्‌--विहार चर्या, अ्रासन एवं । सिन्जाग्रो -वस्तिश्रों के सम्बन्ध मे| 
श्राहक्ख -कहा । जा्रो--जिन । सयणासणाइं - शय्या एवं आसन का | जादं-जो । 
से-उन भगवान महावीर ने। सेवित्या- सेवन किया | । 


मुलाथं - विहार के समय मे भगवान महावीर ने जिस शय्या एवं 
प्रासन का सेवन किया, उसके संबन्धे में जम्बू स्वामी के पूछने पर सुधर्मा 
स््रामीने इस प्रकार कहा । 
दिन्दी विवेचन 
(8 भसतुत गाथा प्रतिज्ञा सूद है] इसमे सूत्रकार यह प्रतिज्ञा कर्ता है कि इख 
उदेशक मे सै यह्‌ वताङगा कि मगवान ने विहार काल मे कैसी वसती एवं शय्या श्रादि 
का सेवन क्ियाथा। यह्‌ गाथा श्मपने त्प इतनी स्पष्ट है कि इसमे लिए व्याख्या 
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की आवश्यकता ही नहीं दै। 


चिर ने प्रत्तुत उदैशक की इतगाग्रो क्रो उद्धुत करके उठे विषग्र में| 
“दसा पृद्ा अ्रौत्‌ यड्‌ प्रश्न है" ेसा कडा है। परन्तु, इततरी व्धराख्पर नर्द का 
जिन्त, आचार्यं शीलांक ने क्तिः है क्ति प्रुत गाथा शास्त्र म उपलब्ध दोती दै । परःतु 
चिप दौ तकार ने इतकी व्परास्प्रा नही की है । इसका कार्ण गा्थाकी सुगमतादहे 
या उन्दने इते मल सूघ को नदीं माना) इस सम्बन्ध में कुं नदीं कह सकते । आचाय 
शीलांफ़नेकरिसी टीकाकारके नाम का उतल्टेख नदीं करके केवल चिरन्तन टीकाकारः 
शब्दं का प्रयोग करिया है } इससे ठेसा लगता है करि चिल्तन टीकाकार शब्द्‌ से चूणिकार 
्रभिःतदहो सक्ते है। क्योकि उन्होने इस गाथा को उदूधृत तो क्रिया ह, परन्तु, उसकी 
व्याख्या नहीं की श्नौर चरिकार के श्रतिरिक्ति अन्य टीकाकार भी श्रभिप्रेत ह्यो सक्ते ईै। 
जिनकी टीक्रा उनके युग मे प्रचलित रहीदहो, च्रौर आज उपलव्धन दहो । परन्तु, इतना 
स्पष्टहे कि शीलांकसे भी पूवं आआचाराद्ध पर टीकाक्ञिखीजा चुकी थी। इस तरह 
जनाग्मों पर ओर भी अनेक टीका, चणि एवं भाष्य श्रादि लिखि गए हं । परन्तु, आज 
उन चअनुपलव्थ होने के कारण आगम के कई पाठो एवं उने अर्थो म सन्देसा 
यना रदत ष्ठ | वर्तमाने प्राप्त टीका ग्रन्थ अपने युग में प्रचलित प्राचीन टीका 
प्रस्थो करे आधार पर ही संक्निप्त एवं विस्दृत रूपसेस्चे गएहं। किसी किसी टीकाकार 
ने तो अपने पूर्वै टोकाकार केभाव हौ नदी, ्रपितु श्लोक एवं गाथाएंभीज्योको 
त्यो उदुधृत करली ह) इससे यह कहना च्रतिश्रयोक्ति नहीं होगी कि पुरातन दीकाए 
कु अंश रूप वतमान टीकार््रो म सुरक्षित है । 


रसतु गाथा में शय्या आदि के सम्बन्ध मे उठाए एए प्रशन का समाधान करते 
हए सकार कहते ई 


मूलम्‌--ग्रवेपणसमभाफवापु पणियसालासु एगया वासो । 
गटुवा पलियटाणेखु पलाल पूंजेमु एगया वासो ।२। 


खड़े दुःख के सराय खिखना पड़ता है कि जेन समाज के प्रमाद, भालस्य एवं ज्ञान 
करोर स्वाध्याय कौ कमी के कारण जंन साहित्य को वहत बड़ी क्षेति पहुंची है 1 प्रतेक वहुमूल्प 
ग्रन्व तोभंडापएं में पड़े ड गल-सड़ गए, कु प्रन्यों को दीमकों ने चट कर लिया तो कल ग्रन्थ 
चूलो के पने दतोंके नीचेश्रा गएु\ कछ ग्रन्योंकोमुगलो ने आक्रमण के समय प्राग मे जलाकर 
एवं जल में प्रवाहित करके नष्ट कर दिया । कछ श्रेष्ठ ग्रो को अथंलोलुष पुजारियों ने विदेशों 
के द्ष्य देच डाला । अतः वहुत से ग्रन्यरेसेहै कि राच उनका नाम मात्र ही श्चेष रह 
गदा है मौर कतिपय प्रन्य छिन्न भिन्न भ्रवस्थग मे मिलते है । वस्तुतः यह्‌ सव शोकास्पर हौ है । 
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----------------~------[--_--_~-~--_--~ 
खाय[--भ्रवेशनसमाग्रणसु, पर्यशाक्ञासु एकदावासः । 
यवा कप स्थानेषु, पलालपुंजेषु एकदा वासः ॥ | 
पवार्थ--प्रावेसण - सूुन्य घरमे | समा-समा मे। पवासु--पानी के स्थान-प्याड 
भे | षणियालासु ~ पण्य शाला-दृकरानों मे । एगया वासो -किसी समय पर भगवान ने निवासत 
फिया । पलिषठणेसु -लुद्रार ब्रादि की शाला ध । पलाल पुजेसु -पलाल पंन मे-जहां चासो 
भोर स्तम्भो के सहूरे पलाल को एकत्रित करे रक्खा हो, एसे स्थान में| एगयाबासो- कभी 
निवासत किया पा-ठहुरेः धरे । | 
मूलाथे- किसी समय भगवान महावीर ने शून्य घर मे, सभा भवन 
मे, पानौ पिलाने को प्याऊमे, दुकानें, लुहार की शालामेया जहां 
पलाल का समूहं एकत्रित कर रला हो एेसे स्थान मेँ निवास किया म्र्थात्‌ 
रेसे स्थानों मे भगवान महावीर ठरे भे। 
दिन्दौ वित्रेचन 


स्तत गाया भे उस युग ॐे निवास स्थानों का वसन किया गया है जिन म लोग 
रहते थे या पथिक विश्रामक्ेते ये। 


(गन्म घर-- जिस मकान कोई न रदता्ोतो रते शून्य चर कते & 
श्राज कह प्राचीन शहरो एषं जंगज्ञा भे घलप खर्डद्र एवं मकान मिलते &। भगवान 
मदावीर्‌ भौ कभी से स्थानों मे ठहर जतिधरे। ये स्थान एकान्त एवं स्री-पशु श्रादि से 
रहित दीने के कारण सःधना एवं अत्मचिन्तन के श्रनुकूल होते है| 


पी 





| रसभा-- गाव या शहर के लोगों विचार-विमशे करने के लिए एक 

सावंजनिकर स्थान होता था । याहर गांवों से आने बले यात्री भी उसमें ठहर जाते धे, 

माज भी अनेक गावो मे पथ से गुजरते हुए पथिना क ठदरने के लिए एक स्थान वना होता 

दै ओर श्रो भे रेसे स्थानें को धर्मशाला कते ह । उस युग म उसे सभा कःते थै । 

शरीर भगवान भी कभी सूर्यं अस्त दो जने के कारण टेसौ सभां मे रात्रि ति 
। 


करते थे 
इ्मपा ५ जयां रादगतें को पानी पिलाया जातादहै, उत प्रपाया 
प्याउ कदते ह। रव के समय यह्‌ स्थान प्रायः खाल्ली रदता चिन 
1 है श्रौर चिन्तन 
नुरूल रहता है । ४. 


“-पण्यशात्ना (टुकाने)-- जहां लोगों को जीवन के जिए भमावश्यक खाद्य 
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-~----- ~~~ 
~--------~-~----~-- ~ ~~~] ~~~ ~~~ 





पदाथं एवं वस्त्र श्रद्‌ बेचे जाते £, इन्दं पण्य्ञाला. कदते हं । ये स्थान भी रातमें 
खाली रहते दै । जवक्रि दुकानदार अपनी दुकान के-जिसमें सामान भरा रहता दैः 
तालालगादेताहि, फिर दुकानके श्रगे का छप्पर याव्रारुडा खाली पड़ा रहतादै। 
तः भगवन कदं बार पेसे स्थानों मे भी ठदरे ओर ये स्थान भी स्त्री-पशु आदि से रहित 
होने के कारण साधु क लिए ठदरने योग्यै । 


-परिय काला- जहां पर क्मैकार लीग मेदनत करते हों, रेते स्थानें को 
पणिय-कमे शाला कहते दै । लहार, बद्र श्ादि के स्थान इसमे आ सकते है। ये 
स्थान भी एकान्त होने के कारण साधक के ठहने योग्य है | 


६-पलाल पुंज -- जर्दा पर परु के लिए चार खंभोंके सहारे घास का समूह 
एकत्रित करिया जात। है उत्ते पलाल पुंज कते । ये स्थानभी एकान्त दोनेके कार्ण 
साधक के ठद्रते योग्यहै। 


इस तरह भगवान महावीर ने अपने साधना कालमे ठैसे स्थानो मं निवास 
किया । इससे साघु जीवन की कष्टसदिष्युतो एवं निस्पृहता का तथा उस समय के 
लोगों की उदार सनोघृत्ति का पता लगता । प्रत्येक गांव मे जाने वाला व्यक्ति .मूखा 
प्यासा, एवं निराश्ित नहीं रहता था । सा्वैजतिक स्थानें के अतिरिक्त लुहार एवं वदु 
आदि श्रमजीवी लोगों की इतनी उद्योग शाला थीं क्रि कोई भी यात्री विना रेक-योक ऊ 
विश्रान्ति कर लेता था । इससे उस युग के रेतिहयासिक रहन-सहन एवं उद्योग-धन्धे का 
भो पता चलता है । उस युग का रहन-खहन सादा था, मकान भी सदि होतेये। कु 
पूञजपतिर्यो के भवनो को छोडकर स धारण लोग मिटटी के बने साधास्ण वरम दी 
रहते थे । ओदोगिक एवं कृषि कायै अयिक था। गांवों के लोग प्रायः कृवि कमं पर ही 
आधाप्ति रदे थे । बडे-वडे वैव्य भी छृषि कर्म करते याकरवातेये। आगमे 
अरस्यक आदि प्रावो का वणेन माता है किं उन्दने अपनी-अपनी इच्छुः के ्रचुसार 
५०० दल या इससे कम-ज्यादा खेती करने को स्यौदरा रली थी । उत युग मे कृषि कर्म 
कोदेय नदीं माना जाता था; 


कदने का तत्प इतना ही है कि भगवान ठेस स्थानों से ठहरते थे कि जहां 
करिसीको किसी तरद्‌ का कष्ट नदो ओर अपनी साधना मी चलती रहे ।.वे च्रपने उपर 


४ 


चाने वले समस्तु परोषहं को समभाव पूर्वक सह रेते ये, परन्तु, अपने जीवन से किसी 
भो प्राणी को कष्ट नदीं देते भे। 


जहां भगवान ठरे णे, देसे ओर स्थानों को वरवाते हए सूत्रकार कदते है- 
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-------------------------------------- ॥ 


मूलम्‌--यमन्तरे यारामागारे तह य नगरं ब एगया वासो । 


मुसा सुरणागारे चा सुदपूते ष एगयावापतो ।३। 


छाया--आगन्तारे श्रारामागारे तथा च नगरं वा एकदा वासः । 
्मराने शन्यागारं वा यक्तमूले वा एकद।वासः । 





पदार्थ--श्रागन्तारे-जहां पर श्रमजीवि लोग प्राकर ठह्रते हो| घ्ारामागारे-वाग 
सं जहां षर दहो । तह-क्था। नगरे--नगर मे! य-पुनः) व-मयवा। एगवा--एकदा। 
वासो--निवास किया बा--प्रयवा। एगया--किसी समय | सुसणे--दमशान मे। व~ 
ग्रथवा | सुण्णागारे -सून्यागार म । व--ग्रघवा । रुक्मूले वृत्त के नीचे । वासो- 
तिवास किया! 


मूला्थ- किसी समय भगवान महावीरने जहां पर नगर प्रौर ग्राम 
से बाहिर प्रसंगवक्ञात्‌ लोग श्आक्रर ठ्हरते हौं देसे स्थान मे उद्यान, गृहमे, 
नगर मे, रमशान्‌, शुन्य गृह्‌ मे ओर वृक्षके भूल में निवास किया । 
हिन्दी षिवेचन | 


प्रस्तुत गाथा मे भी भगवान महाबीर के ठ्दर्ने के स्यानोंका वशेन किया गया 
ह । जहां श्रसजीवी ज्लोग विश्राम करते हो, मायोमार्‌ व्यक्ति स्वच्छ वायु कासेवन करने 
केलिए कुदं समय के लिए श्माकर रहते हो, एेसे स्थानां को "आगन्तारः कदतेद। ये 
स्थान प्रायः शहरो के बाहर दोये द । क्योंकि शयो के बादर दी शुद्ध वायु उपलब्ध हौ 
सकती है 1 इसके परतिरिक्त शहर के वादर जो वाग-वगीचे ह्येते दँ, जिनमें लोगों को एं 
पशुपति को विभाम-च्राराम मिलता हे, उन्दं माराम कते द रौर उनमें त्रने ह्‌ 
सकार्नो को च्रारामागार कहते हं । इसके अतिरिक्त ए्मशान, शन्य मकान एवं सरीर कुं 
[र श्न कर १४०१ (न निं 
नदींतोवृ्तकी छाया तो यत्र-तव्र-सवैत्र सुलभदो दी जातीदहै। 
उपेक्त सभी स्थान एकान्त एवं निर्दोष दोन के कारण साधना के ज्निए चहूत 
उवयुकत्‌ माने गष दे य तो सावर के तद्‌ सभी स्थान उपयुक्त ह! जिस साधक 
का श्रपने योर्गो पर अधिकार दै वदं सर्वत्र अपने चिन्तन मे संलग्न रह सक्तादैश्यौर 
जिसका अपने योगो पर्‌ अधिकार नदीं दै वहु एकान्त स्थानमेंभी स्थिर नदींरह 
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वले नदीं भे ओओरन वई! उतयुगके साधकेोंकी साधनां भी परस्पर अन्तस्था 
शरोर ्रालकेयुगकी साधनामे भी श्नन्तर रदा ह्राद दस ल्तिए साधक को व्यवहार 
शद्ध के लिए निदि एवं विक्रारत्पादक साधनं से रहित स्थानम ठदरना च।हिर्‌ । इसी 
इत्ति का उपदेश देने के लिए समतप्त विकारे एवं परीषह पर विजय पाने मे समये 
भगवान महावीर चित्त को समाधि देने वाले एवं आदम-चिन्तन को प्रगति देने वाछे 
स्थात मे ठरे । भगवान का आचार हमारे लिए जीवित शास्त्रैः जो हमारी 
साधना में स्फूर्ति एवं तेजस्विता लाने वाला है । 

यह्‌ भी एक प्रश्न हो सक्ता दै क्रि भगवान मदावीर साधमा कालम कव तक 
रहे १ इका उत्त देते हुए सूत्रकार कहते ईै- 


मूलम्‌- एदि मणी सयणेहिं समणे थ्ासि पतेरसवासे । 
राह दिवेपि जयमाणे अपमत्ते सादिक भाई ।४। 


याया-- एतेषु मुनिः शयनेषु श्रमणः श्रासीत्‌ प्रत्रयोदशवर्म्‌ । 

रातिं दिन्‌्पि यतमानः, ग्प्रमत्तः समादितः प्यायति ॥ 
पदा्य--मुगी--श्रमण भगवान महावीर | एर्णाहि सयर्णोहि-- इन पूर्वोक्त वस्तियो 
भ। स्मण-- तपस्या युक्त होकर । श्रासि--स्पित्त रहे । पतेरसवासे-वारह वर्ष, ६ महीना 
प्रोर १५ दिन । राङद्िवंपि ~ रात-दिन 1 जपमाणे ~ यतना पूर्वक । श्रपमत्ते--निद्रा श्रादि 
प्रमदों से रहित । समाहिए-समाधि युक्त होकर । काइ-धमं श्रीर्‌ शुक्ल ध्यान मे संलग्न रहे। 


९ 
दलाय श्रमण भगवान महाबीर इन पूर्ववत स्थानो मँ तप साधना 
करते हृए १२ वपं, ९ महीने ओर १५ दिन तक रात-दिन यत्ना पूर्वेक, 
निदा ग्रादि ४ रहित होकर समाधि पूर्वके धरम एवं सुक्ल ध्यान 
मे सलग्न रहे । ७5 
> 
हिन्दी विवेचन 


भगवान महावीर ने १२ वे ६ महीने च्रौर १५ दिन तक पूर्वसूत्रे 
उल्लिखित स्तिया मे व्षौवास एदं राव्रिवास किया । इतने समय तक भगवान द्ध्य 
एदे चोर सदा आटम-चिन्तन मे संजगन रदे । इतने लम्बे काल तक भगवान ने कभी भौ 
निद्रा नदींतीश्रौरन प्रमाद्‌ का सेवन दी किया। प्रमाद्‌ साधना कादोष है, इसमे 


~र 
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साधना दूषित होती है। इसलिए साधक फो सदा सावधानी के साथ पितरेक पूवेक क्रिया 
क्रते का अदेशे दिया गया दै! आदेश दही नहीं, प्रव्युत भावान महावीर ने ञ्रपते 
साधना काल मे च्रप्रमत्त रहकर साधक के सासे प्रसाद्‌ से दूर रहते का आदश र्खाहै 


यहां एक प्रशन, ह्येता ह क्रि भगवान के साधना काल में गोदालक उनके साथ 
रहते लगा ओर वादमे भगवानते भी उसे अपना शिष्य सान लियाथा। एक वार 
विहार करे समय उसने अतापना ठेते इए वाल सन्यासी का मखोल उड़ाया तथा 
उसका तिरस्कार किया! उश्च समग्र वाल तपस्यी को गोशालक पर क्रोध आग्रा 
छर उसे उसे जलाकर भस्म करते के लिए उस पर॒ तेजोज्ञेश्या क) प्रयोग करिया ! जघ 
गोशालक ने दूरसे दी तेजोलेश्या को अपनी ओर आते हुए देखा तो बह चिल्लाया ओर 
अपनी र्ता के लिए पकारने लगा) उस समय भगवान ने गोशालक पर अनुकम्पा करके 
पीञ्ि की ओर्‌ शान्त नजर से देखा ओर शीतल केश्या फकी । उनक्णे साधना एवं अनन्त 
खान्ति के सीतल परमःगुच्ो ने तेजो लब्धि के संतप्त परमाणुं को निस्तेज कर दिया ' 
इस तरह गोशालक की रक्ताहो गई । कुं लोगों का कहना दहै कि इसमे भणवाननेदो 
गलतियां ङी-- १-कृपात्र गोशालक को. बचाया जिसने सद्‌ा भगवान को परेशान क्रिय 
ओर २-लव्धि फोड़कर पाप एवं प्रमाद्‌ कासेवन किया । अआगममें काह किवेक्रिय 
` लब्धि फोडने वाले साधक को ५ क्रियां लगती है । इसी तरह तेजो लब्धि का प्रयोग कएने 
वरेकोभी ५ क्रियां का-दोष लगता ह ओ्रौर भगवानने नी शीतल लेश्या-तेजो लव्धि 
केहीदृस्रेरूपका प्रयोग किया था । इसलिए उस समय उन्हं भो ९ क्रियापं लगीं । 
` अतः फिर यह्‌ कैसे कहा जा सकताहैकिभःदानने साधना कालमें परमाद्‌ का सेवन 
नहीं छया ! 


आचाराद्ख का यह्‌ कथन फिमगवान ने साद व्रारद्‌ वषै ए १५ दिन तक 
अप्रमत्त भावसे साधना की, भगवान मइवीर के सवेज्ञ होनेके वाद्‌ काह ओप सर्वज्ञ 
पुरुष कभी भीकरिसी वात को द्धिपाते नहीं, घटा-व्हाकरया गलत रूपमे कहते नद! 
णं ह नि [9 [५१ ७.७ {क (न [नक 
वे अपने द्वासयकिएगएदोपकाभी उसोरूपमे उल्लेख कर देतेहं, उरी वाणो सें 
अन्यथा उत नदीं होती । इसलिए टम कह सक्ते करि मनवानने साधना कालमें 
प्रमाद्‌ का सेवन नहीं किया । 
. भगवान महावीर ने जिस समय गोराल्क को वचाया उस समय वे उद्यतस्य 
=, = ^~ भ य न ~ (~ के 
तो थे, परन्तु, दम जैवे अल्न्च नदींथे। उस समय केवलज्ञान ॐ अतिरिक्त योप 
ज्ञान से युक्त थे शओओर कल्पात्तीत ये। इत्रलिग्‌ उनके लिए कोट कल्प या मयोदा 











ॐ भ्मरिष्वंततन पष्ठ 
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नदीं श्री । वे श्रपने विशिष्ट ज्ञान मं जैता उपयुक्त देखते वैसा करतेथे। 
अतः उसकी सधना को हम आलोचना करने कौ योग्यता नरह रखते । 
व्रि उनम चार ज्ञान थे ओर हमरे में दोज्ञान ह, वहभी परिशुद्ध एं पृ 
न्ष है। इस लिए उनकी साधना के लिट्‌ जितका उल्छेव उन्दूनि सर्वज्ञ होने के वाद 
किया है, क्रुं कह अपनी अज्ञानता को दी प्रकट करना है! 


साधना! का मूल सम्यक्त्व द । सम्यक्त्व के अभावमें ज्ञान एवं चारित्र मिध्या 
कहलाता है ओर सग्यक्त्व के अस्तित्व का पता पांच कारणों से चलता दै- १-समः 
२-संवेमः ३-निवद; -अनुकम्पा ओर ५-आस्तिक्य । इनमें श्रनुकम्पा को सम्यक्सव का 
चौथा लक्तणए॒ वताया ह । उसके अभाव मे सम्यक्त्व का दी अस्तित्व नदीं रह्‌ पाता, तो 
श्राचकर्व एवं साधुत्व कौ सधना केसे रह सकती है । ठेसी स्थिति मे भगवान द्वारा की 
गई गोशालक्र की र्ता को दोष युक्त केसे कहा ज सकता हे । क्योकि भगवान ने किसी 
स्व्थैवश गोशालक्र का संरकतण नहीं किया, अपितु अनुकम्पा एवं दया भाव से उन्होने 
उपे वचाया श्र जवर साधक के जीवन मे अनुकम्पा का सागर लहराता है, उस समय वह 
म्यक ॐ मुख को नहीं देखता कि वह वचने बालामेरा मित्रया शत्रु, कपूतदै या 
सपूत है ' ये सारे प्रश्न स्वार्थौ जीवन मे उठते &ै, साध्कके लिए सपूत-कपृत, शनु-मित्र 
सव्र समान होते ह रोर भगवान महावीर जैवे महान साधक के ह्दयमेमेद्‌कीरेखाको 
अवकाश ही नदथ 1 अतः उनकी अनुकम्पा एवं द्या युक्त मादना को सदोष वताना 
साधना के स्वरूप को नहीं जानना है \ 


वेक्रिय लम्धि एवं तेजोलव्धि का प्रयोग करते में न्नारम्म-समारम्भ दोता है) 
यक्रिय लब्धि करते समय अनेक पुद्गलं को घरहण करने मे सूद हिसा छो सकती है एवं 
मनम अर्द॑कार आदि विकारभी जाग सकता रौर तेजोलव्धि से तो परव्यच्तरूप से 
प्ाणिय को परिताप होता ही है । जिस व्यक्ति पर उसका प्रयोग करिया जाता है, नह. 
व्यक्रिति जलकर भस्म भीदहो जाता दै ओर उस व्यक्ति तक पहुंचने मे पथ मे अनेक 
निरपराध स्थावर एवं त्रस्त जीर्वो कौ मी हिसा हयेती है, अतः उसमे ५ क्रिया का लाना 
स्पष्ट है \ परन्तु शीतल लब्धि तेजोलच्धि से भिन्न है । यह्‌ ठीक ह कि ग्रह्‌ तेजोलव्थि 
कादी एक रूप है, परन्तु इतना मात्र होने से बद सदोव नदीं कदी जा सक्ती । जैसे 
हिसा दया एवं अहिसा काही एकरूप है, अदिंसा हिसा का दुसरा वाज॒ हैया यों किए 
हिसा अर्दिसा का विपरीत रूप है ! परन्तु, इतने मासे दोनों समान ` नदहींहो जाती 
द । दसा की तरह अर्हिसा को हम सदोष नदीं क सकते दसा में दूसरे को परिताप 
दत को. एवं नुकसान पर्हुंचनि कौ भावना होने से वह सदोष है, पापमय है । परन्तु 
अर्स दूसरे कीर्ताकरनेकी भावना रहती है, पर प्राणी. को शान्ति पहुचाने की 
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तेजोलव्ि मागे मेही प्रतिहत-नष्ट कर दी गई। इससे यह्‌ स्पष्ट होता दै क्रि उस ग्राम 
कोनष्टकरना भी तो दोष युक्त है? आग ओर तेजोलव्धि एक नदीं दै; इसलिए 
यहां च्राम-पानी का उद्‌ाहर्ण उपयुक्त नहीं कदा जा सकता । क्रिसी वस्तु में जलनं 
की शक्ति होने मात्र से. वह्‌ वरस्तु सजोव नदीं मानी जा सक्ती । सूये की प्रखर 
किरणों को उपयुक्त शीशे पर केन्द्रित करलिया जाए श्रौर उसके नीचे वासया रू 
रख दी जाए तो वह्‌. तुरन्त जल ज।एगी । इसी तरह राजस्थान के रेगिस्तान मं प्रीष्म- 
ऋत्‌ के दोपहरमे नद्ध पैर चला जाएतो पेरोमे फफोले चमक ड्रग} परन्तु इतने 
मात्र से सू कौ किरणे एवं उ नसे तप्त रजक को-- जो जलाने की भी शक्ति रखते हेः 
सजीच नहीं कह सकते । इसी तरद तेजोलव्ि भी जलाने की शक्ति रखते दए भी 
सजोब नदी हे। आगम मे तेजोर्लाच्ध के पुदुगलो को श्रजीव कहा दहै). इसलिए उनके 
प्रतिहत होने मे क्रिसी तरह की हिसा नदीं होती) दूसरी वात यद है कि यहां प्रतिहत 
रवद्‌ उस ताप को शान्त करने के चरथं में प्रयुक्त हुआहैनकि किसी प्राणी कोना 
करने के श्रथ! अतः इस शब्द को लेकर उसके प्रयोग को सदोप कहना समम 
का श्रभावदहैग 

इतनी लम्बी विचार-चया के वाद्‌ हम इस निरफय पर पहुचे कि भगत्रान ने 
साधना कालम केभी भी प्रमाद कासेवन नहीं किया। वेसद्‌। धर्मं एवं शुक्ल ध्यान 


मं ही संलग्न रहे । ओर यद वणेन किसी गणधर या च्राचायै द्वारा नहीं किया गया हैः 
्रवयुत स्वयं भगवान ने इसका उल्लेख किया हैः । 


भगवान की अप्रमत्त साधना का श्रीर्‌ उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 
मृलम्‌-निदपि नो पगापाए, सेव भगवं उटूटाए 
जमावेह य॒अषाणं इसि साहैय. यपडिन्ने ।५। 
द्वाया-निद्रामपि न प्रकामतः, सेवते भगवान्‌ उत्थाय । 
जागरयति च श्रास्मानं, ईपच्छायी च श्रप्रहिज्ञः 1) 


पदा्थ--निदपि --मगवान निद्राका भी 1! नोपगामाए सेबइ - सेवन नहीं करते । 
यदि कभी निद्रा रानि लगती तो 1 मगवं ~ मगवान । उद्राए्‌ - उठकर 1 -श्रष्पाणं ~ श्रपनी भ्रात्मा 
को ] जगावइय ~ जागृत करते ] इलिंसार्ईय -योडी सी निद्रा श्राने लगी किं श्रपनी ग्रात्मा को 


--~---. 


दस बात का नवम श्रघ्ययन के प्रारंम मे प्रतिज्ञा सूजन कौ व्याख्या में स्पष्ट कर चुके है । 


-~-------------------~~-- 


सबम अष्य्जन) उराक २ ॥ ६८५ 











परप्रमत भाव मे लाकर उसको उठते, प्रीर । श्रपडिन्ति- निद्रातेते की प्रतिज्ञा से भी रहितिये। 


मना भगवान महावीर निद्रा का सेतन र्हीं करते थै । यदि कभी 
उन्हे निद्रा श्राती भीतोवे सावधान होकर प्रात्माको जगाने को यत्न 
करते। वेनिद्रा लेने फी प्रतिज्ञासे मी रहित यथे। 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत गाथा मे यताया गया है करि भगवान नेकभीभी. निद्रा नदहील्ली। क्यो 
कियह्‌भीप्रमादका एक रूप है} इसलिए भगवान सद्‌ा इससे दूर रहने का प्रयलन 
करते थे। निदा दशैमाव्रस्णीय कम के उद्यसे अतीदहै। उस कमे का क्षय होते ॐ वादं 
निद्रा नदीं आती रौर भगव्रान उसेक्मं को क्षय करने केलिए प्रयलनशीलये ! अमतः 
जब भीनिद्रा खानि लाती थी तववे सावधान होकर जागृत होने का प्रयल करते । इस 
से स्पष्टष्टैकि उन्होने कभोभी नद्रा्ञेने का प्रयत्न नदीं किया श्रौरकमीश्रानेभी 
लगो तव्रभीवे उसमे जागृतदीरहै। द्रज्य से भे ही क्ण भरकेलिए निद्रित दहो 
गए हं षरत्तु, भाव सेये सद्‌। जागते रहे । क्योकि एेसा वणेन आता है कि एष वार्‌ 
भगवान को क्षण मात्रे लिद्‌ कपको-निद्र। प्रा गई थी श्रीर उसमे उन्होने १० स्वप्न 
देखे येः । परन्तु, उन्दने निद्रा लेने का कभौ प्रयत्न नदीं किया तधाद्रव्यनिद्रा 
लेने फी नफी मावनानदहोने से इसे अनिद्रा दी कहा गमा है! क्योकि इस तरह 
श्मनि चाली मपकीकोभीवेसदादुर करने का प्रयत करते रहे थे । 


वेनिद्राको केसे दूर करे थे, इसका वणेन करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 
मूल ४ त्‌ पा {> पि - । 
लप्‌ संवुमप्राणे पुण॒रवि अपि भगवं उद्टाए । 
भ 
निकंखम एगय। राग्रो बहि चंकमिया मुहूत्तगं 1६। 
खाया--संवुभ्यमानः पुनरपि, खवगच्छन्‌ भगवान्‌ उत्थाय। 
निष्कम्य एकदा रात्रौ, यद्िरचंक्रम्य मटूततंकम्‌ ॥ 
पदाय--पुणरवि -फिर भी । संबुक्माणे सगवं निद्र को प्रमाद रूप जानने वाते 
भगवान महावीर । उट्ढाए्‌ ~ संयमानुष्ठान में व्यवस्थित होकर | धर्सिसु ~ म्रप्रमत भाव 


ि स 
चचस्ण रस्ते ये । सावधानी रसते हए भी यदि कभी पकी प्रान लगती तो | गया - कमी 


व = ध 
प्ट मगपती सूर 





९८६ श्री आचाराङ्ग सूच, प्रथम श्रुतस्कन्ध | 
--------_-_~~_-~~~~~~----- ~ 
2 
सर्दी की । रामो - रात । बहि - वाहर निकल कर । मुहृत्तगं चंकमिवा - पूर्ती मात्र चंक्रमग 
करके पुनः ध्यान एवं श्रात्मचिन्तन मेँ संलग्न हय जाते ये । 





मलाथे- निद्रा रूप प्रमाद कोसंसारका कारण जानकर भगवान सदा 
भप्रमत्त्‌ भावसे संयम साधना मेँ संलग्न रहते थे । यदि कमीङीत कालमें 
निद्रा भ्नाने लगती तो भगवान मुत्तं मात्र कै लिए बाहर निकल कर 
चंक्रमण करने लगते। वे थोड़ी देर घूम-फिर कर पूनः ध्यान एवं भ्राठम- 
चिन्तन में संलग्न हो जाते । 
हिन्दी विवेचन 
चह हम देख चुके हँ कि भगवान मज्लवीर सदा प्रमाद्‌ से वृर रदे ६। रन्हनि 
कभीभोनिद्राकेते का प्रयत नक्ष किया। स्योकि निद्रा दशेनावरम्तीय कमं के उद्यसे 
प्रातीहे श्नौर द्दौनापरणीय कम संघार परिभ्रमण काकारणदहँ। वह्‌ अनन्त द्दौन 
शक्ति को आचृत्त किण हु | अतः मगवान उते नष्ट करने के लिए उत हो गर । 
निद्रा निके मुय कारण ह--अति भोग विलाल रीर अति आहार। भगवान ने भोगों 
कास्वेयात्मग कर दियाथाश्रौर रहार भी वे स्वल्प ही डरे थे ) उनके बहुत से दिन 
तो तपस्या में वतते थे, पारणे के दिनि भी वे सुत्त एवं स्वल्प आहार ही स्वीकार करते थे । 
इससे उनकी ]श्रपमत्त साधन) मँ तेजस्विता दती गई । फिर पी यदिकभी उन्दं निद्रा श्राने 
लगती तो वे खड़े होकर उसे दूर्‌ करतेये यदि सर्दी के दिनों गुफामे या किसी मकान 
म स्थित रहते हए निद्रा भाने लगती तो वे बार खुर मेँ आकर थोड़ी देर चंक्रमण 
करन-ट्लने लगते। इस तरह भगवान सदा द्रव्य एवं भाव से जागृत रहे । द्रन्यसे 
उन्होनि कभी निद्रा का सेवन नहीं क्रिया ओर भाव से सद्‌] रस्तत्रय की साणना में 
संलग्न रहे । 
भगवान कौ विहार चय मेँ उत्पन्न होमे बाङे कर्ष्ण का उल्केख करते हुए 
सूत्रकार छूहते है- ॥ 
मूलम्‌- सयगंहिं तद्युवसम्गा भीमा सी यरेगरूवा य 
+ = त॒ चः * 
सत्प्पगा य जं प्राणा अदुवां जे पक्खिणो उवचरंति ।७। 
यहु चरा उवच॑रंति, गामरक्खा य सत्ति हस्याय । 
ट गामया उवसम्गा, इत्यी पग या पुरिसा य ।८। 


नवम अध्ययन, उदेशक २ ६८७ 
---=---______~_ 


छाया-शयनषु तत्रोपसर्गा भौमाः श्रासन्‌ श्ननेक रूपार्च | 
संस्पाकाश्च ये प्राणाः अथवा ये पबिणः उपचरन्ति ॥ 


श्रथकुचग उपचरति, ग्रामरक्तकराश्च शक्तिहस्ताश्च | 
य ग्रामिका उपसर्गाः सिप एकाकिनः पुरुषाश्च । 


णौ 








पदा्थ--तत्थ सयगेहि - भगवान को उन वत्तियों मे । जे जो । संसप्पगा- 
सपोदि 1 पाणा ~ प्राणियों से युक्त ह | य -प्रौर। मरडुवा ~ प्रयता । पक्लिगो -गृधादि पक्षी 
दँ! य - पुनः । उवचरंति - भगवान के निकट मांसादि का भक्षण करते है, वहां उन्हें | 
श्रणेगरूवा ~ ग्रनेक तरह के | भीमा - भयंकर उपसगं । श्रासी - हुए । 


एगया ~ एकाकी विचरण करने वाके भगवान का । कुचरा - चोरादि 1 उवघरति ~ 
आकर कष्ट देते थे। य-पुनः | भरडुग -श्रथवा | सत्तिहत्या~- सशस्त्र । यामरक्वा- 
याम रक्षक-कोतवाल । श्रदु -प्रथवा1 याभिया इत्यौ- विषय-वासना से उन्मत्त हई स्विये। 
यतय \ पुरिसा पुष उन { उवसग्गा ~ उप्षगं -कष्ट देते ये । 


मूललाथं ~ उन शन्य स्थानों में जहां सर्पादि विषैले जन्तु एवं मधादि 
सासराहारी पक्षी रहते थे, उन्होने भगवां महावीरं को अनेक कृष्ट दिए । 
इसके अतिरिक्त चोर, सशस्व कोतवाल, व्यभिचारी व्यक्त, 


तिषयोन्मत्च स्त्रियों एत्र दुष्ट पुरषो के दारा भौ एकाक विचरण करते वाले 
भगवान महावोर्‌ को नेक उपसगर प्राप्त हृए्‌। 
हिन्द विवेचन 


भर्तु गाथां मे वताया गया है कि भगवान महावर को साधना काल भ 
नेक कृष्ट उत्पन्न ह्र । भगवान महावीर प्रायः राय म्नो, जङ्खलों एवं रमशानों म 
निचरते रहे ह । शल्य षयो र॑ सप, नेवज्ञ अ रिख जन्तुभों का निवास रहता ही है 
भतः वे भगवान को क मारते, काटते भौर ससो तरद मशनं मे गृथादि रा व । 
पर चच मारते थे । इसे अतिरि चोर-डाक्ू एवं धरम -दरेषो व्यक्तियों तथा न्यसिचा 
सुरूपो एवं भगवान ऊ सौँद्यं षर्‌ मग्ध दुर कामात स्वियो न त री 
केक्ष्टदिए्‌। फिरभी मगवान अपने ध्यान से किचिलित नक्ष हप । र तर 


ध्र . . श्रो आचासराङ्ञ मूः प्रथम श्रुतस्कन्ध 


जज माक ककण कक 





जन्तुर हारा दिए जने वाछे कष्ट को वह श्रनुभव नही करता । सायक के लिए बताया 
गया द किं भ्यान के समय यदि कोई जन्तु काट खाएतो उसे उस समय अपनी सायता 
से विचलित नदीं होना चाहिए । साधक फो उत्पन्न होने वाले कष्ट को पृवै शरणम कू 
का कारण या निभित्त सममकर उपे सनभाव पूर्यक सहन करना चाहिए । क्योकि इससे 
केवल शरीर को कष्ट पहुंचता ह श्रीर यदि कोद ङ्पीरकादी विनाश करने लगे तत्रभी 

ही सोचना चाहिएकियेमेरे शरीर कफानाश्चकररहे रन्त मेरी आत्माकानाश 
नदी कर सकते! मेरी आत्मा शरीर से भिन्न दै, अविनाशी दहै उसका नाश करनेमें 
कोई समथ नदीं) इस तरह श्रात्मा का चिन्तन करतं हए भगव्रान सभी कष्टेंकी 
सममाव पर्क सहते हए कर्माका नाश करने लगे) 


हिख पशु-पकी एवं अरधोमिक व्यक्ति भी एकान्त स्थान पाकर उन्दं कष्ट पहुंचति 
अर डद कामक स्त्रिपं भी एकान्त स्थान पाकर उनसे विपय पूर्ति की याचना करतीं 
भगवान के ह्वा उनकी प्राथेना के स्वीकार न करने परवे उन्हुं बिभिन्न तरद के कष्ट 
देतीं। इस तरद उन प्रर अनेक अनुक्रूल एवं प्रतिक्रूल कष्ट श्राए । पेसे घोरक्को 
सहन करना साधारण व्यक्ति के सामथ्यैसे वार है। प्रतिकूल उपसर्गा को अपेक्ता ` 
अनुक्रूल उपसर्ग को सदन करना भत्यधिक कठिन है । साधारण साधक उनपे घवरा 
कर भाग खड्‌। होता है । परन्तु; भगवान महावीर समभाव से उन सव क्ट पर विजय 


पाते रहे । 
इस विषय को ओर स्पष्र करते हुए सूत्रकार कते &-- 


मृलम्‌--इदलोदयाहं परलोड पाईं भीमां अणेगरूबाईं । 

यवि सुभ्मिदुव्मि गन्धाईं सदां खशेगरूबाहं (६। 
छाया--एह लौकिकान्‌ पारल्लोकिकाम्‌ भीमान्‌ अनेकरूपान्‌ । 
अपि सुरभिदुरमि गन्धान्‌, शब्दान्‌ अनेकरूपान्‌ ॥ 


पदाथ --इदलोश्याहु-- भगवान इस लोक के-मनुष्य एवं तिर्यच हारा दिए जने वाले 
एवं । परलोडइ यष्ड-- देवों दारा दिएु जाने बाले उपसर्गोँको सहन करते थे.ग्रौर । शपि - 
संभावनार्यक है । सृब्निं दृन्मि गंघाइ--सुवासित एवं दर्वाप्ित ्रथवा सुगन्धित एवं दुगं न्धित 
पदार्थो को सूकर तथा । श्ेग रूवाडं सदां - प्रनेक प्रकार के कट्‌ एवं मधर शब्दं को सून 
कर भगवान हषं एवं शोक्र नही करते थे | 


मूलाय -भगवान महावीर देव, मनुष्य एवं पश-पक्षियो द्वारा दिए 
गए उपसर्गोको समभावपूवक सहन करते थे ओओओर सुगन्धित एवं दुर्गन्धि 
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पदार्थो से जने बाली सुगन्ध एवं दुगेन्ध तथा कटु एवं मवुर शब्द सुनकर 
उन पर हर्षं एवं शोक नहो करते भरे। 


हिन्दी विवेचन 
भगत्रान महावीर ने साधना काल मे सवे अधिक कष्ट सदन करिर्‌। कटा 

जाताहैफि २३ तीको केक रौर भगवान महावीर के कम यरावरथे। इन्दुं नष्ट 
करने के लिए भगवान धना पथ पर चल पड़े । जिस ईदिनभगवानने दीज्ञाप्रहणकी 
उसी दिन से परी की विजलियां कड़कडाने लगीं । उनके उपसर्ग का प्रारम्भ एक ग्बाछे 
कौ श्रज्ञानतासे हृष्रा ्नीरश्र॑त भी ग्वछिके दासे हया] पडला श्रौर अन्तिम कष्ट- 
प्रदाता ग्बालाथा। वीचमे अनाय देश मे मनुष्यां एतरंदेवोंकेद्रारा भी भावानको 
नेक कष्ट दिए गए । ६ महीने के लगमनण संगम देवने माव्रान को तिरन्वर्‌ कष्ट दिया | 
एक रात्रिम उसने भगवान को २० तरह के कष्ट दिये । फिरभी भगवान अपनी घना 
मे मेर्‌ पवेत कौ तरह स्थिर स्हे। भगवान काद्र वज्रसे भी अधिक कठोर था, अत 
वह्‌ दुःखों की महा खागसेभी पिघला नदीं रीर मक्लनसे भी अधिक सुकोमल था, 
प्रतः वह्‌ पर दुःख को नदीं सह्‌ सका, कहा जाता दहै कि संगम के कष्टं से भगवान विल्कल 
भिचलित नहीं दए । परन्तु जव बह जाने लगातो भगवानकेनेत्रोंसेभीग्रापूकेदो 
वृन्दं द॒लक् पडे। साम के व्द्ते हर्‌ कदम रक्र गर्‌ श्रौर उस्र मतन स पडत पृछा कि 
म जव ्रापक्रौ कष्टदेर्हाथा तवआ्मपफे मनमें दुःलका संवेदन नदं देखा। अव 
तो भँजार्हा हः नतोच्ापको कष्टदेरहाहूंश्रीरन भविष्य मेही दगा, फिर चाप 
फर नेरोंमे पानौ की वृन्द क्यों भगवानने कदा- हे संगम! सुमे कष्टो का विहकरुल 
टुःख नहीं है । म॒मे अनेक देव एवं मनुष्यो ने कष्ट दिए ओमौर उनसे मै कभी नदीं ववराया 
परन्तु, जितने भी व्यक्ति मुके कष्ट देने आए थे, वे प्रपने अपराधो को सममकर 
उनकी त्तमा याचना कर ओर पनेृदय म सम्यग्‌ ज्ञान की ज्योति जगा कर्‌ गए। 
परन्तु, तुम अपने दुष्ट कार्यो का विना पश्चाताप क्रिर्‌ खरौर अपराध की क्ञमा याचना 
क्रिएविनाहीजारहैदो। अभीतो तुम्हें ज्ञान नदींदहै कि इनका परिणाम कयात 
वाला है, परन्तु, जव सुम्दै इन कर्मो का एल भोगना पड़ा तव तुम्हारी क्या स्थिति 

होगी, तुम्हारी उस अनागत काल की स्थिति को देखकर मेरा मन द्या से भर गय। 

यह ह भगवान महावीर की साधना, जो घोर कष्टों में भ मुस्कराति हुए साधना के पथ पर्‌ 
वदते रह । न म्बे के प्रहारसे घवराए न चंडकौशिक जसे सहाविपधर से डरे ओर 
न संगम जसे दर्वा केद्वारा प्रदत्त घोर कष्टं से विचक्तित. हए । वे सद्‌ दुञ्खो की. संतप्त 
दुषदरिर्या मेँ सुस्करते हुए साधना पथ पर वदते रहे । 


उनकी क सहिष्ण॒ता के वरिंषय मे सू्ररुर-वतातिःदह - 


1 
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मृलय्-अहिथासए्‌ पया समिष फासाहं विरूरुूषाहं । 


गरं शं खमिभूय रीयह माणे अवहुवाई्‌ ।१०। 
छाया ~ अध्यासयति सदा समितः, स्पर्शान्‌ मिरूपरूपान 1 
अरतिर्णत श्रभिभूयते मादन, श्रबहुवादी ॥ 


पदार्थे ~ विरूवरूवाद्‌ ~ भगवान महावीर नाना प्रकार के | फासाहं- दुःख छ्प स्पर्शा 
को | अहयिए- सहन कर ये| सयासमिए-वे सदा पांच समिति से युक्त रहते ये) 
श्ररटं ~ श्ररति श्रौर। रइं--रतिको | श्रभिभूप- पराभूत करके | माहुणे -भगवान महागौर 1 
भ्रवहुवददं ~ प्रमाण स बोलने वालेयेप्रौर । रौध्रइ-संयमानुष्ठान में स्थित रहते ये । 

€ । कके 
मूलाथे--भगवान महावीर विविध परोषहों को सहन करतेथे। वे सदा 
पाचों समिति से युक्त रहते थे । उन्होने रत्ति-्ररति पर विजय प्राप्तकर 
लीथो) इस प्रकार संयपानुष्ठान में स्थित भगवान महावीर वहत कम 
बोलले थे 
टिन्दी †बवेचन 

भगवान साधना खलम समिति गुप्ति से संपन्न थे। नै न्ह भगो के प्रति 
अन्रागथा ओओरन संयम मे यरत्तिथी) येदोनों मदहादोष साधक को साधना पथसं 
भ्रष्ट करने वाले ह ओर भगवान ने इन दोनों का सर्वथा त्याग कर दिया था} वे सौधर्ना 
काल मे ्रत्यन्त कम बोलते थे ! आहार की याचना करते समय या किसी विहार मे मागे 
पूषन केक्तिए या किसी {वेष परिस्थिति मे-- जैसे गोश्ालक द्वास तिल के पौधेमं 
कितने वोज या जीव है के प्रन का उन्दर देने तथां तेजोलव्थि के प्राप्त होने की विधि 
वताने के लिए ह उन्ह बोलना पड़ाथा। इसके अतिरिक्त वे सदा मौनही रहतेये चर. 
इस तरह साधना में संलग्न रहते हुए उन्होने सव परीषदों पर विजय प्राप्त की । 

भगत्रान क उपर आए हुए उपसर्गो कां विश्लेषण करते हुए सूद्चकार कहते है-- 


मूलग्‌-स जेहि तस्थ पुच्छ एगचरा वि रएगयाराश्ो । 
यन्वादिय कसाइस्या पेहमारे समार यपटिपल्ने ।११। 


छाया--स जनस्तत्र पृष्ठ) पपरच्छधएकचरा अपि एकरात्रौ । 
अव्याहूते कपापिताः प्रेक्षमाणः समाद्ियप्रतिज्ञा | 
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पदार्थ-स भगवन महावीर । जर्गेहि--लोगों के द्वारा । पुच्छिसु - यह पूछने पर 

कितुम कौन दहो? यहां क्यों खड हो) तथा| एगया--कमी) राग्नो--रात्री मे । एगचर वि-- 

गरकेलै घुमने वलि व्यभिचारी व्यक्तियों के उक्त प्रदन शृदछने पर भगवान | प्रव्वाहिए--उसका 

उत्तर नहीं देते, इस कारण वे | कसाइया ~ कोधित होकर उन्हें मारने लगते, फिर भी भगवान | 

समहि- समाधि मे] वेहमणे--स्थित रहते! श्रपडियन्ते-- परन्तु, उनसे प्रतिशोध लेनेको 
भावना नहीं रते । 

९ गें मे र थ ¬ ~ रचि ४ 

मूलाथं --उन शुन्य स्थानों मै स्थित भगवान का राहु चलते त्वित 

एवं दुराचारका सेवन करने के लिए एकान्त स्थनकोखोज करने वाले 

व्यभिचारी व्यविति पूचछतेकि तुम कौनहा ? यहां क्यो खडंहौ ? भगवान 

उनक्रा फोई उत्तर नहींदेपे। इमते वे करोधित होकर उन्हँ मारने-प्रीरने 

लगते, फिर भगवान शान्त माव से परीप्हों को सहन करते) परन्तु, वे. 

उनसे प्रतिशोध छेनेकी भावना नहीं रखते थे। 


हिन्दी विवेचन । । 
भगनान महावीरं साधना कालल मे प्रायः शल्य घरों मे ठरते ओर वहीं ध्यानं 
मे संलग्न रहते । पसे स्थानों मे प्रायः चोर या व्प्रभिचारी या जुश्नारी च्मादिग्य्रसनी 
लोग छपा करतेथे या छृपक्र दुव्यैसनों का सेवन क्रिया करतेथे । इसलिए क्रुछ 
लोग न्दं चोर सममः कर मासते-पौटते एवं अनेक तरह सेक देते। कू दुव्येसनी 
एवं व्यभिचारी व्यक्ति वहां अपनी दुनरत्ति का पोषण करने पर्हुवतते रौर वहां 
भगवान को खड़े देखकर न्ह पृषते करि तुम कौन दो! ओर यज्वो खड़ेदौ! 
भगवान उसका कोड उत्तर नदीं देते । तव वे उन्द श्रपने दुराचार के पोषण मे वाधक 
समभ कर श्रवेश में अकर उन्द्‌ अनेक तरह के कष्रदेते। इस तरद्‌ अनेक व्यक्ति 
भगवान को मदान क्ट दैतेयं! किपए्भो वह महापुरुष सुमेरु पबैत क्री तर्द अपनो 
सावना में स्थित रदता। वचन गौरशयीरसेतो क्यामन सभौ वे कभी विचलित 

नहीं हुए । । | 
दस तरह्‌ कष्ट देने वाले प्रारििं परभी भत्री भाव रखते हुए भगवान घोर 
कष्टा को समभाव से. सदते रहे । ओर इस ` साधना से भगवान ते कर्म समूहं का नाश 
कर दरिया । चरतः कर्मोकीनिर्जराके लिए यद्‌ चआवद्यक है फि साधक श्रपने उःपर्‌ 
घ्राने वाक्ते परीय को समभाव्र से सदन करे । साधक को सदा-सवंदरा ध्यान रखनां 
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चादिएं क्रि वह्‌ साधना कालमे जहां तकर संभव्र हो सके मोन रहे परीपाक समव 
सर्दिष्ण रहे, उप्त समय भी समाधि भाव मे स्थित रहे श्र प्रतिश्योधलठेने की भावना 
न रखे । 


मौन जीवन कौ बहुत बड़ी शक्तिदै। बोलने से मनुष्य कौ शक्ति काव्य 
दोतादे) वैज्ञानिको ने अन्वेषणकेद्रारा यद सिद्ध कर दियादै किं मनुष्य जितना 
अधिक बोलता है, वह्‌ उतना हौ जल्द समप्ता है । क्योकि उतप्नी दाक्रिं अधिक नष्ट 
हातीहै ओररशक्तिकेक्तयदोने का अथं है--मघ्यु `को प्राप्त क्ररना। जनों 
आयुष्य का नाप वर्षो, मदनो दिनो, वडा एवं भिन्टो मं नदी, अपितु इवासोच्छूवास 
मे मानागयादै। मनुष्य जितना तेज चलता दै, जितना अधिक एवं जोर से बोलता 
है, जितना ज्यादा रायन करता है, जितना ज्याद्‌ा भोग-विलास एवं उ्यसर्नो में संलग्न 
रहता है, उसका सांस उतनी दी तीव्र गति से,चलता हैः मरौर वह्‌ "अपनी संचित 
प्रायु कमैकी पृञ्जीको थोडेसमय में दी भोगकर श्रा के लिए चल पड्ताहै।. 
ओर जो उयक्रिति चलने, वेठने, बोलने, खाने-पीने एवं भोग भोगने मे जितना अधिक 
संयम एवं विवेक रखता हे, वह उतने ही अधिक्र का तक जीचत रहता है! क्योकि 
उसके श्वासोच्छ्ास तेजी से नदीं चलते । इसांलए मौन रखना एवं स्वल्प, धीमे श्रौर मदु 
स्वरम वोलना जीवन को सम्भाल्ल कर स्खना है) अस्त, वैज्ञानिक एवं च्गमिक दृष्टि 
से अधिक बोलना हितकर है चौर मोन रखना या मयौदित बोलना हितभरद है । 


अधिक वोलने से सरुष्यकीश्क्तिकाक्तयभीदहोतादहै ओर साथमे मानसिक 
चिन्तन भी विखर जाता है। चरौ मौन रखने से मनुष्य की वह्‌ शक्तिं चिन्तन मे लमी 


रहती है च्रीर उससे आत्मा का विकास दोतादहै) इसलिए मौन आम विकास का 
सूहायक दै । । 


अधिक बोलने से व्यथे के मगड़ वदृते है च्नौर फिर मनुष्य क्रिस मी वात को 

{कर सकता । चौर साधक के लिए -यह्‌ सव्से चड़ादोषदहे। क्योकि इससे 
सदिष्णुता का नाश दाता दै । इसलिद मौन सदिष्णता को . बहाने वाला है । सदिष्णता 
से संसार के सवषं समाप्त हो जते रमन समाधि भाव मे संलग्न दहो जाता दै) 
जिससे वेर-विरोध एवं प्रतिशोध की भावना का नाञ्च हो जाता हे । इस तरह शुद्ध भाव 
सेरखा गया मौन सवै गु मे अभिदद्धि. कसते वाला है। यह ल्लोकोक्ति भी विल्कुल 
ो दै-- सव काम सिद्ध करने के लिए "एक.नकार मलो ॥ अर्थात्‌ मनुष्य किसी भी 
संघपे का उत्तर न देकर श्रात्म चिन्तन म यापने दोष देशने मँ लगा रहे तो उसके 
समस्त काय महज दी सिद्ध हो जाते ह । श्रमण भगवान महावीर भी साधना काल में 
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च ० 
वहुत कम वोलते थे | 

शिसीभी व्यक्तिके द्वारा अधिक च्माग्रदपूतैक पृष्ठे पर मगव्रान ने क्या उन्तर 
१ एन) भ + 
रेवा; ` इत सभ्वन्ध में सूत्रकार कहते ह- 


मूलम्‌-ययमतरंति को इय ? यदहमंसित्ति भिक्खु टट । 
ग्रयमुत्तमे सेः धम्मे, तुसतिणीए कसाईए काइ ।१२। 
खाया--प्रयमन्तः कोऽत्र ! ्रहमस्मीति भिक्तः याह स्य। 
ययसुत्तमः वमः, तूष्णीकः कपायितेपिध्यायति । 


पदाथ--प्रयमंतरसि - इस स्थान में यह । कोइत्य ? - क्न द्वै? रेसा पूछने पर 
भौ भगवान मीन ही रहते जव कोई विशेप कारण उपस्थित होता तव वे केवल इतना कहते 
कि । श्रहुमंसित्ति मिषु -र्मभिक्षु हूं । श्राहुद्दु ~ यह सुनङर यदिवे कहते कि तुम यहां से 
चते जाग्रो तो भगवान उस जगह को अप्रीति का स्थान सममकर वहांसे चने जति । प्रौर यदि 
वे जानेकैलिएन फट्कर केवल उन पर कोधकरतेतो भगव्रान मौन वृत्तिसे वहीं पर स्थित 
रहते श्रौर्‌ उनके दरार दिये गये उपसर्ग को समभाव पूवं सहन करते | ते -वे। प्रयमुत्तमे- 
पम्मे - यह्‌ सममः कर कि ग्राम चिन्तन एवं सदिष्णृता सवं श्रेष्ठ धर्मं दै, ग्रतः वे, त्॒तिणीपए्‌ - 
मौन रह्‌ कर । फसाइए्‌ - उनके क्रोधित हने प्रर भी । भाद ष्यान-श्रास चिन्तन से 
विचलित नहीं होते ये| 


मूलाथं --इस स्थान के भोतर कौनहै ! इस प्रकार वहां पर प्राए 
हए व्यभिचारी व्यक्तियों के पून पर भगवान मौन रहते । यदि को 
विशेष कारण उपस्थित होतोतो वे इतना ही कृट्ते कि मै भिक्षु हूं । 
इतना कने से भो यदिवे उन्हे वहांसेचछेजाने को कहते तो मगवषान 
उसस्थानक्रोग्रप्रोति का कारण समकर वहां से प्न्य चले जाते । 
अौरयदिवरे उर पर क्रोयित होकर उन्हं कष्ट देते ताः भगवान समभाव 
पूव उसे सहन करते रौर ष्यान रूप धर्म को सर्वोत्तम जानकर उन 
गृहस्थो के रोषित होनेपरमभौ वे मौन रहते हए भ्रषने भ्यान से विचलित 
नहीं होतं थे । । 
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हिन्दी विवेचन 


तुत गाथा में पूर्वे गाथाकी वातकरो दी दुहुराया गयादै। ठ्य द्यघनी 
व्यक्तियों हारा पृछने पर कि तुम कौनहो १ यहां क्यों खड़े दो भगवान मौन रहते। 
यदि वे ्रप्रिक अापद्प्‌ वैक पूते श्रौए न्दं उत्तर देना आवश्यक दोता तो भगवान 
इतना दी कदते कि-- भँ भिज हं । यदि दक्तपरभीवे सन्तु नदीं दोते चौर भगवान 
को वहां से चले जाने के लिद्‌ कदत तो भगवान शात भाव से चङे जात । रौर यदि व 
जानि के लिए नदीं कदते तो भगवान वहीं अपने व्यान एवं चिन्तन में संलान रदते 
रौर उनके वारा दिए गए परीपहां को समभाव से सदृते । साधक जिस स्थान से स्थित 
है, यदि वह स्थान श्रप्रीति का कारण वनतादै तो साधक को मकान मालिक वह 
कहने पर कि तुम यहां से चके जारो, साधक को अन्ध्र स्थान मे चले जाना चाट्टिए। 
ओर यदि वह स्थान अप्रीति का कारण नदी वनता है तो उत्ते वहीं अपनी लाधनामें 
संलग्न रहते हुए परीषहो को सहन करन। चाहिए । 


भगवान को शीनकरल को साधना का उल्केल करते हुए सूत्रकार कदत द 
मूलम्‌ जंतिष्यगे पवेयन्तिं सिसिर माए पवायन्ते 1 
त॑सिषवेे णगारा दिभवाए मिवायनेपतन्ति ।१३। 
शाया-यस्मिनप्येके प्रवेधन्ते (प्रवेदयन्ति) शिशिरे मासते प्रवाति । 


तस्मिनप्येके प्रनगाराः हिमवति निवातरेषयन्ति | 


पदा्थं--त्तिसिरे-रीतकालमै) सिप्पे - 
कई एक व्यक्ति वस्त्रादि के रभाव के कारण] पवेयन्वि कांपते रहते है, ग्रौर । मारुए- 
पवायन्ते - हिम के पड़ने से शीतल वायु चन्नता है 1 तंसिप्पेगे ~ उसमे करई एक 1 अबगारा - 


साधु । हिमयाय- हिम वफं के गिरने पर । निवाय मेसन्ति - हवा रहित स्थान की गवेषणा 
करते है | 


जिस समय शौत पडता है, तव 


[ ऋ | 
मूलाथ--जिस समय शीत पडता है, तब कई एक साधु काम्पने . लगते 


र । शिशिर काल में जव शीतल पवन चलता है उस समय करई `एकः 


ग्रनगार हिम के पड़ने पर निर्वात वायु रहित स्थानको गवेषणा करतें दै ।; 





=== री 
-- =-= ~ ----~--~---------~-~~ 
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मूलम्‌ संघाडयो पवेतिस्तामो एटाय समादहमाणा ! 

पिया ३ सक्खामो यहृदुकखे हिमग संफासा १४। 
छाया--संघारीः म्रवेच्यागः एधाञ्च समादृहन्तः | 
पिहिताः वा शच्याः अतिदुःखं हिम संस्पर्शा 


पदा्थ--हिसिग संफासा - हिम जन्य शीत 


स्पशं । अइदुक्से - अत्यन्त दुल देने 
चाला है, अतः कूर साधु सोनते हैक्ि 


। सघाडयो - सीत निवारण क्ते लिए चादर श्रादि वस्म 
क्तो  पदेतिर्सामो - पहने गे } प - सौर । एहायस्माहूमाना - वे जलाने के लिए 
पिश्िषा ब सक्खाम्ये - कम्बल स्रादिवस्पर पहने है । 


सय 
काष्ट दुंद हैँ | 


मुनाथ--रीत काल मे जव ठंडी हवा चलतो है एवं बफ' गिरत है, 
उत्त समय सदौ" को सहन करना कठिन होना है । उस समय कई साधु यह्‌ 
सोचते है करि सद से वचनेकेलिए वस्त पहनेगे या बन्द सकान में 
उहरेभे कई अन्य सत के साघु-सन्यासौ शीत निवारणार्थं अग्नि जलाने के 
लिए इधन सोजते है एवं कम्बल धारण क्रते है | 
[२ ९ ६ ~~ हे = ~ वगर र ~ अहीयास 
मूलम्‌ तसि भगवे अपडिन्ने अहे विगङ़े अहीयासप । 
[अ त (^ य वि ५ [493 
दवष (नक्छम्मं एगया साओ रोइ भगवं सगयाए 1 १५। 


[व सान्‌ ५ (५ = ध्य 
लया तस्मिन्‌ भरसबान अ्रतिज्ञः रधोविक्टेखष्याययति । 
~~ न 
दोनिकः निष्कम्य, एङ्दा रात्रौ स्थितो भगवान समतया । 

रदाय--भगवं - भगवान । त्तंसिड ; स सोतकाल मे 1 अपडिन्ते-निश्ति चायु 
रहिते स्थान रीं याचना रूप परतिज्ञाते रहित होकर प्रहीयास्षए्‌ -रीप्ठ परीषह को समता 
[ब ५ ० प त्से [व्‌ [व == 1 = = प तं 
सनक ह्न करते | महै गड - नारो तरणफक्तं दीवार रहिते केदल उपर से आच्छादिः 
स्यान मे ठहर कर! भगवं - भगवान | एनव क्षा | राप्रो-रा्ी मे ¦ निवसलम्म- 


ए-फिर निप्र स्थाय म 
हन करते भौर 1 शिट्‌ -संय्म सासन भं संयम्त्‌ 


नाहुर नि ल्ल कूर । उर्‌ - वहां मूतं मात ठहर कर | समिगा 
समभाव से सीत परीपहंको 
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मूनाथ श्रमण भगवान महावीर शीतकाल मे वायु रहित चार 


तरफ से बन्द मकानमें ठहरनेकी प्रतिज्ञा से रहित हौ विचरते थे। 
वे चारोंभ्रोरदोवारोंसे रहित केवल ऊपर से आच्छादितस्थानमें ठहर 
कर एवं सर्दी में बाहर प्राकर शीत परीषह्‌ को समभाव पूर्वक सहन 
करत थे। 


हिन्दी विवेचन 

प्रस्तुत तीन ग्याश्रो मे शीत परीण्द्‌ का वणेन क्रिया गयादहै1 इसमे वताया 
गया है किं जव हेमन्त ऋतु का पदा्पेण दोत। दे, सर्द पड़ने लगती है उस समय सव 
लोग कांपने लगते हँ । जव शीत काल की ठरडी हवा चलने लगती हैतो सव लोग चवरा 
कर गमं स्थानों म स्थित होने का प्रयत्न करते है| साधारण व्यक्तियों कातो कहना 
क्या) साघु भौ वफ पड्ने एवं ठरडी तथा वर्फीली हवा के चलने पर्‌ निवात अन॒क्रूल 
स्थानों मँ चके जाते । उस समय पाद्ैनाथ भावान के शासन मे विचरन वाले मुनि थे! 
वे सदी की मौसम मे अनुदरूल स्थान द"ठते का प्रयत्न कर्ते थे । अन्य संप्रदायो या पंथ 
केसाधु भीस्थानोंकीखोज्मँ फिरते रहते थे। | । 

कई एक साघु शीत से वचने के लिर व््र-चादर-कम्वल आदि रखते थे ! कुल 
अन्य मतके साधु अभितापतेये। इततरद्‌ वे शीत तिवार्ण के लिए मकान, वस्त्र 
गमं कम्बल एवं आग श्रादि का सहारा क्ते थे । कहने का तात्पय यह ह क्रि सीत परीषह 
को सदन करना कठिन है । कोई सुनि निर्दोष साधनों से यथाशक्य शीत से बचने कै 
प्रयत्न करले दै, तो जीवाजीव के ज्ञान से रहित च्रपने आपको साधु कहने बाले क्ल 


यासी-तापस आदि सदोप-निर्दोषि साधनों के भिवेक से रहित छेकर शीत से वचने का 
प्रयत्न करये है । 


परन्तु, एसे समय मे भगवान महावीर शीत परीषह पर विजय प्राप्त करके 
अपने आत्म-चिन्तन मे संलग्न रते थे। हेमन्त काल मे निवात चास ओर से 
धिरे हुए मकान में नदीं ठरते थे । ओर शीत निवारण के लिए अपते शीर पर्‌ वस्र भी 
नदीं रलते थे दौक्ता महण एसे समय मा्रान नेजो देव दृष्य वस्त्रस्वीकार छया 
थाः वह उन पास १३ मदीने तकर रहा । परन्तु इस काल म उन्दोनि उसे अपने शरीर 
पर शरण नदीं करिया । उसके वाद्‌ तो उन्होने वस्त्र स्वीकार ही नदीं किया । इस तरह 
भगवान सरदौ से वचने के लिए न तो आवृत्तमकान ही द्‌-ढते, न बस्तर धारण करते 


आरन चाग दयी जलाते एवं तापतेये। भगवान महावीर तो क्या कोई भी जैन मुनिः 
शीत निवारण के लिए अग्निका ्ारम्भ नह्‌। केरते हे । 
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्रसुत देशक का उपसंहार करये हए सूत्रकार कहते है- 
मूलम्‌--एस विहि यणुक्कन्तो ाहणेण महमया । 
वृहूसो ययड्शिणेण भगवया एवं रीयन्ति ।१६। त्िपेमि 


छाया--एष विधिः यनुक्रान्तः, माहनेन मतिमता। 
बहुशः अग्रतिज्ञन भगवता णवं रीयन्ते । 
पदाय--मडमया--मतिमान ! माहणेण - श्रमण-भमगवान महावीर ने । एस - इस । 
विहि--विधि का। प्रणुक्कन्तो -श्राचरण किया | श्रषडिण्णेण-स्रप्रतिवन्यविहारी होने के 
कारण } मगवया - ममवान ने | बहुसो ~ प्रनेकवार इस विधि का पालनं किया ।. एवं दसी 
प्रकार ग्रन्थ सयु भी । रीवन्ि ~ प्रल्नव्रिकाार्ं इस विधि का ग्राचरण करते ह । त्तिवेमि- 
शस प्रकार र्मे कहता हुं | । 
मूलाथ--परम मेघावी भगवान महावीर ने निदान रहित होकर 
ग्रनेकवार इस विधि का परिपालन किया प्रौर ग्रपनी श्रात्मा का विकास 
करने के लिए म्नन्य सराधुभौ इसका श्राचरण करते हँ । ठेसा मँ कहता हं । 
हिन्दी विवेचन 
्रपतुत उदेशक मँ वताई गई विधि का अगकानं महावीर ने स्वयं पालन क्रिया 
था। प्रथम उदेशकर कन्त मभौ उक्त गाथादौ गईूदहै। अतः इतफी व्म्राख्या 
वहां छो गहहे, पारक वहींसेदेख नल) 
(त्तिवेमिः की व्याख्या पूवत सममे । 


॥। द्वितीय उदेशक समाप्त} 


नृदस अध्ययन्‌- उपधान श्रुत 
तृतीय उदेशक. 


द्वितीय उदेशक मे भगवान जिन वस्तियों मे ठंडरे थे उनका वणन किया गथा 
क म पः म वु 
ह । अव प्रस्तुत उदेशक मे उक्त स्थाना मे भगत्रान को जो. परौषद्‌, उत्पन्न द्‌ आए भगवान 
ने जिस सहिष्णता से न्द सहन किया, उसका वणन करते हुए सूतकार, कहते द- 


मूलम्‌-त्णफासे सीयफासे य तेउफाते य्‌ दंसमसगे य । 
अहियाप्षए घयाप्षमिप, फासाहं विरूव स्वादं ।१। . - 
छाया तृणस्पर्शान्‌ शीतश्वर्शारच तेजः स्पशर््वि दंशाभशकांस्च । 
ध्यास्यति सदासमितः, स्पर्रान्‌ विरूपरूपाम्‌। 
षदाथ--तगफामि--तृण स्यं 1 य-्नौर । सीयफासे--शीत स्पा । य गनौर 1 
तेउफासे ~ उष्प स्पशं । य-ग्रौर । दंसमसे ~ डंस-मच्छरादि के स्पशं) प~-ग्रौर) 


विरूवरूवादं ~ ग्रस्य विचिध प्रकार के } फासादं- स्पर्शोको }! सपा~-मगवान सदा. सनिए- 
सभित- समितियों से युक्त हो कर । श्रहियासए्‌ ~ सहन करते ये | 


मूलाथ--समिति-गुप्ति से युक्त श्रमण भगवान महावीर तृण स्पश 

दीतस्परं, उष्णस्पशं, दंशमशक स्पक्षं श्रौ नाना प्रकार क स्पर्शो को, 
तदा समभाव पर्वेक सहन करते थे | 

हिन्दी विवेचन ध 

प्रस्तुत गाथा मेँ वताया गया है कि, भगवान को वृण स्प, शीत स्पशे आदि के 

"रपद उत्पन्न होते ये । भगवान ने दीक्ता छेते समय जो देवदूष्य वस्त्र प्रहण किया था" 

उसके अतिरिक्त अन्य वस्त्र नदीं लिया । वह्‌ वस्त्र भी १३ मदीने तकर रदा था । उसके रह 

हुए भी भगवान उसे शरीर पर धारण नदीं कसते थे ) वे वर्ने के लिए दृण के आसन का 


उपयोग करते थे। अतः वस्त्राभावमे वृण का चुभना स्वाभाविक है ओर उस्से कष्ट 
काद्येना भी सदजदी सममे आजातादै। इसी तरद बर्थ का उपयोग न करने के 


नवम श्र्ययन, उदेशाक ३ ६६९ 








कारण भगवान को स्दीएवं गमका कष्ट भी होता णा शरीर मच्छर ऋदिमी डंक - 
मासते थे) इस तरह भगवान को ये -परीप्रह उत्पन्न दो फिर नी भगवान अपने 
ध्यान से विचलित नदी होते थे। वे समस्त परीपहां को स्ममाव पूवेक सहे हए आत्म- 
चिन्तन म संलम्न स्टयेये। । 

, इतना ही नदी, श्रःपतु अगवानने अनेक वार परीष्यो को आमंत्रण भी 
दिया ऋअथीत्‌ वेकभा भी कष्टो से घवराए नदीं । परीषह सहने के लिएदही मगवानने 
लाट-श्रनारयै देशम मी विहार क्रिया। इस सम्बन्ध में सूत्रकार कदे दै-- । 


मृलम्‌-- चह दुस्वर लाहमवादी ` वज्जभपि च पुव्भमूमि च । 


पतं सिञ्जं सेवि यास्रणगाणि च पंताणि ;२। 
छाया ग्रथ दुस्चरंलादं,चीणंगान्‌ वरजभूति च शश्रभमिच। 
्रान्तां शय्यां सेवितवान्‌, आसनानि चेव परान्तानि ॥ ` 
पदायं --मह--श्रथ भगवान | वृच्चर ~- दुश्चर दुरगम्य । लाकं ~ लाट नामक देश पर ] 
भ्रचाि.~ विचरे थे वश्व मिच-उस देश की व्र भौर । सुन्मभू्मिच-शुभ भूमिम श्रौर। 
पतं {सज्जं सेविंसु ~ प्रान्तं शोध्या का सेवम कियाः। च ~ प्रौर ।- एव ~ निस्चय प्रवधारणार्थं मे| 
श्रासंणगाणि पेतानि~- प्राण्त प्रासनं का सेवन किया | 
मृलाथ- भगवान ने दुस्वर लाटृदेश कौ वर ग्रौर शयुभ्रभूमि मे विहार 
किया ओर प्रान्तशय्या एवं प्रास्त ग्रासन का सेवन किया । । 


हिन्दी .विवेचन 

यह्‌ हभ.पहठे देख चकर द॑ कि मगुवान महावीर के कम क। बन्धन ईस काल चक्र 
मे द्रणरोप सभी तीर्थो से त्रधिक था] श्रत: उसे तोडने के लिए अगधानने अनार्यं 
देश मे विहारकरिय्रा।. जि्तद्विन मगवान.ने दौोक्ाली उसी दिन एक ग्वे ने भगवान पर 
चावुक्र का प्रहार करिया था। उस समय ददने आक्र भगवानसे प्राथेनाकीथोक्तिप्रमो }' 
सदु बारह वषं तक श्रापक्रो देव-मनु्यों दवाय अनेक कष्ट मिलने वाले है. अतः च्रापकी 
श्ज्ञादोतो मँ पकी सेवा मरह । उस समय भगवान ने कहां-- दे.इन्द्र ! जितने 
भी तीथकर एवे सवेज्ञ हए ई वे स्वयं दी अपने कर्म काट कर हए ह । अतः प्रत्येक श्ात्मा 
की. अपने, बाधे हुए कर्मो को तोड्ना दोगा । दृसरे कौ सहायतासे कर्मो को नदीं तोडा 
जा सक्ता दे। तुम्हारे स्राथ रहने से तुःहरि डंडे ॐ भय से लोग सुमे कष्ट नदीं देगे 
इससे मेरी भावना, मे सहिष्णुता का वेग नदीं चरा सकेगा श्रौर परिणाम स्वरूप कमो की 
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निर्जरा भी सक जाएगी } अतः देवेन्द्र कौं भी अरन्त छपने वर्मोको तोढ्नेके लिए 
देव या देवेन्द्र या किसी अन्य शक्ति का सदारा नदंहेते ६! वे स्वयं शछपनी शक्ति से 
अपने कमोँका नाश करये 


इल तरद अपने कर्मो का त्तय कएने के लिए भगवान घम से भ्रपरिचिव लाद 
देश (अनाय भूमि) मँ चले गए) यड्‌ देश वज्र, कठोर्‌ च्रौर शुध भूमि वाला दै । परन्तु 
अधिकांश माग वज्रभूमि वाला दी दै! यहांकेलोगोका हदय भीवज्रकीतदददी 
कठोर भा ¦ उस देशम स्गवान को स्यान ली तच्छं दी मिलता था ओर शय्या-दण 
आदि भी तुच्छं हौ मिलते थे । 


पननवणा सुतर के प्रथम्र पद्‌ मे सादे पच्चीष श्रायैदेशोकेनाम गिनाए दह) उन 
न लाद्‌ देश का नाम नदीं होने से यह्‌ अनये देश दी प्रतीत होता है। इसदेशके लिए 
दिया गया द्दुश्व० तरिशेप्ए चौर स्यान एं शस्याके साथ दिया गया प्रान्त तुच्छं शब्द्‌ 
फा प्रयोग इत बत की च्रोर्‌ संकेत कप्तादैकरि यद्‌ देश खाय देश के निकट एक 
अनाय देश था । 


रसतुत गाया मे दिर गर्‌ लतो से देता प्रतीत दोता दै कियद्‌ देशतत्रिलया 
के निकटथा\ कल्पसूत्रकीएक कथाम वताय ग्यादै फर भगव्रान मह्यावीर ` जव 
'सेवियाः श्वेतवित्ता नगरी मे पवारे तो वा प्रदेशी राजा ने उनकी बहुत भक्ति की 
थी] संमवदहै किं उस नगरीके उपरके प्ररेश मे भगवान पधारे हो, जहां उन्न अनेक 
परीपहाँ को सहन किया था । 


प्रस्तुत गाथा में "पंवः-- प्रान्त शब्द का दो वार प्रयोग किया गया दै] उसमें 
पले प्रान्त शब्द की उराख्या चअर्धेमागधरी कोष में इस प्रक्रार दी हे-- १-तुच्छ, २-खराव, 
निकम्मा, निम्न श्रेणि का, विना रस का, २-भोजन करते के वाद्‌ वची हुई जुटन, र३-घमं 
धष्टः हुमा -व्यक्ति, -वराव क्क्तए, ५-अपरावद्‌, द-अन्तवर्ती, ७ इन्द्रिय प्रतिकूलः 
द-ददद्र निर्धन, जीण, फटा हुश्रा रौर, १०-नष्ट हुआ पदाथः } 


दूसरे प्रान्त शब्द की व्याख्या करते हुए वृत्तिकार मे भी यदी बताया कि 





पतत्रि (प्रान्त) १ तुच्छ नदा, खराब; हलक, रस विना न्‌ । २ मता बाकी 

सहेल खुराक, ३ घम भ्रष्ट येल, ४ खराब लक्षण, ‰ मप शब्ड-गा) ६ प्रन्तवर्ती, ७ इन्द्रिय 
प्रतिकूल, ५ दरिद्र निर्धन, € जीर्णं, फाट्‌युः तुटय्‌ं, १० व्यापम्न--विनष्ट । 

~ प्रधमागधी कोष, षुष्ठ २८८1 


= भै 
4 5. 2 
+ ४ (~ 


नवम -अष्ययनःउदेदकइ-- ------------- ष 
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जदा तच्छं भोजन णवं तुच्छ ण, त्तः रादि क्राप्रासन. मिलता धा. --~ ~ , 5 
इन सवे लाद देश क ठरक्रिवःचनायैश्रतीतः. दत्तेः दै उल दश्च मँःमगवान के 


भ 1 
= 1. 1 ~ -4> ^ 


अ ८ 


प्रिचस्ण का वर्णन करते दए सूत्रकार कदतेर्द 


गरलम्‌ लेटि तस्छवस्सणां वहे - जणं तुवि. 


ह लद्देमिए धते कुष त्थ दिध निवद्घु। स 


छाया--लषेषु तस्योधसर्गाः वदवः जानपदा; जुपितवन्तः#- ८ = 
ग्रथ सृत्देश्यं मक्त, ककरः तत्र जिरित्ु निपेतुः । 


पवार्म- ला्देहि ~ वाद्‌ देश भ । तस्युवसग्गा ~उ जगवान क्रो श्रनेक उपृसगं 
हए । वहे ~ वहत से । जाणवया - लोग । लूिसु - उर्हु दान्त म्रादि से कटतेये | श्रहु- 
प्न्य 1 लूह्‌ देविए - रक्ष । भते ~- ग्रन्न~पानी त्रिलता . या {त्रौर्‌ं 4. तस्थ ~ उस. देथ मे उन्हे 
कुक्कुरा - कृत्ते भी । हिसिसु-काटते ये श्रौरं वे भगवान को |. निवदसु--काटने के लिए 
छोड़ जाते ये। (1. 9 
¢ (= । ९ ४ 
मूलाथ--लाद्‌ देशमें श्री भगवान्‌ को वहत्‌;से उपस हए. बहुत से 
लोगोने उन्हे मारा-पौटा एवं दान्तो तथा-नखोसेदनके शरीर कोक्षत- 
विक्षत किया! उस देश मे भगवान ने रूक्न श्रनन-पानी का सेवनं क्रिया) 
वहां पर कृत्तो ने भगवान को काटा। कृरईकुते क्रोधमें चाकर भगवान 
को काटने के लिए दौड्तेथै। 1 
टिन्दी विवेचन र ^ 1 6 ६45 
क्रररताका ध ह दानि ५ 0 ५ 
द्‌ उन्दानि भगवान कों ,सेःःपव्थरो-से मारा+-दन्तोःसेःकादा 


र कन्तो कोतरह उन पर दृद पडे । तरट्‌ वरदे निवासि ने.भर्मवान को 
अनक कष्ट दिए । इससे स्पष्ट प्रतीत दता द्व फ उना ' जीर्न कितना. भरकर था एवं 
उनका न्म कितना करर था। इसी श्रपे्ञा सें यं के ज्ञे को ‰ ङः ः ए 





| | नतानि चानाम बुसा चासनानि पाशुत्करशकं रालोष्टयु प्ितानि च काष्ठार्शि ८८“ दसत 
सेवितानि 1 2 > [ (7175 र 131; न्याः 


--भ्राचारगि वृति | 


७०२ भौ भाचाराङ्ग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध स 

वयजनच्ा भजक [ध वलो ठ 

------------------------ 

अनाये भ्यक्तिर्यो के हृद्य में दयाः प्रम-स्नेद्‌ एवं व्ातिध्य-तत्कार की भावना कम दवी 

दे । इस तरह अनेक कष्ट सहने पर भो भगवान को उपयुक्त श्रादार नदीं मिलत्रा 

था । यों भगवान तपस्या करते थे, उनका वर्त सा समयतप मँदही वीतताथाश्रौर 
पारणे के दिन भी तुच्छ एवं खक्त अहर उपनब्ध दोता था। 


इतना कष्ट होते हुए भी भगवान ने कभी दुःख की च्रनुभूति नर्ही की । उन्दनि 
उसे निवारण करने का प्रयस्न नहीं किया। यदि बरे चाहते तो सारे बाह्य कर्को भगा 
सकते थे । उनमें वड़ी शक्ति थी । परन्तु मदान्‌ पुरुप वही दोताहै जो अपनी शक्ति 
का उपयोग शरीर के क्षणिक खलो के लिए न करफे श्नात्मा के श्रनन्त सुखा का प्रप्त 
करने के लिए करतादै याजो साम्यं सतत हुए भी आनि वक्ते करटो को दंसते दुष 
सद रेता है । १ 








भगवान महावोर अपने उपर श्राने बि क्ष्यं को समभाव पूवक सहते दए 
लाठदेशमें विचरे, इसका उदङेख करते दुए फिर सूत्रकार कहते ई-- 
9 = [र्‌ 
` मूलम्‌ - शप्पे जशो निवारेह लूसणए पुणष दसमाणे । 
बुच्युकारिति चाह॑सु समणं कृर्कृडा दसंतत्ति ।४)। 
2 ह ॐ + «ॐ ॥ 1 
घाया--भत्पः ` जनः -निवास्यति ल्षकान्‌ ` दशतः । 
 . `छच्टृकारेति ` गरहस भ्रमणं कुकुरा दशन्तु इति । 
.., . पदाय शरष्े--वबहृत योड़ । ण्यो - मनुष्य ठेते है, जो 1, लू सणाए - काटते हए 
कुत्तो फो । निवारेइ - हटाति ह प्रायः एते व्यक्ति हं जो । दप॒माणे सुणषए--काटते हए कुत्तो 
न । छुच्छरकारिति - द करते हए । श्राहुंषु ~ मगवान के पीछे लगाते है ्रौर'ेसा प्रयत्न 
करते है करि । समणं--श्रमण भगवान को. कुक्क्रा -ये कत्ते | दंसत्तुति - काटे । 
मूलाथं--उस प्रदेश मं एसे व्यक्ति बहत ही कम.थे,.जो भगवान को 
कार्ते हए कुत्तीं से चङे थे । प्रायः वहां के लोगःकाटते हृए कुत्तो को ` 
चू-द्‌करकरे काटने के लिए र अधिकः मोत्साहित करते थे 1. वे ठेसा 
भयत्न करते क्ति येः कु्ते.श्मृण भगवान महावी 
हिन्दी विवेचनं `` ` += 
. ~ भूव गाथा मे वताया गया है कि अनाय लोग अगवान पर कृत्तां की तरह दार्न्नो- : 


रको कटे), 
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का प्रहर करते थे! प्रस्त॒त गाथा म वतायागयादहैः कवे जव ज्रन्दीं क्तो को भगवान 
पर भापटते हष देखते तो उन्दं दूर नहीं हटाते, अपितु तमाशा देखने के .लिषए वहां 
खड़े हो जाते श्र उन च~ करके धनौर अयिक्र काटने की प्रेरणा देते थे। पसे करर 
हदय के ल्तेग मे कभी कोई एक्र-आध व्यक्ति ही एेसा निकलता, जो कुत्तां को द्र 
करता था । भगवान स्वयं कत्ता को राते नदीं थे । वे इ कायै को निजैरः का कारण 
सममकर समभाव पूरक सदन करते ये। यद्‌ उनकी सदिष्णता एवं वीरता को एक 
अनूढा उदाहरण है । 
उस प्रदेशमे दिए गए कष्टोंके विषयमे सूत्रकार कहते है-- 


मूलम्‌ ~ एलिक्खएनणा मुञ्जो, ववे वेज भृमि फरुपासी । 
लदिटं गहाय नालियं, समशा तत्य य विहर ।५। 


घाया--ईरचान्‌ जनान्‌ भूयः वहवः वजर भूमौ प्रपान: । 
ष्टि गृहीत्वा नाक्िका, श्रमणाः तत्र त्रिजहुः 
पदा्थ-एलिक्खए--वहां दस प्रकार ऊे स्वभाव वालते। वेहवे जणा--बहुतसे लोग 
ये | उस्र देश मे श्र॑मण भगवान महावीर । मुग्जो पूनः पुनः विभरे पौर उस | वस्जभूमि-- 
व्र भूमिमें बहुतसे लोग । फरुतासि--रामक्ती भोजन करने के करण कठोर स्वभाव वाले 
ये प्रतः । समणा-वोद्ध प्रादि भिन्रु। य~ प्रयवा ] नालियं लद्ठ गहाए ~ मरपने शरीर सच 
चार भ्रंगुल भ्रधिक | यष्ठि- लकड़ी लेकर ! तत्थ - उस देश मे। द्विहरिसु-रिचरते ये ] 
मूलाथे--इस प्रकार के अनार्य देशं में श्रमण भगवानः ने पुनः २ विहार 
करियाथा। उस बज्र भूमि मे निवसित क्रोधी मनुष्य भिक्ुग्रो के पीचे कुत्ते 
खोड देते धे । अनः बौद्ध भिक्षुया दूसरे परित्राजक सादि साधु श्रपने शरीर 
से नार्‌ अमल प्रभिक लम्बी लाटी या नालिका केकर उस देश मे विचरते 
थे । जिसके कुत्ते उन पर प्रहार न कर सकं । 
दिन्दो तरिवेचन - = > 
मुत गाथा मे लदृदेश के लोगों ॐ खान-पान एवं. जीवन व्यवहार का 
वणेन किया गया है । इसमें बताया गाया देफि वेलोग्र तुच्छ एवं तामस आदार करते 
थे । इससे उनकी वृत्ति कररहो गङ्‌ ग्री । आह्रकाभो मवुष्य के जीवन प्र असर होत्ता 
३! तामस पदार्थो का अधिक उपसोग करने बे व्यक्रिति को रोध अधिक आता ड! 
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उनका स्वभाव भी श्रतिक्रर या। वेसाघु सन्यासियोके पीइत्तेोड़देतेये। इस 
लिंद बोद्ध; भिदुः चदि साघु संन्यासी नितताः श्रादि को जते समय च्रपने शरीरस 
गुल" चौ उरुड रखते थे । इस तरदं वे कुतं से पेना वचोव कस्तेयं। परन्तु, 
मरवनं महावीरे घदिसक थे । वे किसी भौ प्रासी को मयभीन नी करते धे । इसलिए 
ध्रेपने हथ मः उरहां श्रादि कोईमी हथियार नददीरखतेथे। वे किसीभ्म संकटसत 
भर्यभीत वर्दी येः वे प्रव्येक संकट का स्वागतं केरते थे प्वं समभव पृठ्कञ्सस न 
कति -ये""-मगोचानः का उसे प्रदेशं मे अरमण 'श्रपने कर्मा को निजया एवं त्रन्ञान अंधकार 
मे मटकते हए प्रणयो के अभ्युदय के लिए होता था । 

„ श्रस्तत गाथा म प्रयुक्त समण-श्सण शब्द यदा वौद्ध भिदो के लिए भी प्रयुक्त 
किर्याःगया हैं क्योकि, नेन एवं -वीदधं दोर्ना संप्रदायो मं सुनिःया भिद्ध के विषए श्रमणं शब्द 


भ्रचलित.. शा. भृगन महावीर एवं, चुद्ध- दोर समुक्राज्लीन थे ओर तथागत-ुद्ध एवं 


उनके सिल भी ताद देशम श्रमण किर्याथा)'वे' जव रेसे प्रदेश में जाते थ तो 
इत्ते आदि हि तक [के.-लिर्‌. साथ. मै णडा रखते । परन्तु भगवान विना 
किसी श्र धार कए निय होकर विचरते थे । 


भ 
+} >>> ~ ९ क्षा १४ } "| ॥। 


इस विषयो सौर स्पष्ट करते हए _ सूचकार्‌ कहे ईदै-- 
क 136 -१19 ध 


मूलय -.म्एवं"फि तसथः विहरता; पुटृख्युवा "यदेमि युणिएदि । 


= +" => -संलुन्चप्राणाणपि, दुच्राणि तल लहे ।&। 


। > ण्य वमपि त्रः विहरन्त `सपष्टपू्ा प्रसेनः श्वभिः । 
' „ 7इसंलुज्च्यमानाः -शवर्भिः, ` दुश्चराणि ^ तेकर पलादेषु । 


दोहे ) इस श्रकार से'ही तत्थ ~-उसं देक भं ` चिहरंता ~ विचरते हुए 
वौद्धादि विंक्षुगणस्‌ पटव्प्यौ प्रहे “सुणिएहिं कुततो के स्पशितः हृं † संलुचमाणा सृण - 
कङन्वारः इषर-स्रषर परमते हृष उन्हे कुक्तों रेऽभी काट ^ -लिया{या६। तत्य त्रत; उस । लाकं - 
लाढ़ देश में । दुच्चराणि ~ प्रायं लोगों कु्रलना- दुक.र था.] 


मूलाय उप्र देश मे बौद्धादि भिक्षु लाठो छेकर चलते थे, फिर .भी 
इ्धरऊधं र॑ विचरणं करते "हुए कृत्ते! उन्ह काटः :खाते थः । प्रतः उस प्रनार्यं 
गो ' 79 
दु ए नुःपूधुसुतोरकय नरुमणः करना दुष्कर शा । 


पतं र > न ~ ----?--~ | ( 
1 [र क एल (क यु 55 = [मठ प 1 
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९. पस? 
# १ # 
| 
(1 


दु दखाकेलोग इतने कडार ४ फिवदां साधु्रां को अनेक तरह 
कष्ट दिष्‌ जातेभ्रे ) द्ध भिन्त कृत्तांस वचने केल्लिग्‌ श्रपने साथ उण्ड(रख 
ध, फिप्भीवे पण॒ततया सुरस्नित नर्दींरढपतिये। कभी-कभी कीन कर्टरवे करते काट 
खत भरे । पदन्तु, भगवान म्दूप्रीर जो ्रपन स्रत वल पर्‌ विचरते र, उन ता स्रनेक 
वार्‌ कुत्ते कट खातेयथं। फरमीव स्नकराप्रतिक्रार नरं कस्तेथे) 
प्रश्ना सकता कि इतने भयंषटरदढा मं भावान से केप विडार करिया! 
दसा समाधान करते हुए सूत्रकार कते द 


मूलम्‌ .- निदाय दंडं पारि, तं कायं वानिञ्जमक्गाः । 
यदं गामकटए भगवते यहियामए यभिममिच्चा ।७। 


खाया निधाय दं प्राशिपृ, तं कायं व्यृत्सुज्य यनगारः। 
सरथ प्रानकरटकान्‌ सकान्‌ स्रन्यामयनि श्रनिममरत्य। 


3 


॥ 


पदाय ~ व्रणगादे ~ मगवान मद्धाधौर्‌ | पाहि ~ प्राणिता म] दण्डं - मन, पनन 


मोद ाना म्द | तं -उनको। गिदव -दोदकन प्रर = गरी प्रक्‌ । पव-धतर ङ 


भमन ह| वान्तज्नं -सयायकर विनरने ते| बहु - प्रतः | नतद - मनवा | न समकर ~ 
धाना ¢ न ट म्प पात नले | पत्निसमिच्या - नजरा कत प्मुरनमः } ग्रह्रउत्रगण्- 
प्न पष्प 


मूलाय -लमण भगवान मदप्रीर्‌ न्‌ मन वचन ग्रीर ्मल्वुरदद्‌ एय 


तरार क ममत्व का परिन्यागं क्र क्रा शा. प्रमाण नामो त व्रचन 


न्य {त~ अ. त 1. ~ १ 9 
न प्न्य का च्म निजः 1 कमन्प नफलकर भमृचान्‌ न = 
मभाव न सरन [कया 


१६. 


#। 


दन्द पि 
4 निनान्नं ०२२८ } [श श ध ५ 
| 4. स्न न्प्‌ मं पतन दाना द्ध, नवनन 
९ ध्‌ ४९ ~यु | १; > सप { प्र भसः = शथे षि ॥ि ् ५ = तद 
ॐ र मम्‌ प्ट दु] न्व्‌ मदर आ = मनः+ 
“२१, ॐ 9 >= =, + १) 2 4 „१५.१९. २ ‡3:. 
म वर दष भुय सप स प्ानमते तना ह . 


| 
१ 
11 


दम्प प 45 ~ 
१३९१६ *4 १५११५ 2.१ $ ध्य "५.२ प्प 4, १६न्‌्‌ य १ = 9 ॥ ^~ 
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होता है। इसपे वह वेए-बियेध एवं प्रतिशोध की भावना से उपर उट जातादहे। वह्‌ 
ककश॒एवं कठोर शब्दों एवं डंडे चआ्मादि के प्रहतं को श्रपने कमो की निजया का साधन 
मानकर दन करता है । 


भगवान महावीर एक महान साधक थ) उनके मनमेंक्रिसीभी प्रणोके प्रति 
देप नहीथा) चौर न उनके मनम प्रतिशोध की भावना थी) पीपा को सहनं 
मे वे सक्तम भरे। सगम देव हारा निरन्तर & महीने तक दि गर्‌ वोर परीपदं सेमी 
वे विवल्ित नदीं हुए थे । बे कष्ट देने वि ग््र्तिसे भीवृणा नदीं करतेये। उसे अपन 
कर्मे की पिजैया करते मे सहयोमी मानते थे) क्योकि कष्टां के सहन करनेसे कर्मक 
निजरा हयेती थी । इस अपेता से वह्‌ कष्ट दाता क्म निर्जरा मरे सदहायक्र हो जाता है) 


इस तरद भगवान अनाथे मवुष्णों दारा कदे गर्‌ कठोर शब्दों एवं प्रहासे को समभाव पूवक 
सहन करते थे । 


भगवान को सदिष्णुता को स्पष्ट करने के लिए एक उददरण देते हए 
सूत्रकार कहते दै । 


मूलम्‌ - नागो संगाम सीसे वा, पारए तस्थ से पहापीरे । 


$ लोदेि ॐ 

एवंपि तत्य लोटि, यलद्ध पुव्वोवि एगया गामो ।८) 

खाया नागो संग्रामं शीर्षं वा पारगः तत्र स महापयीरः 

एवमपि तत्र॒ लाटेषु अलन्ध पूर्ोपि एकदा ग्रामः । 
पदार्थं - नागौ - हस्ती । संगाम सीसे- संग्रमे दरी को जीत कर} वा श्रथवा) 
पारए.- परगामी होता है । एवपि - इसी प्रकार । से - वह्‌ } महावीरे ~ मगवान महावीर + 
तत्य लादि - उष लाद देश मेँ परीपह रूप सेना को जीत कर यारगामी हुए तथा  एग्या- 
एक ब।र | तत्थ~-उस लादृ देरामे। गामो-ग़ाम । अलद्धपुव्वोवि-न मिलने पर उन्हीने 


पररण्यपरे ही वासर किया) 
मूलाथं - जेषे रण भूमिमे हाथौवेरी कोसेनाको जोत कर पार- 
गामो होताहै, उसो प्रकार भगवान महावीर भरी उस लाद देशम परीषह 


रूपोसेनाको जीत करपारगामी हुए 1 एक समय उस लाद देशमेंग्राम 
केन मिलने परवे्ररण्यमें ही ध्यानस्थ होगए। 





नवम ध्यय, उदेशक 3 ७०७ 





हिन्दी विवेचन त 

्रपतुत गाथाम व्रवाया गया हकर जेते सुशिक्तित हाश्री शत्रु के भालेंक्रो 
परवा किए विना उसके तैन्यदल को रौद्रता हृत्या चला जाता रौर शत्रु पर्‌ विजय 
प्राप्त कर्ता ह, उसी तरह भगव्रान महावीर ने ल्द देश मे परीषह रूपी रत्र सेना पर 
विजय प्राप्त की । वे साधना काल मे परीषर्दो से कभी घवराए नहीं । 

लाद्‌ देश में विचरते समय एक वार भगवान को संभ्या समय गांव नदीं मिला । 
इससे स्पष्ट द्योता हैकरिलाद्‌ देशम गाँव वहुत दूर दूरथे। र्तेमदहीसंध्वाद्यो जाने 
के कारण भावान जंगलमें दी ध्प्रानस्थ हो गए इस तरट्‌ भावान जंगल मेँ धव्रराए 
नदीं च्रीर यह भी नदीं सोचा क्रि यां जंगली जानवर मुके कष्ट दगे। वे निच्िन्त 
दोकर अलस-चिन्तन मँ संलगन दोगर्‌। 

श्रव लाद देश में च्रनाये लोगो द्वार भगवान को दिए गए परीषदं का उञ्छे 
कसते हुए सूत्रकार कहते दै-- 


मूलम्‌ ~ उवसंकमन्तमपडिन्नं, गासंतियम्मि अणत्तं । 


र य १ [+ 
पटिनिक्खमिततु लृपिसु, एयाग्रो परं पतेदिति ।&। 
छाया--उपसंकरामन्तं ््रतिक्ञ ) ग्रामान्तरं अप्राप्तम्‌ । 
प्रतिनिष्कम्य वअरलूलिपुः इतः षरं पयेदीति | 
पदा-श्रपडिन्नं-प्रतिक्ञा से रहित भगवान को, उवतसंकमन्तं - भिक्षा या स्थान 
के लिए} गामंत्तियम्मि--ग्रामके समीप जाते हुए 1 श्रप्पत्त ग्राम के प्राप्त होने पर्या 
मप्राप्त होने पर प्रथवा। पड्निक्लमित्तु-ग्राम से बाठर निकलृते हृए | लसिस्‌ उन लोगों 


नं भगवान को माराग्रीर कहा कि। एयाश्रो-~-तुम इस स्थानं से | परं दूर | पलेहित्ति 
चते जागरो | 


मूलाय - जवर प्रप्रतिज्ञ भगवान भिक्षाया स्थानके लिए ग्राम के 


समप पटुचते या नहीं पहुंचते अथवा ग्राम से वाहर निकलत्ते = 


ग्रनायं लोग पहले तो भगवान को पीटते प्रर फिर कते कि तुम यहां से 
दुर चले जाग्र | 


मृलम्‌ - हय पत्यो तत्थ दरडेण, टवा मुदटटिशा श्ट 
दुन्तफलेण । 


७०८ श्री च्राचाराङ्ग सूत्र) प्रथस श्रुतस्कन्थ 





८ + च द क [ह 

ग्र लला क्मलिण हंता हंता वहे कितु .।१०। 

छाया--हत पूपः तत्र दण्डेन, प्रथा मुष्टिना श्रधवा इुन्वफलेन. । 

प्रथा लोष्टुना कषा्तन, हत्वा दइखा वहवरचक्रन्दुः । 
पदा - तत्थ--उस लाद देशम विचरते दहुए भगवान कोडन श्रना्यं लोगोंने। 
पृव्वो पटले किन मरा?) वंडन-ड्डो से । प्रदुवा--ग्यवा) मुद्रा मृक्कोंसे। 
प्रद्‌ प्रवा | कुन्तकलेण - कृन्त श्रादिके प्रग्रभाग्रौर्‌ फलकफसे। श्रदु--ग्रयवा ) केलुणा-- 
पत्थरोंसे | कवलिग--ठोक्ररों से । द्य मारा, इसके पश्चात्‌ } हन्ता्हुता--उम्हँ मारते 
मारते } वहेवे- चहुत से प्रनायं लोग | क न्दिसु- को्नाहल करते कि श्ररे लोगो! देखो, देखो 

पह कौन रहै? 


मूनार्थ--उत लाद देशे ग्रमसे बाहर व्ह्रे हूएु श्रमण भगवान 
महावीर का श्रनार्यंलोग पहले तो उण्डो, सुक्को, कूर्त फलक पत्थर 
मरौर ठोकरों मे मारते ग्रौर उसक्रे पर्चात्‌ शोर मचाते कि-श्ररे लोगो ! 
भाओ, देखो यह्‌ शिर नृण्डित नमन ्यवितकोन है? ` `` 


दिन्दी विवेचन | 

प्र्तुत उभय गाथार्चो में अनाथं लोर्गो के अशिष्ट व्यवहारं का दिष्दशैन 
कराया गया ह) इसमें बताया है कि जव भगवानं विदार करते इष्ट रात्त को ठरते के 
लिए या भिक्ञाके लिए गांव में जति तो उस समय वहां के निवासी भगवान का उपहास 
करते, उन्हुं मारते-पीटते ओर अफे गांव से बाहर चके जाने को कहते । उनके द्वारा किए 
गप प्रहार एवं अपमान ऋ भगवान कोई उत्तर नदीं देते, वे मोन भाव से उन परीषहों को ` 
सहन करते हुए विचरण करते थे] । 

जव भात्रान एकान्त स्थान में ध्या नस्थ होते तो उस समय लाद देश के अननाय 
लोग उशड। लेकर वहां पुव जति चछर भगवान को उण्डे से पीटते चौर इधर-उधर राह 
यले लोग को इकट्ठा करे हल्ला मचाते ओर कते देखो यह्‌ विविच व्यक्ति कौन 
है इसतप्दरे प्रज्ञानी लोग माकरानको अरेक कष्ट देते; फिर भी भगवान उन 
पररोप नदीं करते । करितना धैय था उनके जीवने एवं थी करितनीी- सहन रीलता » 
वास्तव मं सदिष्एुता के दवार ही साधक परीं पर्‌ विजय प्राप्ठ करके निष्कर्म बन 
सक्रत्ता ह । 


भगवान कौ कष्ट सहिष्णुता का वर्णन करते हुए सूत्रकार कदते ह~ 


५०६ नवम द्यत, उदैरत व 





रूल्‌ -पर॑साणि दिनलपरालि, ब्टूटसिया पुमा क॑ | 


परितः लंविमु, य्वा पुणा उवद ।१९। 
छाया--पनिनि दिन्नपूर्वायि, श्रवष्टभ्य एवा काव | 
धरीवहाः च प्रलुचिपुः दथवा परंसुना अपी संपरत, । 
पदाथं --मसाणि छिन्मवुव्वाणि वे ग्नां सोभ सपके ससर के भादः नै ६।१५ 
ये । एगया - किसी पमय। कायं शरीर को) उद्रुनिधा ~ पकर | परोसहार भप 


प्रकारके प्रन्य परीषहे भी दिए | लुचिसु -उः दुः{सत भो [६ भद्‌ ~न | 
सुगा उवकरिघु -उन परधूल भी फँकी। 


मृचा स अनार्य देशमे वहां.केलोगोंते करित समद्‌ सदमस्य ९५२ 
भगवान को पकड कर उनके शरीरकेमाप्को < या उन्डै पदा ५५१९ 
के परीषहोपसर्गो से पीडति किया, श्रौर उन प र घल प + 

ल उन्यालदय्‌ वः 

लप्र - उन्वालश्य निहचिषु, दुवा आतणाउ स्र 
यौपटूठकाय प॒याऽभ्ती दके भगं अनने ।२२। 
छापा--उल्किप्य नित्वन्तः, चयवा दालन 
च्युत्सष्ट कयः; ग्रतः ए द्‌ द्र ~ ~. 


पान -- उच्चालद्य --दे श्रनादं लनं मदयन 


` कम नन्‌ उदान , त 
उन्टं नीचे भूमि पर गिरा । ग्रुवा ~ ग्रयदः | श, ० "< .- 
~ = 
भगवान को । खलदंषु ~ धक्का मार कर दूर पका ददी ध , = = 
॥ „` “ । = त्द्वक्दणय्. 
भगवान भ्रपने शरीर के ममत्व ङ) छोड कर पमं स कन अन्ने 4 क 
२ ध ~" ~. नन अ ्् प्ायनयन ४ ~ - 
भगवान । इुक्लसहे - परीषटूनन्य दुः को भक्त अमदः उस | "7 । नग्न 
हित ये "न्न -- श वं > 
से रहित थे । 1 "ना एवे निदान 
< ०, =, 
मूताथ--कमी कमी देतु 1 
"` ^ ^ १.11 (म स 
। + फन 
कभी धक्का मार कर्‌ मननेष् नद ५ चर फकः 


त्याग कर्‌ परीय 


व: 91 
न क 
त 44: भमल्ध न्नः 


७१० श्री आआचाराद्ग सुतः प्रथम श्रतक्कन्ध 
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जन्य वेदनाश्रों को समता पूवक सहन करने वाले श्रमण भगवान महावीर, 
अपने ध्यानसे च्युत नहीं हुए । 
हिन्दी विवेचनं 


म्रतुत उभय गाथाश्च मे भगवन की सहनशीलता का वर्णन क्रिया गया दै । 

इनमे वताप्रा गयाडैकि जडां भगवान ध्यानस्य खद्धे ये वदां ये अननाय ल्लेग पहुंच जाते 

ओर उनके शरीर का मांस काट स्ते उन्हूं पकड़ कर अनेक तद्द की यातना कष्ट 

ते। उन पर धूल-पत्थर श्रादि फकते । फिर भो उनके चिन्तन में प्िलकुल अन्तर नी 
त्राता 1 उनके चिन्तन का प्रवाह उसी सपमे प्रवहमान रहता थ| 


इससे यह स्पष्ट होता है कि मुमु पुरूष को केसी कठिनि परीक्ता मे उतरना 
पड़त) है । भगवान मडवीर कठोर से कठीर पीहा मे सफल रहे । वे सदा परीषहों पर 
विजय प्राप्त करते हए अत्म विक्रासकी ओर वदते रहे । इसके लिप प्रस्तुत गाथा मेँ 
उनके लिए 'टुक्खसहेः ओर “अपडिन्नेः दो विदेपण दिए, इसमें परे विपण का 
अथे दुःख पर विजय पाने बज श्रौर दूसरे का अथे ै-भतिज्ञा रदित अर्थात्‌ भौतिक ` 
खो एवं ्राराम की कामना से रहित । 


इससे स्पष्ट होता है कि भगवान महावीर समभाव पूवक परीषहोंको सदन 
करते थे चमर उन्दने उनका कभी भी प्रतिकार नहीं क्रिया 1 यह्‌ नितान्त सव्यदै फ्रि 
चात्मा स्वयंही कर्म का बन्ध करता दै रौर स्वयं दी उन्हे तोड़ सकता है । दुनिया 
मं न्यक्ति जो भी टुःख-घुख भोगता है, वे उस स्वयं करत कर्म के दौ फलदहैँ। यह्‌ 
समकर भगवान महावीर उनसे घवराए नहीं, अपितु समभाव्र पूर्रैक सदकर महावीर उन 
नष्ट करने मे संलग्न रदे । जिससे वे कम फिरसे उन्हं संतप्त न कर स्के । ्ष्ु 
भगव्रान्‌ महावीर सदा कर्मो का नाशकरने केलि 


ए संयम एवं तप मे संलग्न रहे । 
संयम से वे अभिनव करमो के वन्ध को रोकने क प्रयत्न करते रहे ओर तप से पूवं कर्म 
को क्षय करते रह । 


इस तरद्‌ वे निष्कम वनने का प्रयत्न करते 
उल्तेख करते दए सूघ्रकार कहते ह 


मूलम्‌- सूरो संगाम सीसे वा पु ततय से महावीरे । 
` पदिसेमाणे फरुपाई, चते भगवं रीयिलया ।१३। 


रदे । उनकौ इस महासाधना का 


नवम श्रभ्ययन) उहेदाक ३ ७११ 








छाया- श्रः संग्रामशिमि वा संवृतः तत्र स्त महावीरः 
प्रतिपेवमानः च परवान्‌, ग्रचलः भगवान्‌ रीयते स्म। 


(ष्व 


पदार्घं॑वा-जेमे | संगाम सीसे-सौग्रम के प्रगे । सूरो-चूरवीर । संवृडे- 
संवृतांण होकर रस्म मेदन ोतादहूत्रा मी वित्य प्राप्त करता है | इसी प्रकार । से 
महावीरे - भगवान महावीर } तत्य -उन लाद श्रादिदेर्शां मे | पडित्ेवमाणे - परीपह्‌ ष! 
मेन" मे पीडित दए । फरसादः - कठिन परीय को सहन करते हृएु | मगवं~- भगवान | 
प्रचलं -मर पर्यत के समान अच्च ग्ररल एवं निष्कम्प रहूकर । रीयित्या - मोक्षमार्ग में पराक्रम 
करते प्रथवा मेरु की मान्ति स्थिर चित्त से विचरते ये। 


[ध ४ कः ४ भ [ऋ १५५ 
मूलाथं--उीसे कवच प्रादिसे रुवृत, शुर वीर पुरुषसंग्राममे चारों 
ग्रोरसे शास्त्रादि का प्रहार हाने परमौ श्रागे वदता चल जाता है उसो 
प्रकार श्रमण भगवान मह्‌वोर उसदेशमें कटिन से कठिन परीषहौं के 
[त «+ ¢ ् [व त ४५३ ि 
होने परभीयेयं स्प फ्त्रचपेतंवृत होकर मेरु पवत कौ तरह स्थिर 
चित्त होकर संयम मागे पर गत्िगीच थे। 
दिन्दी विवेचन 

स्तुत गाथाम भावान मडागरीए की एक वीर्‌ योद्धा से तुलना की गई ह । इत 
म बताया गया कि जेषे एक वीरयोद्धा कप्रच से च्रपने शवर गो द्माृत्त के नियता 
के साथ युद्ध भूमिम प्ररष्ट दो जाता दवै! उसी ध्रकार संब के कवच से संवर्त भगवान 
्षवीर परवद से नदीं प्रति हष लाद देश में परिचरे। वहां के निवासियों ने उन 
नेक तरह के कष्ट दिए, फिरभीवे साना पथ से परिचलित नदीं द्‌ | ज्ञान व 
प्यं चासित्रिकौ साधना प्रं संलग्न रह्‌ । ॥ । 

दससे यद्‌ स्पष्ट हेता कि साधक को परीव चे व क 

9 | प संन घवराकर कम रातरर््राक) 
परास्त रने के लिए्‌ रत्नत्रथ कौ साधना म संलग्न र रनुर््ाको 


छ (> ~ न = ह्ना चादहिप्‌ 1 साधनां फर 
सृष्ट उपस्थित दूतो इन्दुं समभाव पृक सदन कना चाट । ते हुए यदि 


प्यव प्रस्तुत उदेशक का उपसंहार करते हु सूत्रकार कते है- 
मूलम्‌ - एस विदि यणुक्कतो, मादृणण ममयं । 


बहा ्रपडिन्नेणं, मगवया एवं संति ।१४। ्तिवेमि 
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सछाया-एप विधिः प्रनूक्रान्तः, माहनेन मतिमता। 
बहुशः अग्रतिज्ञ न, भगवता एवं रीय॑ते । इति व्रवीमि 
पदार्भ--गश्रपडिन्ने - प्रतिज्ञा से रदित । मगववा-देद्वर्यं युक्त | मईमया- 

मतिमान | माहणेण ~ भगवान महावीर ने 1 एतत विहि ~ उवतविधि का । वहुसो ~ प्रनक वार । 
अण्‌वकंतो ~ प्राचरण किया ग्रौर उनके द्वारा श्राचरित एवं उपदिष्ट इसविधि क श्रन्य साधक 
भी । एवं ~ इसी प्रकार } रीयन्ति -श्राचरण करते ह । त्तिवेमि ~ इस प्रकारर्प कहता हं । 

मूलार्थ-- प्रतिज्ञा से रहित, रेश्वयं युक्त, परम मेधावौ भगवान 
महावीर ने श्रनेक बार उक्त विधि का. श्राचरण किया, उनके द्वारा आचरितं 
एवं उपदिष्ट इस विधि का श्रन्य साधकमभोइसो प्रकार भ्राचरण करते 
है । एेसामैं कहता हूं । 

हिन्दी विवेचन 


प्रस्तुत गाथा का विवेचन प्रधम उदेशक की अन्तिम गाथाम कर चुके । 
शिवेभिः का विवेचन पूर्ववत्‌ समभे । | 


1 तृतीय उदेखक समाप्त ॥ 


नवम अध्ययन-उपवान श्रुत 
` चतुथ उदेशक्‌ ` 


तृतीये उदेशं मे भगवान महावीर क परीषहौ का वणेन करिया गया दै । ओरं 
प्रस्तुत देशक मे उनके चिक्कितसा व्याग का वरेन | किया गया) सग्वान महावीरते 
योनय के समय कभी मी चिकित्सा नद्यं की। उन्दने शासैरिक एवं आत्मिक दोनीं 
व्याभियोको दूर कएने के ल्लिए्‌ तप का ख्चर्ण किया) तपसारे भ्िकारो को नष्ट कर्‌ 
देता है। जैसे सावन वस्त्रक मैल को दुरहटाकर वस्त्र को स्वच्छं करता है, उदी तरह 
तप से शयीर एवं मन शुद्धो जादा । मगधी ने उपव्रालके दास कंदसेगोंकी 
चिकिस्सा कौ थी शरीर विज्ञान चेत्ताभी करसोग कोदूर करने मे उपवास क्षा सहास 
लेते हे ) 


भारतीय-संस्कृति भ आत्मशुद्धि या शरीरसंद्धिके लिए तप को महस्वपृरौ 
स्थान दिया गया दै । इससे वाह्य एवं च्माभ्यन्तर विकार नष्ट हो. जाते है ग्रोर खासा शद्ध 
यत जातीदै। श्रागसमें वताया है कि ज्ञानसे त्रत्मा, पुदाथै कै यथाथ स्वरूपकेो 
जानता है, दशन से उस पर श्रद्धा कर्ताः चारित्र से श्रभिनव क्म के आगमन को 
रोक्ता यौरतपसे श्मात्मा पूचेकर्मोकोक्तेय करके शुद्ध वनता देः! चरतः आत्म 
चिकास के लिएतप त्यावश्यक है । इसी कारण भावान महावीर ने साधना कालम 
कठोर तप साधना को जिसका द्वि्दशेन प्रस्तुत उरेशक में कराया गया है । 





कः नाणेण उाणइ मवि, दुंतणेण य सदहे] 
चरित्तेण निगिण्ाइ, तवेण परिसुज्छ्‌ । 


उत्तराध्ययन सूत्र; २२२३५ 


॥। तपनाम्‌ संख्या उसके दिनः चवं मास॒ दिन 
(१) छः मास-- १ ६>८३०>८१ १८०, ०-- ६ -- 
(२) पांच दिन कम छः माप्त-१ ६८३०-५ = १७५, 
{३} चोमास्रो-- 


० 
० ५-- २५ 
६ ४>८३०>८€ १०८०) ३ -- ० -- ° 
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भगवान के तप का वणन करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 
मूलम्‌- ग्ोमोयरिथं चाप, यपुूटेवि भगवं रोगे । 
पुट्‌2े वा चपुूठे वा नौ से साईज्जई तेइच्ं ।९। 
चाया - यवमोदयं शक्नोति, अस्पृष्टोपि भगवान्‌ रोगैः । 


स्पष्टो वा श्रस्पृष्टोवान स स्वाद्यति चिकित्साम्‌ । 


पदार्ण-- मगवं - भगवान । ग्रोमोपरिवं - उनोदरी तप करने को। चाट्इ--समर्थं 
थे । श्रपुट्ठेवि रोर्गोहि-रोगों के स्पर्शानहने पर भी | गा--प्रथवा । पूट्ठो -रोगों के 
स्पर्शा होने परभी। श्रपुट्ोवा-न होने परभी) स-वह श्रमण भगवान महावीर । तै- 


इच्छ ~ चिकित्सा को । नोसाइञ्जइ्‌ ~ नहीं चाहते ये । 
मूलाथ-भगवान महावीर रोगों के स्पशं द्ौनिःया न होने पर.ःभौ 
ग्रौनोदयं तप करने मे समथं थे । इसके अतिरिक्त इवानादि के काटने पर 


---- --------- ~~~ ~~ ------~ 


(४) तीन मासी-- २ ३०८३००८२ १८० ० ६-- ° 
(५) श्रदाई मासी- २ २॥ >८३० ०९२ = १५०, ° ~ ५-- ° 
(३) वो मासी-- ६ २>८३००८६--३६०, -१--०- ° 
(७) डेढ़ मासी-- २ १॥ ०९३००२६० °-३- ° 
(८) मास क्षमण~- १२ १०८३००८१२-३६० १--०- ° 


(६) पक्ष क्षमण- 
(१०) सर्वतो भद्रप्रतिमा 
(११) महामद्रप्रतिमा- 


७१ ०। > ३०३०८७२ १०८०,३ -- ० - ° 
१ १० दिदस् की-- १०) ० ~~~ ० ~~~ -१० 


१ 2 दिवस की =-४, ० = ० --- % 
(१२) श्रष्टम - - १२ ३०८१२ ३६; = 
(१३) षष्ठ- ` २२९ २०८१२९७५ १३ - 5 
(१४) भद्र प्रतिमा - १ बोदिनिकी-र्‌; ०-० - २ 
(१५) दीक्षा दिवस- १ एकषिनिकी--१, ०--०° _ १ 
(१६) परणा-- ३४६ ३४६ दिन की ३४९, ° -- ११ -- १६ 


(१७) फुल दिवस ४५१५ यष १२ मास ६ दिन १५ 


~. जेन प्रकाश के उत्यःन वीराक में प्रकादित 
£तरिभूबन दास महताः के जेष्ठ से,.. 
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या इवासादि रोग के स्पशित होने परमभी वेग्रौषधि सेवनकी इच्छा नहीं 
करते थे। 
हिन्दी विवेचन 

शरीररेो काचर है। इसमे यनेक रोगरहे हए है! जव कभी वेदनीय कमं 
के उद्यसे को रोग उदयम आता तो लोग उसे उपशान्त करने के तिए अनुकूल 
श्नौपथ एवं पथ्य करा सेवन करते दै । परन्तु, भगवान महावीर श्स्वस्य अवस्था मेभी 
रीषथ का सेवन नहींकरतेयथे। वे स्वस्थ अवस्था मे भी स्वल्प आदार करते थे। 
स्वल्प च्राहार के कारण खन्द कोई रोग नहीं होता था) फिर भी कत्ता के काटनेया 
मनायै लोगोंकेप्रदाप्सेजो घाव रादि हो जि थे, तो वे उसके लिए भो चित्रिरसा 
नहीं करते ये । यदि कभी श्वास आदिक) योणद्यो जाता तव भी वे ओषध नदीं लेते 
यथे । वे समस्त परषरञ एवं क्ट को सममाव पैक सदन करते थे ओर तपके हारा 
द्रव्य एवं भावरोगको दूर करने का प्रयत्न करते थे । 


इसी विषय को अर स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते है- 
मूलम्‌-संसोहणं च वमणं च, गायम्भंगणं च सिफाणं च । 
संवादृणं च न से कष्पे दन्तपक्खालणं च परिन्नाए ।२ 


छाया-- संशोधनं च वमनं च, गात्राम्य॑गनं च स्नानं च। 
संवाधनं च त तस्य कल्पते दन्त प्रक्षालनं च परिज्ञाय ॥ 


पदार्भ-च~- पुनः प्रथमे है। परिन्नाय-शरीरको ब्रञुचि जानकर | से- भगवान 
महावीर को | संसोहणं - शरीर का संबोधन करन। । च पुनः ] वमणं--वमन | च ~-ग्रीर्‌ | 
गायन्भंगणं -डरीरकोतेल प्रादि सरे मदंनकरना | च--ग्रौर) त्िणाणं - स्नान करन।। 
च ~ प्रर । दन्त॑पकखालणं ~ काष्ठादि से दान्तो का प्रक्षालन करना | मकप्पे ~ नहीं कल्पता था) 
श्रवात्‌ वे इन वातोंका आचरण नहींकर ये| 


मूनाथ शरीर को प्रशुचिमय समभः कर भगवान रोग कौ शान्ति 


---------------------------(--___ 
४ टीकाकार एवं चूणिकार इसमें एकमत है कि मगवान श्रपने शरीर के धात क्षोभ के 
कारण प्रायः रोगांतक नहीं होतेये । कमी बाहं, कारणों हो स्तेये 


प्राच्‌(राद्धः चूमि, पृष्ठ ३२१; टीका, षष्ठ २८१) 


७१६ श्रो आचाराङ्घ सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्य 


~~~ ----- ~~ 
------ ~~~ -~--~----- 

-----~--~------ 

----- 








के लिए शारीर संशोधनार्थं, विरेचन लेना, वमन करना, शरोर पर्‌ तैलादि - 
क मदेन करना,स्नात करना, प्रोर दातुन प्रादि दान्तोंको साक करना, 
इत्यादि क्रिप्राओंका प्राचार नहीं करते थे) 
हिन्दी विवेचनं . 
भगवान महावीर का ध्प्रानिखआलमाकीग्रोरलााशथा। शरीर पर उन्न कभी 
ध्यान नहीं दिया) गेजनयेे क्रि यह्‌ शरीरनश्वर है) इपनिए वे फिसीरेग के 
उत्पन्न होने पर उपे उपशान्त करनेके लिर्‌ या मक्षि मसेन दस भावना से 
कभी तिरेचन-जुलाव नदीं छते थे जौर उन्दने सायमा कल मं अपने शटीरकोस्रस् 
करने के लिए किसी मी तरद्‌ की चिक्रिरसा नदींकी। बेशरीरकी चरो न देखकर सश 
अपनी आत्मा करी च्रोर देखते णे रौर आत्मा को अनावृत्त कर्ने मेदी प्रयलशील भे। 
उनका चिन्तन किल च्रोर था । इसका उस्सेख करते हए सूत्रकार कदे है- 


मूलप ~- विरए गाम षम्मेहि रीयई मारणे यवहुषाई । 
पिसिरंमि एगया भगवं हाया शार यास्ीय ।३। 
छाया--विरतः ग्रामधरमेभ्यः, रीयते मादनः श्रवरहूवादी ) 
शिशिरे एकदा भगवान्‌ छायायां ष्यायौ ्राघीत्‌ } 
पदायं ~ गामवर्म्नेहि ~ विषय-विकासें से) विरएु- निवृत्त हुए । अवहुवाइ ~- अल्प 


भापी | माहूभे - भगवान महावीर । रीयईइ - संयम मे पुष्पार्थं करतें] एगथा -कमौ-कभी । 


भगवं ~ भगवान । सिसिरंमि - कौत कालमें। छयाए- छाया भें ¡ भ्ाड श्रासीय-- धम प्रौर 
शुक्ल ध्यान ध्यते ये| 


मुलाथं--विपय-विकारो से निवृत हुए अल्पभाषो भगवान महावोर 
संयम में पुरुषाथ' करते हुए ज्ीतकाल मेंभी कभी कभी छाया मे धर्मं 
म्रोर शुक्ल ध्यान ध्याते थे । । 
न्दी ्िवेचन 


साधना के पथ पर गतिशील भगवान महावीर विपय-विकातौ से सर्वधा निवृत्त 
दो गएये। वे सावना कालम प्रायः मौन.ही रहे थे. भौर किसो.के पृ्छुने पर छत्तर देना 
सत्वावरषयक हु तो एकी वार वोज्ञते थे । वे शीत श्रादि.कौ परवाह न्लौ कसे घे 1: 


६ 


नवम अध्ययन, उदेशक भ 1 
= क मः 
सर्दी की ऋनुमेभीद्धायाम ध्परान करते थे। इत तर्द वे शरीर कौ चिन्तान कैरते हए 
~ मे ~ ५ 
द्‌ ्रात्म-चिन्तनेमें ही प्रलम्न रहते थे, 








साधन मे योगों का गोपन करना महत्वपूस माना गया है । सन, वचन रौर 
काय इन तीनो योगं मे मन सवते अधिक सुषम यौर चंचल दहः उसे वशम रखने कं 
जिए काय रौर वचन योगको रोक कररखना व्मावश्यक है। वचनका समुचित गोपन 
दोते परमन को सहज ही रोका जा सक्ता है यौर मन आदि योगों का मोपन करने से 
आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है । । 


स्मागममें वताया हैकरि मनका गोपन करनेसे आतम चिन्तने एकाम्रतां 
ती दै ओर ब संयम का च्माराघक होता दै । वचन गुप्ति से आत्मा निर्विकारं होती 
दे ओर िर्विकारता से अध्यात्मयोग फो साधना मे संलग्न होती है; काय गुप्ति से 
संवर की प्राप्ति होती है ओर उससे श्राश्रव-पापकम का स्मागसन रुकना है । इसी 
तरह मन समाधारणा से जीव एकायरता को जानल द्रा ज्ञान पयय को जानत्‌। हैः मौर 


उससे सम्यक्त्व का शोधन करता दै श्रौर मिथ्यास्व कौ निर्जरा कता हे । वय समा- 


धारणा से श्रत्मा दन पर्यय को जानता है, उससे दीन की विशुद्धि कर सुलभ 
(न ४ ९ 
योधित्व को. प्राप्त करता है ओर दुम योधिपन की निर्जरा करता दै । काय- 


समाधारणा से जोव चारित्र पर्याय को जानता है अरर उसते विशुद्ध चारि को प्राप्त 

करता हि च्मौर चार घातिक कमोंकाक्तय करके केवल ज्ञान को्राप्त करता है ओर 

तत्पश्चात्‌ अवरोप चार अघातिककर्मोको च्तयं कपे सिद्ध-दुद्ध हो जाता है, समस्त 
५५ [स्‌ 

कमे वन्धनसे मुक्त हो जाता दैक । इस तरह योगों का गोपन करने से आत्मा निष्कं 

र 

न॒ जता है । 


इस तरह भगवान महाचोर भाषाका गोपन करते ठट एकार मनसे मारं 
चिन्तन मे संलग्न रदते थे । उनके चिन्तन की एकामरता एवं परीपहों 
वणन करत हुए सूत्रकार कदत हं-- 


मूलम्‌--अायावश्य गिम्दाणं, यनच्छ्ड उक्दड्डए्‌ यभित्र | 

यदु जाबहत्य॒सुेणं चोयगामंधुकमापेणं ।9। 
खाया--श्रातापयति ग्रीष्ेषु, तिष्ठति उत्कुटुफः ्भितापपू | 
श्रथ यापयति स्म रुचेण॒ग्रोदन मन्व इरापेण॒ । 


 & उत्तरघ्ययन ब्रन, २९.५३ [1411 उत्तराघ्ययन सुत्र, २६, ५३ - ५६] 


म 
की सहि ष्णता का 


७१८ श्री माचाराङ्ग सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 








पदार्थं -गिम्हाणं -वे प्रीप्म ऋतुर्मे] श्रायादेद ्ातपना लेदेये।! य~ पुनः| 
उवक्‌इणए ~ उत्कुट प्रासन से । ग्रभितावे - सूर्यं के सन्मुख | प्रच्छ - रियत होतेथे। भदु- 
प्रथव्रा.] लुहेणं - सुक्षाहार एवं  श्रोयण संय कुम्म्तेणं- चावल या वरादि का चूर्णय 
कुल्माष-उडद श्रादिसे शारीरक | जावद्त्य ~ निर्वाह करते ये। 
मललाथं-- भगवान महावर ग्रोष्म ऋतु मे उत्कट श्रासनसे सुर्यके 
सन्मुख होकर प्रातापना ठेते थे । ओर धमं साधना केकारण रूप शरीर 
को चलाने के लिए चावल, बेर का चूर्णं एवं उडद के वाक्ले अ्रादि रक्ष 
श्राहार लेकर भ्रपना निर्वह्‌ करते थे। 


मूलम्‌ ~ एयांणि तिन्नि पडिसेवे यटृठमापे यजवयं भगवं । 


पिस्य एगया भगवं शरद्धां चदूवा मापि ।५।. 


छाया ~ एतारि त्रीणि प्रतिसेचते, चरष्टो पाप्ानयापयत्‌ मरवान ) 
्रपियत्‌ एकदा भगवान्‌ ब्रर्दमासं अथवा मास्तमपि। 

पदार्थं ~ एपानि - ये } तिन्नि - तीनों आराहागें का } पडिसेवे ~ सेवन करके } भगवं ~. 

भगषान नै] प्रट्‌ठमाते -श्राठ मास तक | श्रजावयं -काल यापन किया} एगया-एक 


वार} सगवं- भगवान । ब्रद्धमासं-श्रद्धं मास) श्रदुवा-श्रथवा } मासं ~ मासि तङ) 
प्रपिद्त्य ~ निराहार रहे-जल भी नहीं लिया । 


मृलाथ--श्रमण भगवान महावीर नेउक्ल तीनों पदार्थो के. 
दारा प्राठमास तक समय यापन किया} ओर कभी २ भगवान ने 
आधेमास या एक मास तक जल पान भी नहीं किया] 


हिन्दी विवेचन 
प्रस्तुत उभय गाथार््ो मँ भगवान महावीर को -तपस्या का दिग्दद्ीन कराया 
गया ह! जैसे भगवान शीतकाल मे वाया म ध्यान करते थे, उसी तरह ग्रीष्म काल 


म उत्कट आसन से सूय के सम्पुल स्थित दोक ध्यानस्य होते थे आर र्त आदार से 
अपने जोवन कामिवह्‌ करते थे। 


याहार क! मन एवं इद्रिर्यो की वृत्ति षर भौ च्रसर होता दै । प्रकाम श्रादार 
से मन में विकार जागृत दोता है च्रौर इन्दिरं विषयों की नोर दौड़ती &। इस लिए 


9 भौ ्माचार्न सू, प्रथम श्रुतस्कन्ध । . 
~ ब्रह्मसरः = 


गिलाय-- वासी प्रन क) जो रस चलित नहीं ठ्परावथा। भूज~ प्राहुरकििय।। 














मूलाय भगवान महावीरनेदौ माससे कूद श्रधिक समय तक द 
महीने ्रथवा दो महीने से लेकर ६ महीने पर्यन्त विना पानी पिये. समय 
व्यतीतक्रिया। वे पानौ पौनैकौ प्रतिज्ञासे रहित होकर रात-दिन धर्म 
ध्यान में संलग्न रहते थे । भगवान ते एक्वरार पर्थुषित-वासो श्रन्न भरी 
जिसका स्स विकृत तहींहश्ना था, ग्रहण किया | । 


हिन्दी विवेचन 


भरतु गाथः से यह स्पष्ठहोतादहै कि भाव्रान ने सर्वो्ृष्ट ^ महीने को 
तपश्वयां कीथी। मावान्‌ ने इतनी लम्बी तपश्च मे पानी क्‌¡ भी. सेवन नरद 
क्रिया । इससे स्पष्ट होता दै कि भावान ने जितनी तपकश्वयी कौ थी, . उसमे पानी नदीं 
पियाथा) चौर इष तप साधनाके समप एक वार मावानने वासी. अन्न-पृदले 
दिन कावना हुता श्राहार वद किया थ।। मू्तिपूनक समाज का कहना देकिसाघुको 
वासी आहार नदीं केना चादिए । परन्तु, जव हम भागम का अनुशीलन करते. है. तो 
उसमे उसका कीं भी निपेध नही मिलता । भगव्रान महावीरने- जो मदान्‌ साधक ये, 
स्वथं वासी आहार ग्रहण करिया दै, एेसी स्थिति मे उपे अभचय केसे कहा जा सकता 
दै, यह ठीक किटेसा च सौ आहार साघु को नदीं छेना चादिए जिसका रस विक्त 
हो नया हो । परन्तु, जिसका बणे, गंध, रस आदि विक्त नदी, हमा है, उस श्ाहार को 
अभद्द्य कहना ्ाणम विरुद्ध दे। कदने का तात्पर्य यह्‌ हे करि इतने लम्बे तपके वाद्‌ भी 
भगवान इस तरह का रूखा-सूला एवं वासो अम्न प्रह करतेथे। इससे उनके मनोवल 
एवं त्या निष्ठ तथा अनासक्तं जीवन का स्पष्ट पस्विय मिलता है । # 


इस गाथा से यह भी स्पष्ट होता दे किभगवानने जितना मी तप कियाथा, 
द-सवःनिदान रदित किया था। दनक मनम स्वगै आदि की कोई आका्ञा नहीं थी । 
उनका सख्य उदेश्य केवल कर्मो कौ निर्जरा करनाया। खन्दानि श्रागममेतपश्चादिकी 
साधना के लिषःजो.च्ादेश दिया है, उस पर पहन स्वयं >े आचरण किया । ागम 
केदागया हेरि सुयु् पुरुषव्छो न इस.लोकमें खों कौ, माकञ्ा से तपु करना चाष, 
न परलोक मे स्वम आदि प्राप्त करनेकी ्रभिलाषासेतप करना चादिए ओौरन यश- 
कोत्ति एवं मान-सम्मान को कामना रख कर तेप करना चाहिए, परन्तु केवल कर्मो की 


नवम अध्ययन), उहेशाक ७२१ 


= .------- 











निर्यरा केलिए तप करना चाहिए । इस तरह भगान्‌ मडवीप्विना करिप्ी श्राकाकता 
के तप करते हुए रात-दिन ध्म एवं शुक्ल ध्यान म संलग्न रहते थे । 
उक तप का वणन करते दुष्‌ सूत्रकार कदते द-- 


मूलम्‌ च्टेए एगया भजे, अहुवा अटूठमेण दसमेणं ! 


दुषालसमेण एगया मजे, पेहमाशे समाहि चपडिन्ने ।७ 


छाया पष्ठेन एकदा भुक्ते चअथपा भ्रष्टमेन दशमेन । 
| ~ * 
द्रादशमेनकदा भुक्तवान्‌ व्र्तमाणः समाधिं अप्रतिज्ञः । 
पदाय -एगया - एक वार । छट्वेण -दो उपवास के पारने मं षयुंपित श्राहार। 
भूजे- किया | ब्रद्ुवा-श्रयवा। श्रद्ठ्मेण ~ तीन उपवास के पारने मे परुषितब्राहार जा । 
एगया ~+ एक व।र । दसमेण - चार उपव्रासके पारनेमें श्रीर एकर वार | इुबालसमेण ~ पांच 
उपव्रसके पारने मँ । भूंज~-वासी प्राहार किया। समरहिं- इस्त तरह्‌ भगवान समाधि का। 
पेहमाणे - प्यालोचन करते हए } अपडिन्ने ~ निदन रदित क्रिपानुष्ठान करते थे । 
मत्ताय - श्रमण भगवान महावीर कभी दो उपवासक पारने में पुषित 
ग्राहार करते, कभौ तीन, कमी चार ओर कभी पांच उपवास के पारनेमें 
पर्युषित वासी आहार फरतेथेवे इष तरट्‌ को कठोर तप-साधना करते हूए 
भौ समाधि का पर्यालोचत्‌ करते दुषु निदान रहित कियानुष्ठान करते थे। 
दिन्दी विवेचन 
मगवान की तपस्या का वणेन करते हुए वताया गया करिभगवान कभी दो 
पतरासफेव्राद्‌ वासी श्रादार से पारणा करतेये। इसी तरह कभी तीन, कभी चार्‌ श्रौर 
कभी पाच उपवासकेवाद्‌वे वासी आहार से पारणा करते थे। इससे भगवान की 


माद्र एव्र शतरि के प्रति स्पष्ट सू्पसे अनासक्ति प्रकट होती है उनका श्मयिक 
समय तप एवं श्नात्म चिन्तनमेंदही लगताथा। 


प्रस्तुत गाथा में प्रयुक्त छट्ठेण एणया सुने" का दो उपवास के वाद्‌ चरभं कैते 








छ चउव्विहा खलु तवपमादी भवद्‌, तंजहा-नो इद्‌ लोगद्‌ठ्याए तवमदिष्टिठज्जा, 
नौ परतौगदूठयाएु तवमदिरिठञ्जनौ कित्तिवन्नसदुसिलोगद्ुयाए तवमहिटिखठ्ज्जा, नन्तस्य निज्जर- 
दूठयाएु तवमदिदिठञ्जा चउत्यं पयं भवर । -* ददावं कालिक भूव &, ४ तवस्रम।हि ? 


७रर्‌ श्र आचासङ्ग सूतः प्रधन श्रुतस्कन्य 


= ---------------------------------~-----------------~ 








हया १ इसके समाधान मे यद कडा जा सक्ता ट्‌ कि वृत्तिकार न इतका यदी रध क्रिया 
है कि उपव.सके पदे दिनिकेदोवक्त मे से एक वक अद्‌ करते दः उपास के 
प्रथम एं द्वितीय द्विन के दोनो वक्त दास नद कस्ते चरर पस्थिके दिनिमीदाो व्क मं 
से एक वक्त आहर कत्ते है, इय तरह २५२१-९ अर्ण पष्ठ क्का याट्‌ टुं भन्तं 
का श्र्थैदो उपवास के ब्राद्‌ दता है । य 
सगवान कौ जीवन चयौ का दिम्दरदौन करति दुए सत्र र कहते ई-- 
हः | [ $ गी [ (प 1 १ वृं [१ ४ यम ५ 
मूलम्‌--णच्वा णं से महविरं, नोऽविय पावगं यमका । 
श~ ॥ सा ^ „ ~~~ __ ~ स्य 
अन्ने वा ए करिया, कीरतंपि नाणोजाशिद्था ।८। 
छाया ज्ञात्वा शं स महावीरः, नापि च पापक स्वयमका्षी्‌ 
न्ये वा न अचीकरत्‌ क्रियमासमपि नारुज्ञातवान्‌ ) 


पदार्थ-से--वह ] महावीरे--मगवान महायीर } णच्चा~-हेय-ज्ञेय श्रौर उपादेव 
हप पदार्थो को जानकर } सयं--स्वयं । पावमं- माषकं }` रोऽविय श्रकसी- नही करके 
थे { वा~प्रथवा) ग्रन्ते -दूसरोसे) न कारित्या- नहीं क्वाति ओर} कीरतेडि ~ प~ 
कमे करने वालि उक्यो का) न्मगुजाजिस्या-स्रनुनोदन भी नहीं करतेःथे). 
मूल भ (९ [ष = 
थ-हय, ज्ञेय मग्रौर्‌ उपदेयण्प पदार्थो को जान कर्‌ श्रमणं 
भगवान महावीर ने स्वयं पापकर्म काः आचरण नहो करिया, न -दूसरो 
से करवाया ्रौरपापक्ते करने व्रालों का श्ननुमोदन भो नहं !कय) । 
हिन्दी विवेचन ~ 
साधना के जीवनम प्रत्रिष्ट होते दी सुनि. सवर से पे [तीन कर्ण चौर तीन 
योग से पाप कोयेसे निषटृत् दोने कौ. ्ातज्ञ। करता है । वह्‌ मन, वचन ओर ददीर इन 
तीनो येगे स न. स्व्यं पापकम करता है, न अन्य से करवत है चौरन पाप कर्म कल 
विका समथेन करता दै । क्योकि, पापकम से अशुभ कम का बन्ध होता दे; संसार 
५ नर = =° > क्‌ ~ त 
परिभ्रमण वदता है । इसलिषए पदार्थं के यथाथ स्वह के पारज्ञात्ता भगवान महावीर 


----------------__-_-_-_ 





# कि च षञ्ठेनेकदा भुक्ते - षष्ठं हि नम एकस्मिन्नहनिषएक भक्तं विच.य पुनान 
ठयमभुक्त्वा चतुथं ऽन्हि ` एक मक्तमेव विधत्ते, ततश््चाद्य, तयोरेक भक्तदिनयो भक्तदयं मध्य 


दिवस्योक्च मक्तचतृष्टयमित्येवं षण्णां भक्तानां परित्यागलत्‌ पष्ठं मवति, एवं दिनादि वृद्धय!ऽध्द - 
माद्याणेल्यमिति \ ~ अ्रचारद्धः वृत्ति! ४ 


नवम मध्ययन, उदेशक ¢ ७२३ 
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ने दी्ितहोनेके वाद्‌ कथीमी पापक्रसं कासेवनन्हीं क्िया\ वरै त्रिकर्ण योर व्रिग्रोग 
से पापकर्म से निघरत्त रहे । 
भगवान के स्याग-िष्ठ जीवन का उत्लेख करते हुए सूत्रकार कहते ह-- 


मृलम्‌- गामं पविसे नगरं वा धासमेसे कडं परट्टाए 1 


[ किप्‌ कः ग्वं यायत ज मोगय ए पिः थ 
सुविसद्मेसिया म त जोगयाए सेपित्था।६। 
साया ग्रामं प्रविश्व नगरं वा, ग्राममन्वेपयेत्‌ कुतं परार्थाय | 
सुविशुद्धं पित्वा भगवान्‌ ्रौयतयोगतया सेवितयाम्‌ | 
पवायं-गामं--गोव | वा--ग्रयवा | नगरं -नगरमं। पचिम ~ प्रवश्च करक्रे, वे। 
घासम्से-प्राहार की गचेपणा करत} प्रट्टए-दररुरेपे गहस्थके द्वारा ग्रपने परिवार 
लिए । कड--वनाए गए श्रादार मे न । सुविसुद्धमेसिया ~ नियुद्ध प्रहार की गवेषणा करके । 
मगवं--भगवान । ब्रायत जगार ~ ज्ञान पूर्वक संवत योन मे| सेवित्ण- उस गुदर ब्राहार 
ष[ तवन करत ध। 
मूलाथ--ध्रमण भगवान मदावो< गांव या शहर मै प्रविष्ट होकर 
गृहस्थके द्वारा ग्रपने परस्विर्‌ कं पोपम क लिदु वनए्‌, गए म्रहार्‌ म 
स- श्रत्यन्त शुद्ध निदि ब्राह्यर कौ गवरपणाकरतेप्रौर्‌ उस निर्दोपि्राह्‌ार 
को संयत योगोंसे विवेक पूवक सेव्रनकरतध। 
दिन्दी विवेचन 
हम देल चुकेषटंकि साधु सारे दोषों से निव्त्तदौताद्ै। बह क्रोड एना 
काय नदीं करता जिससे किीप्रणीको कषर होता टरो । यतक क्रि प्रपते ठारीर करा 
नियीद करने केल्िए्भी चह स्व्यं भोजन नही वनाता। क्रोक्ि उस पथ्या, पाना 
ध्ाद्वि६कायको हिसा होतीद्। प्रतः साधुगृदत्यत्प्सें मंचे निद्या रकी 
गवेषणा करते द । 


भववान मदाव्रीर नी जयगावया गरादरमें मिक्ताकरेलिष्‌ जतिवोने गर म्भ 
२ पपन एवं प्रपन परिवार त पोदणके जिन्‌ दनार्‌ न्‌ निप 


हूर की मनेषरणा 
+ । उनमेभा वाधा क २ दपा 


स्कर शद्‌ श्राःप्द्हुमुकर्त श्रीर्‌ आदर 
#॥ श त्या र्‌ श 
प्रन ऋ 4 दाष फ त्याम्‌ कर टार हसत) नतन्ड 23 द्व्या द स्यान षर्त्य्‌ 


[र द्प्त थ, उतम १६ इदूगमन सम््न्धो दादु, डो नमान्‌ घ्व साद वल मृद्रश् 
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ला सक्ता, १६ उत्पादनङकेदोपरहै, जो रस लोपो साधुद्वारा लगाए जा सक्रते 
दै ओर १० ाणाकेदोयद्ै,जो गृहस्थ एत साधु दोनों द्वारा लगाए जा सक्ते द). 
५ आदार करते समय के दोष ह, जिनका सेवन साधु केद्वारा दीदोताहै। 


प्रस्तुत गाथा म दिड गद विभिन्न पर्दोसेभी इन दोषो की ध्वनि . निकललती है ) 
जेषे- "परग्डाएः पद्‌ से १६ उद्गमन के दोर्धोंका त्रिवेचन किथागया ह| “सुविदुद्ध” 
से १९ उत्पादन दोष का एवं “एसिय।' पद्‌ से १० एषशिय दोर्घोका वणेन किया गया 
चौर “त्रायत जोगयाए सेत्रिताः पदो से आदार करते समय के ५ दोषों कावरसीन करके 
समस्त दोषों का त्याग करके तदार करने का आदेश दिया गयाहै। भगवान महावीर 
समस्त दोर से रित आहार पानौ को गवेषणा करते रौर ठेसे शुद्ध एवं निदो आहार 
को अनासक्तः भाव से ब्रह करक विचरण करते थे] 


इस षिषय पर श्रौर्‌ प्रकाश उालते हए सूत्रकार कहते ह-- 


मूलम्‌ चहु पायसा दिगित्ता जे यन्ने रसेसिणो सतता । 
पासेसणाए चिद्टन्ति सयय निवहृएय पेहाए ।१०। 
साया ~ अथ वायतत तुमुषार्ताः ये चान्ये रसेपिणः सत्वाः । 
ग्रासेपणाय तिष्ठति सततं निपतितान्‌ च प्रेष्य । 


पदार्थ--सययं- निरन्तर । निपड़एय - मुमि पर गिरे हए । धासेस्तणाए्‌ ~-श्राहार 
कोखापरे के लिए] दिगिछिता- वक्षित । वायसा -कौवेया) ज्ञे-जो। रसेिणो-- ग्राहार 
के इच्छुक ह | श्रन्ने सत्ता-श्रम्य सत्व-प्राणी । चिट्ठंति - मामं मे ॐ हृए है । षेष्ाए ~ उम्हे 
देखकर विवेक पूरक चलते, जिससे उनके प्राहार करने प्रे विघ्नन पड़े । । 


मृलाथे- भूल से बुभुक्षित वायकादि पक्षियों को मागं मे गिरे हए 
परनन काति हए बषट्‌ वे उन्टं नहीं उड़ाते दए विवेक पूर्वक चलते, जिस 
से उनके आहार मे विधन न पड़ ) 


दिन्दी विवेचन ` 


खड सक्ता है । परन्तु, अपने . 
को वह कदापि नीं कर सकता । 


नवम श्नध्ययन, उरेशक्र ४ ७२५ 
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श्रे यामागेमें कग-कुते एवं गतीपरभिखासी चेटी कीश्रशासे खडेटोतेये। कमोगि 
उनके पुव जाने से उन्दं भरन्तसय लगती धी। वद्‌ तार्‌ उन गरी भिवारियों को 
भूलकर भगवान को देने लात। था श्रौ इसते उनके मन मेदे री भवना उत्पन्न दोना 
स्वाभाविफथा। ईयलिर्‌ मगव्रान से वपम भिक्ताको नदीं जतिये नित श्रे श्नन्य 
प्रास रोद क प्रमिलापा लिष दए खदे ह| 

दसी विषयमे सूत्रकार द्मीरभो वताते ई- 


मूलम्‌ ~ गटुवा माणं च समणं च, गाम पिडोलगं च यतिहिवा 
सोवाग मूपियारिवा, कृकुरंपावि विष्यं पुरो ।११। 


साया--अ्रयव। मादनं च श्रमणं वां ग्रामिडोल्कं च भरतिथिवा | 
स्वपाक मूपिकोरिं यो कुकुरंवापि विस्थितं पुरतः। 





पवाय--प्रुया ~ प्रयया | माहुणं -प्रद्मण फो | च-प्रौर समणं--शागयदि 
निधू 1 षा-प्रपया | पामव्डिलपं च -परोत्य्रानके भिदातै। गा प्रपया | प्रिह बा- 
शिवि सोपान - चण्डा | पां - म्रधव। । मृशिपारि - पिडस-जित्ती पारि । पा~ प्रपय। | 
पुरर ~ पुता | प्रवि--पमुत्ययायकम | पिटिढ्पं-नाना प्रकार करे प्राणी । पुरप्रो-प्राग 
उपस्विग होतो उन्पौी पति कामेगययकस दप भिलापं गमन फेरे य। 


गूवाय-- श्रमण भगवान महावोरं ब्राह्मण, धमण, गांव के भिखारी 
सतियि, चांडरल शवान ओर नानाप्रकार कर अन्यजौव यदि खड़े टौ तो 
उनको वृत्ति करा्भेग न करते दृष्‌ भिक्षा के लिए नहीं जाति पे। 


(न्द (प्रिन 
नदव्या चा "वो पूर कये दुद बताया यवा दकि 
शूषस्य $ प्ास्पष् पट घ्म भय, ४ 2 भिनु; पलित ए, संन्यासो, श भारि ली 
सोत या विन्त, कमा पादि सदे होत तो भनगान उनो उलप किसी द परमेप्रचेरा 
९ प दमम उनो कतना व्यब्द्‌ दाता या। उन 'पन्तराप त 
५ र म॑ भन संदत्व--क्तव जट, उेष-नाव पै दोषा। दक्षि भगवान 
प्न सवदपा लेलो दृष्‌ प्राद्र क्विम्‌ प म प्पे ण्सेये) 


ने 


भययन सैन्ि ,,~ + 
भवन व व पूति पर्‌ प्रीरपन्धश स्ये ए सू्रर च्य ट 


५२६ श्री ्ावाराद्ध सूत्र प्रम श्रुत्कन्ध 


` (~ (~ >~ + ञ्ज॑तो (क | + [क प 

मूलम्‌-वित्तिेयं वञ्ज॑तो, तेभिमप्पत्तियं परिहरन्तो । 

` मंदे परक्कमे मग, यहिसमाणो घासवेभिला ।१२। 

छाया--यृतिच्छेदं, वर्जयन्‌ तेषामप्रत्ययं परदिरन्‌ ! 

म॑ पराक्रमते, भगवरान्‌ मर्दिमन्‌ प्रासमेपितवान्‌ । ` [र 

पदाथ ~ मगवं ~ भगवान । तेप्ि-उन जवं कौ | वित्तिच्छेयं - वृत्ति दन का । 
चम्ज॑तो त्याग करते हुए्‌ तथा उरे) श्रपत्तयं- वान एं श्रपरीत्ति को। परिह्रन्तो - दुरः 
करते हृद्‌ । मंदं रतैः २) पर्वते --पराक्रम-करते दए तथा षट जीवी ङी-.1 महुतमाणे--- 

हसि न करते. हुए । घाप मेतित्था ~ प्राहार पानी को मवेवणा करते मे । 











मूलाथ भगवान महादोर, उन जीवों को वृत्ति व्यच्छेद को दूर 
करते हुए ग्रौर उनको प्रप्नोति का.परिहर करते हए श्न: २ चलते ओौर 
किसीभोजीवकी हसा न करते हुए प्रहार पानी श्नादि की गदेष्णा 
करते थे | 


हिन्दी विवेचन | वा 
- प्रतत गाथापू, गाथासे संद ह । इषे बताया गया हे करियदि किसी 
स्थ ॐ दार पर परक को$ मिल, ्रमए-ना्मण आ खडा होता तो मजान उस धर म 
पवश तदी करतेथे जओौरवे इल प्रकारका भी आचरण नदीं करते थे जिससे उन्ह उतके 
रति चप्रीतिपेदाहो] क्थोंकि इस तरह ॐ काय से उनकी वृत्ति कालदन होता-्ौर 
क र मेय कौ भावना भी वेदा होती) इस लिए भगवान उको लवकर किसी 
भौ परभ नदी जातेये। युदििसी व्यक के. टार पर पहलेसेदी को$ व्यक्तिखडाठो 
र वह्‌ अपना कार्यं समापन कफे वडांने चलाःन जाए, तव तक्र साधक का - वह्यं जादा ` 
नीति एनं सभ्यत्‌। के अनुकूलभी नदींहे। ओर यर्हातौ च्नन्य भिल्लओं क वृत्ति-विच्छेद्‌ 
शा शरसंग होने के कार्‌ भगान पूरौ तरह से सावधान, रहते थे । . भ 
इतये स्पष्ट दकि भगवान समी प्राशि ॐ रककथे। वे किीभीप्राणी को प्रीडा नहीं. 
प्टुचति धर । इतलिए वे उन्न सवर कार्य से नदत थे जो साव ये .एवं दूषित वृत्ति से किए 
- . वात च) क्यङि दृपित वृ से पाप कर्म का मन्ध दोता दै । आगम में वताया गया है र 
0 तीन तरद कौ होती दे--पदोपिका क्रियार-परितापिनी क्रिया-ओौर र्णातिपाति 
प । ज अपनी अष्मा पर देप करनादूसरे को परिताप देना ओर ्रपनी एवं दूसरे दोनों ` 
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की ख्रात्मा को कष्ट देना यह इतका स्वल्प है । भावान सहायौ इन दोषो से सवथा 
निनृत्त लेकर अपनी साधना में समाहित रहते थे। वे हिंसा से निवृत्त दोर सदा 
संयम में संलग्न रहते भे । । 
सूत्रकार फिर से इसी विपय में कते ह ~ ` 
मूलम्‌-- अवि सृहयं वा सुक्कं वा, सीयं पड पुराण कृम्मासं । 

् ५ = (न _ _ = ` । 

अहु वुक्कसंपुलागं वा लद्धे पडि ्रलदे. दिए १३ 


खाया--अपिसूषिकं वा शुष्कं वा, शीत पिंडे पुराणकुलमाषं । 
अथ बुक्कसं पुलाक बा, लञ्पे पिंडं अलब्धे द्रधिकरः ।! 


पदां ~- प्रवि - सम्भावनां पेंहै। सृदइय--भगवान दधि श्रादि के प्राद्र ग्राहार | 
घः भ्रयवा। सुकं वा- चणक श्रादि के ्युष्क प्राहार श्रथवा। सौयं पिडं ~ शीत पिड-वासी 
ग्राहार'तथा) पुराण कूम्मासतं ~ पुरणे कुल्सप का ब्राहार। श्रदु~ प्रवा । वुक्कसं - जीर्ण 
घान्य का श्रहार। पुलांगवा-जौ का प्राह्‌ःर श्रथवा | लद्धोपिडे - स्वादिष्ट प्राहार के मिलने 
पर हपित नदीं होते ग्रौर । बयलद्धे--स्वादिष्ट तया पर्वाप्त ्राहार न भिलने पर चिन्तातुर नही 
होते ।! दविए-वे सदा संयम युक्त रहकर पने सध्यकी प्रस्तिके लिए प्रयल्न चील रहते ये। 
मूलाथे- दधि ्रादिसे मिधितग्राहार, शुष्कं रहार, वापसी आहार 
पुराने कुल्माप ओर्‌ पुराने ्रान्यका वना हुग्रा ब्राहार, जौ कावना हुआ 
1 
& किणं भते ! [करिया पण्गत्ताश्नो ? गोपप्रा ! पंच किरियाग्रो पण्णत्ताग्रा 
तंजहा --काष्या; शरहिगरणिया, पिकियः पर््याचणिप्रा, पाणातिवबाय किरिया । १। 
फारयाणं मेते ! सिरिया कतिविहा पण्णत्ता ? गोग्मा ! दूविहा पण्ग ता, तंमहा ~ प्रणुवरय 
काइया य, दुप्पञत्त कषा प।२] श्रहििणिपानं भते | किरिया कतिषिहा पष्णत्ता ? मोयमा! 
दिहा पण्गत्तान्तं बद्‌(-संजोवगाहिगिरलिवा च निञउत्तणाहिगरणिवा 1३ पादोत्तियाणं नते! किरया 
रुतिविह पण्गत्ता ? गोयमा ! तिच्‌ पण्मत्ताः तंजद्‌ा - जगं अप्पणो वार्त वां तदुनधस्त चा 
प्रनुभं ममं या धारतिने क पायोत्तिया किरि ।४। पारियावणिया णं नते ! क्रिया कतिवि्‌। 
अ (4 ५ । । ह (9 त्‌ा, तंजा-जेणं श्रषणो वा परस्तद्ा तदु नधस्त व 
ग्रतायं पदम उरीराकि एव्र क याट्‌व द-न्विणं >> ट 
९ ॥ ५ त त ५ दवाय किरि मंते { कतिविहा 
५ दा * १ बहा ~ चेणं द्रप्वाजं वाषरेव। तदुनयेवा नाविका 
श्रोदचरावर्‌ सेतं पाणाडवाय फिरिया।६। -पन्नदन। नूत्र, उदर 


७२८ ्रो ्ाचाराङ्घ सूत्र, प्रथम भस्तकन्ध 


[नववास 

















न~~ 
महार तथा चन्दर श्राहारके मिलचेयान मिलने पर संयम पक्त भगवान 
किसी प्रकारका रागद्वेष नहीं करते भे] 

दिन्दी विवेचनं । 

साधकता जीवन श्रात-माधना का जीवनदहै। इतक लिए वह्‌ शीर का ध्यरान 

भी रखता हे । कर्यो सावना के लि्‌ उपक्र माध्यम मौ आवदयक ड ) परन्तु वह्‌ उसमें 
आसक्त नदीं रहता है । साधना मे सहयोगी होने क कारण वद्‌ शरीरको श्रदार्-पानी 
देता है। परन्त्‌ उमे व इतना ध्यान अवश्य रखता. हे ¢ अपने शरीरके पोप्रणमें 
कदीं दूसरे प्राणियों कानाशन द्ये जाए इस कारण द सदा निद्धि आहार दी स्वोकार 
करता है ओर समय पर सरस-नीरस जैतामी रहार पलव्ध दौ उसे समभाव्र पृक 
कर लेताहै। वह उसमें हषं या शोक नहीं करता। 


भगवान महावीर भी जेता तिर्दोपि आदार उपल होता था, अनासक्तं भाव 
से करलेतेथे। वे द्धि आदि सरस पदां मिजतते पर दूर्भित नदीं होते थं अर कुल्मान 
श्रादि नीरस पदाथ मिलने पर शोक नदीं करते थे । उनका उदेश्य साथना को चलू रखने 
फे तए पेद को भरनाथा। इसलिए चथासनय चैता भौ णद्ध आहार मिलता उसीसे 
संतोष कर्‌ केते थे ¡ इससे रसना इन्द्रिय पर सहज दी विजय प्राप्त दो नाती दै। तरर 
इस वृत्ति से एक लाभ यह होता है कि साधम दाता की निन्दा एवं. प्रशंसा करने को 
भावना. उदूबुष नहीं होती । जिसकी रसं मे समित होती है, वह्‌ सरस आहार देने वाके 
की. प्रशंसा एवं नीरस ्राहार देने वालि व्यक्त की निन्दा करके पापकम का वन्ध कर लेता 
है। इसलिए साधु को समय पर सरस एव नीरस जसा भी आहार उपलब्ध दहो उसे 
समभाव पूवक करना चादिए्‌ 


टीकाकार्‌ ने प्रस्तुत गाथा मे आदार के चिषय मँ प्रयुक्त शब्दो का निम्न अर्थं 
क्रिया है- युयं दध्यादिनिा भक्तामादरक्रतमपि तथा भूतम्‌ । २-घुक्कं ~ वल्लचण- 


कारि । ३-रीयपिंड - पथुषित भक्तम्‌ । ४-वुक्कसं-चिरन्तने धान्योद्नम्‌ । भ-पु्ग- 
यवनिष्पावादि । 


इससे यद स्पष्ट होता है कि मुनि स्वाद के लिए आहार नदीं करता, केवल 
सावना के लिए शरीर को स्थिर रखना दोता है ओौर इस कारण वह आहार करता है । 
अचर साध्य प्राप्ति का उपाय वतलाते हुए सूत्रकार कहते है- 


मूलम्‌ ~ अवि भाइ से महावीरे, यासणटे यङुक्कुए्‌ भाणं । 
उइदं यहे तिरियं च पेहमाशे समाहिमपडिन्ने ।१४। 


नवम अध्ययन,. उद्शक ४ ७२६ 





रिरि 


--------~--- 





छाया--्रपि व्ययति सः महावीरः, प्रास्नस्थः प्रकोच्कुचः प्यानम्‌ । 
उध्वेमधस्ति्यग च प्रेचमाणः समाधि श्रग्रतिज्नः। - 


पदार्थ--अवि -सम्भावनार्थमेंदहै | से-वे | महावीरे - भगवान महावीर । काइ - 
ध्यान करते ध | श्रासणत्थे ~ ग्रासनस्थ होकर | प्रकुक्कृए्‌ ~ मूलादि की च॑चलता को छोडकर | 
काणं - धनं प्रर शुक्रल व्यान ध्याते ये । उड ~ ऊर्ध्वं लोक | अहे ~ श्रषोलोक | च ~ श्रौर | 
तिरियं-मध्यताक मे जो जीवादि पदाथ हं । वे उन द्र््यों श्रौर उनकी ष्यथों की नित्यानिस्यता 
फ चिन्तन करतेये। प्रोर। स्महि -स्रन्तःकरण की शुद्धि को। पेहुमागे ~ देखते हुए । 
प्रपटिन्ते - प्रतिज्ञा से रहति होकर ध्यान करते ये। 


# 


मूनाथ -- श्रमण भगवान महावीर, स्थिर श्रासन एव 
स्थिर चितसे धमं प्नीर शुक्ल ध्यान ध्यत्िथे। वे उस ष्यान मुद्रे 
ऊर्वं लोक, प्रघो लाकश्रौरतिर्थग्‌ लोक मे स्थित द्रव्य श्रीर्‌ उनकी 
पर्यायो के नित्यानित्यल्पका चिन्तन करतेथे वे श्रपते प्न्तःकरण 
कौशुद्धि को देखते हए प्रतिज्ञाते रहिन हो करसदा ध्यान एवं श्रात्म- 
चिन्तन मे संलग्न रहते थे । 
दिन्दी धिवेचन 
साधना नें ध्यान का महत्वपूरण स्थानद! ध्मान के तिद सव्रसे परली 
श्मावश्यकता स्मासनकी है । ध््रानके, तिग्‌ उ्छुट्‌क आतत, गोदुदिक असन, वीरासन 
रौर पद्मासन श्मादि प्रसिद्ध द। इन आसन से सारकं शरीरको स्थिर करके मनने 
एकाम करके श्चत्म-चिन्तनमें सलानदयोता टै) भगवान मदावोर भीद्ह्मास्न से 
धम एवं शुक्रल ध्यान ध्यति थै। इससे मन वरिपयो स्ते हटकर श्रत्म-स्वकूप को समने 
मं लगतादै, इससे कर्मा की निर्जरा यसी है। ध्येय वस्तु द्र्य श्योर पम रूप होती 
है । रतः वद्‌ नित्यानित्य दोती है । यड्‌ हम पहने वता चके हं कि प्रक वस्तु द्रव्य 
रूपसे नित्य है श्रीर्‌ पर्यायररूप से अनित्य दै। श्रत: ध्यान मे उसके यथार्थ स्वप का 
चिन्तन क्रिया जात्ता ह| 


0 ि 


पातञ्जलं येग दृशौनमें भो योगके राट सरग माने गए &-- १-यम्‌, 
र-व्आसन) ऊप्रासायामः प्रत्याहार, ६-धारणा, छ-व्यान रार < 
वाणा, प्रत्याहर, धारणा, ष्प्रान प्रार्‌ समोधिको 
ि पेय ७ 
उत्ाद्‌, निश्चय, पेय, संतोप, तर 


२-निय्रम) ' 
समाधि । कुदं विचारक 
योग का च्व मानते &ं। कद्‌ साधक 
वद्ञन ब्मौरदेशत्यागकोदहौी पोग साधना मानते हू 





७३० श्रो आचाराङ्ख सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्ध 








1 यं 





चनौर कोमनके.निरोध कोदीस््सिद्धिका कार्णमानतादहै।! ~. 

प्रस्तुत गाथा में रस्म विकासके लिए साधन वत्ताए हे १-अमन, ध्यान 
रौर ध्येय-तमाधि। आसतो के द्ररा सधक मनको एकाम कर लेताहै। जेन योग 

न्धो मकु आसर ष्यान योग्य वताए गर्‌ ह जेषे १-पयकासन) रद्धं पयकासनः 

इ-वज्रासन, ४-वीरासन, ५-सुखासनः ६-कमलासन ्यीर «-कागरो्सग् । इसके वाद्‌ यह्‌ 
बताया गया है कि जिस आसन से सुख पूरक स्थित होकर मुनि मन कोएकाग्र कर सके; 
वदी सवसे श्रेष्ठ आसन है! ध्यान की मिथि वतते हृर्‌ल्िखा है फि अस्पन्त निश्चल 
सौम्यता युक्त एवं स्पन्दन से रदित दोन नेरौ को नाक के सामने स्थिर करे ‡। ध्यान 
के समय श्ुख देखा शान्त दो जैसे कि वह्‌ ताल।व जिसमे-मल्य सौ षे दो । भ्र, निश्चल 
एवं विकार हीन हो, दोनों च्ोष्ठ न अयि खुले श्रौर न जोर. से वन्द्‌ किएहुएद्यं 
तात्पये यद है क्रि मुख पर किसी तरह की विकृति न हो, वह शान्त एवं प्रसन्न दो 1४ 

जेन ददन मे मन, वचन च्रौर शरीरकोयोग कदा है । इन कौ शुभ वृत्तियां. 
से चित्त की शद्ध हाती दै नोर ध्यान, ध्याता एवं ध्येय इन तीन कौ एकहूपता से 
समाधि प्राप्त होती है! इसी प्रारंभिक विकास को पदस्थ, पिंडस्य, र्पंस्थं ओर रूपतीत 
कानाम्‌ देकर इ्हुं धर्मध्यानं के-अन्तगैत-माना है । 

यद्‌ सत्य है किं धमं ध्यान श्रातम-विकास की प्रथमश्रेणीहै. श्रौर शक्ल ध्यान 
चरमश्रेणी हेः; समस्त कर्मो काक्तय कए्केयोगो का निरोध करते समय सवंज्ञ पुरु्र 
शुक्ल ध्यान के चतुथे भेद का ध्यरान करकेदी योगों का निरोध क्ररके निर्वाण पद्‌ को प्राप्त 
करते दह । उस्र स्थिति तक पहुंचने के जिए या उस योग्यता को प्राप्त करदेकेलिएप 
धमेध्यान अत्यन्त आवश्यक है । । र 


अन्य दशेनों मे राजयोग, हठयोग आदि प्रक्रियाषं मानी है । इससे कुं काल 
के लिएमनका निरोध होता जवतक्रहठ योग की प्रक्रिया चलती है, तव तक 





3 पर्यंकमद्धेपर्यक, -वचं वीरासनं तथा .- क, 
सुखारविम्दपूवे च कायोत्सरगश्व सम्मतः} ~ ज्ञानार्णव, २८, १० 
॥। येन-येन सुखासीना, विदध्युनिश्चलं मनः । 
तत्तदेव विवेयं स्यान्मृनिभिर्वन्धुरासनम्‌ 1. ज्ञानार्णव २८ १९१ 
‡ ~ सासाग्रदेशविन्यस्ते,, घतते नेत्रे ऽतिनिख्वले । & 
प्रसन्ने सौम्यतापन्ने, निष्पन्दे मन्दतारके । , - ज्ञानार्णव, २३, ३५ 
४५ भ्र्वल्ली विक्रियाहीनं;सुरिलष्टाधरपल्लवम्‌ । 


सुप्तमत्स्य हुदप्रायं? विदध्यान्मु पंकजम्‌ ॥ ` -- ज्ञानार्णव २८; २६ 





७२० श्रो आचाराद्धं सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्थ 








ओर कोई मन के.निरेध कोदी स्सिद्धिका कारण मानता दहै „ ~ 
प्रस्तुत गाथा में आसम विकरासके लिर ३ साधन वताए दै १-्ापत्‌, ध्यान 
रोर ध््रेय-समाधि। आसतां केदारा साक मन को एकाम कर्‌ केता द । जन योग 
रन्यो मे कुर रसम ध्यान योग्य वताद्‌ -ग्‌ हं । जैते-- १-पर्यकासन, र्द्ध पर्थकासन, 
रे-वजरासन) ध-चीरासनः (सुखासनः ९-कमलासन श्रौर ५-कायोत्सर्गक् । इसके वाद यह 
वताया गया है कि जिस आसनसे सुल पूर्वक स्थित दोकर्‌ मनि मन को एकाय्र कर स्कर; 
दी सवसे श्रष्ठ आसन दै ध्यान की मिपि वत्ते हुर्‌लिला है करि अरघ्यन्त निश्चल 
सौम्यता युक्त एवं स्पन्दन से रदित दोनों ने्रांको नाक के सामने स्थिर करे | ध्य्रान 
के समय घ्ुख एसा शान्त हो जैसे कि वरह तालाव जिसमे मलस्य सौ रे छं । - अ -निश्चल 
एवं विकार हीन ह, दोनों च्रोष्ठ न अधिक खुलेहों श्नौर न जोर से. बन्द किए हुए हें 
तात्प यद्‌ हं कर मुख पर्‌ क्रिसी तरह की विकृति न हो, वह्‌ श्रान्त एवं प्रसन्न हो ।% 


जन दशन में मनः वचन च्ओीरश्रीरकोयोग कहा द । इन की श्यभवृत्तियों. 
से चित्त की शुद्धि हाती है नौर ध्यान, ष्याता एवं ध्येय इन तीनों की एकरूपता से 
समाधि प्राप्त होती दै। इसी. प्रारंभिक व्रिकास को पदृस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थं श्र रूपातीत 
कानाम देकर इन्दं धममभ्ान के अन्तरगत माना है। 

यद्‌ सत्य है कि घमं ध्यान स्रत्म-विक्रास कौ प्रथमश्रेणी है श्नौर शक्ल ध्यान 
चरम श्रेणी है } समस्त कर्म का क्य करे योगों का निरोध करते समय सवंज्ञ पुर 
क्ल ध्यान क चतुथे भद्‌ काध्यरान करकेदी योगों का निरोध करर निर्वाण पद्‌ को प्राप्त 
करते द । उस स्थिति तक्र पहुंचने कै लिए या उत योग्यता करो प्राप्त कमे के लि पदे 
धमध्यान अत्यन्त आवश्यक है । 


अन्य दशनां में राजयोग, हटयोग आदि प्रक्रियाएं मानी | इससे कं काल 
केलिएमन का निरोध होता दै । जवतक हठ योग की प्रक्रिया चली हे, . तव तक 





3 पयकमद्धपयक) वचं वीरासनं तथा। ~ ~ ¢ ^ 
सुखारविम्दपूर्वे च कायोत्सर्गश्च सम्मत; } - ज्ञानार्णव; रत, १० 
् येन-येन सुखासीना, विदच्यु्निश्चलं मनः । “ 
तत्तदेव विधेयं स्यान्मुनिभिवंन्धुरासनम्‌ ।. , -ज्ञानाणंव २८; ११ 
‡ -- नासाग्रदेदविन्यत्ते,, धत्ते नेतरेऽतिनिस्चले । ध 
प्रसन्ने सौम्यतापन्ने, निष्पन्द मन्दारे । | - ज्ञानार्णव, २३, ३५ 
धट 


भ.वल्लौ विज्रियाहीनंःसुरिलष्टाधरपल्लवम्‌ । ~ 
सुप्तमत्स्यल्दप्रायं) , विदध्यान्मु पंकजम्‌ । : - -- ज्ञानार्णव एए; ३६ 
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मन रुका रहता है । उप्तकी प्रक्रिया समप्न हई फ मन फिर इधर-उधर उद्ल-करूद्‌ मचाने 
लगता है ¡ इपतलिर्‌ जेन दशैपनेहृढयोग त्रादि की साधना पर जोर नदेकर सहज 
योगक्री वात कदी। सहजयोण कोई आमिर प्रक्रिप्राका नाम नहीदहै। आगम में 
योनो कोया मनो वशम करनेके लिए ५ सिति वता है। इसका तात्पयै इतना 
ही दहै करि साधक्र जिस समय्रजो क्रिया करे उस समभ्रतद्रुप वन जाए । यदि उसे-चलना 
ह तो उस समय श्रपने मन को चारों श्रोप्के भिचा से हटाकर चलने मे लगा देःयहां तक 
करि चलते समय धार्मिक चिन्तन एवं स्वाध्याय आदि मौ न करे । इत तरह अन्य 
क्रियां करते समय श्रपते योगोंको उतत्रैल्लगणा दे। जितत समग्र हलत-चज्ञनकीक्रिया 
नदींकररदा हयी, उस समय अपने योगों को स्वाध्याय याध्यानमे लादे। इसत 
मन को प्रति समयक्रिसोन किसी क्राम मे लाए स्ह, तोरि उसे इधर-उधर भागने 
का श्रवकाश नदीं मिलेाा। वरद्‌ सदजहौी चिन्तन मँ एकाप्रहो जाएगा । इतकिए इष 
साधनाकेन्निए मने सहज योग शब्दकाप्रयोणभ्िया है] क्रो इसपे योगों को सइ 
रूप से एका क्रिया जा सकता है 

इससे ये योग इतने सध जाते है क्रि निवौण के समय इनका निरोध करे ्रात्मा- 
सिद्ध श्रवरस्था को प्राप्त करलेती है| संसार में रोकरख्ने केलिए ्रासमाके साथ ६ पराप्त 
मानी ग है-- शच्राद।र प्रयौप्त, र्-शरीर पयौप्तः ३-उद्दिय पर्याप्त, ४-मन परयप्त, 
मापा पर्रौप्त रौर ६-श्वासोच्छवास पयौप्त । इतसे उन्मुक्त होकर दी ग्रा) मुक्त 
द्यो सर्ता है। अतः निर्ण के समय आतमा इनकाभी निरोध कर्लेताप्रे। पन्त, 
यक्रायकरतो निरोध हदो नदीं जाता। इसलिए साधक के जिट्वताया ग्राद्रैपिवं 
निराहार दते के लिए तपकेद्धरा आहार को कम कते हुए शयीर पर से मभ्य हात 
ह, इन्दिय एवं मन को एकाय करते हृए मौन मावको स्वीकार कैः ला पाथना 
मे लीन र्दे ओर समिति-गु्तिकेद्वाय योगको त्रपनेवशमें रल कार्ल क | 
यद्‌ प्रक्रिया च्रत्म व्रिक्रास के लिए उपयुक्तहै। इतमे योगो फ साथर रिद नर छ 
जवर्दस्ती न करके उन्द सहज भाव्र से आत्म साधना संता था जाना 9 # 

भगवान महावीर ने इसी सावना के हारा योगों की श्र गर (क | 
यायो करिए करं अपने योगों को घमे एवं शुक्ल ध्यानम संतन थि) श्र 0 
स्वरूप.को पूेतया जानने के लिए उन्दोनि च्रपने योगों फी दा नदय (1 
करनेमेलगादियायथा। क्योक्रिः किसी पदाथं के थश्रायु एवल द ज 1 
लोकालोक के यथाथ स्वरूप को जन सकता । आ रि 
यथाये रूप से नदीं जानता, वह्‌ संपूण लोक फे ध्यक ‰। 
लोक के स्वरूप को जाननेकेक्तिए एक पदायै फा शण दा 
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प्रमाद शभ काय मे वाधक है; वह्‌ ्रात्मा को अभ्युदयके प्रथ प्रर बहृने नद्धंदेवाडह। 
उस लि भगवान महावीर ने उसका सर्वथा परिल्यराग क्र द्विया था। इद्मघ्य अवस्थामें 
भगवानने क्रमोभी प्रमादका सेवन नदीं क्रिया) इसी ्ध्ययनके दूसरे उदेशक की 
चौथी गाथामरमी वताया है कि मगव.न ने अप्रमत्तभाव से साधना करी यर यहां इस वात 
करो व्र स्पष्टकरद्वियादै कि भगवानने छदूमस्थ काल मँ कभी भी प्रमाद्‌ कासेवन 
नहीं किया था । 
छदम करा च्रथै दौवा ह-- छिद्र । यदं इसका तत्पंये द्रव्य दिर से नदीं, भाव- 
च््रंतरेदे। ज्ञातायरण, दकनावस्फः परोश्रीग्र शरोर श्रन्तराय कर्मकरो भाव दिद्र क्‌ 
है) श्रतःचे माव दद्र जिस श्रात्मामें स्थितै उन्टं छ्द्मस्थ कहते हं । श्मौर इनका 
च्य कर देने पर व्यक्ति सरज्ञ-सवेदरछी वन जाता है। साधना काल्लमें भगव्रान नी 
छदूमस्थ भरे, इनका नारा करने के लिए वे प्रमाद्‌ क] व्य करे सद्‌। ्रात्म-चिन्तन एवं ` 
संयम-साधना मेँ संलग्न रहते थे । 
इस विषय को चौर स्पष्टं करते हुए सूत्रकार कदते ई-- 
मूलम्‌--सयमेव अभिसमागम्म श्ायतयोगमाय सोदीषु । 
निः म च धिः च [ ५ 
अभिनिन्युडे यपाईट्ले य्रावकदं भगवं समियासी ।१६। 
छाया--स्वयमेव शभि्तमागम्य, अआआयतयोगमालसशुद्धया। 
श्रभिनिवँतः अरमायावौ यावद्‌ कथं भगवान्‌ सभनित्त ग्र,पीत्‌ 


पदाथं ~ सयनरेव - स्वात्मा से तत्व कौ । श्रमिस्लमागस्म ~ जानकर भगवान्‌ तीय. 
प्रवर्तन करने के चिए उचत हुए । प्रायसोहीए - ्रात्म शुद्धिः से ।` श्रायत जोगं- सप्रणिहित मनं 
चचन ग्रौर काय योगको चारण करके । भ्रभिनिष्वड्‌-वे कपायोंके उमश्चम से श्रभिनिकत्त 
टौ गएये। श्रमादृल्ले-मायासे रहित होएर।. मगवं भगवान) श्रावकं - जीवन पर्यन्त | 
समियास्री ~ पांच समिति प्रीर तीन गुप्तियो-के परिषातक्र ये| 


मूलःथ--स्वतः तत्व को जानने वक्ते भगवा महावीर भ्रपनी आत्मा 
को शुद्ध करके त्रियोगको वश्च में करके कषायो से निवत्त हो गएथे ग्नौर 
वे समिति एवं गुप्ति के परिपाक थे। 


छर व्यासया प्र ६० २कानाना पद त्व्वप्रलत------- दशको व्याख्या प्र ६3०२ की गाथा के विवेचन विशे रूपसे की गई दे। । 


7) 








७३५४ ध्री चार्धं सूत, प्रथम श्रुतस्कन् 
इन्दी लिवेचन ५८८६ 
प्रस्तुत गाथ। मे बताया है कि भावान ने करिसीके उपदेश से दीक्षा नही ली थी 
वे स्वयं बुद्ध थे, अपने दीज्ञानके द्वारा उन्दने साधना पथ को स्वीकार किया जीर राग- 
देष, कषायो एवं प्रमाद क्रा व्याग करे आत्म-चिन्तन के द्वारा चार घातिक कर्माका 
सवथा नाश करर वे सर्वज्ञ एवं सवद्र्श वने । 9 
साधना पथ पर्‌ चलने वके साघक्रकरे सामने कितनी कठिनां खाती ह, यद 
भी उनके जोयनकी साधनासेस्पषटटो जाता उन्डँनि कद्‌ कर दी नदीं, वहिक स्वय. 
साधनाकरफे यद्‌ वता दिया कि साधकको प्राणान्त कष उत्पन्न होने पर भी श्रपे 
सावना मागे से वरिचक्तित नदीं होना चाह । उसे सद्‌! इपन्त होने बाछे परीष्द फो 
समभाव से सहन करना चाहिए । इत तरह भगवान महावीर -समिति-गुप्ति से. युक्त. 
होकर सदे वारह्‌ बै तक विचरे श्नौर्‌ अपनी साधना के द्रारा रागरेष एनं घातिक कर्मा, 
का ततय करके सवेज्ञ वने रोर त्यु कम के तय के माय अवदोष अधघातिक कर्मो काक्तय 
करॐ सिद्ध-ुद्ध एवं सुक्त हो गए 1 क" "र 
तुत उदे शक का उपसंहार करते हए सूत्रकार कहते ह-- , 
मूलम्‌--एस विहि चणुक्कंतो, .मादणेण महईैमषा । 
ज ५ (~ । ह (कअ 4 
बहुसो यपडिन्ने, भगवया एवं रीयति त्ति ।१७] स्तिमि 
साया--एषः विधिः अनुक्रान्तः माइनेन मतिमता । ,. 
बहुशः अ्रतिज्ञ न, भगवता एवं रीयन्ते । इति वीमि 
पदार्थ -- श्रपडिन्ने ~ प्रतिज्ञा से रहित । मगवया-रेवयं सम्पन्न | मरईमया-- 
मतिमान । माहणेण ~ भगवान महा्ीर ने । वहुसौ ~ ्रनेकं वार । एस. दिहि ~ उक्त दिधि । 
का। ्रणुक्कतो ~ ्राचरण किया प्रर उनके हारा आ्राचरित एवं उपदिष्ट इस विधिं का भ्रन्यः 
साधको ने भी ्रपने ग्रात्म-विकास के लिए । एवं ~ इसी प्रकार । रीति - परिपालन करिया । 
त्तिवेमि - मै इस प्रकार कटृत। 1, - 
€ ह धस ष ॥ ध शा 
मूला -परतिशञःचे रहिते देरवयं संपन, प्रम मेधावो भगवान सहावीर 
¶ उक्त विधि का म्रनेक वार प्राच्ररण कियाओौर उनके द्वारा आचरितं 
एवं उपदिष्ट इस विधि का त्रपने श्रात्म विवास के लिए पन्थं साघकभी 
इसो प्रकार परिपालन करते दै। इस प्रकारर्मै कहताहं। 


् 
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हिन्दी विवेचन 

स्तुत गाथा का वित्ैचन श्रथम उदेशक की अन्तिम गाथा मंज्रियाजा चुका 
द । यां इतना ध्यान रख करि यद गाधा प्रस्तुत चध्य॒यंन क चारों उदेशं के न्त में 
दोदसई ग द। इसमें 'मादणेण म्मयाः विरोपण कुं गम्भोरत। को जिर हुए द । यह्‌ 
स्प फि भावान मद्ावीर चत्रिध थे, फिर भी उनक्रो मतिमान माहण-त्राद्यण कहा हे) 
दससे यद ज्ञात दोता है क्रि उस समय व्राह्मण शब्द्‌ विशेष प्रचलित रदा ह । श्नौर इससे 
श्रमण संस्कृति के उस सिद्धान्त का भी स्पष्ट रूप से संकेत मिलता हैकरिजन्मसेकोक्भी 
व्यक्ति ब्रह्मण नें दता, वरिकि कर्मं से दोता दै। भगवान महावीर कौ साधना 
मादण--र्दिसा नदीं करने की साधना थी । वे सदा च्र्दिसा एवं समता के भले मे भूलते 
सेद) इती कार्ण उन्दं मतिमान ब्रामण कदा है। कदां वैदिक यज्ञ अनुष्ठान मे 
उलमा.दुश्रा, हिंसा में ्नुखत, रक्त रंजित हाथों वाला व्राहाण श्रौर कदा रहिस, दथा 
एवं त्तमा का देवता ब्राह्मण । दोनों को जीवन रेखा मे आ्काश-पाताल जितना अंत९। 
यदी कारण कि सूत्रकारने वेदिक परम्परा में प्रचलित व्राह्मण शब्दं काचर विकास 
करफ़ घोर तपस्वी भगवान महावीर के लिए उसे विरोपण रूप से दिया द । इसके अतिरिक्त 
स्ाचाराद्धः सूत्र में करई स्थलों पर च्रार्य, व्राह्मण, मेधावी, वोर, बुद्ध, पंडित, वेदविद्‌ 











शादि शदो का प्रयोग दूरा । इससे यद्‌ फलित होता कि मगवान महावीर ने इन 
शतो के प्रयोणमें दने वलि ईसा, शोषण एवं उत्पीड़न के जहर को च्रमृत के रूपमे 


परिणत कर्के इन शाब्द को गोप्वान्ितक्रिया श्रौर आय एवं श्रा्पथ को भी दि 


ठ्य 
भञ्ग्र एवं उन्नत वनाया। 


“त्वेनः का विवेचन पूर्ववत्‌ सममे । 


प 
॥ चतुथे उदेशक समाप्त ॥ 


|| नवम अययन समाप्त ॥ 


प्राचार सूत्र का सपरं 


सैनागम मै वस्तु के सरूप का परिज्ञात करने के लिए सात , र्या का देख 
विया गथा है । उसमे ज्ञान एवं करिया नय प्रमुलदै। इन दोनों नर्यो मं साता नच का 
समावेश हो जोता है ! ओौर दोनो नय अपने-अपने त्रिषय मँ प्रधान होति दरुए भी दोना 
सदहयोमी ह । स्वनाम नतो मात्रज्ञात कौ प्रथानतादहै। रौर न चक्रल किया. की। 
दोन की सापेन्त प्रधानता स्वीकार की गद दै । । 
ज्ञान नय~ 
्ञान वादी काकदनादै कि ज्ञान से समस्त पदार्थौ के स्वूप का परितोष होता 
दै । अतः वदी मूक्तिकाकारण दहै । कहामीदै करि ज्ञान से समस्त दुःखो से छुटकारा 
मिल जाता हे । चौर अन्वय एवं व्यतिरेक से भी यह्‌ वटितद्येतादै किक्ञान्‌के 
बिना मुक्ति नदीं मिल सकती । ज्ञान ही पुरुष को फल दे सकता हे, पल्ल क्रिधा स श 
फल नदीं मिलता । वर्क, मिथ्या ज्ञान युक्त व्यक्ति की प्रवृत्ति का यथेच्छं फल नदं 
मिलता । आगसं मे भौ कया है -- पहले नान पिर क्रिया । इसतेज्ञान की मदन्ता 
स्पष्ट सिद्ध दीती है । सम्यक्‌ दयान के अभाव मे कठोर से कठोर क्रिया-कार्ड क भी 
्रालस-विकास की दृष्टि से कोई मूल्य नदीं है । इसलिए ज्ञान दी प्रधान है 
क्रिया नय-- ~ 
क्रियावादीक्ियाकौ ही प्रयुख मानतादहै। उसकी दृष्टि मेः ज्ञान पद्ध दहै, वड 
क मी नदीं कर सक्ता है । यदि किसो व्यक्ति को किसी स्थान पर पंचना है, तो उस 
स्थान का ज्ञान उवे वदां नदीं पहुंचा सकता, चक्तने की क्रिया करके ही वह अपने तिरश्चि 
स्थान पर पुव सकता हे । इस तरद्‌ प्रत्येक कार्यम क्रियाकी प्रधानता द । 
दोनों का समन्वय 
अपने-अपने स्थान पर्दोनौं का मत्वं दै । साधनाकरेत्तेत्रप दोर्नोका 
महन्त्वपृणे स्थान है, परन्तु विभिन्न रूप मे नदीं, समन्वित रूप में। ज्ञानं ओौरक्रिया 
के त्रलग-तअलग रहने से साध्य की सिद्धि नदीं दै । साध्य की सिद्धि दोनों फ समन्वय में 
† ` ऋते जानन्त मुक्तिः 
† वियाहि फलदापृसां; न क्रिया फलशमत्ता | 
मिथ्याज्ञानात्‌ प्रवरत्तस्य फलासम्वाद दशनात्‌ ] 
प पदमं नाणं त्रो दया । ~+ दंशवैकालिक सूत्र } 


उपसंहार ५९८ 
---------------------------------------------- 
ह । जैन दीन इस वात को स्वीकार करता हैकिज्ञान ओर क्रिया के समन्वय से दी 
मवति मिलती है । जैसे अक्रेला ्ञान प्ग है, उसी तरह एकाक क्रिया भी अन्धी हे। 
ज्ञान देख सकत! है. परन्तु गति नद कर सकता । इस कारण वह अपने लद्दय प्र नदीं 
पहुंच सकता \ इसी तरह्‌ क्रिया मे गति है. परन्तु, देखने की शक्ति का अभाव होने से 
चह भी व्यित को गन्तव्य स्थान पर सङशल नदीं पहुंचा सक्ती 1 कडीं उल्टे याद्‌ पर 
चल पड़ी तो उसे इधर-उघर्‌ भटका देगी । इस जिए निशध्ित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए 
दोनो के सहयेग की आचश्यक्रता हे । 
यदि किसी स्थानम अग्न गईहे ओर वह्यं एकञ्रंधाओ्र दृष्रापंगु दहै 
रौर दोनों उस स्थान से निकल कर सुरङित स्थान म जाना चाहते दँ । परन्तु, वे तव 
तक वह्‌ से निकल नरद सक्ते जच तक दोनों ए दूसरे का आश्रय लेकर न चलते" । यदि 
द्धा व्यक्रिति पंगु को अपने कन्धे पए न विठाए ओर्‌ पंगु ऽयक्रिति उसे मर्मन वताए्‌ तो 
दोनो का माग तय नदीं दये सकना । इसी तरह साध्य को सिद्ध करने के लिए ज्ञान ओौर 
क्रिया दोनों के समन्वथ की आवश्यकता है । 
आमा केवलज्ञान भ्राप्त करके मयोगी गुणस्थान तक्र पहुंच जाता है । वहं 
जाकर वह योगों का निरोध कर समसत कर्मो एवं कमे जन्य साधनों से भुक्त द्ये जाता 
है । परन्तु इत साधना के लिए वहां परमो शुस्ल ध्यान के चितनरूपक्िया का आश्रय 
ेनाहोतादहे । ज्ञान के साथ उसके संयोग से दी वह सिद्धत्व को प्राप्त करता है 
पने साध्य को सिद्ध कर लेता है । इसलिर्‌ आगमम कहा गयाहै किज्ञान ओौर क्रिया 
दोनों की समन्वित साधना से युक्त साधक अनादि अनन्त एवं दै मा वान्ते चार 
गति रूप संसार सागरसे पारहो जाता हैक । 
इससे यह स्पष्ट दो गया करि साध्य को सिद्ध करने के लिए या नवप पद्‌ पाते 
केलिए ज्ञानश्मौर क्रिया दोनों को समन्वित साधना की आवश्यकता है । प्रस्त 
स्ाचारग सुत्र मे इसी साधनाका वणेन क्रिया गया है 1 पूर्वं के आठ अष्ययनों स्न 
जिस ज्ञान एवं क्रियाको सराधनाका वणेन करिया था, प्रप्तुत अध्ययन मे यह बताया 
गमा है [क उक्ता स्वयं भगव्रान महावीर ने आचरण क्रियाथा । ओर इस साधना के 
द्यरा ही भगवान चार घातिक कर्मो का क्तय करके सर्ैज्ञ वने थे, ओर फिर्‌ आयु क्म ऊ 
साथ साथ शेष अवातिक कर्मो का कय करफे सिद्ध वते थे । अतः इस भावना कै दवारा 
भव्येक साधक अपने साध्य को सिद्ध करता है 1 इतलिए सुमुज्ञ॒ पुरुष को स्दा रयम 
साधनामें संलग्न रहना चाहिए 
_ ॥ श्रौ ्राचाराङ्खं सूत्र, प्रथम श्रुतस्कन्थ समाप्त ।। 


0 गा क ---------- उन 2 ह न 
ध & दोहि ठाणेहि श्रणगारे संपन्ने प्रण दीय, अ्रणवधग्गं दीहमदधं चाउर्त संसार कतारं 
वतिवतेज्जा तंजदह्‌ा-चिज्जाए चेव, चरणेण चेव | = = 

ह्‌ । स्यानाङ्घ सूत्र २, १, ६३। 


ममतम 


` 1 ०1५9 ७२५२४ ॥।३॥ ।॥। 


चह 6४ ५।५७।८ | 


य व 


पारिभाणिकि शब्दकोष. 


प्रकमेमूमि -मनुप्व-ज्िघ चेत्र मे उसनन || भरगाद्‌ अनुवन्ध-बन्धन दै, यथात्‌ 
होने बात्ते मनुध्य अपे जीवन- | जिसके साथ वेरं-विपेध द्यो गया, 
निवह के लिए कीरं कम(काम) वह्‌ जवन पयेन्त वना रहता हैः 
नदीं करते । कल्पन्त के द्रवाय ` उसक्राक्रोध कभी समाप्त नहीं 
उनकी अरमिलापा्नो एवं इन्ा- | होता, उसे श्ननन्तःनवन्धी कोध 
रो कीपूर्विहो जाती दहै। तेद) 

श्रकत्पनीय--ग्रहण करने योग्य नीह । | प्रन्तदरष्टा-- चात्मा को देखने वाला, आस्म. 

प्रकृशल--सदोप । । चिन्तन करने वाल्ला । 

ममवीज-- जिल बतस्पति के च्रमर- व्याग के ' बरन्तराथ-कमे त्मा के स्वाभाविक गुणो 
भागमे वीज दै, जेपे-नासियिलादि को प्राप्त करने में स्कावट डा- 

प्रमीतार्थं --जो साधु १६ वर्षं सेकम चायु | लन बाला कम्‌ | 


काद, वद्‌ वय-त्रमीतार्थ है ओर | प्रन्तेवानी-गुरं कौ सेवा में संलन रने 
गम श्रथीत्‌ श्माचाराङ्ख ओर्‌ | ५ ग 
व्यवहार एवं ,निश्तीथ के अथै | प्रनन्त --जिमका कदी अन्त नीं आता । 
काज्ञाता नदींहै, वहश्वतसे | प्रनस्त चनष्क--अल्मा म्‌ १-अनन्त ज्ञान, 
अगीताथदहं। । (० दशन, अनन्त सुख 
परचित्त --चेतनासे रदित पदार्थं । जङ्‌ | रोर ४-अनन्त वीय (शक्ति) की 
पदां अचित्त कटलाते | सत्ता (अस्तित्व) रहती दै! 


९. 
प्रचित्त-योनि--जो उत्पत्ति स्थान जीव प्रदे ¦ त्रनन्य-ग्राराम-- जा माक्त-मागं या च्रात्म- 
से रदित हैः । | साधना के अतिरिक्त अन्यत्र 
प्रचलक ~ स्वल्प या मयदित वस््र-युक्त । शान्तया आस्म का अनुभव 
या वस्तररहित मुनि। ` नदीं करता । या जिते आस्म 
ग्रतीरंगम-नसंसार सागर को तेर्‌ कर्‌ किनारे साधनामेदही आरमया शांति 
पर पहुंचने में च्रसमथ व्यक्ति 1 को अनुभूति दोती दै) 
प्व्यव्रस्ाय -पटिणःम या माव-विंचार्‌। ग्रनन्य दर्गा-यधा्थ द्रा, आत्म-दर्शी | 


प्रनतार --वर-परिवार से रदित साघु, 
श्रमण, निग्रन्थ | 
परनन्तानुवंी-कोध-- जिसके कोष का अनन्त- 


ग्रन्य-चिगी-जेनेतर साघु केवेशमें' 
ग्रनर्य-गत-जिन्ञाप्रा-- संसार कै स्वह्प को 
जानने को अभिल्लापा। 


ङ्घ च्णोकीदै- चडकः 


्रौप्लु क उच्चारण मने जितना । 


समय्र लगता दै, उतने समय 
की! यहां पर्वते दी आला 
समस्त कर्मो करा त्य करके 
कर्म-लन्य मन, वचन सरीर काय 
(दरीरोयोग का नितेध कर लेता 
हः यर तुरन्त सिद्धस को प्राप्त 
करटेता हे। 

ग्रभगत-लजिन्ञामा--मोन्न के अथै को जानने 
की लिक्तासा-भावना। 

प्ररणक्--भावान महावीर के १० त्राचकां 
( उपासक) मे से एकर 
श्रावक । 

पररिहन्त--करम रूपी शत्रुर का ना करस्ते 
वाठे महापुरुष । 

प्रवधि-तान- मन श्रौर इन्धितं कौ विना 
सहायता के मर्यादित त्तेत्रमें 
स्थित रूपी पदरथ को स्पष्टं 
रूप से जानना-देखना । 

ग्रवमचलक्--स्वल्प एवं मर्यादित वध्र से 
युक्त । 

प्र्रती--स्याग से रहित । 

प्रवसविणी--यदू दस कोटा-कोटि सागतेषमं 
का काल दोता दे, इसमें ६ 
श्मार-समय काणक माप, द्राति 
हं । इसके प्रत्यक रारे में सुख- 
समृद्धि, शरीर, संवयन, स्रायु 
याद्‌ कादहास दता र्टताद्‌। 

प्रविनानाव-त्म्बन्ध--जो सम्बन्ध एक-दूसरे 
करे विनार्द्‌ नर्द स्कता। जसे 


गुण यर गुणी दोनों एक 
दूसरे के अभाव मेँ र्द नीं 
सक्ते । 
ग्रसंयत--गरृहस्थ या जो संयत-पाधु नदीं है । 
ग्रसंवृत्त- संवर्ते हए कमं को रोकने की 
एक प्रक्रियो, से रहित है । 
ग्रसदभियोग-- भटा रोपर लाना। 
ग्रसम्यक्‌ --तन्त्वों एवं लोक स्वक के यथाथ 
ज्ञान का प्रभाव । 
प्रमुरकाय-- रात्तस, नीच जातिके देव। 
भवनपति;, वाणत्यन्तर जाति 
के देवों को श्सुर कहते हे । 
ग्ररारवत--त्षगिक, सदा नहीं रहने वाल्ला । 
ग्रहिसा--क्रिसी प्रसीका वथ नहीं करना 
तथा उते संक्तेश नदीं पहुंचाना 
प्रागम--शास््, सूत्र । 
प्राचायं हेमचन््र--शर्वीं शताच्दी के प्राकृत- 
सस्त के विद्वान जेनाचायै, 
जिन्दने जेन शास्त्रा पर रीक्रा्ं 
एवं जेन दशन, योग शास्त्र; 
व्याकरण, काठ्य, जीवन-चस्ति 
सादि विभिन्न विपां के नेक 
प्रस्थो के निर्माता) 
प्राचाराद्ध--भणवान महावीए द्वात उपदि 
१२ दंग शास्म प्रथम तस्त्र, 
जिसमें प्रायः साध्वाचार्‌ का 
उपदेश द्विया गयाह। 
तराजीविक-मंखली पुत्र नींशालक्र की सम्प्र 
दाय) श्माज उषठका व्रक्तित्य 
दरदा श्रौरन उसका साद्िस 
ही उपलब्ध हता हि । 


परात्तकवर्शी-- नकं-तिर्ैन्य च्मदि गति में 
मिलने वाले दुःखों एवं आतंक 
को देखने वाला । या पापकं 
करते हुए उरने वाला। 

भाततुला--आत्मा का तराजू अर्थौत्‌ कार्यं 


रेता हे। 

प्राल्मवादी--च्रात्मा के यथार्थ स्वप का 
प्रतिपादन करने वाला । 

प्रात्मर्लाघा--अपनी आत्म प्रशंसा | 

्रात्यन्तिक- पूरौ रूप से। 

प्राधाकर्मी ब्राहार-जो आहार आदि उप- 
भोगके पदःथै साधु के निमित्त 
दसा करे तेयार्‌ किए जाते है । 

रप्त--पूरं पुरूष-जिसमे रागद्धेष या दौर्पौ 
कजरा भी कालिमा अवरोष 
नदीं र्दी) 

पराम अपक्व पापकम चौर ्राधाकर्म-जो 
आहार-पानी अदि उपभोग ॐ 
पदाथे साधु के निमिच्तसे बनाए 
लाते ह, दोष । 

वत्त कभी समाप्त नदीं होने वाला 
स्वरूप, मोन्ञ । 

भायुकमं -जिस क्म ॐ कारण जीव (ख्ात्मा) 
अपने शरीर म स्थित रहता है 
अर जिसके समाप्त होते ही 
जीव (त्मा) शरीर को छोड 
कूर दूसरो गति या मोक्ञ मं 

| चला जात। है । 
. „.. र -राग-देप एवं विषय-कपाय से आवृत्त 


% 
करने से पये वह्‌ उसे च्रपरनु 
आत्मा कौ आवाज से परख 


चिरा ह्र । 

प्रातं रीद्र व्यान--दुःख से पीडित दोक्रर सदा 
दुःख एवं शोक में दूवेरहना 
तथा सद्र दूसरे का समूलतः नाश 
करने का भावं रखना, सदा 
अत्यधिक दुरभवनार््रो मेँड्वे 
रना । दुसरे कानाशक्ररने के 
उपायों को सोचते रहना। 

ग्रावृत--ढका हुमा, अच्छादित । 

ग्रावतं- संसार 

प्रास्तिव्य--यथा्ै देव; गुर्‌ शरोर धमे पर 
द्‌ श्रद्धा-विश्वास होना । 

ग्राहार संन्ा--खाद्य पदूर्थो का उपभोग 
करने की श्रभिलाषा। 

इङ्गित मरण मृत्यु को निकट जानकर 
समाधि पूेक मृच्यु का आद्वान 
करना, अथवा जीवन पन्त के 
लिए अनशन त्रत स्वीकार करके 
रखी हुईं सादित भूमि मेदी 
विचरण करना । 

इयता-परिमितता, एक सीमा । 

ईर्यापयिक-क्रिया--राग-दरेष से रहित तीर्थकतें 
द्याया की जाने -वाली च्छया 
इससे पुण्य-पाप किसी भी तरह 
का बन्ध नहीं होता 1 केवल 

` प्रथम समय मे कमै अति हैः 
द्वितीय समय मे वेदन-आत्म- 
प्रदेशों से स्पर्शित होते ओरौ 
तीसरे समय मे ड़ जति है। 

श्यां समित्ति-- चलते समय विवेक पूर्वक 

देखकर चलना । अपने मन, 


अदि से युक्त स्थूल इरीरः, जो को कर्मभूमि मनुष्य । ध 
मनुष्य चौर तियेन्व में पाया | कमंवादी--कमं के स्वरतप पर्‌ प्रकश्त डालने 
जाता है। वाला] 
मोनोदर्य--अल्पाहार, क्लधा-भूख से कम | कर्माध्रव--कर्म फ़ द्याने कराट्रार। 
आहार्‌ करना । कल्प सूव्र--म्राचरं भदरवाह द्वास रचित एकर 
मरौपपातिक--उत्पत्तिशीलजन्मांतर मेँ | शास्र, जितत मेँ मुनि-कल्प 
करने बालाया देव श्मौर ना- (मर्यादा), भपव्रान ऋषमदेव, 
रकी 1 देव चर्‌ नारकी के जन्म. नेमिनाथःपाश्वनाथ शौर महावीर 
स्थान को उपपात कदते हं यर के जीवन का वशीन,भगवान महा, 
पपात से उत्पन्त होने के कार्ण वीरके शासन की पाट परम्परा 
ये ओपपातिक कहलाते हे । (स्थिवरावली) का वर्णन दै 
भौषगमिक-तम्यकत्व-- जिसमे द्रीन-मोह कम | कल्पातौत- जिनके ्तिए उनका च्रपना ज्ञान 
की सातो प्रकृतियों को उपशम एवं श्राचरण दी कल्प या मर्या, | 


शांतकप्दियादहै) द्वा दिया 
मरमिरा--पक महान्‌ ऋषि । वैदिक परंपरा ४ क + 
की मान्यता दहे किं ईश्वर ने इन | कपायसूलक--वध्यमान्‌ कृम-कपाय्र ऊ मूल 


दाथी। 


त्रि [भ ४७ 

ऋषियों (अङ्गया आदि) को वेदों , निमित्तसे ववे हए कमे । 

का रहस्य वताया था | कायोत्सगं--शरीर के ममस्व का व्याग करना । 
म्रडज--च्रंडे से उत्पन्न होने बाजे प्राणी 1 | कामेण शरीर--संसार मे' स्थित आत्मा के 
सतर्दिज-ननुष्य-- लवण समुद्र मे स्थित साथ लगा हुता एक सूद्घम शरीर 

द्रीर्पो मे जन्मने बाले मनुष्य । जोकर्मो को श्रहण करता है 

देसे चह ततेव भी अकर्मभूमि दी है ओर सदा काल साथ रहता हे । 
च कते स्थानमें पहनने का वघ मृत्यु के समय स्थूल शरीर यही 
कत.त्व-- कमं -काये का करने बाला । रह -जांता है, परन्तु यह सूद्दम 
म वद कर्मो से वन्धी हुई | शरीर साथ रहतादहै श्नौर यही. 
कर्मभूमि मनुष्य-जिख दतर मे" मन्य कृषि आत्मा को अपने उत्पत्ति स्थान 

यै ४ नी <ॐ ॥ 3. 

व्यापार, नोकरी एवं शस््रास्र परर जाता दै। क 

का काम करके, पुरुपाथे करके | रपापिक--कपाय-कोध, मान, माया चोर 

अपना जीवन यापन करता ह । ओर लोभ से युक्त भाव । ॥ 

उते क्म भूमि कते है अरर उप| फाक फल पर प्रकार क] फल जो व श 

तेत्र में उत्पन्न होने वाले मनष्य | .- -रूषप, गवः रस से सुन्दर, सुवा- 


सित एवं स्वादिष्ट लगता ‡ 


लपि -तम्पक्त-- जिसमे ददीन-मोह क 


है । यह खाने वेको निष्ण 
वना दैतादहे 


नियावादी- क्रिया-आचरण को मागै वतने 


वाल्ला 1 


करान शरोफ--मुतलमानों का धर्ममय । 
कुशल-- निर्दोष । 

(~ (~, „न (क € [ष 
कूटस्य -विना क्रंसो परिवतेन के सदा-- 


सवेदा वने रहना । 


कृत-ग्रकृत --करने योभ्यदोयानदहो। 
केवल ज्ञान--उन्द्रिय) मन एवं अन्य किसी 


भी ज्ञान की विना अपे्ताके 
तीर्न लोकसे स्थित द्रव्यो एवं 
उनके तरिकाल-व्ती भवं को 
युगपत्‌ हस्तामल कवत्‌ जानना- 
देखना 


केशौ.श्रमण--मगवान पाश्ैनाथ (२३वें 


तीर्थकर) के शिष्य, जो भगवान 

महावीर के शसनकाल मे विद्य- 

मान थे ओर गौतम-घामी के सूय 
विचार-च्चा करने के वाद्‌ भ 

महावीर के शासन मं सम्मिलित 

दो गए 


भयोदरलम--करमकी कुद प्रक्रियां को न 


र दना जार इदं चख लान्त कर्‌ 


रन्तु स्वभाव से विषाक्त होता 








७ प्रकरुतियो करौ क्य कर दिया 
गया है । 


क्ेत्र्ञ--सअग्िके वणो आदि को जानने 


वाल्ला] 


कषेमंकरी-- कल्याणकारी | 
ज्ञःनावरणीय--ज्ञान को आवृत्त करने- 


ठ्‌कने वाला कमं । 


लुदा-ईश्वर । 
वेदज्ञ--तअगिनिकी दहन शस्तिको जानते 


वाता । 


गजसुक्माल--ङ्ष्ण-वासुदेव के लघु-्राता 


रोर भगवान अर्ष्टिनेमिनाथ 
के सुशिष्य, जिन्दने जिष्दिन 
दीत्ताग्रहण की उसी दिनि सिद्ध- 
त्वकोपा िया। 


गणवर--गण (साधु-साध्वी के समद) को 


धारण करने वाके अर्थात्‌ गण 
की व्यवस्था कर्ते वाके 
तोधक्सें की अथं रूप वाणी 
को सूत्र रूप में प्रथित करने 
वाले । भगवनि महावोरके इन्द्र 
भूति गोतम आदि ११ गणधर 
थे । 


गणि-पिटक--ज्ञान का पिटारा-ज्ञान-मंनपा 
` (11685 पा€ ० {००५16६९} 


देना अर्धान्‌ उन्हं उभरने नां | गति-एेसे गति करा च्र्थं होता है- चलना । 


देना 1 


सयोपश्मिक-वम्यक्त्व-{जसम ददीन्‌- मोह 


कमं की कुद प्रकृति त्य एवं कुदं 
का उपशम द्‌ातार्ह। 


| 
| 
| 


की | 


रीर नरक, तिर्यन्च, मनुप्य श्रौ 
दृव इन चार उत्पत्ति स्थानांको 
भी ति कते ह! यहं गति का 
रथे उक्त चःर॒ गति ल्प 


- संसार है] 


गति-प्रागति-जोव ॐ आवागमन के स्थान। 

गति-त्रस--जिन जीवों ते त्रस नाम कर्म एवं 
गति क॑ बन्ध होने से त्रस 
दलन-चलन करने बारे, जीवन 
को प्राप्त क्रिया है, उन्हूं गति-त्रस 
कहते हैं । 

गुण--क्रिसी वस्तु म रहने बाली प्याय 
विरोष। ओर शब्दादि विष्रय, 
वरिषय-विकार को भी गुण 
कहते हं | 

गुणार्थ -विषय्-तासना का अभिलाषी । 

गणी -- वह्‌ वस्तु विरोष.जिसमें गुण रहते ३ । 

गुम्ति-मन, वचन शरीर काय (शरीर) योग 
का गोपन करना । 

गुरुत्व--भारीपन 1 


गौतम -स्वामी--भगवात् -महावोर के प्रथम 

रोर प्रमुख शिष्य एवं प्रथम-- 
- गएषर । 

गक्ञानक -मंखली जाति का एक व्यक्ति, 
जो भगवान.महावीर की प्रतिष्ठा 
को देखकर. उनकी तरह नके 
साथ रहने लगा शओचौर न्ह अपना 
गुरु मानने ज्ञगा । वह ६ वषं तक 
भगवान महावीर के साथरहा। 
उसके वाद्‌ अलग होकर उतने 
अपना आ्ाजीव्रक संप्रदाय चलाया 

ग्रन्धि--ांट | 

प्रामवम -काम-वासना या भोगेच्छा । 


ग्लनन--वृद्ध; रोगी ओौर अस्वस्थ । 


धातिक-कमं --ज्ञान-ददौन, सुख श्रौर वीय 
रक्ति, आमा कै इन चार मूल् 


गुणो की घात करने चालते यथ॑ 
इन्दुं आ्रच्रत्त क्ररने वाले ज्नाना- 
वरण, ददनावरण, मोहनीय चरर 
न्तराय कर्म घातिक्र क्रम 
कदलाते. हं 

त्राणन्दरिय- नाक, नासिका | 

चक्रवर्ती-सम्पूण भरत त्ते पर एकच्युत्र 
राज्य करने वला शासक । 

चण्डकोशिक-सर्प--एक भयंकर विप्रधर (सपे) 
जिसकी प्टूकार से मलुप्य तो 
क्या, पशु-पक्ती तक भी मर जाते 
थे, पेड़-पौधे पत्र-पुप्प एवं फलों 
सेरदित दो जाते थे, जिसको 
निरभेयता पूतरैक भगवान महावीर 
ने उसकी वास्वी पर जाकर 
उपदेश दिया श्रौ उसे निर्विष 
वनाकर उसके एवं. जनता के 
जीवन क्रो शान्तिमिय वनाया | 

चतुरिन्द्रिय-जिन प्राशियां के शरीर, जिब्डा, 
नाक ओओर-अखांख चार इन्धिएं है। 

चवदह्-ूर्व--तीर्थकर भगवान द्यस उपदिष्ट 
विशाल ज्ञान, जो वतमान में 
-उपलव्य नहीं हे । 

चार्नान-- १ मति ज्ञान, २ श्रुत ज्ञान, 
३ अवधि ज्ञान; ४ मनःपयैव- 
ज्ञान आर ५ केवल ज्ञान! ये 

र पांच ज्ञान्‌ सम्यग्‌ ज्ञान माने गण 

हं। इसमे से प्रहठे चार ज्ञान । 

चारयाम--रहिखा, - सत्य, , अस्तेय श्र 

- ~+  अपस्िह. त्रत । 

चार्त्र-आस्मा मेँ स्थित कमैप्रवाद.को 
समाप्त करने की एक साधना- 


प्रक्रियां । 

चारित्र धर्म--स्रागम मे उपदिष्टं साधना को 
जीवन में साकार रूप देना) 

चारित्र मोहूनीय--एक प्रकार का आवरण; 
जिसके रहते स्मा त्याग मागे 
को स्वीकार नहीं कर पाता। 

. चार्वाक--एक भारतीय दकेन, जो आत्मा के 
स्वतन्त्र अस्तित्व श्मौर नर्क स्वगे 
को नहीं मानता! 

नूलिका--मृल रंये विषय मे रदी हह 
कमीको पूणे करने या विषय 
को स्पष्ट करने के लिए मूल पन्थ 
के साथ जोडा गया प्रथ या 
, ऋध्ययन। 
चोलपदटरक--धीदी कै.स्थान मे षहनने का 
यस््र । . 


. छट्टा गुणस्वान--पूणेन : स्याग माये स्वीकार 


, कस्नेका स्थान 1 

चछद्मस्थ--जिन प्राणियों को संपू (केवल) 
, ज्ञाननदीं हुमा है 1 जिनमें 
सभी तक रागनदरेष फे भाव 

. -स्थितदहै। 
जम्बू स्वामी--मगवान महावीर के पञ्चम 
` गणधर न्नौरः प्रथम श्माचायै के 
सुशिष्य तथा भगवान महावीर 
के शासन फे द्वितीय शास्ता- 

माचार्यं | 


जयन्ती-- भगवान ` महावीर की ज्ञानवती 
एव॑ सेवा-निष्ठ उपासिका जिने 
श्रनेक वार सगवान से प्रन पृ 
ये । 
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जरायुज--जेर से आवृत्त उत्पन्न होने बाति 
प्राणी, गाय-मैस आदि । 

जात्ति स्मरण ज्ञान--आआत्मा की एक शुद्ध 
वस्था या भावना, जिसके हारा 
रामा इन्द्रिय श्रौर मन की 
सहायता विना अपने निरन्तर 
सन्नी पञ्चेन्द्रि (मन युक्त 
पशु-पक्षी या मनुष्य) के किए 
गए ्रनेक या ६०० भवो को देख 
रेता हैः । 

जिनकल्प--साधु ीवन की विशिष्ट साधना 
संघसे अलग रहकर एकाकी 
साधना करने वाके, दूसरों को 
खप्रदेशान देने वाले, शिष्य न 
वनाने वारे, अपने शरीर की भी 
सार-सम्भाल न करने वारे, नमन 
रहने वल्लि साघु कौ श्योदा 

जिनेद्र--राम-द्रेष के विजेता 1 

जिनेशवर--राग-दरेष रूपं समस्त भ।व शचुचों 
पर विजय प्राप्तं करते वारे खा 
सनोविकारों के विजेता । 

जिनोपदिष्ट--राग-दहेष विजेता 
भगवान के दह्यरा 
प्ररूपित । 

जंनदशं न--जिन 


तीर्थकर 
उपदेरशिति- 


भगवान तीथकरोपदिष्ट 
सिद्धान्त | = आप्त परुषां दारय 
उपदिष्ट जेनाग्मोः को भ्माण 
मानता है । 

तप--श्राहार- पानी, स्वाद्‌, रस एवं कपार्मो- 
क्रो मान्‌, माया, लोभ तथा 
रागदेप का व्याग करना। 


तादास्म्य-सम्बन्ध-गुण ओर गुणी की एक- 
रूपता का सम्बन्ध अर्थात्‌ गुरी 
ओर गुण का स्वाभाविक या सदा 
` स्थित रहने वाला सम्बन्ध । 
तितिक्षा--सहनशीलता, सदिष्युता 
तीर्थकर साधु-साध्तरी, श्रावकर-ध्रविका 
चतुर्विध चार प्रकार के संव 
(समू) को तीर्थे कहते दै ओौर 
इसके ' संस्थापक को तीर्थकर । 
वतमान काल चकमे २४ तीर्थ 
हए है, उनमें भगवान ऋपभदेव 
मरथम हं ओर भगवान महावीर 
अन्तिम । 
तेजस्काय--जिन जीवों ने अग्निक शरीर 
कोःधारण॒ कर रला है । 
तेजोनश्या--एक शाक्रिल,जिसके हारा तपप्वी 
साधक अपने प्रतिद्रन््रौ पर्‌ 
मज्वल्यमान पुद्रल पफौकता ह, 
जिसे बङ्‌ जलकर भ्म हयो 
जाता है! इसे तेजो लब्धि भी 
, कद्ते हैं| . 
तेरह. गूणस्यान-- जहां रागे का अमाव 
होने से कमैःका बन्ध. नहीं होता, 
. पल्तु सन, वचन ओर काय-योग 
. का. सदूसाव होने से केवल कर्म 
-` आति ह ओर तुरन्त मड जाते हू । 
यहां अस्मा को पृयौ ज्ञान 
५.5. > "द्वो - है| | 
तनस शरोर--पाचन किथा करने वाज्ञ। एक 
स्म शरी९। यद शरीर भी 
संप्तार अवस्थः में जीव फ सदा 
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साथर्दृतादह। 

वरस स्थावर--जो प्राणी त्रात प्राकर दुःख 
से वचने कै लिए सुख के स्थान 
में आजा सकते ईह, वे त्रस 
रोर जो कदीं श्रा जा न्दी 
सक्ते, एक जगद्‌ स्थिर रहते ह 
वे स्थावर | द्रीद्धिय से पंयेद्धिय 
तकृके प्राणी त्रस्‌ ओर एकेन 
प्राणौ स्थावर कहलाते ई । 

त्रिकाल वर्ती--तीर्नो कालसं वर्तने, वाल्ला । 

तरि-करण - किसी काथ को करना, करव;ःना 
रौर समथैन करना । 

तरिपव--सम्यग्‌ ददन, ज्ञान शौर चासि न 
तीनों मार्गो का सुमिलन। 

त्रि-याम--जीवन को तीन अवस्थाए-पधम 
यामनत्से३० वर्ष, मध्यम-याम 
३० से ६०३१ खरौर अन्तिम याम 
६० वपं से लेकर अग्तिम-सांत् 
तक का समय; या सम्यग 
देन, ज्ञान रौर चासि यां 
दिसा, भू ओर परिह का 
परित्याग 

वि-योग--मन, वचन मौर काय (शरोर) 
योग ] 

बीन्दिय--जिन प्राणिवों के इतर, जिवः 
र त्रण-नाकः; केवल तीन 
इन्द्रं ही है। 


चरंकालिक सत्य--अगत, वतमान रौर अना 


गत तीनों काल चं समान रूप 
विद्यमान रहने, वाला । 
दण्ड र्प--हिसक् । 
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द्यनंमोहनीय--सम्यक्‌ श्रा पर मोद कमं 
का सावर्ण, जिससे जीव तन्वां 
पर श्रद्धा नर्द कर्‌ पाहा । 

दर्घन सप्तक-- अनन्तन्‌र्वंघ्ी प्रगादू कराध, 
मान, मायो, ल्लोभ, मिध्यात्व- 
मोहनीय, सम्यक्त्व-मोदनीय च्रौर 
मिश्र-मोदनीय इन सात प्रकरतियां 
को ददीत सप्तक कहते ह । जवं 
तक इनका उदय रहता ह, तव 
तक्र सम्यग्‌ दृद्रन की प्राप्ति 
नदीं दोती । 

निावरणीय कर्म-- श्रवलोकन करने की 

सामान्य तष्टिको च्माच्रत्त करने 
वाला कमे। 

दशवकालिक सूत्र--शयंभवाचायं द्वारा संक 
लित श्र चारमल शास्रं में 
से पदला मृल शाघ््र जिसमें 
साध्वाचार्‌ का वणन 

दृष प्रतिषत--दुःरखोका नशि कलना या 
टु्खोसे दृटकासा पाना। 

दरपप्रत्यास्यान--वुरा या मिध्या व्याग । 

दवदूप्य वस्त- तीर्थकर कोदोक्ता ठेते समय 

दार दिया जानै वाल्ला एक 

चस । तीथकर उस चस्रके 

्मतिरिक्त न्य व्र प्रद 

.. मर्दी कस्ते । 





1 


दयद्धिगणि-क्षमा श्रमग-- भगवान मद्ावीर 

फे लगभग ६०० वपं वाद्‌ दोन 
वाति श्राचार्य, उन्दनिदीवौ. सं 
मं श्रागर्माद्धो सर्वं प्रथम 


लपिव्द्ध द्विया था] 


= 
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द्रव-द्रवित--तरल (14010) पदाथ, परन्तु 
दां इसका चथ है, संयम सावना 
या राग द्वेष से निवत्त दोना । 
द्विक--रागषरेप ते निवत्त होने वालां साधक 
द्रव्य-- वस्तु क्रा मूल स्वभाव । पदाथ 1 
द्रव्य-उपवि--क्रमं एवं कम्मजन्य साधन-मतः 
वचन ओर काय (शरीर) मोग। 
द्रादशागी--१२ अङ्ग सूत्र, जिन्दं शस्त्र या 
गम भी कहते हं 
दरीन्दरिय-- जिन प्राणियों के शरीर ओर जिव्डा 
सिफदो इ््धिरयँदीद्‌ं। 
धनं ध्यन--स्रात्मा एवं लोक के यथाथ स्व- 
रूप का आस्म ज्योति को विकर 
सित करने के लिए चिन्तन करना 
धमं संज्ना-धमपथया साधना माग पर 
चलने की भावना काडउद्रद्ध होना 
घुन--स्रात्मा परलने दए राग््रेप क मैल 
को हटाना । 
ध्यान ~ चिन्तन मनन । 
ध्रुवाचारो--मोक्ञ प्राप्ति के साधन ज्ञान, 
दरान च्रोर चारित्र का परिपालन 
करने वाला साधक । 


। धनि- सहनशीलता । 


श्रोव्य-- नित्यत्व, वस्तु का सद्‌ा सर्वदा स्था- 


यरो रहना | 
; नव नत्व--जंन दृदान जीव, जीव (जड़); 
पुस, पाए्‌, द्मास्रव (कर्मकरे 


प्मातेक्राद्वार), संवर (घ्राने वात्न 
कर्मा का रोकने की एक प्रक्रिया) 
निजया (कर्मा को ण्क दश मे 
कयक्रने को साधना); बन्ध 
(कमा क वन्धना) शरीर मोत्त 


(कर्मो से स्वेथा मुक्त ¦ 
इन नव को मूल तत्तव (एा€- 
16115) स्वीकार करता है । 
नागासाकी भ्रौर हिरोशिमा--जापान के दो 
वड़े शहर, जिन्द द्वितीय चिश्व- 
यद्ध मे अमेरिका ने अरुवम 
गिराकर नष्ट कर दिया था) 
नास्तिक-- जिसे आस्मा-परमात्मा, स्वमी, 
नरक एवं पुनजेन्मादि मे विश्वास 
नदी है] 
निकाचित--जो कर्म इतने चिकने एवं प्रगाद 
वन्ध गए हँ कि उन्हे जिस रूपमे 
बन्धे है, उस रूपमे भोजे चिना 
छटकारा नदीं मिल सकता । 
निगोद--जीव के उत्पत्ति स्थान की वह योनि 
जहां एक शरीर मे अनन्त जीव 
रहते ह चर्‌ ` नन्त काल तक 
वहीं जन्म-मरण करते रहते & 1 
निग्रह--द्मन 1 । 
निदान--कामना-फल की इच्छा एवं वासना । 
निघत--कपायों के कारण जिन कं वगेणा 
के पुद्रलों का आत्म प्रदेशो के 
साथ वन्धहो चुका है । 
निमनज्जित-- इवा हरा । 
नियागघरतिपन्न-- सम्यग्‌ ददन, ज्ञान ओर 
चखििरिसे युक्त। ` 
निराम-- पक्व, निष्पाप अर्‌ 
आदि दोषों से रहित । 
-निरावरण--्राचरण या करम एवं अज्ञान 


के पर्द से रहित । 
निरवित--व्याख्या । 


आघाकमं 
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निरपक्रमौप्रयुप्य--क्रिसी प्रकार का उपक्रम 
स्मावात लगने पर भी जीव्रका 
्ायुप्य कम नर्द द्योता) 

निग्रन्य--धन-घान्य चादि रत्य पस्मह मौर 
रागदप, काम) क्रोधादि भाव 
परिह, की गांठ से रहित साधु। 

निजरा--्रास्मा पर चिषपटे हुए कर्मो को तप 
स्वाध्यायादि साधना के दमस 
मात्मा से अलग करना । 

निरहन्द-दवनद्र संघं रदित । ` 

नियुनित-जेन आगमो (शादो) पर्‌ प्राक्त 
भापामे को गई गद्य या पयमय 
व्याख्या (टोकरा) | ` 

निर्वाण-- मुक्ति ] । 

निवंद-- वेराग्य भाव या वेद्‌-सांलारिकि 
विपय-वासना से निच्त्त होना । ` 

निवृत्ि-अपनी वृत्तिको संसार से हटा केना! 

निष्कम्म--कम्पन्न रहित, स्थिर । 

निष्कम -दर्शा - निष्कम सिद्ध वनने की दृष्टि 
(भावना) या सिद्धत्व को प्राप्त 
करने का_अभिलाषी.। 

निश्चय दृष्टि-वास्तविक एवं यथार्थं दृष्टि । 

नैसगिक--स्वभावसेया दूसरे के उपदेश ॐ 
चिना ज्ञान का होना, 

पञ्च. मुष्ठि लुञ्चन-- सिर के. सभी वालं 

 का-जो पांच सुष्ठि स्थान में 

विभक्त है, अपने हाथ से ट्टुचन 
करना (उखाडना)) । 

'पज्चाचार- १ ज्ञान. आचार, २ ददीनच्माचार्‌ . 

. - ३ चारितरि आचार, ४ तप चचार 
- ओर ५ वीयं पुरुषां माचार । 


= 
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अर्थात्‌ ज्ञान, दरेन, चाखितय 


समत्व भाव एवं तृष्णा रखना । 


सौर वीयं पुरुषाथं का श्राचरण | परिग्रह सं्ञा-पदार्थो एवं भोगोपमोग के 


करना । 
पचेन्दरिय--जिन प्रियो के शरीर, जिब्डाः 
नाक, आंख ओर कान पाचों 
इन्द्िपं हं । 
पण्डित--ज्ञानी, सम्यग्‌ दृष्टि । सम्यग्‌ ज्ञान 
से युक्त, पापों से डरने या वचने 
वाला । 


साधनों त्था धन वैभव पर 
असक्त भाव एवं वृष्णा का 
जागृत होना । 

परिणामी-- परिवर्तित होने बाला । 

परिणामी नित्य--वस्तु का पर्यायो कौ वदलती 
हुई स्थितिमेमी द्रव्य सूप से 
स्थायी रहना । 


पाण्डतत मरण-- ज्ञात पूर्वैक मरण भाव को | परिदयून-जीणे-शीरे । 
प्राप्त होना 1 अथीत्‌ समस्त पापो | परिताप विष ताप-कष्ट 


एवं समत्व भाव का परित्याग 
करे शान्त भाव से मृदु का 
आह्वान करना 1 
पांच महाव्रत--अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्य- 
चय नौर अपरिम्रह्‌। `  : 
पाच याम--अहिसा, स्त्य, स्स्तेय; वद्य 
चये ओर अपरिमह ब्रत 1 ---. 


परितापनी क्रिया-दूसरे कौ आत्मा को 
परिताप-सन्ताप का कष्ट देना । 

परिबोघ--ज्ञान । 

परिमित- सीमित 1 

परिवन्दन--अभिनन्दन चा प्रशसा। 

परिब्राजङ- संन्यासी । 

परीषह- शीत उष्णादि का कष्ट । 


पाँडित्याभिमानी-- जिसे अपनी विद्वत्ता का | परेतर-उपदेश-- पर का अथे यहां तीर्थकर 


अभिमान है 1 
पर-प्रकाशक--ज्ञान, अपने ज्ञान से दूसरे 
पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित 


है । अतः तीर्थकर से अतिरिक्त 
किसी अन्य महपुरुष का 
उपदेश । 


करता हे- परन्तु अपने स्वरूप | पयषित--वासी आहार । 


क्तो प्रकाशित नहीं करता । 
परम मेषावी--रेष्ठ-पृे ज्ञानी 
परमाणु-पुद्रल का वह्‌ सवसे होरा हिस्सा 
जिसकाण्क से दूखरा विभाग 
नदो स्के) 
पर-व्याक्ग--दूसरे का उपदेश या तीर्थकर 
- भवान्‌ का उपदेश | 


परिप्रह--घन-सम्पत्ति एवं पदाथ मे आसक्ति! ` 


पर्वं वीज--जिस वनस्पति कोगांठेमे वीज 
होता हे, गन्ना, वांस सादि । 

प्राणातिपातिनी न्िया--अपनी या अन्य की 
आत्मा को कष्ट-पीड़ा देना या 
किसीके प्राणों का नाश कर्‌ 
देना । 

पादोपगमन--मुत्यु को निकट जानकर साधक 

सदा के लिए आदार-पानी का 


त्याग कफे निश्चेष्ट होकर वृत्त | प्रलापना मूच - १२ उर्पागसूत्रामें 


की टटी हृदं शाखा की तसरद 
निष्कम्प भावसे पड़ार 
पार्व॑स्थ-- शिथिलाचारी या साध्वाचार से 
गिरे हुए अथवा जिनके पास 
चासि्रि का प्रतीक वेश तो 
परन्तु जीवनः मे आचरण क्रिया- 


न्वित नहीं | 
पुद्गल- जड़ पदाथ; अण॒-परमाण पदर 
का शुद्ध रूप है, ` अनन्त-अनन्त 


परमाणुच्रों के मिलने से एक 
स्कन्ध वनता है, जिसे आत्मा 
कमे रूपसे ग्रहण करता है ओर 
वही स्कन्ध इन्द्रिय एवं मन के 
द्वारा जाना देखां जा सकता है | 
पुनरजन्म--जव तक कर्मा का पृणेतः क्षयन 
दो जाए तव तक मृ्युके वादं 
पुनः जन्म म्रहेण करना । 
परप - अत्मा । सांख्य दद्चन मे आत्मा को 
। पुरुष शब्द से संवोधित करयो हे । 
पुरुप प्रमाण मग चलते समयं अपने सामने 
कासादृ तीन हाथ लम्बा तेत्र । 
पगम्बर - सुदा (ईश्वर) का सन्देश वाहक । 
पोतज ~ च्मसय थेलीं से उत्पन्न होने बे 
प्राणी, हाथी आआदि। 
प्रकृति ~ जड़ तत्व । सांख्य दशन जड पद्‌[- 
थो को प्रकृति मानता है । 
प्रकृति बन्ध -कर्मा कौ ` प्रकृति-स्वभाव का 
वंध होना, अथात्‌ अनि वाङ 
कमं ज्ञानावरण ह, दशनावरण 
दया अन्य प्रकरति के 
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से चतुथे 
उपग शास्र 
्रजञावान - पदार्थाकरे देय श्रीर्‌ उपादेय स्व 
ल्प कां चथा ज्ञातता) ज्ञानी । 
प्रच्छन्न - दधिपी हर्‌ । । 
प्रतिमासंपन्न ~ चिशेप प्रतिज्ञा धारण करन 
वाला साधक} ` 
प्रतिलेलन ~ वस्त्र पात्र खादि उपकरणों का 
सम्यक्तया अवलोकन करने की 
एक प्रक्रिया । 
प्रत्यक्षीकरण ~ साक्तात अनुभव । 
प्रत्याख्यान - त्याग, नियम एवं प्रतिज्ञा ब्रहण 
करना । 
वप्रत्येक वुद्ध~ अपनी आआत्मःप्रेस्णा एवं आ- 
त्मजागृति से साधना पथ पर 
गतिशील साधक । । 
प्रदेश वंध - कम वर्गणा के पुद्रलों का आ 
त्मा मँ प्रविष्ट होना । 
परदेशी राजा - उेतास्विका नगदी का राजा 
जो किसी समय नास्तिकं था, 
परन्तु भगवान पाश्वेनाथ के 
शिष्य केशी श्रपण के प्रतिवोध 
` सेजेन वन गया था। 
प्रदोषिका क्रिया - अपनी यान्य की चा- 
त्मा परद्धेष करना) 
भबुढ--चिरिष्ट ज्ञानी, सजग पुरुष । 
मभूत ~ अत्यधिक, ` ठेसा खजाना: जो. कभी 
` समाप्त'नदहीं होता } `. 
भरमादौ ~ विषय, कषायं, मद्‌+अव्रतं, मिथ्यात्व 
। आदि विकारं प्रमाद्‌ 1 अतः इन 
विकारं मे संलग्न रहने वाल्ला 
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कानाम | रण्ती्यकरों में यद्‌ 
एक हीरेते तीर्थकर हुए, जो 
स्त्रीलिंग मे थे । । 
महा-परिज्ना--विशिष्ट ज्ञान 
महायान --उत्फरष्ठ चासति, मोत्तमागं । 
मार--कामदेव संसार 1 
मिध्यादर्शन-छज्ञानी व्यन्तिरयो द्वारा प्ररू- 
पित उपदेशा या गलत समभ 
हृष्टि । 
५ु--मोत्त प्राप्ति की अभिलाषा रखने 
या मुक्ति के साधना-पथ पर | 
चलने वाला साधक । - 
मूहम्मद-- मुसलमानों के एक पैगम्बर 
(धार्मिक नेतः) । 
मूल-वीज-जिस वनस्पति के मूत म वीज है 
मूल-स्युान--कमे वन्ध या संसार्‌ के मूल 
का कारण। 
यतरकरुमार मुनि--राजगृही के महाराज श्रेणिक 
का पुत्र च्मौर भगवान महावीर 
का शिष्य) 
मेयुन-सन्ञा--स्वी- पुरुष संयोग कौ कामना 
का उदित होना । 
मोहनीय-क्म-आत्मा की शुद्ध-श्रद्धा एवं 
याग भावना को आवृत करने 
,, बाला कमं। 
मह संज्ञा-विपय-वाखना एवं क्षायो से 
। समासक्त रहना । 
भंग--विकल्प । 
भवत प्रत्याख्यान -मूटयु को निकट जान कर| 
जोयन-पयन्त {के जिए अनशन, 
व्रत स्वीकार करना । 


भगवती सूव्र-भगवान महावीर हाय उपदि 
पांचवां संग-शस्त्र; इपर वित्रा 
पर्णत्ति भी कहते है| 

मगवान कऋपभदेव-- वर्तमान. कालत चक्र के 
प्रथम तीर्थकर - (अवतार पुरुष) । 

भगवान महावीर-- श्रमण-जेन-संस्छरति के 
२४्वे' तीथकर (अवतार) । 

थय संज्ञा--क्रिसी भयंकर वस्तु को देखकर 
या किसी अज्ञात अनिष्ट की 
कल्पना से मन मे उत्पन्न होने 
वाल्तेर या भय का शआ्माभास 
होना 1 


भरत--भगवान ऋप्रभदेव का ज्येष्ठ पुत्र 
चरर भरत-च्ते्. का प्रथम चक्रवत 
राजा । 

भव्य--जिस आत्मा सें मोक्त प्राप्त करने को 
योग्यता है । 

भोकतुत्व--अपने कृत कम का फल भोगना 

भौतिक--सांसारिक । ` 

यत्ति-साधु । 

याज्ञिक हिसा--यज्ञ की बतिवेदी पर को 
जने वाली पशुनां या मतुरष्यो 
कीदिसा। 

युगपत्‌--क साथ । 


योग-मन, वचन ओर. काया (शरीर) की 
रत्ति यां साधना कौ एक प्रक्रिया 
:, या चित्ती वत्ति्यो का निरोध 
करके समाधिस्थ होना } 
योजन --चार कोस अ्थीत्‌ आठ मीलकी 
लम्बाई 1 


१७ 






योनि जदह जीवर जन्म व्रहण करता दे \ 

योनिपद-ग्रज्ञापना सूत्र का वद्‌ त्रिभाग 
क्िपमे योनि-उलपत्ति -स्थानो का 
वणन दियादहे। 

रजोहुरण-- जीवों की यना एवं मक्रान रादि 
को साफ करने के लिएरखा जाने 
वाला ऊन का गुच्छकः) यह साघु 
कीसाधुता का चिन्दभीदहे। 

रल-त्रय--सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यग्‌ ददन यर 
सम्यक्‌ चारित्र) 

रम्पमान--र्मण करने वाल्ला । 

रसज--खादय पदार्थो मेर्स के विकृत होने 
से उत्पन्न होने बाल्ञे प्राणी । 

हनेमि--भगवान अरिष्ट-नेमि का ्‌ 

जिसने राजमति को अपने साथ 
भोग मोगने का आमन्त्रण दिया 
था मौर उससे प्रतिबोध पाकर 
साधना पथ पर टद्‌ हुश्रा । 

र॑जमती-मथुरा के महाराज उग्रसेन कौ 
पुत्री, जिसक्रा सम्व्रन्ध भगवान 
्ररिष्टिनेमि के साथर हूना था 
श्नौर परख की रक्ता के लिए जव 
रिट नेमि उसे व्याग कर 
साधना करने चले गर, उस 
स्मय वहभी दौत्ितिहो ग! 

लोक-- संसार, राग-देप एवं कापायिक भाव । 

लोकवबादी--ल्लोक के स्वरूप को अभिव्यक्त 
करने वाला । 

लक-संना-- लोक मे प्रचलित रूदो एवं 
परम्परां पर विश्वास रखना । 

लनिधि--शाक्ति) परात्मा की एक ताकत । 


लव्थि -त्रस--स्थावर्‌ नाम कम केउदयसेजो 
एकेन्दरिय जाति मे उतपन्न हुए है, 
परन्तु फिर भी उनमे चात दिशायां 
मे गति करने की शक्तिं है, उन्द 
स्थावर होते हुए मौ लच्धि-त्रस 
कते है, जपे -वायु्रौप्म्रमि । 

लाघवता--हल्कापन या कमी) 


| लाद -देध-यह वकङ्गालमे विहार की सीमा 


के निकट स्थित दहे, यहां कैल्लोग 
रनाय थे। यहांकी भूमि वज 
कठोर होने से इसे वच्न भूमिभी 
कहते ह\ क 
लेश्या-- परिणामों की शुभाशुभ धारा । 
लोकभय-र्पारवार, समाज एवं राष्ट्र काभय 
वच्क्षभन।राचसंघयण-- इसमे शरीर की 
हिं वज्र कीः तरह मजवूत 
दोतो है, उसमे वज्र सी हड्डी 
का कील आर उघीका मक्ट 
चन्धत्तगा रहतादहे) इस कारण 
वज्रनऋृषभनाराचसेचयस्‌ वालि 
व्यक्ति पर श्स््र-अस््रका जल्दी 
आघात नहं त्गता। . 
वच्रवत्त--चवच्रकी तरह कटोर्‌। 
वनस्पत्ति-काय-जिन जीवां ने हरी-सन्नो, 
फल-प्ूल, पत्ते, अनाज के शरीर 
कोधारण करर्ादहै। 
वा.स्यायन-एक वेदिक ऋपि.जिन्टेनि काम- 
सूत्र (काम-शास््र)ोकी स्चनाकीदहै 
वायु-काय--जिन जीवा ने दवा के तरोर कौ 
धारण कररखाहै। 
विह्नप्त--पागक्ञ 


विविकित्षा संज्ञा-- सवज्ञोषद्वि्र धमे पं 
तत्त्वो म संशय करना! 

वितण्डावाद--पिचा(र-चचौ के समय एकर 
दूसरे पत्त को परास्त करने के 
लिए तके साथ उछल-कपट का 
सहारा टेकर या हो-दल्ला मचाकर 
प्रतिपक्षी को परास्त करस्ते का 
प्रयत्न करना । 

विषूररूप--्रीभत्स एवं अमनोज्ञ स्वरूपवाला 

वरिवृत्त-योनि--जो उत्पत्ति स्थान अनावृत्त 
है, खुला, स्पष्ट रूप सेदेखा 
जा सक्ता है । 


विहार-पेदल वृमना, पद्‌ यात्रा । 
वेदनीय कर्म--लिस कम के उद्य सेजीव 
को सुखदुःख का संवेदन होता 
हो) 
वेद -वैदिक-व्राह्मण परम्पराके द्वारा मान्य 
शास्र) 
दवित्‌- तत्त्वो के यथार्थं स्वरूप को व्रताने 
वले प्राम को वेद कते 
छरोरउन आचाराङ्गादि आगमं 
को जानने वाला वेदवित्‌ | 
वदोदय--््री, पुर्ष या नपुसंक वेद्‌ का 
उनदुय-अस्ित्य मे राना) 


= 


र्व 


वंक्रिय--वर्‌ शरीर जिसमें हड्डी माष 
रादि नहीं होत्ता ओर जो ्राव- 
श्यकतानुसार विभिन्न रूपो एवं 
्मक्रारों मे बदला जा सकता 
है । बह नारे च्रौर दें में 
पाया जाता द, 


- वकिपनन्वि एक शक्रिति, लजिपके द्राय 


| 
। 
| 


| 


साधक रएनी उच्छुनुमार चि- 
भिन्न सप भना सक्ता । 

वेदिक-दर्शन -- वेद्‌ एवं श्रुति-समृति कौ 
प्रमाण मानने वाल्ला दर्शन | 

वद्धिक परम्बरा--जो दुदौन या संप्रदायव्र्दो 
कोडटीप्रमाण मानतीद) 

वेयावृत्य--सेवा । 

व्यय--क्षय होना, विनाश को प्राप्त होना । 

ग्यवच्छेद--देदन । 

संज्ञा-- ज्ञाना 

संसम देव -एक अज्ञानी देव, जो भगवान 

महावीर को साधना पथसेभ्रष्ट 

करने श्माया छीर उन्ह्‌ ६ मदीने 
तक्र विभिन्न कष्ट देता रहा; 
परन्तु अपने उदेश्य में असफल 
र्हा । भगवान को साधना पथ 
से नदीं मिया सका । 

संघयण--शरीर की आक्रति । 

संठाण-श्रीर कौ वनावट । 


संयम-अपनी आरसा को विपय-वासना, 


विकारो एवं पाप कार्यौ चे निदत्त 
करता; श्रमण, मुनि या सन्त 
जीवन की साधना। 


संलेखना--शरीर आदि पदार्थो एवं ्राहारादिं 


पर ममत्व कोहटाने की एक 
साधना, जिसमे साधक तपके 
दाय अपनी वत्तिरयो का संकोच 


करलेताह । 


संवृत्त योनि-जो उर्पत्ति स्थान प्रच्छन्न दैः 
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